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निविदन 


प्रस्तुत ग्रन्थ सेठ गोचिन्ददासर श्रभिनन्दन-ग्रन्थ काभ्रग होते हुए भी स्वतत्र 
श्रौर भ्रपने श्रापमें सम्पणंदहै। जीवन की गनि-विधिके माथ भ्राधुनिक युममे 
श्रसिनन्दन कौ प्रणाली भमी बदल गई दहै। श्रसिनन्दन की आआघुनिक प्रणाली 
वास्तव में यही दै कि सस्तुत्य व्यक्तिके जीवन-कायं का प्रसार श्रौर सवरधन किया 
जाये । साहित्यकेष्षेत्रमे सेठ गौवि न्ददास की सावना भौर सिद्धि नाटक ही है, 
इसलिए उन रा सस्तवन करते का सवपे उत्तम विधि है नार्दय-साहित्य की सवर्धनां । 
“मारत्तीय नाद्य-साहित्य' की रचना श्रथवा सघटना की, संक्षेप मे" यही पृष्ठभूमि है 


दस ग्रन्थ में तीन प्रकरण ह--१ नाट्य-सिद्धान्त पाश्चात्य, पौरस्त्य; २ 
नादट्य-साटित्य : प्राचीन, श्रवाचीन (हिन्दी), एवं ३ प्रादेशिक भापाग्रो का नाट्य- 
साहित्य 1 इस प्रकार भारतीय नादटूय-पाहित्य के ममन्वित अ्रध्ययन का कदाचित्‌ यह्‌ 

पहला प्रयत्न है--हम प्रयल का ही दावा करते है, उपलल्धि कः नही । 


{ ॥ 


# १ 





संस्करत-नाटक तथा श्रभिनय 
--डा० वी० राघवन्‌ 


“नाट्य शब्द मेँ श्र्थ॑त. नृत्य तथा नाटक दोनो ही समाविष्ट रहते है । उमय 
भरथो से यह्‌ तथ्य भी सूचित होताहै कि नाटक-जसा किं मरतका विचार है-सगीत्त, 
नृत्य, काय-ज्यापार तथा कविता की एक सर्वतोमुखी कला है । भरत-नाट्‌य न केवल 
प्राचान भारतीय प्रतिभा की इतनी उल्क निष्पत्ति है जितनी कि सची-रित्प ्रथवा 
भ्रजन्ता-चित्र, श्रपिततु विप्णुघरमोत्तिर के भनुसार परवर्ती कलाग्नो कौ नीव भी हे। 
प्राचीन भारत की उच्चतम साहित्यिक रचनाश्रो, कालिदास एव श्द्रक को कृतियो; 
केमूलमे यही है) दक्ष की भ्रनेक जीवित्त प्रादे्िक तथा लौकिक नूव्य-नाट्य- 
परम्पराश्रो का रसास्वाद करने के लिए हसकी प्रविधि को हूदयगम करना भ्रावदहयक 
है} षसकी भ्राक्वयंजनक सामथ्यं को इससे श्रेष्ठ रीति से प्रत्यक्ष तहीकियिजा 
सकता कि उसकी प्रविधि एव मूल वृत्ति ने सम्पूणं पूर्वी तया दक्षिणपूर्वं जम्बू द्वीप 
मे प्रसार प्राप्त किया श्रौर उसे एक सास्छृतिक जाति केष्पमे सघरित होनै 
मे सहायता दी, जो कि सौभाग्यवक श्रमी तक सुरक्षित है । 


प्राचीन साहित्यिक प्रमाणो से इस कला को प्राचीनता एवम्‌ स्यानीय विकास 
स्पष् है । "ऋण्वेद' मे सके श्रनेक निर्देश उपलन्व होते हँ जिनमे उषा का श्रालीक-सिद्ध 
नर्तकी के रूप मेँ किया गया सुन्दर वणन सर्वाधिक श्रवलोकनीय ह । ईसा पं 
पाचवी दातानब्दी तकं श्रभिनय-कला पयसि मात्रा में विकसित हो की थी, क्योकि महान्‌ 
वैयाकरण पाणिनी का कथयन है कि क्षिलालिन तथा कृशषास्व नामक दो लेखकों ने 


उस समय तक्र इस कला को नटसूत्रो के कारिका-युक्तपाठकेखूप मे श्रन्दवद्ध कर 
दिया था) 


महाकाव्य-- जिसका ईसा-पूवं चतुथं दाताब्दी म कौटिल्य को ज्ञान था--भ्रौर 
वौद्ध-साहित्य इस फला फी लोकप्रियता को स्पष्ट करते ह । हमारे पास वासवदत्ता 
नाटूय-घाराः नामक एक विशेष प्रकार के नाटक के भ्रपखण्ड मी वर्तमान दहै, जो 
उद्धरणोके स्पमेंश्रवरिषएठहें। इसे उसी समय फे लगमग मौय राज-फवि तथां 
मन्त्री सुबन्धु ने लिखा था प्रौर इसमे उसने एक श्रन्तम्र यित नाटक-माला हारा श्रपनी 
मूल कथावस्तु का, जो राज्य-समा के षदयन्त्रो कौ चिचत करती रहै, विकास किया 
भोर राजा उदयन तथा वासवदत्ता की कथा का उपयोग किया ह । ईसा-पू्वं दितीय 
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धताब्दी के मव्य म वैयाकरण पतजति इस कला से सम्बद्ध भ्रनेक वस्तुभ्रो जसे रग- 
मच, सगीत, लोको, नटो, वलि-वन्धन प्रौर कस-वध फी मूल कथाभ्रो भ्रौर यहां 
तक कि रस-सिद्धान्त तथा भावात्मक प्रत्युत्तर का मी उत्लेख करते है । तक्षशिला 
के "मीर मारउण्टः नामक स्यान पर खोदी ग एक भ्रायत्ताकार पक्वमूत गरटिका, जो 
पू्व-मौयं-काल कौ समी जाती है, मरत दवारा भ्रपने नाद्‌य-शास्त्र कै १०८ कारणो 
में वणित स्वितियो मसे एकका चित्रण करती है। जन्स्टन के भ्रनुसार-- 
जिन्होने श्रकवघोप की कविताश्रो का पुनस्सम्पादन किया है--यह बौद्ध कवि रईसा-ूरवं 
प्रयम शताब्दी में विद्यमान था। उनके नाटको के श्रपखण्ड, जो मघ्य एरिया कौ 
घुदादर्यो मे खोज द्वारा प्राप्त हुए दै, भ्रौर उनमे दृष्टिगतं होने वाली विकास एवम्‌ 
पूता कीस्थिति सस्कृत-नाटको के विकास के दीघं समय को, जो ईसा-पूवं कतिपय 
एताच्दिर्यो तक प्रसरित दहै, प्रमाणित करती है। 


पाणिनी द्वारा उल्लिखित नट-सूत्रो के उपरान्त नट-कला के सम्बन्ध में श्रपेक्षाङृत 
प्रधिक विस्तृत कृतियो कौ उद्भावना हुई ! इसका ज्ञान हरमे भारतीय नाट्य-कला का 
वरंन करने वाते सववंप्रथम उपलन्ध ग्रन्थ, मरत मनि के "नाट्य-शास््र, से होता 
है। यह्‌ ति, जिसका समय प्राय ईसा-पूवं हितीय शताब्दी एव द्वितीय शतान्दी 
मवी के मघ्य तिदिचत किया ग्यारह, भ्रपने में श्रगनी पूर्वेवर्ती कृतियो के सूत्रबद्ध 
प्रोर दीघं गय-खण्डो तथा नट-परम्परा में प्रचलित करठ्गत श्लोको का सल्निवेश किए 
हए है । इम कृति म दृषटिगत होने वाली प्रस्तुत फला के शाल्यन कौ प्रवस्था भी स 
प्रकार की है कि उसके विकास की भ्रनेक शताल्दियो का पूर्वानुमान करना पडता है) 


इम फला के सृजन को भ्रवस्याश्रो तथा पद्विकार्म्रो को भ्रनुरेखित किया जा 
सफना है । "नादट्‌य-गस्त्र' मे मरते सूचित करते ह कि नट्य-कला का सुजन ऋग्वेद 
मे वाच्य प्रवया गेय दाव्द (कयोपकयन), सामवेद से सगीत, यञरवेद से श्रनुकरण तथा 
प्रयवेवेद मे रस लेफरद्ुम्रा धा) कीय के समान प्राघुनिक इतिहासकार वैदिक 
यनि मे सम्बद्ध कल्प म, जहां कर्ता-जिसे विषिष्टं वस्त्र धारणं फरने होते है, 
विद्विष्ट सगीत का गान करना होता है श्रौर एक विदोप कार्य-पद्धति फो सम्पन्न 
करनाहातादै भ्रयवा एक घटनां का प्रधिनियमन करना होता है-नट तथा 
नाटूय-व्यापार दवारा गृहीत समस्त क्रियाग्रो को करता है, भारतीय नाटक के 
पामि मूलोद्भव का नी भ्रनुमान फरेगे । मरत के श्रनुसार इस प्रकार पुन प्रस्तुत 
मो जाने तालौ प्राचीन कवाम्रौरमे से एक देवताम्रोकी राक्षसो पर विजय- समूद्र- 
मन्यन--कौ फया फा प्रनुकरण है। इस शौर्यपुणं कायं के साथ-ताय एक प्रचलित 
यतामौी थो, जिसका उत्नैख करना मौ मरत नही भूते । 


नाट्य-सिद्धान्त [ ३ 


प्राचीन काल में उच्च वंके लोगो के हास्यजनक श्रनुकरण से युक्त एक 
हास्यजनक प्रहसन होता था जिसमें निम्नतर स्तर के सामाजिक भागलेते ये। 
नाटक इस लोकप्रिय सोत से भी विकसित हु्रा 1 जवं महान्‌ रटीय उत्व मनाए 
जाते थे तव ये दोनो पक्ष--एक भ्रोर से धार्मिक तथा शौयंपूणं एवं दूसरी श्रोर से 
लोकप्रिय श्रौर हास्यात्मक--एक सामान्य घटना-स्यल की शओ्रोर उन्प्रुल होते थे। 
प्राचीत भारत के इस प्रकार के उत्सवो मे सर्वाधिक महान्‌ उत्सव इन्दर के ध्वज-दण्ड 
का था, जिसे "दन्दरघ्वज-महा" प्रथवा शक्र-महा' कहते थे। भरत का ग्रन्थ इमी 
उत्सव को प्रथम नाटकं का सूत्र मान करप्रारम्म होता है । कालान्तर मँ जव नाटक 
मुख्य हौ गया तेव उत्पव सकूचित होकर पूवं -रंग के रूपमे इन्दर के ध्वज-दण्डश्रीर 
उसके सहवर्ती संगीत तथा नृत्य फा प्रतिनिधित्व करने वाले 'जजंर' वंश-वल्ली 
की श्रचना से युक्त प्रारम्भिक सस्कारकेखूपमे नाटक मे लीन हो गया । तमिल 
तत्य-परम्परा मं यह्‌ दण्ड "तलदक्कोल' के रूप मे श्रवशिष्ट है जो नतकी तथा उसकी 
उच्च योग्यता-प्राप्ति का चिह्वुहै श्रौर इण्डोनेशिया मे किसी नाटक के प्रारम्भ 
होने से पूवं लगाया गया वृक्ष श्रथवा पौघा भ्राज तक न्द्र के ध्वज-दण्ड का द्योतन 
करता है। यद्यपि पूरवं-रग' की संज्ञासे भ्रभिहित प्रारम्भिक संगीत तथा नृत्यक 
प्रतिरूप लोकप्रिय रंगमच तथा कथाकली मे मी प्राप्त होता है, किन्तु इसका भ्रपेक्षाकत 
पणा स्वरूप ण्डोनेशिया के नाट्य-गृह्‌ में ही उपलन्ध होता है । 


यह्‌ खोज भी रोचक है किप्रस्तूत कला के विभिन्न भ्रंग किन भवस्थाभो 
मे परस्पर संगतिति हुए तथा किस प्रकार उनके श्रत्प-विकसित रूपो से पूणं विकसितं 
स्प उद्मृत हृए। (नटः क्षन्दय का श्रयं व्यायाममभीरहै श्रौर वैदिक साहित्यर्मे हमे 
भ्रन््येष्टि क्रिया के नृत्य तथां नाटक से सम्बद्ध होने के प्रमाणा उपलब्ध होते है । 

दाह्‌-क्रिया-विधियो कौ समाति प्रर हमारे पूवज नृत्य श्रयवा क्षारीरिक व्यायाम 
तथा नुति शरीर हास हारा मनोरंजन के लिए चले जाते थे। हमे ज्ञतरहैकि वाली 
मे नाटको का भ्रमिनय उस ऋतु में किया जात्ता है जव पूर्वजो की श्रात्माग्नो का उनके 
पूव॑-ग्रहोमेश्रानेकरा ्रनुमान होता है! उन ग्रहो को भैलोएजन' कहते है श्रौरवे 
कुकु हमारे महालय-पक्ष के समान होते है । एसे श्रवसरो पर शारीरिक व्यायाम, 
करती तथा भ्रसि-चालन श्रादि के प्रदर्शन हुमा करते थे । भरत.ग्रन्थ के विद्याथियो को 
लात है किभरत द्वारा वणित ग्रनुकरण के श्रनेक संस्यानो, गतियो एव कार्य-प्रणालियो 
मे १०८ कारणा हैँ जिनमे से भ्रनेक नट-विपयक प्रकृति के है श्रौर उनका निष्फादन किन 
है कु वे ह जिन्दे वृत्तिर्या, न्याय भ्रयवा प्रतिकार कहते है भ्रौर कुद शस्त-प्रहण तथा 
संचालन के सस्यानो एवम्‌ गतियो तथा पूर्वाभिनय कै स्थानो का निर्देश करते है। ^स्गः 
शव्द क्रडा-कषेव्र तथा नाटकौय रगमंच, दोनो के लिए प्रचलित है । वाली के नृत्थो मे 
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श्रव भी णस्म-प्रहण तथा दन्द्-युद्ध से सम्ब नृत्य है । सरत ने फारणो के उदेश्यो 
मे नट-सम्बन्धी प्रयोग कास्पष्टरूपसे उल्लेख किया है। उन्ही का कथन है कि 
मूनत नारक कौ प्रारम्मिक क्ियाएं सरल होती थीं, किन्तु कालान्तर में भरमिनय को 
प्रधिक समृद्ध तया साफपंक वनाने कै लिए श्िव-सम्वन्धी कथानके मे ताण्डव को 
उसके समस्त कारणो सहित सयुक्त कर दिया गया । सवप्रथम अभिनीत किए गण 
फथानक ष्देवताश्नो श्रौर राक्षसो का युद्ध" जैसे पुणंत पुरुष-सम्बन्धी शौययपुणं पौराखिक 
प्रास्यान ये) मरत का कथनदहैकि सें (प्रकारके) नाटक की सफलता पर इसमें 
श्रतिरिक्त सौन्दयं तथा रमणीयता की सृष्टिके लिए स्त्री-पा्त्रो, भरेम-कथानक एवम्‌ 
सगीत तथा नृत्य-कलाग्रो का मी समावेश कर दिया गया हे ) 


मरत द्वार वणित नाटकीय श्रभिव्यक्ति के प्रकारो भ्रथवा शलियों की पूवं- 
निर्दिष्ट वृत्तियो मेँ से एक को 'भारती' कहते ह ) भास्ती भ्रभिव्यजना को मौखिक 
प्रणाली का नामरै।! नाटकमे वे समग्र स्थल, जहां कथोपकथनं प्रभूख होतारहै भोर 
नाटक फे वे समस्त निदशन जो एकमात्र मौखिक माध्यम से विकसित होते है, 
भारती वृत्ति के उद्मावक होते ह! मरत हारा वणित दस प्रकार के 
नाट्कोर्मसे तीन का सम्बन्य दस्त मौखिक समूह्‌ से है-स्वगत-मापण, जिसे भाणः 
फट्ते है, प्रहसन श्रौर "वीथि, जिसर्मे दो व्यक्तियो का ल्ाव्दिकि वागविनिमय रहता 
है । पतजति ने प्रपने 'महामाष्य' में दो प्रकार के भ्रमिनय का उल्लेख किया है- 
एक ग्रन्थिको का जो किसी ग्रन्थ पर भ्राध्‌त रहताथाभ्रौर दूसरा श्ोभानिको क 
जो क्रिया पर श्राधारित था | प्रथम (श्रभिनय) एक प्रकार का मौखिक पाठ थां 
जसे कि महाकाव्य के प्राचीन तिपाठ भ्रथवा उत्तरवर्तीं फत्यको के प्रदर्शन होते थे] 
दिती (प्रकार का प्रभिनय) खन्द सहयोग के विना ही कथा-वस्तु को प्रस्तुत करता 
धा। सगीत कै सम्बन्य मे मरत ने एकक्थादीरहै कि किस प्रकार प्रसुरोषफा 
सटयोगं प्राप्त किया गया भौर किस प्रकार उन्हनि नारक को यान्त्रिक सगीत की 
मज्जां प्रदान की । यह्‌ एन विभिन्ने प्रकारो भ्रयवा तत्त्वो के एकीभाव काही परिणाम 
टै किनं णन पुरुप तथा नारी-कलाकारो, कथोपकथन, श्रनुकरण, सगीत तथा 
नृत्य मे शक्त होकर नाटक ने पूणं विकसित रूप प्रप्र कर लिया । 


जसा कि उपरर कटा गया है, भरत ने दस प्रकार के नाटको अथवा स्पको 
ग उत्मेष कियाहै। ये दस प्रकार जिन्हे 'ददा-खूपक' कहते है दो वर्गौ में विभक्त 
विण जा सपने है--प्रमुस प्रकार तथा गौण भकार श्रयवा पूणं निदर्शन तथा भ्रूं 
निदशंन । एकः प्न्य दृष्टिकोण मे ये दस प्रकार "शीयंपूणं" तया सामाजिकः कै दो 
य† मे प्रिभक्त किए जाते है! इस समयदसरमेसे दो प्रकार-निदक्षन मुष्य है- 
टत, जिनमे शौयं-प्रवृत्ति भ्रषनी पूर्णता को पटहूव जाती है, श्रौर श्रकरणः जिसमें 
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सामालिक प्रवृत्ति श्रपने विकास फा पणं क्षेत्र प्राप्त करती है। शौरयपूणं (नारक) 
के श्रपेक्षाकृत निम्न प्रकारो में समवकार, डिम, व्यायोग, प्रक तथा ईहामृग हैश्रौर 
सामाजिक वर्गं के लघुतर प्रकारो में प्रहसन, भाण तथा वीथि ह । शौर्यातक वगं 
देवतार्श्रो श्रथवा महाकाव्य-नायको के कार्यो, युद्धो तथा उनके परिणामो का चित्रण 
करता है, जिसके प्रकार सम्भवत भ्रव भी जावा प्रौर बाली में नाटकीय वादयो 
मे भ्रवशिष्ट है । सामाजिक वं सामान्य मनुष्यो के जीवन तथा प्रेम-कार्यांका चित्रण 
करता है ! पहला हमारे समक्ष दैवी उदाहरण प्रस्तुत करता है जव कि दूसरा विद्व 
कै लिए एक दपण का कायं करता है । 


संस्कृत-नाटक के प्रकारो का श्रन्तत. श्षौर्यात्मकं तथा सामाजिक नामक दो 
विशेपताग्रो के भ्रनुसार वर्गीकरण उसे यूनानी रगमच के किचित्‌ समीप ला देता 
जिसके प्रासदी (दटजडी) तथा कामदी (कामेडी) नामक दो प्रकार ह । परिचम के प्राच्य 
विदो नै यह्‌ प्रतिपादित करते का प्रयास किया है कि सस्कृत-नाटक का विकास युनानी 
प्रमावके प्रघीनहु्राथा। यूनानी प्रमाव का प्राद्ुयं ईसा-पूवं प्रथम शताब्दी मेथा, 
कन्तु, जसा कि हमने उपर देखा है, सस्कृत-नाटक का विकास बहुत पहले हो 
चकाथा। 


भारतीय रंगमंच पर नाटृय-रूपो की विविधता पहलेसेदही यी, जो (उस 
समय) गनान्‌ मं भ्रनूप्रलन्ध थी । ध्रासदी" यूनानी नाटको कास्वे्कष्टरूपथा श्रौर 
सस्कृत-रगमच प्रर ॒गूनानी त्रासदी जैसी किसी वस्तु का कदापि विकास नही हृश्रा । 
वस्तुत इसके सिद्धान्त रगमच पर किसी की मृद्यु भ्रयवा मृत्युके साय किसी नारकं 
के श्रन्त का निपेध केरते थे । सस्कृत-रगमच मे यूनानी रगमच के समान कोई गायक- 
बृन्द नही होता था श्रौर यूनानी सिद्धान्त के भ्रनुसार्‌ श्रनिवायं सकलन-त्रय के सिद्धान्त 
से देश-काल मेँ के सकलन भारतीय सिद्धान्त तथा व्यवहार द्वारा पूर्णं निरिचिन्त होकर 
छोड दिए गएथे  मारतीय नाटक यूनानी नाटक कौ श्रपेक्षा श्रत्यधिक विङ्ालमभी था। 
यूनानी रगमच का भारतीय रगमच के विविध रूपौ से-जिनका भरत ने कुद्ध विक्दता 
से वणान क्यिाहै-कोई साम्यनही है । मरत के--जिनका ग्रन्थ प्ररस्तू के 'पोयरिक्स 
तया रिटासिकस' के सम्मिलित रूप से भी श्रधिक पणं है--पृणं रस-सिद्धान्त के समक्ष, 
त्रास, करणा तथा विरेचन के गरूनानी सिद्धन्त हिय से ह । पदं के लिए प्रयुक्त शयवनिका 
शब्द से तथा रगमच पर्‌ श्राने वाले राजकीय भ्रनुचरो मे यवन स्नियो की उपस्थिति 
से भी कुच प्रमाण खोजे गए है । (इनमे से) भ्रन्तिम तो नितान्त व्यथं है । यदि हमारे 
पास पदे के लिए "पटी", शतिरस्करिणी", 'प्रतिश्चिरा' तथा यहं तक कि "यमनिका 
परादि देशीय यथा युक्तियुक्त नाम न होते तो प्रथम युक्ति मँ कु शक्ति हो सकती थी । इन 
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सव की ग्रपेक्षा भारतीय नाटक के अ्रधिक मदत्वपुणं विशिष्टभ्रगवे है जिनका यूनानी 
नारको में भ्रमाव है-सस्कृन-नाटको में प्रयुक्तं सस्कृत तथा विभिन्न प्रकार की 
प्राकृतो का वहुभापीय माघ्यम । सिलेन लेवी ने इस सिद्धान्त कां प्रतिपादनं किया 
कि सस्कृत~नाटक पश्चिमी भारत मे शको के प्रभावर्मे विकसितं हए द । उनके 
प्राघारभूत प्रमाण नितान्त सार-गून्य थें । कीथ के प्रनुसार सस्कृत-नाटको का उद्धव 
तथा विकाप् स्वदेशीय ही है! निस्न्देह क्षिल्प त्तथा प्राशं की टष्टिसे भारतीय 
नाटक्‌ युनानी नाटक से सर्वया भिन्न दहै। 


सस्छृत मे नाटक प्रस्तावना के साथ प्रारम्भहोतादहै जिसर्मे सूत्रधार भ्रौर 
उसका कोद सहयोगी सम्भाषण करते है भौर कविं (नाटककार) तथा नाटक का 
परिचय प्रस्तुत करते है । फथवस्तु का श्रयोजन पर्च्छिदो मेँ क्रिया जाता है जिन्हे 
प्रक कहते ह भ्रौर जिनको सीमा वारसे लेकर दस तक होती है। प्रक मे टश्य- 
परिवत्तन हो सकता है, किन्तु उने दृष्यो के व्रिभाजन का सकेत नही किया जाता । 
प्रको में एकं नैरन्तरिक फायं-कलाप होताहैजो एक दिनी श्रवधिसे ्रधिकका 
नही दौता । श्रको मे उच्चतर श्रयवा निम्नतर चरितो का एक प्रस्तावनात्मक टृष्य हो 
सकता द । हसक्रा प्रयोजन कथा-वस्तु मे एकमूत्रता प्रयवा नैरन्तयं की स्थापना करना, 
द्धका को कथा-वस्तु का बोघ कराना भ्रौर उन घटनाम्रो के विपय मेँ सूचना देना भवा 
वर्तालाप कराना होता दै जो रगमच पर प्रम्रुख श्रको मेँ पर्दश्चित न किए जा सकते ह । 
पूव-निदेश के परमाव में कोर पात्र मच पर भ्रवतरित नही हो सकता । नाटक की भूल 
यस्तु मं गद्य तया पद्य शलियो का भिश्रण होताहै। प्यका प्रयोग उस स्थान प्र 
होतादे जव किसी प्रार्र्यजनक श्मिव्यक्ति श्रयवा उच्च प्रभाव (कीसष्ट) फी 
प्रावश््यकता होती ह । 

गय प्रर पद्य के मिश्रण की भाति साहित्यिक तथा लौकिक मापाभोका भी 
मिश्रण होता टै 1 उच्चवयीय तया शिक्षित पुरूप-पात्र सच्छृत वोलते ह श्रौर निम्नतर 
भ्ेणी फे पाप्र, स्प्री-पाव तया साधारणा समासद्‌ प्राकृत वोलते है जो निम्न (श्रेणी फे) 
पाघ्राको सस्या तथा प्रकृति के भ्रनुसार फमी-कमी विभिन्न प्रकार फी होती है । कायं 
सदिप्न भ्रवधिकाभी हौ सकताहै ्रयवा वर्पो तक फला हप्र मौ हो सकता है रौर 
एसो प्रकार एक विदि स्यान पर मी घटित हो सक्ता है श्रयवा विभिन्न स्थानो तक 
भौ उका प्रसार हो सकता है। कया-वन्तु प्रसिद्ध महाकात्योसे लीजा सकती ठै ्रयषा 
पल्पिनिया मिन्नित मी हो सकती है ! कया-वस्तु के प्रपात होने पर मी नाटककार उपे 
ध्रयने नाटक के मवि तया प्रयोजन फे उपयुक्त नया रूप दे सकता टे, क्योकि सस्करृत- 
नारक मे मधुर चरित्र तया दाक के म्रन्तस्नल पर मुर मावात्मक प्रभाव उपस्थित 
पने फा प्रयास परिया जाता है। नाटक का मन्त सुखमय होना चाहिए । 
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दन दृष्ठिकोणो तथा श्रपने निर्धारित माव के भ्रनुसार नाटककार श्रपनी मूल- 
वस्तुके प्रप्रयवो, कथा-वस्तु, चरित्र ्नौररसरकीयोना करना था। वहूक्याकौ उन 
चटनाश्रो को जो उप्तके कषनिक कै लिए श्रवद्यक होती थी श्रयवा उसके गुरू भाव 
के विरुद्ध होती थी परित्यक्त भ्रथवा पुनिरित करता था । यही वह्‌ भ्रपने पात्री के 
चरिश्रिक गुणो क विषय में करता था} परम्पराप्राप्तं व्यक्तित्व मे से वह प्रपने स्वय 
के चरित्ोकरा सुजन करलेता था) कथा-वस्तु तथा चरि्र-चिप्रण, जो परिचमी नाटको 
मे सर्वस्व होते दहै, भारतीय नाट्य-क्लामें रससे गौण होते ये भ्रीर उसके साघन 
माने जाते ये । इसका यहं तार्यं नही है कि कथानकं एवं चरिप्र-चितरण उपेक्षित 
धे! भरत का कथानक-निर्माए की प्रविधि क नियसपुणं वर्गीकरण इस प्रकार कौ 
श्रालोचना का निराकरण करेगा । 


किसी भी कार्यं कौ तीन मुख्य श्रवस्थाएं होती है--परारम्म, मध्य तया भ्रन्त। 
एक वस्तु लक्ष्य होती है, उसके लिए कायं प्रारम्म किया जाता हे, प्रयास होते ह तथा 
निरन्तर चलते है, विध्न समाप्ति के चिए साकं सहायता खोजी जाती दहै श्रौर 
ग्रन्तमेफलकीगप्राप्तिहो जातीरहै। इस प्रसंग मे भरत का्येकादो रीतियोसे वर्ग 
फरण करते है--फायं के तततव तथा कार्यं की श्रवस्याएे, जिनसे दोनो पचपच दहै) 
कायं कफे पाच तत्त्व भ्रव भ्रथे-प्रकृतियां है- बीजः; विन्दु, प्रघान उपाख्यान (पताका) -- 
उदाहरणार्थं रामायण की कथार्मे रामद्रारा सु्रीव कौ मित्रता प्राप्त करना; गौण 
उपाख्यान (प्रकरी)--यया विभीषण कौ मित्रता; श्रौर प्रयोजन । पाच भ्रवस्थाएं है-- 
प्रारम्भ, प्रयतत, प्राप्त्याशा, निग्ताप्ति तथा फलागम । जव ये सयुक्त शूप से कायं 
केरती ह तव एसा प्रतीत्त होता है कि मानो ये प्रारम्भ, उनत्ति, विकास, विराम तथा 
परिणाम नामक्‌र्पाच एसी स्थितिं उत्त करती जिनर्मेसे हौ कर कथानकं 
भ्रग्रसस्ह्योताहै। इसी प्रकार चारित्रिक विशेषताश्रोका मी वर्गीकरण किया जाता 
है । उदाहरणाय केवल नायक के ही चार मरुश्य भद उपस्थित किए गए है--घी सोदात्त, 
धीरोद्धत, धीर ललित तवा धीरं प्रशान्त । राम के समान महाङकाग्योषित नायकं प्रथम 
(धीरोदात्त) के श्रन्तगत भ्रति है, राक्षस तथा भयकर पात्र धीरोद्धत के भ्रन्तगत श्राते 
है, उदयने जसे प्रेमी घीर-ललित के श्रन्तगंत प्राते है ग्रौर त्राहण, मन्त्री, भ्यापारी 
तथा उनके समान भ्रन्य पाच, यथा मच्छुकरिक' में च।रुदत्त, श्रन्तिम (धीर प्रशान्त) 
कै ्रन्तगंत भ्रति है । इसके भ्रतिरिक्त श्रायु, भावात्मक स्थिति तथा प्रकृति के श्रनुसार 
पुरुपो तया स्वियो का अव्ययन तया विस्तृत वर्गीकरण शिया जाता था | इन समस्त 
विभाजनो हयारामभरतका श्रभिप्राय यहथा कि विभिन्न भृमिकाप्नो में कायं करने 
वाले पात्रो को उन चरि्रो की प्रकृति का पूणं ज्ञान होना चाहिए जिचका प्रतिनिधित्व 
उरु करना हो 1 भारतीय पौराणिक प्रसिद्धियो, साहित्य, मूति-कला तया चित्रकला 
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के समान ही भारतीयनाटकमे भी प्रकृति के विचार्यो तधाम्रो का मनित्रीकरण 
होता था श्रौर वहु उन्दे नाटक-खूपी भ्यक्ति का भाग वना तेता धा। 


जेसा किं पहले कहा गया है--कृधानक तथा षचरित्र-चिश्रणं का प्रपनां 
स्यान है-परन्तु नाटक की भ्ात्मा रस प्र्थात्‌ भाव-निरूपण भौर दशक के हृदय मृ उस 
फा उद्रेक है, जिससे वहं श्रपना पणं तादात्म्य कर सके श्रौर भ्रपने मानस को निमंल 
णुचिता म निमग्न कर सके भ्रयवा उसका हृदय विश्रान्तिर्मे लीनहोसके। रसकीदो 
स्यितियाँ है--एक तो वीर, शगार, हास्य, भ्रदमृत प्रादि रस जो नाटक की मृल-वस्तु 
के श्रगोकास्व्प धारण करमेतेहैभ्रौर दूषरे रसश्च दशेकोके हूदयके वे प्रन्तिम 
वीजातीत कल्याणएपरक भ्रनुमव जो नाटक मे इन भावों के प्रत्यक्ष दर्शन के परिणाम- 
स्वरूप उत्पन्न होते है, उन पर हावी रहते है, उन्हे भ्रपनी भ्रात्मा फे तत्सम्बदधतारोका 
स्पशं करने कीं श्रनुमति देते है, श्रीर हस प्रकारं श्रात्मा कफो हदय की उल्लासपूण 
जागृतावस्था म लीन कर देते दै । मूल-वस्तुकेरसोमे से श्युगार, वीर, करुण, हास्य, 
रोद्र, भयानक, श्रद्मुत, वीभत्स, शान्त भ्रादि भ्राठ-नौ भ्रथवा कुद भ्रन्य मी मान्य है । 
ददांक पर मधुर प्रभाव डालने के लिए ही नाटककार द्वारा कया के भ्रननुगत तत्तव श्रौर 
चरिप्रगत सघपं कल्पित किए जति है । नाटकं का प्रयोजन सघर्षो का शमन करना है, 
उन्हे वढाना श्रीर नाटक के प्रनत म दशंकको्रक्ागृह में प्रविष्टहोने से पूवंकी 
प्पेकषा श्रधिक उद्िग्न श्रवस्या में दोड देना नही है। संचछत-नाटककार हारा दुख 
भयवा श्रत्याचार भ्रौर पीडा का पूणं परित्याग नही कर दिया जाता, क्योकि वह्‌ 
इन्द कष्ण रस के श्रन्तगत तया प्रतिनायक के खूप ग्रहण कर लेतादै। निस 
जीवन-टष्टि से उसको प्रतिभा फा विकास होता है, उसके भ्रनुस(र उसे विश्वास रहता 
हेकिदुखदहीभरृजनका प्रन्त नहीषहै, जैसे कि कादम्बरी" की जटिल कथा-वस्तु में 
उमने प्रपते पात्र-पुग्मो को पूर्णत सयुक्त करने के लिए श्रनेक जन्मों तथा मृत्युभ्रो को 
योजनाप्रीहै। प्रगत यह्‌मभीकटाजा सकता कि रगमच प्र दुखे के भ्रभिनय 
से कोट कंमे भ्रानन्द प्राप्त फर लेता दै, इय विवादास्पद प्रन का सस्कृत के रस- 
सिद्धान्त के पास श्रपना विरिष्टं समाधान है। सस्कृतं रसाचायं के प्रनुसार उतनी 
मदत की वस्तु भ्रानन्द नहौ है जितनी भ्रन्तर्लयन प्र्यात्‌ भ्रावेश, जो सत्त्व के वाह्य 
पे द्वारा प्राप्न किया जाता है! कलात्मक निरूपण सत्व-गुण का पणं परिपाक प्रस्तुत 
परतारहै जो मानिक श्रलान्ति (चिन्ता) के कारण-रूप रजो-गुण को प्रभिमूत कर 
सेतादै। यह्‌ तव तक ज्व तक कला सत-गुणक्ी सषि प्रधिकाधिक मात्रा मे 
पने मं मटापलहोतीहै, जिमके दारा निवृत्ति तया शुचिता कौ प्रान्त होती है। 
भरर प्ररगानीयभ्रात्ना की एक कनक, चाहे वह्‌ किननी दी क्षणिक हो, प्राप्त हो जाती 
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है, तथा हमारे द्वार कला का एक महत्तवपुणं श्राष्यात्मिक साघनाके रूप में मूल्यांकन 
किया जाताहै। 


कथानक के प्रस्तुतीकरण तथा नाटक के निर्देशन मे मरत फा रगमंच कलात्मक 
मूल्य तथा सौन्दयं का प्रदश्न करता है जिसकी श्रोर भ्राज, जब कि भ्राघुनिक नाटक 
तथा सिनेमा के समाधात सै हमारे विचार परिवर्तित हो गए है, ध्यान देना श्रावश्यक 
है । कथाकी प्रनेक श्रवस्थश्रों तथा चटनाश्रो मे से सस्कृत-नाटक विदि चयन 
करता है भौर प्रमु श्रक मे केवत उन्ही भागो अथवा कार्योको प्रसत्त करताहै, जी 
मव्य एव उदात होते हं रौर भावात्मक सम्मावनाभरौ से युक्तं होतेह । कथाकेवे 
साग नो प्रलम्वित, कठिन, भररोचक श्रथवा काययं-सम्मावनाभ्रो से वहीन होते है, 
सक्षिप्त कर द्यि जाते है श्रथवा विष्कम्भक मे उनका सकेत मात्र दे दिया जाता है। 
रगमच पर भोजन, शयन, वस्वर-धारण तथा म्बन जसे समस्त तुच्छं तथा श्रमद्र 
व्यापार निपिद्ध हैँ क्योकि किकी पात प्रर किती घटना श्रथवा वृत्तान्त कै प्रभावका 
चित्रण करना कला के लिए भ्रयेक्नाकृत भ्रषिक उचित दै, ग्रत. मरत युद्ध तथा भ्रमि 
के वास्तविक हरयो के चिश्रण का परित्याग करदेते दहै जो दल्ेको में भ्रत्प-विकसित 
वुद्धि वालो को प्रसन्न कर सकते है, किन्तु उन श्रघीतजनौ को नही जो शुद्ध ॒कलातमक 
प्रमाव के त्वो की श्रपेक्षा रखते है! उदाहरणार्थं मास के (स्वप्नवासवदत्ता' मं 
भ्राधुनिक रगमच का श्षित्पकार लावणक एक तम्बुग्नो का नयर वनाएगा भ्रौर उ 
दशको के नेतो के समक्ष मस्मौभ्ूत करेगा, किन्तु मास वास्तव मेँ सजीव-वर्णन दारा 
वासवदत्ता को प्रज्वलन की सूचना देते है श्रौर रानी पर उसके मावात्मक प्रभाव्र फो 
हमारे समक्ष चित्रित करते है । टालस्टायने कहा है क्रि जव सकट के परिणामस्वरूप 
किसी पाच्रको रुदन श्रयवादुखके प्रकटीकरणके लिए विवश किथा जातादहै, तव 
भाव एक हृदयसे दूसरे हदय मेँ-पा्रसे दशक के मनर्मे-सक्रमणकरजाताहै, 
किन्तु यदि नाटककार भ्रथवा निर्देशक रगमंच पर क्रिसी कन्या का वधकरा देताहै, 
प्रकाश कोवुादेता हैश्रौर नेपथ्य में सगीत का प्रवन्ध करदेता है तो (दक्षंक पर ) 


कोई रसातमक प्रभाव नही पडता । श्रव हम भरतकालीन रगमच की निदेदान-कला के 
प्रन पर श्राते है । 


सस्छृत-नाटक ययायवाद के तत्त्वो से शून्य नही है । मरत ने बारम्बार लोक 
फो प्रमाण कहा है , उसमे चरो का प्रध्ययन है श्रौर यथोचित विविव भापाग्रौ 
का प्रयोग भी है । भरत का रूप-सज्जा-वर्णन भ्रत्यन्त परिष्कृत है श्रौर उचित वेदा- 
भूपा के शुद्ध ज्ञान के सम्बन्ध मे वरहा देश के विभिन्न भागो, व्यक्तियो, उनकी वेशभरूपा 
की रीतियो एव प्रकारो, केश-रचना-विधि, श्राभूपरौो श्रादि का विस्तृत भ्रघ्ययन उपलब्ध 
होता है । किन्तु मरत ने श्रनुभव क्रिया कि नादटूय-कला तथा रगम॑च पर्‌ श्रमिनय की 
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श्रपनौ सीमां है भरौर इसं श्रनुमव पर ्राघृत किसी प्रविधि का निर्माण करना हसकी 
्रेश्ना फटी भ्रधिक श्रच्छा है कि रगमचीय वस्तुभो, यन्त्रो, द्यौ, भवनों, विद्युत भ्रादि 
के माव्यम से रगमच पर प्राकृतिक स्थितियो के पुनसत्यादन के श्रसम्मव प्रयास किए 
जाए, जो श्राधुनिक विज्ञान एव यन्त्र-कौशल के युग मे श्गमच पर सरलता से दावी 
टो सकते ह भ्रौर नाटक तया पाप्रो को नगण्य वना सक्ते है। कुमारस्वामी ने इस 
विपय मँ समस्त पूर्वीय रगमचो--षस्कृत, जावाई, चीनी भ्रौर जापानी--मे साप्य की 
रोर सकत करते हए का £, “वे समस्त वस्तुं जो रगमंच फे लिए भावक्ष्यकरु नही 
है उसके प्रभावफोक्षीणफरदेतीर्ह 1 

(रूपम्‌ ७, १६२१ नोट्स प्रान दौ जावानीस पिपेटर) 


श्रन्तत नाटक एक श्रम है भौर कोई रगमचीय यन्त्रोका चाद कितना ही 
प्रयोग क्यो न करे, उसे माया-जगत में ही क्रीडा करनी पडती है । किन्तु यदि कों 
वाह्य तथा भ्रमगत्त मह्‌ायतताग्नो का परित्याग करने का साहस करता दै प्रौर श्रषने 
निजी श्रान्तरिक कार्य-स्लोतो फा भ्राधार लेतारै तो वह्‌ स्वयदहौ कला फी श्रेष्ठना 
को वल प्रदान करता है । इम प्रकार जटिल रगमचीय निर्देशो का परित्याग मूल 
वस्तु मे कविता, वातावरण एवम्‌ शक्ति का सयोजन कर देता है जिनमे हक्य फा 
वगंन श्रवा भ्रनुमव की श्रभिव्यक्ति होप्ती है तथा जो गायन श्रयवा पाठ के समय 
पारो श्रयवा दर्शको फो स्वयम्‌ ट्य फी श्रपक्षा भ्रधिक स्थायी रूप से प्रभावित करती 
है । सस्कृत-नाटके मे रश्यात्मक विधान उतना नही हृभ्रा करता था, रगमचीय तत्त्वो 
कायोगकममे कमं थां । परिस्थिति को भापण तथा कथोपकथन के निर्दशो दारा 
प्रीर गीतो हारा, ग्रहण किया जाता या । हा, कथा-वस्तु मे प्राय उपलन्ध सक्षि 
रगमच-निदेशो का, जिन्हे "परिक्रम्य" कटृते है, कोई भी स्मरण कर सकेता है । यह्‌ 
निर्दे कष्ष्या-विभाग नामक रूढि से सम्बद्ध दै जिसके भ्रनुसार रगमच के कुं भाग 
पवंत, उद्यान, नदी-तर श्रादि कु दृकष्यो के प्रतिनिधि-रूप समके जते ये श्रौर जव फोई 
पाप्र परिक्रमा करता यां तव वह्‌ (एमे) विभिन्न स्थानो पर भ्राता धा जिन्हँ सजग 
नाटयार दर्दीकः फे प्रभिज्ञान के लिए कयोपकयन भ्रयवा वरणंनानुच्छेद टार 
निर्दि कर देना था । श्पी परार श्रद्व, रथय श्रादि रगमच पर नही 
ताये जनि, किन्तु उनङे लिए प्राणिक श्रभिनय तया चित्रामिनय द्वारा उपयुक्त 
गतात्मफ़ क्रियाएं प्रस्युत की जाती थी जो उचित ख्प मे सम्पादित होने 
पर श्रादनयंजनकफ रीति से सफल प्रभाव उत्पन्न करती थी! इस प्रकार 
प्रागिर श्र्मिनय दाग व्यक्ति श्रदव प्रयवा रय पर भ्रारोहणी कर उनका सचालन 
परमकनादहै, नौता-विहार कर सकता दै, धस्त्र-ग्रहण तथा सचालन कर सकता है 
प्रयया पत्य- फक सकता है ! उशह्रणायं यह्‌ स्मरणीय है कि "कुन्तला" में नाट्येन 
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भ्रवतारयति' शीर्षक संक्षिप्त रगमंच-निर्देश पर दुष्यन्त रथ से उतरने फा नाट्यं 
करता है । इसी प्रकार शक्रन्तला पातरौ से (भ्रनुपस्थित) पौधो को जलदेती ह भ्रौर 
(उसकी) सख्यां श्रनुपस्यित पौधौ तथा वर्षो से पुष्प तोडती हँ । उपयुक्त हस्त- 
प्रभिनय तथा श्रागिक प्रभिनय किस उत्लैेवनीय सफल रीति से श्रनुकरण-कायं करते 
है इसे भ्राज भी 'कयाकली' मे देखा जा सकता है- जहां यह्‌ कथाश्रातीदहै कि जव 
एकं समीपवतीं श्वान पर चाक्यार ने पत्थर फकने का श्रभिनय किया तव वह्‌ यथा- 
थतः एक यग से लेणडाता श्रौर क्रन्दन करता हरा दोहा, या पेकिम-भ्रपिरा में 
जहाः दो मनुष्य समभूमि पर उद्रलित जलर्मे छोडी गईनौका मे विहार (का 
भ्रभिनय ) करते है--ज्ह पूणंतः वस्तराभूषित रमणिर्यां लज्जाश्चीलता तथा 
श्रीरागो कै सचालन दरा स्नानावसर की निर्वेस्तता का पूणं चित्र प्रस्तुत 
करती ह) 


प्रभिनय की माति कथा-वस्तु का पद्याटमक खूप भी नाट्यधर्मी का एकं भाग 
है जिसे वाद म घ्वन्यग तथा यान्त्रिक सगीत ने भी सहायता प्रदान की। एक 
विस्तृत वादन-दल पृष्ठ-स्थित रहता था भौर तार तथा तवते भावो एवम्‌ श्रनुभवो 
को प्रवधित करते रहते थे । पात्र के लिए विभिन्न क्षेलियो की रतिर्या ्थीजो उनकी 
प्रकृति, श्राय तथा भावात्मक प्रवस्था के भ्रनुसार तिर्घारितिकी जाती थी श्रौर ज्यो 
ही कोरर विकशेप पात्र विवश्लत प्रवेश करता था भ्रथवा भावात्मक दवावंके कारणं 
प्रन्दर फयटत्ता था त्यो ही मृदग भरथवा वीणा परर उत्पन्न की गर्द संकेतात्मक न्वनिर्यां 
स्थिति को प्रबुद्ध कर देती थी । मदग सदैव प्रपरुख होता था । कथाकली मेँ वेण्डरद्‌को 
देखिए 1 यह नाटक का मूलं प्रतीक था, दमे 'मालविक्राग्निमित्र' मे देखा जा सकता 
है जहां इसकी ध्वनि नृत्य तया चतुर-वाणी, के प्रारम्म के लिए सकेत का कायं 
करती है भ्रौर जहां जव किसी प्रजीव-सी बात की प्रमिव्यक्ति करनी हो तोकटा 
जाता है--विना नगा का नाटक ।' 


घ्वन्यग सगीत कौ दृष्टस घ्रव' नामक गीत धे जिन्हे स्गसंच के सगीतन्ञो 

दारा नाटक के उपयुक्त वना लिया जताथा | इस प्रकार के पचि ध्रव थे--प्रवेश 
तथा प्रस्थान के ध्रूव नो दशको को प्रवेश भ्रथवा प्रस्थान करने वासे पाच, स्थिति. 
विस्तार श्रौर पात्र के प्रवेश श्रथवा प्रस्थान कौ भ्रवस्थाश्रो की सूचना दत्ते थे भ्रौर 
~ तीन भन्य प्रव जिनका प्रयोग पात्र कै श्रक-स्थित होने परदहोताथा। एक तो सन्दर्भ 
मे परिवतंन की सूचना देता था, एक स्थिति को श्रौर भी भधिक भासमन्त बनाता 
था श्रौर पाचर्वां तव गाया जाताया जव नाटकामिनय में पयति विलम्ब श्रथवा 
प्न्तर होता था। जो गीत प्राकृत उपभापाम्रो मे प्रतीकात्मक पतिर्मे होतेषेवे 
रगमच के स॒गीतज्ञो द्वारा नाटक के पयो तथा स्वितियो कै श्राधार पर निमित कर 


१२ | सेठ गोविन्ददास प्रभिनन्दन-ग्रन्य 


लिए जाते चे श्रौर इनका सामान्य परिचय कालिदास के विक्रमोवंशीय' कै प्रगीचात्मक 
चतुयं श्रक के रगमचीय स्पान्तरसे हो सक्ता है जो कुचं पादुलिपिर्यो म सुरक्षित 
है । जव किसी दृदय श्रथवा भाव की पृष्ठभूमि के खूप में यदा-कदा किसी विरिषट 
मूण्नायुक्त प्रमाव की श्रावर्यकता होती थी तब एसे गीत गाए जाते थे जिनर्मे केवल 
सगीताटमकता मृष्य होती थी भ्रयवा वशी-जसे वाद्यो का उपयोग किया जाता था। 
भरत ने सप्त स्वरयो ठथारसोमे प्राप्त हो सकने वाले सहज सम्बन्ध को तथा जातियो 
ग्रयव। मगीत-प्रणालियो को--नो नाटक फी विशिष्ट भावाटमक् स्थितियो के लिए 
सन्नद्ध की जा सकती यी-- प्रस्तुत किया है । फरयप नापरक लेखक ने नाटकर्मे प्रयोग 
के लिए राग-रस-योननाभ्रो फो विस्तार के साय प्रस्तुत कियाद । वस्नुत हम प्राचीनं 
सगीत को नाट्य-परिचारकके रूपम प्रधिक जानते ह भ्रौर सगीत' शब्द मुख्यत 
गायन एव वादन के सहाय्य से सचालित रगमचीय कला के लिए प्रयुक्त होता था। 


प्राचीन भारत मे नुव्य-नारक फी यही दोली थी जिसने कालिदास ्रौरश्री 
हप को उत्पन्न कथाया; यही नाट्‌यवर्मी भ्रथवा ्रादशत्मिक एव कलात्मक प्रविधि 
यी जिसने सम्कृत-नाटक को कविता, सगोत एव नृत्य-श्षवलित स्वंतोपरुखी कला वना 
दिया जो भारतीय रगमच कौ प्रमु विदोपताहै | देश के समस्त भ्रवरिष् प्रान्तीय रूपौ 
मृ इसी प्रकार का निरूपण हमे मिलतादहै। यद्‌ शस प्रकार की मिभ्रितक्लाहैनजो 
व्यक्ति को समी पूर्वीय देशो मे, जर्हा-जरहां श्रतीत मे भारतीय सम्यता का प्रसार हू्मा, 
टृएटिगित हाती है । मरतने इसप्रकार की सृष्टि को श्रपेक्षाकृत श्रधिक श्रेष्ठ श्रौर 
कलात्मक मान कर श््राम्यन्तर' कदाहैश्रौर दूसरी प्राकृतिक सृष्टि को, जिससे भ्राज 
हम भनी-माति परिचित ह, हीन अयवा भ्रत्प कलात्मक मान कर "वाह्य' कहा है) 


रगमचीय प्रभिनयो की अनुपुरकश्रेणी मे, जो भरत के परवर्ती युग में परिचित 
तया नियमवद्ध यी, हम दस क्रियाशील नृत्य-नाटक हौली को श्रधिक प्रचलित देखते 
ह । ये "उपरूपक जिनके वीस प्रकार ये-लोक-खूपो से ग्रहण किए गये थे 
प्रौरये लौकिक सस्कृत-रगमच तथा देशी मापा-र्पोके वीच की की ह । इसर्मे से 
छुट समीतातल्मक ह जिनका गायन, न्तन तया मुद्र्रो में व्या्या होती हैश्रौर 
कु नृत्य-रचनामप्रो कै वदत ग्रधिक समोप है । ये सस्कृत-रगमच की भ्राघारभूत समृद्धि, 
विभिनता एव विकास- दाक्ति को स्पष्ट करती है । 


स्वय नाटके क्षेध्र मे सर्वाधिक श्रवलोकनीय विकास नाटिका" नामकं नवीन 
रोति ना विवास ह जिसमे णौर्ात्मक “नाटक तथा सामाजिक प्रकरण के तत्तव 
सन्मितिन रहने ये । इसके उदाहरण कालिदास का "मालविकाग्निमित्र' तथा उसके 
मरमावमं निमे गये भ्रनेक परवर्ती नाटक ह । 
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साहित्यिक कलाकारो फो दृष्टिसे हम संस्कृत-नाटकोकेष्षोत्र मे प्राप्त कुं 
उल्तेखनीय बातो पर दृष्टिपात कर सकते है । निस्पदेहं कालिदास कविता की भांति 
यहा भां सवश्रष्ठ ठहरते हं । उनकी सवश्व ष्ठ कृत्ति "शकुन्तला ने विइवन्यापी प्रसिद्धि 
प्राप्त की है । इसमे कालिदासने समी कवियो एवम्‌ नाटको को प्रथम मिलन के प्रेम 
फा एक प्रादशे प्रदान कियाहैजो वियोग-बद्लि मं पवित्रे होतादहै शौर पुन. श्रमर 
निलन में संघानित हो जता है--जिसमं वालक संयोजक्-प्रन्यि का कायं करता है । 
यह्‌ नाटक इस लिए भी श्रनुपम है कि इसमे कवि मानव-हुदय तथा प्रकृति फे 
मध्य श्रमेद स्थापित करतादहै भ्रौर लताप्रोतयामुगोको भी नाटकीय पात्र वना देता 
है ! श्रते ¶्विक्रमोवंशी' में कविनेप्रमी पर, जो श्रपनी प्रयसीके विरहुमे विक्षिप्त 
की भाँति बातें करत। है, प्रकृति के प्रभाव को प्रदशित फिया है! श्रपते मालविकाम्ति- 
मित्र'केखू्पर्मे, जो नृत्य भ्रादि की रम्य प्रणा से युक्त एक श्रपेक्षाङृत सक्षिप्त समा- 
नाटक है, उन्दोने एक विरि उपरोपित प्रकार प्रदानं फिया जिति नाटिका कहते है 
भ्रोर जिसका एक के बाद एक कवि श्रनुकरण करते गये । कालिदास के पूवं समर्थं 
नाटककार भास, सौमिल्ल एव कविपुत्र हो चुके थे, जिनकी कृतियाँ प्राय नष्ट हो चक्गी 
है \ इनमं से हमारे समक्ष केवल मास हारा प्रणीत तेरह नाटक ही हँ जिनमे 'स्वप्न- 
वासवदत्ता प्रामाणिक प्रतीत होता है 1 महान्‌ प्रमी उदयन एवम्‌ वासवदत्ता की 
कथा परं श्राुत्त यह्‌ नाटकं कोमल एवम्‌ कठिन स्थितियो श्रौर महान्‌ प्रम के सर्वया 
उपयुक्त शौ्यपुणं वलिदान के कुशल चित्रण द्वारा श्रपने समथं कृती का परिचय देता 
दे । ईसा कौ सातवी शताब्दी मेँ भवभूति, जिन्दोने कालिदास कै चरण-चिह्णो पर 
चलते दए प्रम की भ्रपा्थिव प्रकृति की घोषणा की, राम के जीवन की उत्तरक।लीन 
धटनाभ्नौ पर लिखे गए श्रपने नाटक में कर्णा का चित्रण करने मे उनसे (कालिदास ` 
से) भी ्रागे बढ गये--मवभुति, जो प्रभिन्यजना मं श्रपेक्षाङृत श्रधिक उस्स्यन्दी एवम्‌ 
विशद भी थे, घ्वनि एवे तात्मयं मे समनुह्पता स्थापित्त करने श्रौर उत्त तथा भक्ति. 
मिश्रित भय के प्रं रक एवम्‌ भयानक तथा वीमत्घ दृश्यो को उद्भावित करने में तने 
समर्यं यै जितना संस्कृत मेँ ग्नन्य कोई कृती नदी हुग्रा । राजा हर्षवर्धन ने कालिदास 
को प्रणाली पर दो नाटिकाएं उपस्थित की है । इनमें से 'रलनावली' नटो को प्रिय यी, 
किन्तु वस्तुत दस महान्‌ न।टककार की उत्लेखनीय कृति नागानन्द है जो एक प्रचलित 
वोद्ध-कथा को लेकर लिखी गई है जिसमे नायक एक निर्धन नागकी रक्षाके लिए 
भना जीवन श्रप्ति कर देताहै। इस नाटक ने शान्त रस कौ एक उपयुक्त रस के 
रूप मे मान्यता प्रदाने करने के लिए मागं प्रशस्त वनाया । जहां उपरक्त नाटकोमें 
मूल-वस्तु महाकान्यगत नरेशो श्रयवा उसो प्रकार के कीतिवान्‌ राज-पाघ्ो से सम्बद्ध 
रहती थी वहां श्रकरण' नामक नाट्य-वर्ग में श्रपेक्षाकृत श्रधिक सामान्य सामा- 
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जिक तय्यो का उल्लेख होता था । इनमें शूद्रक का “मृच्छकटिक सरवंश्ेष्ठ उदाहरण 
है । इस नाटक मै कयागत-प्रौतसुक्य एव रसाकषंा में परस्पर समनुरूपता है । समे 
मुख्य एवम्‌ गौण समी चरित्रो का एे्वयं वतंमान है भ्रौर सब को वेयक्तिकता, कविता 
एव प्रग तात्मकता के माध्यम से चित्रित फिया गया है 1 इनके साथ उत्सादृपूणं कायं 
भी सयुक्त दै श्रौर सस्छृत में केवल यही एक एसा नाटक दै जिसमे शुद्ध हास्य एवम्‌ 
चातुर्यं का व्यापक मिश्रण हुभ्रा है । ्रपनी दनशीलता के कारण निर्धन हुए एक 
सदय ब्राह्यणा के एक धनी वेष्ष्यासे प्रेमकी कथा के साथ-साथ दस्मे राज्य-सत्ता 
चदन डालने की भी फथा है रौर यदि नाटक से किक्षी का तात्पयं रगमच के लिए 
पूरणं उपथुक्त कृति से है तो शूद्रक की कृति निर्सदेह सस्कृत-नाटक के सम्पूणं क्षेत्र्मे 
सर्वश्रेष्ठ ठहूरती है 1 शद्रक के चरण-चिह्लौ पर चलते हए भवभति ने भ्रपनी सामा- 
जिक कारुरिक-कामदी मालतीमाधव" की रचना की । इसमे कु प्रति की गर्दै, 
किन्तु हसमे एक ेसा भरद्वित्तीय श्रक है जिसमे कवि जलते हए ॒पशाचिक इमशानघाट 
फो हताश प्रेम का टृदय वना देता है । हमारी सर्व॑श्र ण्ठ नाटकीय कृतियो मं ृष्पदूषितका' 
मी उत्नेखनीय है निस एक निरदोपि स्त्री पर कतिपय परिस्थितिजत्य प्रमाणो के 
भ्राघार पर प्रनास्या का सन्देह किया जाता दै श्रौर उसके पति की भ्रनरुपस्थिति मं 
उमे कानून कफो श्रपने हायोमे लेने वाले इवसुर द्वारा ग्मविस्थार्मे निष्कासित कर 
दिया जाता है । एतिहासिक नाटको के क्षेत्र मे विकशाखदत्त द्वारा प्रणीत भ्ुद्राराक्षस 
एवम्‌ 'देवी चन्द्रगुप्त -जो क्रमश ॒मौर्यवशौ चन्द्रगुप्त तथा गरप्तवकश्षी चन्द्रगुप्त पर 
लिखे ग्ये है--नामक दोनो महत्वपुणं कृतिर्यो फी भी चर्चा की जानी चाहिए । 
“मुद्राराक्षस' में नाटककार स्पष्ट शली, जटिल कथावस्तु, सातति कार्यं भ्रौर भ्रशियिल 
गति पर पूर्णं प्राधिपत्य रखता है । दसम वह्‌ एक एेत्ी कथा-वस्तु की योजना करता है 
जोप्रेममे (शगार रस से) स्वंधा शून्य दै, किन्तु भ्रादशें मंत्री के- जो विश्वासघात 
की भ्रेक्षा नादा कफो श्रेयस्कर मानती है--चिघण में जो सस्कृत-नाटक के सम्पूर्णा क्षेत्र 
मर भ्रनन्य है । "देवी चन्द्रगुप्त, जो दुमग्यिवशा भ्रभी तक श्रप्राप्य है, सस्कृत-नाटक्‌ के 
लिए एक भ्रपूवं श्रौर साहसिक कथावस्तु-नायक हारा एक रानीका रूप धारण 
करना, दान्रु-वघ, श्रपने श्रग्रज की रानीसे प्रम भ्रौरभ्रन्तत भ्रग्रज का वव तथा राज्य 
प्रर रानीकोने तेना--प्रस्तृत करता है। सस्कृत में नाटकौीय प्रतिमा की श्रन्य 
उत्नेगनोय भ्रमिव्यजनाग्रो मं तीन श्रन्य धेरियौं श्रौर उनसे सम्बद्ध नाटको 
फी चर्वाकरनीशेप है. सातवीं शताब्दी मे वतंमान काची के पल्लव-नरेशष भटैन््र 
पिष्रम दारा रचित "मत्तविलास' श्रौर 'मगवदज्जुकौय' नामक प्रहसन । इनमे से दूसरा 
परहमन योगो फे पर-काया-प्रवेदा के प्रदूभरुन कायं के प्रावार पर लिखित है श्रौर उसमें 
मोलिकेना दहै1 यम का दूत एक भूल कर वठता है श्रीर परिणाम-स्वरूप 
एव महात्मा एक वेष्या के शरीरम प्रविष्ट होकर दार्शनिक वाते करने लगता है तथा 
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वेया कौ ग्रात्मा उसके शरीरमे प्रविष्टकरादी जाती श्रौर महात्माका शरीर 
हाव-मावो का प्रयोग करते लगतादहै। शगार रस के स्वगत-भाषणौ मे शूद्रक, 
वरचि, ईदव्ररदत्त तथा दथामिलक द्रा रचित हास्य भ्रौर यथां तत्त्वो से पृष्ट 
चार प्राचीन भाण प्राप्त होते ह । तृतीय उत्लेखनीय श्रेणी उन रूपक प्रथवा दाक- 
निक नाटको की है जिनमे श्रमूतं श्रवधारणाए-ण, दोष प्रौर विचारप्रणालियां-- 
पात्रोकेखूपमे ग्रकितहै। इस प्रेणीके नाटकका सूत्रपात तुफनि की चुदाई मे 
उपलब्ध श्रह्वघोष की रचनाग्रो के श्रो मे प्राप्त होता है, नवी शताब्दी के कारमीरी 
ताक्रिक-कवि जयन्त का श्रागमडम्बर यह उदात्त सन्देश प्रदान करता है कि सब 
धर्मो का श्रद्ध हृदय से श्रनुस्रण सत्य-प्न्वेषएा के उपयुक्त मार्गो का निमांण करता है 
रौर ग्यारहवी श्षताब्दी के कृष्णा मिश्च का श्रवोव चन्द्रोदय" भ्रतीव प्रतिभा, रक्तिं 
एवम्‌ रस के साथ वैदान्त-दरशन का चित्रण करता हं 1 


भारतीय सस्कृति के इतिहास में सस्कृत-नाटक श्रौर उससे उत्पन्न देशी भापाम्रो 
के स्वरूपो ने एक श्रत्यन्त महत्वपुणं कायं क्रियाया । ये लोगो को शताव्दियो तक 
निरन्तर श्रात्मिक, धार्मिक एवम्‌ श्रादर्घात्मक सस्कृति की शक्तियो को समेकित करनं 
की प्रेरणा देते रहे दँ । इसी दृष्टिकोण फो लेकर वे जनता के सभक्ष उत्सवो मे श्रौर 
देवालयो में श्रभिनीत किए जाते धे। जरह संस्कृत के सोन्दर्योद्धावको कै श्रनुसार 
रसानुभूति नाटक का मर्य उहश्य है वरहा उन्होने यह मी कहा है किकलाका 
दवितीय लक्ष्य मनुष्य को रिक्षा प्रदान करना है जिससे वह्‌ श्रपने समक्ष उपस्थित श्रिये 
गये नायको का भ्रनुकरण करे, राम कै समान कायं करे भौर रावणद्ासय प्रवतत 
पथ का त्याग करे दिशेषत- शौर्यात्मिक नाटकं लोगों फे समक्ष एक महान्‌ एवम्‌ उदात्त 
भ्रात्मा का श्राद्ं उपस्थित करतेथेजो बुरार््से युद्धक्सतीथी श्रौरविज्यी होती 
यी! सामाजिक प्रकरण" मे भी सच्चेप्रेमकी विजय्‌, चरित्र तथा पवित्रता का 
चित्रण किया जाता था | प्रहसनो रौर स्वगत-भापणो म समाजके परजीवी तथा 
दम्भी जनों पर प्रभविष्णु व्यंग्य करते हुए उनके कपट का भडाफोड किया जाता 
था 1 महाकणव्यपत तथ्य-कथन के साय-साय नाटक सम्पूणं भारतीय इतिहास में 
जनता मे प्रौढ-शिक्षा प्रसारकामभारमभी उठता रहादहै श्रौर यदि मृच्छकटिक कै 
विनीत गाडीवान चेट कौ माति कोई भी सामान्य भारतीय सामान्यत. मूल्यों का 
वास्तविक ज्ञान रखता है श्रौर लिक्षा के भ्रतिरिक्त शुद्ध सस्कृति के परीक्षण मे कदापि 
प्रसफल नही रहता है तो इसका श्रेय वहूत-करु म।रतीय नाटक को दै । किन्त, जैसा 
ऊपर कटा गया है, भारतीय सिद्वान्तानुसार नाटक का सामय प्रयोग प्रानुपभिक है। 
"नाट्य-जास्र' के प्ररम्मिक्‌ परिच्छेद मे भरत द्वारा वशित्र एक महत्वपुां कथानक 
मिलता है--जव देवो की भ्रसुरो पर विजय कौ कथा का श्रभिनय किया गया तव भ्रसुरो 
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ने कोलाहल करते हए कहा कि यह्‌ सव देवताम्नोके प्रति पक्षपतहैभ्रौरवे 
उसका विकाप्त नही होने देगे 1 ब्रह्मान दत्यो फो यह कह कर शान्त किया कि नाटकं 
का लक्ष्य किमी एक पक्ष की स्तुति करना भ्रथवा निन्दया करना नही ह, भ्रपितु सव 
के गरणु-दोपों को उपस्थित करना है, तीनो लोको के भ्रनुमवो एवम्‌ कर्यो का प्रति- 
निचित्वं करना है, उसमे किसी एक प्रकार की कथावस्तु कै प्रति पक्षपात नही दिखाया 
जा सक्ता श्रीर वह्‌ प्रत्येक क्रिया, गर, क्रोडा, लाम, दु ख, प्रसन्नता, युद्ध, प्रेम प्रादि 
फो प्रस्त॒त करता है! यदि प्रत्येक क्रिया प्रदर्शित कौ जाएगी भ्रौर प्रत्येक व्यक्ति इसमे 
प्रपनी सचि के भ्रनुसार सन्तोप प्राप्त करेगा तो हस सम्पणं कला का जनता पर उप- 
योगी तया शिक्षात्मक प्रमाव होगा भौर मुख्यत जो कू यह्‌ है उसके श्रतिरिक्त मी 
यह्‌ शान्ति तथा मनोरजन का साघन वेगा । 


प्रव यह्‌ प्रदन पूछा जा सकता है किं सस्कृत नाटक, जिसका इतना कलातमक 
मावन क्रिया ग्याथाश्रौर जौ प्राचीन समयमे मनोरजन का महत्वपूणं साघन 
या, यो भ्रौरकिसि प्रकार क्षोणं हो गया ? इसका प्रमुख कारण भाषायी तथः 
साहित्यिक है । मव्यकालान भारतीय-्रायं मापाभ्रो तथा तदनन्तर भ्राधुनिक भारतीय- 
प्रायं मापाप्रो फे विकास के परिणाम-स्वस्प साहित्य की रचनात्मक प्रतिभा उस 
भ्रोर प्रवृत हूरई । इसके साय-साय देशी भापार्भ्रो के रगमचो के विकास ने, जो सस्ृत- 
नाटक के प्रसगो एव भ्रविधि से पृक्त थे किन्तु जिनमे सामान्य भाषा का प्रथोग रहता 
या, मूल सस्छृत मापा को भ्रनावशष्यक वना दिया । मूलत गायन तथा नृत्य के लिए 
रचित रचनार्भ्रो का विक्रास, उदाहरणा्थं जयदेव का "गीत-गोविन्दः जो विकसितं 
नाटक के सम्पूणं भ्रमिनय तथा नृत्य से युक्त है, दूसरी एेसी परिस्थिति थी जिसने जनता 
दारा खोजे गए नरन्तरिक कला-रूप सस्कृत-नाटक को चुप्त कर दिया । इसका परिणाम 
यह्‌ हमरा किं सस्कृत-नाटक के श्रागामी निदर्शन लेखक के फाव्यमय भ्रयवा साहित्यिक 
उपहारो फे भ्रधिकाचिक प्रदशन-मात्र हो कर रह गए । 


तथापि सकी भ्रवनति का दोप इसकी समाज एवम्‌ जीवन को प्रतिविभ्वित 
फरने फो प्रमफनता पर भ्रारोपित नही करिया जा सकता षयोकि उस तत्त्व को भ्रात- 
सत्‌ फरने वालो स्यानीय सापाप्नोर्मे मी नाको फा कोर वैसा श्राकस्मिक विकास 
नह प्रा 1 वास्तव में मस्कृन मे जितनी प्रचुर नाट्य-प्रतिभा मौजूद है, उसके समकक्च 
प्रनो भौ फार भारतीय भाषा नही श्रा सकी है। भ्राज न केवल भास, शूद्रक, काचि- 
दास, नवमभूति, श्रीपं, वियापदत्त ग्रौर महेन्विक्रमकफोही रगमच प्र पुन उत्पच्च 
मरने क प्रावष्यक्तारै, भ्रपितु मरत का उक्ष तया व्यापक ग्रन्य भी श्राज रग- 
मने विस्ीभीप्रध्येताद्वाग चाहे वह्‌ तेखक हो भ्रयवा भ्रभिनैत। , उपेक्षित नहीं 
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किया जा सकता । पूर्व -वणोन के श्रनुसार कथा-वस्तु के निर्माण श्रौर प्रसंगो के प्रस्तूती- 
करणा मं सस्कृत-नाटक की कुदं निदिचित प्रणालियाँ एवम्‌ लक्ष्य हैँ जो श्रध्येता को 
भ्राज भी हृत ज्ञान दे सकते हं । मुख्यत सृजन मेँ यदि हमं भ्रादशं प्रविधि पर श्राधृत 
एक भिच् भारतीय शली का विकास करना हो, जो बाह्यं यान्त्रिक सहायता की श्रपेक्षा 
प्रानरिक कलात्मकं साधनो पर श्पेक्नाकृत भधिक श्रावृत रहे; श्रौर श्रपने रंगमंच को 
केवल पदिचमी रंगमच का म्रनुकरण-मात्रनहोनेदेनाहोतो हमे भरत श्रौर कालि- 
दास्र का गहन श्रष्ययन कर उनके द्वारा प्रकल्पितं तया प्रयुक्त नाट्य के "धर्मी तया 
'साम्य' फो हूदयगम करना होगा । एसा करने पर हम एक ही प्रयत्न मेँ नाटक, नृत्य 
तथा संगीत की तीन कलाश्रो को पुनर्जीवित कर सकगे । 


इस प्रकार के पूननिमणि मे हमें केवल तभी सफलता प्राप्त हो सकती है जव 
भारत के विभिन भागो में जीवित नृत्य-नादटूय-परम्पराभ्मो का दोहरा समग्वय कर हम 
उन्हँ वृहत्तर सारतर को नाट्य-परम्पराभ्रो से समन्वित कर । जव किं विस्तृत प्रगीता- 
तमक भ्रभिनय कोकत्यकश्रौर्‌ भरत-नाट्यमे खोजाजा सकता है तव सर्वाधिक 
सहायता हेम भारतम भ्रमी तक जीवित नाटकीय स्वरूप कथाकली' से प्राप्त फर 
सकते है । प्रसगवड इस पर ष्यान दिया जा सकता है कि समस्त भारत में मालावार 
कै "कुटियाटूम' मे, जो भ्रभी तक वहाँ प्रचलित है, श्रव भी सस्ृत-नाटक के अभिनय 
फा परम्परपत स्वल्प जीविन है । प्रा्रीन रगमचीयं प्रविधि का वृहदाश, 
जो भारतवपंर्मेयातोनष्टहो गया है भ्रयवाक्षीण॒ ही गया है, पूर्वी तथा दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के प्रक्षागृहो मेँ विद्यमानं है जव भारत के सांस्कृतिक नेतृत्व की विजय- 
वेला मे समूवे पूवं मे भारतीय महाकाव्यो, कला श्रौर नाटकोका प्रसारथा। एसा 
प्रतीत होता है कि समस्त उत्तरपुवीं एशिया मे संम्यता का विकास पृणंतः दोनो 
भारतीय महाकायो श्रौर उन पर भावत नृल्य-नाद्यो के श्राघार पर द्रा है ! नाटक 
के लिए रक्षित संगीत-प्रणाली श्रौर वातावरण-सृष्टि तथा भावो के स्वराकन कै लिए 
भरायोजित वाद्-रचनाग्मो को हमे जावा निवासियो के नैमेलानः' श्रौर वाली-निवासियो 
के चायंग्त' मे पार्येगे। जावा भ्रौर वाली से हरमे भरत द्वारा उल्लिखित पदु- 
गतियोको भी लेना है! भ्रग-निक्षेप (चेष्टा) तथा सगीत वारा प्रस्तुतं ॒चीन के उच्च 
फोटि के नाटको में केवल विविध पात्रके उपयुक्त सूक्ष्मत. विधिवद्ध गीत-प्रणाली 
ही नही, अपितु हमारे श्रागिक तथा चित्र-प्रभिनय का भी पर्याप्तं श्रा 
मुरक्षित है । ये त्था इनके श्रत्तिरिक्त जापान का "नोह, यार्लैड का 'खोन' , लग्रोस 
फा रामायण-नुत्य', कम्बोदिया का वैते, वर्माका "पौः पौर कंडी-नूत्य हमारे 
देश से वाह्र हमारे लिए भरत के नाट्‌य-शास्त्रे' के परिच्छेदो तथा दाया-नायय श्रौर 
कस्पुतलौ के खेलो की रक्षा किय हुए दै, जो भरव हमारे देश के बडे भाग में पचलित 
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नही ह 1 सुदूर पूर्वं के इन प्रत्यादानो मे सर्वाधिक महत्वपणं छोटी प्रवस्थासे ही प्रारम्म 
किए गए वेन्यायाम हैजोष्टस कला के लिए श्राधार-स्वरूप है भ्रौर जहां हुम पुन 
वडे श्रवरोघ फा सामना करना पठता है) भ्राज जव हम भ्रमण करने रोर ्रपनी 
सस्कृति एवम्‌ कलाग्नो फा सुयोजित पुननिर्माण करने के लिए स्वतन्त्र ह तब उत्तर- 
पूर्वी एक्िया की नृत्य-नाट्य परम्परा्नो के भ्रनुसघान के लिए एक प्रशस्त योजना 
प्रस्तुत करना भ्रावेश्यक हो गया है । भारत प्रौर इन देशोके बीचये ही लोकप्रिय 
प्रौर सवल वधन है । श्रन्तमेमे जावा के रगमचके विषयमे कुमारस्वामी फा एक 
उद्धरण देना चाहता हूं “सम्भवत भारत, इ डोनेहिया तथा सुदूर पूवंमे भ्राज मी 
जीवित प्राचीन नाट्य-षट्पो के तुलनात्मक सर्वेक्षण से प्रधिक मनोरजक भ्रौर ज्ञान- 
वधंक श्रीर कोई प्रव्ययन नही हो सक्ता । इस प्रकार का विस्तत सर्वेक्षण न केवल 
उनक्षप्रो के सास्कृतिक सम्बन्धो पर वलदेगाजो एक समय गाढ बन्धन में भ्रावद्ध 
ये प्रौर न केवल विविक्त रूपो के महत्व को स्पष्ट करेगा, भ्रपितु उनकी विविघता इस 
प्रकारकीहैभ्रोर भ्रभिनेता्मो का निष्पादन दतना भ्रधिक कुराल है तथा यह्‌ रित्प- 
फौटल एकान्तत महाकान्य तथा ययाथं नाटकीय सामग्री में इतना निरन्तरं प्रयुक्त 
हुम्रा है कि इसप्रकार की कृति यूरोपीय रगमच की साधारणता तथा भ्रज्ञान पर 
कूद प्रकार डालने के लिए भी भली-माति पर्याप्त हो सकती है जहाँ रगमचीय एव 
प्रतिनिषान-कला नाद्‌य एव सूकष्म-कला को प्रमिभूत कर सको है ।" 





संस्कृत नाटय-श्ास्त्र में रूपक का स्वरूप तथा भेद-प्रभेद 
--डा० गोविन्द निगुणायत 


सस्कृत भ्राचार्यो नै उच्धिय स्निकषं के ्राघार पर काव्य के दो भेद किए 
है--रश्य श्रौर श्रन्य । नट हारा भ्रंग-विक्षेप, माव-भगिमाग्नो श्रौर उच्चारण-सोष्ठव 
के सहारे श्रभिग्यक्त रसपूणं जीवन प्रत्यय चाष्युष प्रत्यक्ष प्रधान होने के कारण दद्य, 
प्रौर फवि की वाणी द्वारा भ्रमिव्यक्त उसके अनुभव श्रवणेन्दिय के माध्यम से श्रनुभूय 
होने के कारण श्रव्य काव्य के श्रमिधान से प्रसिद्धहो गए हं । रूपकं का सम्बन्ध 
काव्य की पहली विधासे है) 
रूपक शब्द “रूप' घातु मे णवुल प्रत्यय जोडने से व्युत्पन्न हुभ्रा है! साहित्य 
मे यह्‌ नाद्य का वाचक माना जातादहै। कटी-कंही रूपक के स्थान पर केवल रूप 
रान्दका प्रयोग भी मिलता ₹। वास्तव मेप्रत्यय-मैद के भ्रतिरिक्त दोनोमे कोर 
मौलिक भ्रन्तर नही दहै) नाट्य के श्रयं भे इन दाब्दो का प्रयोग बहुत प्राचीन काल 
से होता श्राया यह कहना कि इन शब्दो में श्रभिनय के श्रथं फा समावेश नवी 
या दसवी रताब्दी के ्रास-पास हा युक्तियुक्त' नही है । यदि हम ऋग्वेदः सहिता, 
तेत्तरीयत्राह्यण,* धेरगाथा,' मिलिन्दप्रदन,\ श्रगोक के रिलालेख° श्रादि में प्रयुक्त 
दन शब्दो को, श्रथं के विवादग्रस्त होने के कारण भ्रभिनयके भ्रं से पुरं सम्बद्ध 
स्वीकारनमभी करे तो भी नाट्य-शास्व्रके प्रमाण के प्राघार पर इनकी प्राचीनता 
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रूपफ श्ान्व के बहुत सेश्रयं होते द! देखिए 'संस्छृत रंगल डिक्शनरी 

मोनियर विलियस्त, पृष्ठ ८४1 

२. देखिए मांकड लिखित 'टादष्त भ्राफ संस्कृत इमाः, पृष्ठ ३१ कराची (१९३६) । 

३. वेखिए "ऋग्वेद संहिता" ६।४६।१८ । यहाँ रूप श्षव्द फा धरय मेष बदलना है । 

४. इक्तका संकेत सोनियर विलिपम्त ने दिया है-- “संस्कृत ईंगलिसि डिक्शनरी 
पृष्ठ ८८ट। 

५. देखिए हसका संकेत “संस्कृत ङ़ामा' कीय-लिचित--पुष्ठ ५४! यहां ‹रूपकम्‌' 
हाब्द फा प्रयोग फिया गया है । 

६ देखिए 'नमिकिन्वप्रश्न' (मिकिम्दपह्ु) पुष्ठ ३४४ “टादप्प श्राफ संस्कृत ड़ामा 
से उव्घत 1 

७. "खाहष्स भ्राफ संस्कृत इमा सांकड पृष्ठ २७ । 
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निविवाद रूप से सिद्ध हो जाती है 1 नाट्य-शास्त्र मेँ कर्द स्थलो' पर स्पष्टख्पसे 
'दशरूप' शब्द का प्रयोग नाट्य की दस विधाभ्रो' के प्रथमे किया गया है । नाद्य 
शास्र का समय ई० प° पहली शताब्दी से तीसरी एतान्दी ईसवी निरिचत किया गया 
है ।'६ससे स्पष्ट है कि खूपकशन्द नाट्य के भरथं मेँ ईसवी रतान्दी पूवं से ही प्रचलित है । 
>< >< >< 

रूपक या खूप की स्वरूप-व्याख्या के पूवं हमे नाट्य, नृत्य, प्रर नृत्त शब्दो की 
वितेचना करनी पटेगी केयोकि ये तीनो शब्द रूपक के विकास की प्रथम तीन 
भूमिकाम्रो फे योतक है । इनको समे चिना हम रूपक श्रौर उसके भेद-परमे्दौ फे 
वास्तविक रूप को नरी समर सकते । 


"नाट्य' शन्द की व्युत्पत्ति फे सम्बन्ध में विदानो म बडा मतमेद है! नाट्य 
दपणः के रचयिता रामचन्द्र के मतानुसार यह शब्द नाट्‌" घातु से ब्धुत्पन्न हृभ्रादहै। 
किन्तु यह मत॒ सवमान्य न हो सका क्योकि पाणिनि नै नाट्य की उत्पत्ति "नट्‌" धातु 
से मानी है ।* पाणिनि कामत ही प्रतिष्ठित सममा जाता है । यर्हां पर हेम योडा- 
सा सकेत विद्वानो फी उन श्रानरुमानिकक्रीडाश्रो की भोरकर देना षाहते है जो नट्‌ धातु 
का ्राधार लेकर फी गई हं । ववर९ साहव ने नट्‌-घातु को नृत्‌" धातु फा प्राकृत-खूप 
माना है। मोनियरऽ विलियम्स ने श्रपने कोषप्मे इसी मत का समर्थन किया 
है) कुद दूसरे विद्वान का कहना दै कि नट्‌-षातु नृत्‌' का प्राकृत-रूप तोनदीषहै 
किन्तु इसका जन्म नृत्‌ को श्रपेक्षा वहत वाद्मेंहुम्राथा) इस मतके सम्ंकोमें 
ध्री माकड श्रौर ठां० चनद्रमानु गुप्तः श्रग्रगण्य हैँ । उनका कहना है कि नुत्‌ घातु 
का प्रयोग हमे ऋण्वेद तक में मिलतादहै। किन्तु नट्‌-घातु पारिनि से पहले कटी मी 
१. नाट्यशास्त्र (निणय सागर) १६४३ पष्ठ २८६ पर लिखा है "दशशखूप विषानेतु 
पाठप योज्य प्रयोक्तभि' 
वेखिए उपयु कत 'दशरूप विघानेतु फी लभिनवगुप्त-कृत ष्याख्या ! 

देखिए "साहित्य दपण श्राफ विहवनाय' मे काणे साहव कौ भूमिका पृष्ठ ४० 
तूतीप सत्करेणा । 

देपिए रामचन्त्र लिखित (नादुय-वर्पणः' पृष्ठ २८ (जी° प्रो° सी०) । 
पाणिनि ४।३।१२६। 

"ए हि्टरो प्राफ इडियन लिटरेचर वेवर-लिखित, तीसरा सस्करण पष्ठ १९७. 
'सस्फृत इगलिक्च डिवक्षनरी' मोनियर विलियम्स-- पृष्ठ ५२५ र 


वेपिए--'टाष्प्त प्राफ़ सरत ड़ामा' पष्ठ ७ श्रोर देल्िएु "दि इडियन धिपेटर' 
टा° चन््रभान पुप्त छिखित मध्याय £ पृष्ठ १३६. 
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प्रयुक्त नही मिलती है । उनका यह्‌ तकं श्रमसाव्य सोजों पर श्राधारितं नदी है। 
मुखे ऋवेद म नट्‌-घातु का प्रयोग मी मिला है! श्रत. श्री माक्ड का मत 
निराकृत हयो जता है। वस्ति मेनद्‌ भौर नुत्तये दोनो धातुषु ऋवेद-कालसे दही 
स्वतन्त्र रौर निरपेक्ष-ल्प से प्रचलित है । इसीचिए पाणिनि में इनका उत्जेष श्रलग-~ 
प्रलग कियाह। यह्‌हौसकताहे किदन दोनो के भ्र्गो मे समय-षमय पर विदिघ भागषा- 
वेक्ञानिक कारणो से परिवत्तन होता रहादहो) ऋष्वेद मेये दोनो भिन्न-भिन्न प्रथो 
मे प्रपुक्त भिचती हँ 1 वेदोत्तर-काच मेये सम्भवत. समनायंक्‌ हग थी वाद 
मे नद्‌-घातु के प्रथं का भ्रौर अ्रधिक विस्तार हुश्रा। उमे नृत्‌-घातु कै श्रं कै 
साय-साय प्रमिनय काश्रयं भीसम्बद्धहौ गया। इस वतका प्रमाण हुमे 'नाद्‌य-सर्वंस्व 
दीपिका" प्रौर "सिद्धान्त, कौपरुदी नामक ग्रन्थो से मिलताहै। इन दोनों ्रन्थो में 
नदू-घातु का श्रं गात्र-विक्षेपण भ्रौर श्रभिनय दोनोही लिया गया है! भागे चलकर 
नट्‌-घातु केवल प्रमिनय मात्र की वाचक रह्‌ गई! गाच्र-विक्षेपणके श्रयं मेँ केवल 
नृत्‌-घातु का ही प्रयोग प्रचलित हो गया। ताटूय-शन्द श्रभिनयार्थक नट्‌-घातु से 
वनाद श्रौर नृत्य तथा नृत्तः ये दोनौ शब्द गात्र-विक्षेपणायंक नृत्‌" घातु से 
्युत्पत्त हृए ह । 


नाट्य, नृत्य रौर नृत्त इन तीनो की विस्तृत व्याख्या हमे श्ारदातनथ-विरचित 
(भावप्रकाशम्‌ ,° विद्यानाय लिखित ्रतापरुद्रथशोमूषण "० निश्यक शाङ्ग देव प्रणीत 
सगीतरत्नाकर” नामक ग्रन्थो में भिलती है । इनके श्रतिरिक्त मन्दारमरन्द चम्ु,६ 





१, देखिए--"चछग्वेद' ७।१०४।२३. 
पाणिनि ४।२।१२९. 

३. सायण ने नट्‌-घातु फा प्रये “व्याप्नोति! किया है भौर नृत्‌ हिलने-इलने के भ्रं 
म आह है! देखिए सायण साष्य' १०११५१३, नृत्‌ के ध्रयं के लिए मौर नद 
के अयं फे चिए ४।१०५।२३ फी रीका। 
वेविए "टाप माफ़ संस्कृत इमा पष्ठ ८, 

४. सिद्धान्त फोमुदी' फे तिडन्त प्रकरण मे इस प्रकार लिला है--'नट नत्तौ। 
हुत्यमेव पूवमपि पठितम्‌ । तत्रायं विवेकः ! पुर्वं पठितस्य नायमर्थः । पत्कारिष 
नरस्यपरेशः 

६. 'भावप्रकाश्म्‌ --शारदातनय पष्ठ १८१ 
विध्चानाय लिखित श्रतापर्दरयश्षोभूषण' (ाम्बे पंस्कृत सिरीस) पृष्ठ १०१ 

८, (संगीतरत्नाकर' का सातां प्रघ्याय देखिए । 

६, देखिए 'नन्वारमरन्द चम्दु कृष्णान्‌ छिलित पण्ड ५९ (काव्य-माला सिरी ) 
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नाट्यदर्पण,' सिद्धान्त-कौमुदीः भ्रादि ग्रन्थो मे मी इन पर भच्छा प्रक्ि डाला गया 
है। न समी ग्रन्थो मे नाद्‌-स्वशप के सभ्वन्व मेँ कोई विशेष मतमेद नदी दिलाई 
देता । किन्तु नृत्य श्रौर नृत्त के सम्बन्व मेँ सवकौ भ्रवनी-प्रपनी धारण प्रलग-प्रलग 
ह । न समी ग्रन्थो मेँ दशटपकम्‌' की सवसे प्रधिक प्रतिष्ठा है । उसी के मत सर्व- 
मान्य मी है । भ्रतएव हम यहाँ पर उसी के भ्राधार पर इन तीनो कौ स्वरूप-व्यास्या 
प्रस्तुत कर रहै दहै) 


दश्चरूपककार धन जय श्रौर उसके टीकाकार धनिक दोनो ने नाट्य के स्वरूप 
को मविस्तार समाने कौ चेष्टाफी है । घनजय ने श्रवस्या की श्रनुकृति को नाट्य 
कहा है 1१ प्राचार्य का श्रवस्या की श्रनुकृति से क्या श्रभिप्राय है इसको स्पष्ट करते 
हए धनिक ने लिखा है “काव्य मं जो नायक कौ धीरोदात्त इत्यादि श्रवस्याएं वतलार्ई 
गई ह उनकी एकरूपता जव नट भ्रभिनय कै द्वारा प्राप्त कर लेता है, तव वही एक- 
रूपता फी प्राप्ति नाट्य कहलाती है । उस्म भ्रागिक भ्र्भिनय के साय सात्त्विक भ्रमिनय 
मी होता है । उसका विषय रस ह हसौ लिए वह्‌ रसाभ्रित कंहलाता है ।` 


नृत्य नाट्य से भिन्न होता है। दोनो मे विपय सम्बन्धी श्रन्तर है। नाट्‌य 
रसाधित होता है श्रौर नृत्य भावाध्रित ।* नृत्य में फाव्यत्वे मी नही पाया जाता । 
उसमे सुनने को वात भी नही होती । हसी लिए प्रायः लोग कहा करते है फि नृत्य 
फेवल देखने फी वस्तुदहै। नुत्यमेभ्रागिक भ्रमिनय फी प्रधानता रहती है।५ सर्म 
पदायं फा श्रभिनय होता दै, चाक्य का नही ° इसे लोग देव-भ्राविष्कृत मानते है । 


नृत्य से नुत्त भिन्न होता है। नुत्य में पदाय का प्रभिनय होता है कितु नृत्त 
मे किसी प्रकार का मी श्रभिनय नही होता । नृत्य भ्रौर नृत्त मे भ्राधार-सम्बन्धी मेद 
१. देलिएु "नाट्‌ य-द्पण'--रामचन््र 1 छिखित (जी० धरो० सोर) 

देखिए “त्िदान्तकीमुदो' पृष्ठ १६६ 

देपिए्‌ 'दश्षरुपकम्‌" १-७ । सकी ध्याघ्या फे लिए डा० गोकिन्दि निगुखायात 
लिखित "हिन्दो दशरूपक" पृष्ट ५ वृष्टष्यहै। 

"हिन्दी दकशषद्पफ' १८८ ५ 1 

देखिए "दकशसूपफम्‌' १।६ । 

देखिए "हिन्दी देश्द्पकः पृष्ठ ६, ७। 


देपिए धनजय छिदित "दर्पकम्‌' मं १।६ फो घनिक-फृत संस्कृत टीका । 
घटौ । 
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है । तत्य करा श्राधार भाव होते है रौर नृत्त का ताल भ्रौर लय ।* यदि हम नाट्य, 
नृत्य श्रर नृत्त इन तीनो पर तुलनात्मक स्प से विचार करे तौ स्पष्ट हौ जाता है कि 
नृत्त, नृत्य ये नाद्य की ही दो प्रथम भूमिकारं है । 


रूपक सामान्यतया नाटच का पर्यायवाची माना जता है । किन्तु यदि सूक्ष्मता 
से विचार कियाजायतोहूमे नाटय प्रीर रूपक मे भी उसी प्रकार सूक्ष्म भ्रन्तर 
दिलाई पडेगा जैसा कि नाद्य श्रौर नृत्य में भिलता है । दशरूपककार ने ख्पक को 
स्पष्ट करते हृए लिखा है कि खूप का भ्रारोप करने के कारण नाटय को रूपक कहते 
है ।° साहित्यद्पणकार मे दशरूपक कै ही शब्द ॒यतूर्किचित परिवतंन कै साथ 
दोटराए ह । नाट्य मेँ श्रवस्थाग्रौ की भ्ननुकृति को महत्व दिया जता है । किन्तु रूपक 
मँ श्रवस्थाघ्नो की अनकृतिके साथसायस्प काश्रारोप मी होता है। वास्तव मे 
भ्रभिनय-कला का पूणं श्रौर सफन रूप हमे रूपक मे ही मिलता है । यदि नाट्य को 
ख्यक श्रारोपसे विरशिष्ठन किया जाय तो पूणं साधारणीकरण नही हो सकेगा । 
क्योकि साधारणीकरण के लिए केवल श्रवस्थानुक्ृति ही श्रावश्यकं तर्ही होती, 
रूपानुकृति भी श्रपेक्षित होती है । इस प्रकार स्पष्टहैकरि नृत्त, नृत्य श्रौर नाटय ये 
तीनो रूपक की प्रारम्भिक भ्रुमिकाएं ६ । श्रसिनय-कला का पूणं श्रौर चरम रूप हमे 
रूपक मे ही भिलता है। 


सस्छृत साहित्य मे हमे दो प्रकार की नाटय-विघाएं मिलती दह--रूपफ श्रीर 
उपरूपक । रूपके नाट्य के भेद कटै गए है भ्रौर उपशूपक नृत्य के ।" रूपको कौ संख्या 
फे सम्बन्ध मं भ्राचार्यो में मतभेद हि । नाटय-श्चास्त्र्मे दस पके गिनाए गए हू ।° 
नाम क्रमशः प्रकरण, भ्रंक, व्यायोग, भाण, समवकार, वीथी, प्रहसन, डिम श्रौर 
ईहामृग ह । उसमे भ्रक के लिए उतसृष्टाक का ध्रमिधान भी प्रयुक्त कियागयाह। 
१. देखिए "हिन्दो दशरूपक पृष्ठ ७ । 
२. देखिए "हिन्दी दश्चरूपक' पृष्ठ ५। 
३. देखिए "साहित्य दपण" मे दुष्यं तत्राभिनेयं तद्रूपारोपात्तु तु स्पकम्‌' २३।६। 
४. देखिए हिन्दी दश्चरूपक' डा० गोविन्द त्रिगणायत पृष्ठ ५ पर 'दक्षवव रसाधयम' 
को प्पारधा । 
देखिए "हिन्दी दश्चशपक' पृष्ठ ६ पर धनिक कृत-तृद्य के स्वरूप फी व्याह्या । 
ैेखिए 'नाटश्ास्व' १८।२,३ । 


५ 


७. देखि र नारचशास्न' १८१८ । 


२४ | सेठ गोविन्ददा भ्रभिनन्दन-ग्रन्य 


इनके श्रतिरिक्त भरत मुनि ने नाटक श्रर प्रकरणुकेयोग से नाटी की उत्पत्ति 
दतलाई है ।" श्रग्निपुराण में हमें पक भ्रौर उपरूपक सम्बन्धी मेद नही दिखार्ई पडता 
है । उसमे सत्ताईस नाटको का उल्लेख किया गया है ! उनमें दस रूपक श्रोर सत्र 
उपरूपक सन्निविष्ट है ।२ दश्षरूपककार ते भरत के भ्रनुकरण पर रूपक के दसं भेद 
माने है ।' 'काव्यानुशासनः श्रौर नाटयदण' नामक अन्यो मे रूपको फी सस्या दस 
से वदाकर वारह्‌ कर दी गई है ।" "काष्यानुशासनकार' ने नाटय के दस मेदो रमे 
नाटिका रौर सटक दो प्रकार श्रौर गोड दिए है । 'नाट्चदपंणः में हरमे सट्टक के 
स्थान पर प्रकरण फा उल्लेख मिलता दै । (मावप्रकाशम्‌' में दश्षरूपकं भ्रौर नादट्य- 
शास्य मे परिगणित रूपक के दस भेदोको दही मान्यता दी गई हि" हस ग्रन्थ मं 
नारिकफा का उद्भव नाटक श्रौर प्रकरणे योगसे माना गया है। सादहित्यदपंण मं 
रूपक के नदट्य-शास्प्र वाले दस भेद ही स्वीकार किएगएरह। विश्वनायने नाटिका 
कौ गणना उपरूपको मं की है ।°इस प्रकार हम देखते दँ किं सस्कृत नाट्यशास्त्र में 
पको फो सस्या फे सम्बन्व मे वडा मतमेद है 1 किन्तु एक वात वहत स्पष्ट है, वह्‌ 
यह्‌ कि नाटय-शस्तर श्रौर दशरूपक मं वणित रूपको के दस भेद प्राय सभी को मान्य 
ह 1 प्रतएव यहाँ पर हम उन्ही दक्षूपको का वेणंन करेगे 1 उनके नाम नाटक, 
प्रकरणा, भार, प्रहसन, डिम, कीथी, समवकार, व्यायोग, भ्रक श्रौर ईहामृग है ।९ 


नाटक फा नाम रूपको में सर्वप्रथम लिया जाताहि क्योकि प्रकरणादि भ्रत्य 

रूपको फे लक्षण नाटके प्राधार पर ही निर्धारित किए गए हैः। दसके श्यतिरिक्त 
रूपक फे प्राण॒भूत तत्व रस की पुण प्रतिष्ठाभी इसी मे पाई जाती हैः ! समवतः, 
दरन्हीं फास्णो से क्सीने "काव्येषु नाटक ध्रेष्ठम्‌ लिख दढाला है दशरूपककार 
धघनजय ने नाटक को विश्येपताभ्रो का विश्लेषण चह दुष्टों से किया है--प्रारम्मिक 


१. देविए्‌ (नारद्च-श्ास्त्र १८१०६ । 

२ रेषिए “प्रग्निपुराण' श्रघ्याय ३३८ शलोक १ से लेकर ४ तक । 

६. देयिए '्दशष्पक' १।८ 

४. देखिए हैमचन्र-- लिखित "काष्यानृश्षसन' पृष्ठ ३१७ । 

५ वेणिए्‌ नादट्‌प-दषण' रामचन््र प्रर गुणचन्ध लिचित्त पष्ठ २६ (जी मो° 
एस ०) 1 

६ देषिए "साहित्यदपण' ६।५५७ 

७ देयिए्‌ 'दश्लसू्पक' १८ नादयश्नास्प्रः १८२ 

८ देपिए्‌ "हिन्दी दक्ष्पक' मं ३।१ फो ष्याद्या 1 

£ षही। 


नाट्य-सिद्धान्त . २५ 


विधान भ्रौर वृत्ति, कथावस्तु, नायक, रस, वर्ज्यं दृश्य भ्रौर भ्र क । दशरूपककार ने 
नाटक फ प्रारम्भिक विधानो का वंन इस प्रकार किया है-- “नाटक मे सवसे पहले 
सूत्रधार के दारा पूर्व-रग का विधान होना चाहिए । सूत्रघार के चले जाने पर उसीके 
सदृश दूसरे नट के द्वारा स्थापना, प्राम या प्रस्तावना की जानी चादिएु । स्यापक 
को चाहिए कि दिव्य वस्तु की दिव्य होकर, मत्यं की मत्यं होकर तथा मिश्र वस्तुको 
दोनोमेसे किसी एक काषरूप धारणं कर स्थापना का विघान करे | स्थापना वस्तु, 
बीज, गख श्रवा पाश्र इनमें से किसी एक की सूचना देने वाली होनी चादिए । पूनस्व 
किसी ऋतु का प्राश्य लेकर भारती वृत्ति से सल्लिवद्ध रगस्थल को श्रामोदित करने 
वलि र्लोको का पाठ करे । इस प्रारम्भिक दुश्य मे वीथ्यगो भ्रयवा श्रागूुखागो की 
योजना मी फी जानी चदिए । प्रासुख का विषान करते समय सूत्रषार्‌ नटी, मारिष 
या विदूषक से भ्रपने सलाप के मघ्य कथाका संकेत कर देता है} श्रामख-स्थापना 
या प्रस्थापनाके भी तीन प्रकार होते है, उनके नाम क्रमशः कथोद्धात, प्रवृत्तक, 
प्रयोगातिष्षय है) जहां सूत्रधार के इतिवृत्त से सववित उपीके वाक्यया प्र्थोको 
लेकर किसी पात्र का प्रवेश्च कराया जाता है, वहां कथोद्धात नामक भ्रामरुखाग माना 
जाता है । प्रवृत्तक वर्ह पर होता है, जहां काल की समानता को लेकर श्लेप से किंसी 
पात्रके श्रागमन की सूचनादी जातीदहै। प्रयोगातिदाय में सूत्रधार न शब्दको 
कहते हुए कि "यहु वह्‌ है' किसी पात्र का प्रवेश कराताहै। प्रामूख के यह्‌ श्रग वीथी 
केभीश्रग माने जातें ।' 


नाटकं फो कथा-वस्तु का चूनाव इतिहाससे ही किया जाना चाहिए । चुनाव 
करते समय कवि का कत्तव्यहोता है किं वहुमूलकथाके उनभ्रशोका जो रस 
भ्रथवा नायक के विरोध मेंपडतेटै यातो परिहारकरदे या फिर उन्म श्रावक्यक 
परिष्कार कर दे" । वस्तु का विन्यास काय्िस्थाश्रो, भ्रथं-प्रकृतियो श्रौर सधियोके 
प्रनुरूप किया जना चाहिए । कथा के बीच में विष्कम्भक प्रादि श्रयोपिक्षेपकोकामी 
नियोजन होना चाहिए" । 


नाटक क नायक का धीरोदात्त श्रादि णो से विशिष्ट होना नितान्त श्राव- 
यक होता है 1 घनजय के धनुसार वह्‌ प्रतापशाली, कीति की इच्छा करने वाला, 

देखिए "हिन्दी द्चरूपक' पृष्ठ १४०-१४१ 

देखिए “दश्ञरूपंकम्‌' ३।२३ 

देखिए "दशरूपकम्‌ ३।२४, ९५ 

देखिए हिन्दी "दशरूपक पृष्ठ १५१ घ १५१ 
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२६ | सेठ गोविन्ददास अ्रमिनन्दन-ग्रन्थं 


वेदवरधौ का जाता रीर रक्षक, उच्यवशच वाला कोई राजि अथवा देवी पुरुष होना 
चाहिए 1" 

नाटक का प्राण रस होत। है। उसमें वीरया ्युगारकी भ्र गी-ह्पर्मे तथा 
प्न्य रसोकीभ्रगके षूपर में प्रतिष्ठा होनी चाहिए । इसमें निवंहण सपि मं भ्रद्ध.त 
रस का होना प्रावर्यक्र समा जाता है! । 

नाटक मे रगमच परुष्ठुवातो का प्रदर्शन वरजित माना गया है । प्रमुख 
वजित दुष्य दूर का मागं, वध, युद्ध, राञ्य भ्रौर देश-विप्लव, घेरा डालना, मोजन, 
स्नान, सुरत, भ्रनुलेपन श्रौर वस्प्र-प्रहण भ्रादि मानेगए हैः भ्रधिकारी नायक का 
वव तो रगमच पर किकी मी प्रकार नदीं दिखाना बाहिए, । प्रावश्यक का परित्याग 
मी नहीं करना चदहिए । यदि भ्रावश्यकृता पड जाय तो दैवकायं या पितृकायं श्रादि 
वजित दुदय दिखाए भी जा सक्ते है । 


नाटक ्पाचश्रकसे दस श्रकतककाहो सक्ताहै। पाच श्रको का नाटक 
छोटा कहा जता भ्रौर दस भ्रको का वहाः) एकश्रक मेएकहीदिन एकी 
प्रयोजन सेक्रिएगए कार्यो क्रा प्रदशेन होना चाहिए । प्र्येक भ्रकृ का नायक से 
सवधित होना भी प्रवद्य होता हैः । नारके कै भ्रतिरिक्त एक प्रक मेदो या तीन 
पव्र्रीरमीदहो सकने है । ङिन्तु हनपत्रो का श्रकके श्रत मे निकल जाना भ्राव- 
दयक होता है" । श्रक मे पताका-स्यानको का मी समावेश करना चाहि९"५ । इसमें विन्दु 
फी भ्रव्रस्यिति तया वौजका परामशं भो होना चाहिएभ्। सक्षेप मे, दशरूपक फे 
प्रनुसार नाटक के लक्षण यहीदहै। 


देखिए "दशरूपकम्‌" ३।२४ 

देखिए "दज्ञरूपकम्‌' ३।३३ 

देखिए वज्ञ शूपकम्‌' २।२३४ 

देखिए "दशष्पकम्‌ ३।३४, ३५, 

देखिए "दशरूपकम्‌ ३१३६ 

देखिए "दशरूपकम्‌! ३।३६ फी धनिकफ-कृत टीका 
देयिए "वश्षरूपकम्‌' ३।२३८ "साहित्य दपण' मं दस भ्रंक कै नाटक को महानारक 
फटा ग्या 1 ता० व ६।५२७. 

८ देपिए "दशरूपकम्‌" ३।३६ ३७. 

६ देषिए "दशष्टपकम्‌' ३।३०. 
१० णिए "दज्ञरूपकम्‌' २।३६, ३७. 

११ देपिए्‌ 'दश्पकम्‌" ३।३७ ३८. 
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नाट्‌य-सिद्धान्त [ २७ 


नाट्य-श्ास्त्र के श्रन्य प्रथो मे भी नाटक फे स्वूप्‌ का विवेचन किया पया 
ह । यहाँ पर हम उन ग्रो दी गई नाटक सबकी उन वातो कास्केत करदेना 
चाहते है जो दशरूपक में वारित विचेषतागश्रोसे यातो र्भिष्त हया श्रषिक ! नाट्ूय- 
शास्त्र म नायक के लिए "दिव्याश्रयोवेतम्‌' का विशेषण प्रुक्त किया गया हे" 1 भ्रभि- 
नच गुप्तं ने उसका भ्रं दैवी पुरुष किया हे 1 काग्यानुक्लासनकार ने भ्रमिनवे गरप्त का 
खडन करते हए लिखा है कि 'दिन्याश्वयोपेत्म्‌' से भ्राचायं फा श्रमिप्राय दवी पुरूष 
से न था 1 उन्होने एसका प्रयोग दैवी सहायता के ब्र्थे मकियाथा। नाटक का नायकं 
वास्तव मे मनुष्यदही होना चाहिए । नायिका उव्रंशी श्रादि मनुष्येतरस्पी भीहो 
सकती हैर । नायक की दृष्टि से नाट्यदपणकार का मत भी विचारणीयदहै। उसका 
कहना है कि नायक का क्षत्रिथ होना श्राव्य है । चाहे वह्‌ नुपेतरदहीक्योनदहो'। 
भावप्रकाशकार कामत भ्नन्य श्राचार्यो से भिन्न है । उसने सुबन्धु काभश्राश्रय लेते 
हुए लिखा है किनाटकके पच मेदहोपते दै प्रणे, प्रशन्ति, मस्वर, ललित म्रोर समगप्र। 
पूरं नामक प्रकारका वणंन करते हुए उसने लिखा ह कि उसमे पचो सन्धियो की 
योजना की जतीहै) सधियोके नामभी उसने नए दिए । वे क्रमश. न्यास, 
समुदमेद, बीज दशन भौर भ्रनुदिष्ट सहार ह । सी प्रकार भ्रन्य नाटक प्रकारो के 
लक्षणभी इस ग्रथमे श्रपनेढगपर ही गिनाए गए हैः विस्तार-मयसे यहाँ पर 
उन सवका उल्लेख नही किया जा रह्‌ है । नाटक फे सवध मे साहित्य-दपण कीमी 
एक वात उल्लेखनीय है वह्‌ है श्रकों के क्रम-विन्यास फी । उसके भ्रनुसार नाटक के 
परंको का क्रम-विन्यास गोपुच्छं शैली पर होना चाहिए । क्रमशः भको का छोटा होते 
जाना ही गोपृच्छ दाली दहै) इस प्रकार हम देखते हैँ कि नारक के सबधर्मेहमेदो 
परम्पराएु मिलती हं ! एक परम्परा मरतसुनि की है प्नौर दूसरी सुबन्धु की । भरत- 
गुनि को परम्पराका पोषण श्रषिकाश भ्राचार्योने कियादहै। सुबन्धु की परम्परा 
उसके नाट्यशास्त्र संबधघी ग्रय के साय ही लुप्त हो गई है । काव्यानुक्लासन' नामकं 
ग्रथ में उसका थोडा-वहुत भ्रमास मिलता है। भरतमुनि की परम्परा के भ्रनुरूप 


सस्छेत मे बहुत से सफल नाटक भिलते है । उदाहरण रूप मे प्रभिज्ञान शाकुन्तलम्‌, 
उत्तररामचरित भ्रादिकां उल्लेख किया जा सकता है । 


प्रकरणं की रूपरेखा नाटक से भित्र होती है । धनजय कै श्रनृतार प्रकरण फी 
कथा-वस्तु कवि-कटिपत होनी चादिए ! उसका नायक मवी, ब्राह्मण या चैद्य भी हो 
१. देखिए नाट्थ-क्ञास्त्र १८।१० 

२. देखिए "काग्यानृक्लासन' हेमचन्द्र -लिखित पृष्ठ ३१७. 

२. देखिए “माट्य-दपर' रामचन्द्र -लिखित 

४, देखिए 'भावप्रका्ञम्‌' श्षारदातनय-विरचित पृष्ठ २२३. 


२८ ] सेठ गोविन्ददास भ्रमिनन्दन-ग्रन्थ 


सकता दै । उपक धीर प्रशन्त होना मी श्रवरथङ़ होता है । उसकी प्रयोजन-सिदधि 
भ्रापत्तिपो मे चाचित चविच्रित षो जानी चाहिए । उसरी प्रकृति घर्म-प्रिय होनी 
चाहिए । प्रकरण की नायिकाए दो प्रकरकी हौ सकती है-कुल-वधू भ्रौर वेश्या । 
दोनीको योजनाएकसाथमीकौनजा सक्ती हि) एसी आघार पर धनजयने प्रकरण 
फे तीन मेद माने हैं कुलवधघु-प्रघान, वेश्या-प्रघान, भ्रौर उमय-प्रघान। शेष बातोरमे 
प्रकरण नाटकं के सदृ ही होता है" । नादूय-शास्त्र फी प्रकरणु सवधी उपयुक्त सभी 
वाते मान्य ह । उसमे भ्रकोका विघानभ्रौर करदिया गया है। उसके श्रनुसार 
प्रकरण मं पचसे दस श्रके तक हो सकते हैः । नाट्यदपंराकार ने नायक के सवध 
म दगर्ूपक्‌ भ्रौर नाट्य-शास्त्र दीनो से भिन्न मत प्रतिपादित किया है । उसके नुप्र 
प्रकरण फा नायक धीर्‌ प्रशान्त ही नहीं घौरोदात्त भी हो सकता है! । नाटूयदरपण॒ में 
नायिक्रा के सवध में नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है । उसके भ्ननुसार नायिका 
नीच जाति की मीदहो सकती है"! प्रकरण मेदो क सवन्व मे भी मतभेद है। 
काव्यानूयासन" शरोर 'नाट्यदपंण'९ नामक प्रथो मे प्रकरण के तीन मेदो के स्थान 
पर साति भेद गिनाए गए है 1 विस्तार-मय से यहा पर उनका उत्टेख नही किया जा 
रहा है । मृच्छकटिक प्र करण फा सुन्दर उदाहरण माना जाता है । 


भव भाण नामक रूपक पर विचार कर लेना चाहते है! इसमे विद्‌ (एक 
फला-पारगत व्यक्ति) द्वारा किसी एक एमे धत्तं चरित्र का जिससे या तो उसका स्वय 
साक्षाक्तार हप्र हो या उसके सम्बन्व मेँ उमने किसी दूसरेसेसुनाहो वणन किया 
जाता द । यहां सम्बोधन, उक्ति, प्रस्युक्ति भ्रादि मे वीर रस-चोतक शौयं श्रादि श्र 
शार रस सूचक सोमाग्य भ्रादि का सक्षिवेश श्राकाश-मापित से करिया जात्ताहै। 
ष्मफ़ा कारण चिद्‌ के भ्रतिरिक्त दूसरे पव्रकान होना है। में श्रधिकतर भारती 
वृत्तिकाहीभ्राश्नय लिया जाता है । स्यद्घोसे युक्त सधियो की योजना भी सकी 
मरघान विशेयता दै 1 सकी वस्तु भौ कल्पित होती है । उसमे लास्य के दसौ श्रगों 


१. देखिए दशषूपकफम्‌' ३।२३६, ४०, ४१, ४२, तया घनिक-फृत हतक टीका फा 
हिन्द प्रनवाद "हिन्दी दज्ञरूपक' मे । 


२ देखिए नादटुय-णास्त्' १८-६३ से १०५ तक । 

३ देिए "नाटूय-दपेण' रामचन्द्र -विरचित, पृष्ठ १७७ 
४. चहो । 

५ देपिए्‌ 'टाहृप्स भ्राफ सस्छृत शामा" पष्ठ ४३ 

६. घटौ । 

॥ | 


(रसार्णव सुधाकर" नामक ग्रन्प मे मृच्युकटिक को मिश्र प्रफरा फा सुन्दर 
उदाहूरण वताया गया है । 


३० ] सेठ गोविन्ददास श्रमिनन्दन-गरन्थ 


दगकूपको भे से एक रूपक टिम भी दै \ काव्यानूक्षासन के प्रनुषार हिम फे 
लिए डिम्ब श्रीर विद्रोह नामक शब्द भी प्रयुक्त होते है--दिम का श्रयं होता है 
सघात, सधात कै श्रयं होते एक तो घात व प्रतिघात रौर दसरा समूहं ) मे समभूहु-परक श्रयं 
सेने के पक्षर्मे ह । इसमे नायको के क्रिया-सघात का प्रदशेन किया जाता है, इसीलिए 
से डिम कहते ह । डिमर्मे प्रस्तावना भ्रादि वतिं नाटकके सदृशी हौती ह) 
इसका इतिवृत्त प्रसिद्ध होता है । कैशिकी को घछयोडकर उसमे शेष सभी वृत्तिर्या उपनि- 
वद्ध रहती द । देव, गव, यक्ष, राक्षस श्रौर महासपं प्रादि इसके नेता होते ह । इसमे 
भूत, प्रेत, पिशाच श्र।दि सोलह भ्रव्यन्त उद्धत पात्र नियोजित क्रिये जाते द) श्युगार 
प्रौर हास्यको छोडकर षष ६ रसो की प्रतिष्ठा होती है । इसमे मया, इन्द्रजाल, 
सगम, क्रोध, उद्श्राति इत्यादि चेष्टाएे; सूयं, चन्द्र, उपराग भ्रादि घटनाएं प्रदश्ति कौ 
जाती है । इसमे वार भ्रक होते है! विमशं को छोडकर शेप सभी सन्धिर्या भी रहती 
है । नाट्य-कल्ास्यःमे भी डिम के लगभग यही लक्षण वतलाएु गए ह । भ्रन्य नाद्याः 
चार्या ने भो उनका समयन कियादै। मरत मनि के भ्रनरुसार त्रिपुरदाह्‌ नामके नाटक 
प्रादशं डिम का उदाहरण है। 


वीयी नामके नाट्‌य-खूप मी कम प्रसिद्धनही है । वीयीका प्रथंहि मोगेया 
पक्ति! दषम सध्यगौ की पक्ति रहती रै ्सीलिए ्टसये वीथी कदा जाता है! इसमें 
प्रका फो सख्या माण के समानदही मानी ग्रहै । इसर्मे श्युणाररसका पूर्णं परिपाक 
न हौ सकने के कारण उसकी सूचना दी जाती दै । भ्रन्य रसो का स्पशं भी रहता है । 
स्गार रस कै भ्रौचित्य विधान के लिए कंशिकी वृत्तिकी योजना की जाती है । 
समे मधियोके्रग माणा के सदृश हौ नियोजित श्रिय जाते है ) प्रस्तावना के वता- 
लाए हुए उद्धापक इत्यादि भ्र्गी की निवन्धनाभी होती दहै] इसमे प्रदो से भ्रधिक 
नही होते ।' नाट्य-शास्र मे भी वीथीकेप्राययेदही सव लक्षण वतलाए गए है] 
उसमे दतना श्रौर स्पष्ट कर दिया गयाहै कि वीथी मेंतेरह वीष्यणो की योजना 


प्रवद्य कौ जानो चद्िए । मालविका नामक रचना वीथी का उदाहूरण मानी 
जाती टै) 


समवकार मी एक रूपक है । इसमें $ई नायको के प्रयोजन एक साय समन- 
पौण रहते है, एसीतिए इसे समवकार कहते है । नाटक के सहश इमे भी श्रामुख 


"फाय्यानृश्चासन'--हैमचन्द्, पृष्ठ २२२ 

"नाट्य श्चास्य' मे हिमे एक्षण देखिए १८।१३५ से लेकर १४० 
(दश्पकम्‌' ३।६४८, ६६ 

"नाट्यशास्त्र १८ 1 १५५, १५६ 


< ‰४ ~ ~ 


नादट्य-सिद्धान्तं [ ३१ 


शादि का विघान रहत्ता है । उसका इतिवृत्त पौराणिक देवताप्रो तथा राक्षसो से 
सम्बन्धित होता है ! विमं संधि को छोडकर शषेष समी सन्धियो की योजना को जाती 
है । वृत्तयो मे कंडिकी का प्रयोग प्रघान रहता है ! इस्पे धौरोदात्तादि गुए-सम्पन्न 
वारह्‌ नायक होते दँ । उनके फल मी पृथक्‌-पृथक्‌ होते ह) उनमें वीर रस की 
प्रधानता होती है । इसे श्रक केवल तीन ही रहते ह । तीन कपट, तीन श्युगार+' 
प्रोर तीन विद्रवो की योजना के कारण स॒मवकार श्रन्य रूपकं से बिल्कुल भिन्न होता 
है । इसमे सन्वियो का नियोजन भौ एक विशेष क्रमसे कियाजातादहै । पहले श्रफमे 
मुख श्रौरं प्रतिमुख इन दो सधियो से युक्तं वारह्‌ नाद्यो का होना भ्रावश्यक समा 
जाता ह । दूसरे श्रक मे चारभ्रर तीसरे ग्रक्मेदो नाडिथोकी योजनाकी जातौ 
है । समे वीथ्यगो का सच्िवेश भौ रहता है। दशरूपक के भ्रनुसार समवकार के 
लक्षणं यही हँ \* दशरूपककार ने नादट्‌यनशास्त का ही श्रनुगमन तिया है\ भ्रतएव 
दोनो के लक्षणो म कोर परस्पर मतमेद नही है! मावप्रकाश्चम्‌ श्रीर साहित्यदर्पणः 
मे सपियों के नियोजन का क्रम कुछ ग्रौर श्रधिक स्पष्ट कर दिया गया है । उनके भ्रनु- 
सार पहलेमेदो, दुसरे में तीन श्रौर तीसरे मे विमं को दछोढकर दोप सभी सधियौ 
की योजना की जाती है| 


व्यायोग उस शूपकं को कहते हैँ जिसका तिवृत्त प्रश्यात हौ श्रौर नायक 
घीरोदत्ति हो } इसमे गसं श्रौर विमं हन दो सन्वियो फो छोडकर शेष तीन सन्धियो 
कौ योजना की जाती है। डिमके सदश इसमें रस भी प्रदीत रहते रै । इसमें स्त्री- 
निमित्तके संग्राम दिखाने की प्रथा नहीं है । यह्‌ एकांकी रूपक है । इसमे केवल एक 
दिनि कौ घटनाए ही चित्रित कौ जाती है ।5 नाट्यशास्त्र के श्रनूसार इसका नायक 
फो देवी पुरुप या राजा होना चाहिए ।° काव्यानुश्षासन से यह्‌ भी पता चलता 
फि इसमे नायिकाएुं नहीं होती ।5 यदिस्त्री पात्रोको लाना ही चाहतौ दो-एक 
दासियो की श्रवतारणा फी जा सकती है 1 


१. तीन कपर के नाम इस प्रकार ह-वस्तुस्वभाव-कृत, देव-कृत मौर भरि-कृत - 
देखिए हिन्दो दश्षरूपक, पष्ठ १६३ 


२ तीन धर्मो के नाम क्रमश्च; घमे-श्ुगार, प््थ-्ुगार प्रौर काम-श्ुगार है) 
देखिए बही प्न्य । 

३, तीन विद्रव दस प्रकार हु-नगरोपरोघ-कृत, यदत, वाताप्नि-कत । देखिए चही। 

४. (दश्चरूपकम्‌ ३।६८, ६९ 

५. (साहिष्य-दपण' ६।५३२, ५३२३ 

९. श्दश्नरूपकम' ३।६०,६१ ७. तनताद्प-क्ञास््रः १८।१३५, १३६, १३७ 

८, (काव्यानृश्लासन' हेमचन्, पष्ठ ३२२३ वही । 


३२ यैठ गोविन्ददास श्नभिनन्दन-न्यै 


प्रक नामक रूपक में कथावस्तु तो प्रख्यात ही होती दै कितं कवि श्रपनी 
कल्पना से उसको विस्तृत कर देता है ! करुणा रस फी प्रधानता हत्ती है \ साधारण 
वगंकेपात्र होति ह, नायक भी कोई साधारण व्क्तिदी बनाया जाता है \ समे 
स्री पात्र भी कर्‌ होति हैश्रौर उन स्त्री पात्रो का उसमें विलाप दिखलाग्रा जाता है ॥' 


दृहामृग नामके रूपकं की कथा-वस्तु मिश्र भर्यात्‌ प्रख्यात ग्रौर कति-कल्पित 
दोनोदही होती दहै। दस्मे चार प्रक प्रौर तीन सन्विर्यां होती ह । नायक श्रौर प्रतिः 
नायक दोनो की कल्पना उसमे कौ जाती है । एक मनुष्य होत्ताहै भ्रौर दूसरा देवी 
पुरुष 1 दोनो ही व्यक्ति इतिदहास-प्रसिद्ध होतते है 1 प्रतिनायक का धीरोदात्त होना 
प्रावद्यक होता है । कयं-ज्ञान के उलट फेर से भरनुचित कार्यं रिया करता है । कभी- 
कभी न वाहने वाली दिव्यस्त्री कै श्रपह्रण इत्यादिके दारा चाहने वाले नायक का 
म्पृगाराभास् भी कुढ-कुद प्रद्दित करना चाददिएु । किसी बहुत बदी उत्तेजना की 
स्यि्ति को लाकर किसी बहाने से युद्ध काटल जाना मी दिखानां चाहिए । महात्मा 
के वघ की स्थिति उत्पन्न करफे सी उसका वध त फरवाना सफल कलाकार का लक्षण 
होता दै।* सक्षेप म दक्षरूपको के लक्षणं वणित किए गए भ्रब उपषूपको प्र 
विचार करेगे । 


उपरूपक नृत्य फे भेद माने जति ह । एन उपरूपको का वंन न तो नाट्य 

दास््र मे मिलता है श्रौर न दशख्पकमें ही! दश्ञष्टमक के टीकाकार धनिक ने प्रषग- 
वश्च केवल साते उपषूपकों का निर्देश किया है! । उनके नाम क्रमक इस प्रकार टै- 
म्बी, श्रीगदित, भाण, भाणी, प्रस्थान, रासकं भ्रौर काव्य । कीथ के भनुसार 
नाट्य-शस्त् मे मी लगमग पन्द्रह उपरूपको का यतुक्रचित परिवत्तन के साय वणेन 
मिलता है ।* हाल का मत मी कीय से मिलता जलता दै) उसने लिखा है कि नाट्य- 
शास्म में हम वहृत से एसे पारिभाषिक शब्दं मिलते ह जिनका विकास वाद मे रूपको 
के ध्रभिधानसेदहो गया दहै ।* उपषूपको के नामका सवंप्रथम उल्लेख ह्मे भ्रग्नि- 

पुराण मे मिलता है ५ किन्तु समे केवल सब्रहु मेर्दाफे नामदही दिए गए ७ 
१. (दश्नस्पकम्‌' १८१७०, ७१ 
२. "दश्षरूपफम' ३।७२, ७३, ७४, ७५ 
१, देपिए्‌ 'वश्ञरूपकम्‌' १।९ फो घनिक-ृत टीफा 
४, देखिए फोप-फृत संस्छृत दामा ३४९ 
५ (दग्ररपफम्‌' हाल~पृष्ठ ६ 
६ प्रण्निपुराण' ६२८ प्रष्याय 
७ घटो 
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द्नके स्वल्प की व्याख्या मी नहीकी ग्रहै । वे क्रमशः इस प्रकार है--तोटक, 
नाटिका, सक, श्षिल्पक, कणं, दुमेल्लिका, प्रस्थान, - भारिका, भारी, गोष्ठो, 
हत्लीशक, काव्य, श्रीमदित, नाट्यरासक, रासकं, उल्लोप्यकं ग्रौरे प्रेक्षण । भमावशभ्रकाशम्‌ 
मे तीस उपरूपको का उल्लेख किया गया है । उनके नाम ह क्रमद्य तोटक, नाटिका, 
गोष्ठी, सलाप, रिल्पक, डोम्वी, श्रीगदित, माणी,काव्य, प्रेक्षणक, सट्टकम, नादटूयरासकम, 
रासक, उल्लोप्यक, हत्लीश, दुम्म॑ं सलि का, मर्लिका, कल्पवल्ली श्रौर पारिजातक । 
इनमें से उन्नीस के स्वरूप की व्याख्या तो इस ग्रन्थ मेकी गई है किन्तु सट्टककी 
व्याख्या करना किसी कारण से ग्रन्थकार मूल गथा है । नादटूयदपंण' में केवल चौदह 
उपरूपक ही मिलते हैँ उनके नाम क्रमश सट्टकं, श्रीगदितम्‌, दुर्मीलिता, गोष्ठी, 
हल्लीशक, नत्तंनक, प्ेक्षणक, रासक, नार्यरासक, काव्य, भायुक, श्रौर माणिका है) 
साहित्य-दपंणकार' ने केवल श्रठारह्‌ उपशू्पक ही माने ह! श्रजकल उसी का मत 
प्रचलित है । उसके द्वारा गिनाए गए उपल्पको के नाम दस प्रकार है--नादिका, 
तोटक (ग्रोतक), गोष्ठी, सदट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान क, उत्लाप्य, कान्य, प्रेक्षणकम्‌, 
रासकम्‌, संलापकम्‌, श्री गदितम्‌, शित्पकम्‌, पिलासिका या विनायिका, दुरमेल्लिका, 
प्रकणिका, हत्लीश श्रौर भारिका ! उपरूपक सम्बन्धी उपयुक्त उल्लेखो को यदि 
घ्यानपुर्वंक देखा जाय तो प्रकट होगा कि उपषूपको की सख्या वीस से भी भ्रधिक 
थी 1 भमावप्रकोशम्‌' में जो वीस उपरूपक गिनाए गए ह उनमें मगिनिपुराण का कशं 

नाटूयदपंण का नत्तनक, साहित्यदर्पण का विलासिका, श्रौर श्रमिनवगरुप्त दारा सेके 
तित तीन प्रकार सम्मिलित नही (भावप्रकाक्षम्‌' को सूचीमें यदिये छह भौर 

जोड दिए जाए तो उपरूपको फी संख्या छ्बीस हो जायेगी । विस्तार- भय से यर्दा 
प्रसिद्ध उपरूपको की स्वरूप-व्याख्या ही कौ जा रही है । 


भरतमुनि ने नािका का उल्लेखं "नाटी" नाम से किया है । उनके मतानुसार 
नाटी की उत्पत्ति नाटक भ्र प्रकरणकेयोगसे हुई है । साहित्यद्पस में इसे स्वतन्त्र 
उपरूपक माना गया है 1 इसमे स्वरी पात्रौ की बहुलता होती है, चार श्रक होते है, 
भोर साग-मधुर लास्यो का विधान रहता है ! यह ग्पगार-प्रधान रचना होती है, इसर्मे 
राजा ही नायक हो सकता है , क्रोध, सन्षि भ्रौर दभभ्रादि मावो का चित्रण किया 
जाता है । कोई सुलक्षणा स्वी इसको नायिका होती है ।' श्रमिनवगुप्त ने भरतमुनि 
१. नाट घ-दपंण' पृष्ठ २१३ 
२. ^साहित्यदपणः मे ६।५५२ से लेकर ६।५७६ तक ॒ (ईसवी १६३४ कलकता 

जीवानंद विद्याप्तागर) 


३. "नाटच-ज्ञास्त्र (जी० मो० एस०) भाग २ पष्ठ ४३५, ४३६। 
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के नाटिका सम्बन्वी लक्षणो फी व्याख्या करते हए लिखा है कि श्राचायं के मतानुसार 
नाटिका मेदो नायिकां होती है। एक स्वकीया देवी' होती है भौर दूसरी कोई 
उच्च कुल की मुन्दरीहोनी दहै । क्रोध, प्रसादन भ्रौर दम्भादिसे देवी (पटरानी) का 
सकेत किया गयादहै, प्रौर रत्ति-सभोगादि से दूसरी नायिकाका1 दशरूपककारने 
भरतङृत लक्षणो का ही विस्तार किया है 1 उसमे लिखा है कि नाटिका मं कथा-वस्तु 
तो नाटक से तेनी चाहिए भौर नायक प्रकरण से। श्रपने लक्षणों से वह्‌ श्ुगार-रस 
परिपूरित होनी चाहिए । नाटिका एक भ्रक से लेकर चार म्रक तक को हो सकती हि । 
उसरमे-स्पी पा्ो की प्रविक्ता रहती है । कंक्षिकी वृत्ति का प्रयोग भ्रावर्यक समा 
जाता है । इसमें दौ नायिकाएं दिखाई जाती दहै--एक ज्येष्ठा भ्रौर दूसरी मुग्धा । 
ज्येष्ठा नायक की विवाहिता रानी होती है) वह्‌ स्वभाव से प्रगल्म, गम्मीर म्नौ 
मानिनी होती है । नायक उसके भ्राघीन होता है 1 वहु भ्रपनी दुसरी प्रेमिका से 
(जो कि मुग्धा नायिका होती है) उसकी इच्छा के विना समागम मी नही कर सकता । 
इसीलिए नायक को मुग्धा नायिका से मिलने में थोदी कठिनता रहती है 1 यह मुग्घा 
तायिका दिव्य श्रौर परमसुन्दरी होती है। भ्रन्तपुर में सगीत भ्रादि कलाभ्रोँका 
प्रम्याप्त करते हृष्‌ वह्‌ नायक को हूर समय श्रुतिगोचर श्रौर दृष्टिगोचर होती रहती 
है जिससे नायक का श्रनुराग उसके प्रति दिन-प्रतिदिन बढता जाता है।* भावप्रकारा- 
फारने नाटिका में विदूपक का होना मी वतलाया है 1 सस्छृत साहित्य में प्रियदर्शिका, 
विद्धशासमनजिका श्रादि नाटिका बहुत प्रसिद्ध है । 


नाटिका के सदश दही प्रकशिकाभी होतीदहै। दोनो ममे श्रन्तर केवल इतना है 
किनारिका म राजकीय प्रणय का वरान होता रै श्रौर प्रकशिका में व्यापारियो के 
परेम का | प्रकणिकाके शेप लक्षण नारिकाके सदशी होते हं ।° 


धरोटक कुं प्राच्यो के द्वारा नाटक काही एक मेद माना गया है । जब 
नाटक में लौकिक भ्रौर भ्रलौकिक तरवो का सम्मिश्रण होता है तथा विदूषक का 
प्रमाव रहता दै तव उसे चोटक कहते ह ।* साहित्यदपंणकार “मावप्रकाशम्‌' के लेखक 
के दस मतसेकित्रोटक में विदूषक नही होना चाहिए, सहमत नही ह 1 उनके 
परनूमार प्रोटक में विदूपकका होना परमावरश्यक होता है ।!* भावप्रकाशकार के 
"दशरुपफम्‌ ३।४३, ४४, ४५ । 
(नाटघदपण' रामच मोर गुणचन््र लिखित पृष्ठ १२२ 
‹भायप्रकाज्ञम्‌' पष्ठ २३८।४-१४ 
'साहित्पदपण' जोवानन्द विद्या्ताणर द्वारा सम्पादित (१६३४ कलकत्ता) ६।५५८ 
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भ्रनुषार हसमे नौ श्रंक तक हो सकते है । मेनका, नहुष, विक्रमोर्वशीयम्‌ प्रादि सफल 
श्रोटक ह ।९ 


भावप्रकाशकार ने सट्टक को भीनाट्कका ही एक प्रकार माना है । नाटक 
का यह्‌ प्रकार नृत्य पर श्राघारित फा गया है । इसमें कंक्षिकी श्रौर भारती वृत्तिर्या 
प्रघान रहती रह) सधिर्यां इसमे नही होती हँ! मगधी, शौरसेनी प्राकृतो का प्रयोग 
किया जाता ह) दइष्तमें श्रके नही होते है, किन्तु फिरमी यह चारमागो में विमाजित 
किया जाता)? 


भारा श्रौर माणिका ये दोनो उपरूपक परस्पर भिलते-ञजुलते है! दोनों 
केवल इतना श्रन्तर होता किएकतो स्वरूप श्रौर स्वमावसे उद्धत भ्रौर दूसरा 
मसृण दहोतादहै।' भाण की कथावस्तु हरिहर, भवानी, स्कन्द भ्रौर प्रमथाधिप से 
सम्बन्धित होती है! क्रिषा-व्यापारका वेग इसमें वडा तीत्र रहता है । इषे राजा 
फो प्रशसितिफां भौ रहती दै भौर सगीत का प्राघान्य मी रहता है ! 


"भाव्रकाशम्‌' मेँ डोम्बी या डोम्विका का उत्लेख किया गया है । इसमे एक 
प्रक होता है, केदिकौ वृत्ति होती है, वीरया भ्यृगार का परिपाकं दिखाया जाता है \\ 
कुछ लोग डोम्बीको माणिकाकारही दूसरा नाम मानते है} श्रधिकाश प्राचार्य ने 
इन्हे प्रलय-्रलग माना टै) 


रासक की स्वखूप व्याख्या भी (मावप्रकाश्म्‌' मे विस्तारसे की गई है । उसके 
प्रनुसार उसमे एक प्रक, सुरिलष् नादी, पाच पत्र, तीन सधिर्या, कई माषारे, कैशिकी 
रोर भारती वृत्तियां, समी वीथ्यंग, प्रसिद्ध नायक ग्रौर नायिकाएँ श्रादि का होना 
भवश्यके होत्ता है 15 भावप्रकाशम्‌ के इन सभी लक्षणो को साहित्यद्षणकार्ने भी 


1 = 


* भसाध-प्रकाक्नम्‌' पृष्ठ २३४।४-१४ 
२. वही 


'भावप्रकाक्म्‌' पृष्ठ २६६ 


॥ 


के 


©< 


* सनिनवगुप्त कौ नार्‌य-क्ास्् कौ रीका देखिए 'खादृप्त श्राफ संच्त डामाः 
पृष्ठ १०५. 

* ष्टादृष्त भाफ़ सस्छृत इमा, पृष्ठ १०८ 

. चहो पृष्ठ १०६ 

वही पष्ठ १०६ 

" भाचप्रकाक्षम्‌' पृष्ठ २६१. 
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मान्यता दीरहै।' 

नाट्यरासके की कुदं भ्रपनी प्रलग विशेषताएं होती ह । साहित्यदप॑णा के 
श्रनुसार उसमं एक ग्रक, वहुताल-लय-स्यिति, उदात्त नायक, उपनायक, शगार श्नौर 
हास्य रसो, वासकसज्जा नायिका भ्रौर लास्यागो का नियोजन रहता है । 


ऊपर हम सटूटक, भाण, भाणिका, डोम्बी, रासक, नाट्यरासक भ्रादि प्रसिद्ध 
उपषूपको का स्पष्टीकरण कर भ्राये है । सस्कृत नाट्य-शास्ने मेँ इनके भ्रतिरिक्त गोष्ठी, 
उल्लाप्य, काव्य, प्रेक्षण, श्रीगदितम्‌, विलासिका नामक कुद भप्रसिद्ध एकाकी रूपकों 
का उल्लेख मो पाया जाता है। गोष्ठी में नौ-दसर सामान्य पुरुषो श्रौर पाच-छह्‌ 
सामान्य स्त्रियां की भाव-मभिमाए चित्रित की जाती ह! उल्लाप्यः युद्ध-प्रषान होता 
है 1 पृष्ठभरूमिक सगीत इसका प्रमुख लक्षण माना जाता है ) काभ्यः हास्यरस प्रधान 
होता दै। द्विपादिका, सग्नताल भ्रादि विविष प्रकारक सगीत-विघाश्रो का इसमे 
विधान रहता दै ! प्रेक्षण, म सूत्रधार नहीं रहता 1 नान्दी भ्रौर प्ररोचना नेपथ्य के 
पादेसे विहितको जाती) श्रीगदितष्की कथा में सर्वत श्री न्द कां प्रयोगं 
रहता है । कुद लोगो कै भ्रनुसार उसमे श्रौ को गाति हए भी प्रदर्शित किया जाता दै । 
हल्लीश कंशिकी वृत्ति तथा नृत्य भ्रौर सगीत से सम्पन्न होता है । 


प्रस्यानकः दो श्रफो का उपलूपक होता है । घनिक के ग्रन्‌सार यह्‌ नृत्यका 
एक प्रकार माघ्र दै 1 इसका नायक कोई दास या हीन व्यक्ति होता! सलापकरमे 
एकसे लेकर चार श्र तक होते हं । शिल्पकः रस-प्रषान चार श्रको का उपरूपक 
होतादहै॥ दुमंत्लिका में मीचारदही भ्रक होते है इनश्रको का विधान एक विलेप 
क्रमसे किया जाता है) पहला प्रक तीन नादियो का, दूसरा पांच नाडियों का, तीसरा 
छह नादियों का भ्रौर चौथा दस नादियो का होता है । प्रसिद्ध उपरूपक इतने ही है । 
दोप उपरूपक न तो वहत प्रसिद्धष्ी ह श्रौरन सस्छृत्त सादित्य में उनके उदाहरण 


+ 'साहित्यदर्पण' जीवानन्द धिघ्ापस्तागर द्वारा सम्पादित, ६।५५६ 
“साहित्यदर्पणः ६।५५९. 

 'साहित्यदषण' ६।५६३. 

+ “साहित्यदपण' ६।५६४. 

 'साहित्यदषण' ६।५६५. 

 'ताहित्यदषण' ६।५६८) ५६६. 

"साहित्यदपण' ६।५७४. 

'साहिर्पदपेण' ६।५६२. 

 “साहित्यरपेण' ६१५७ 

" भरसाहत्यदषणा' ६१५७२. 
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ही मिलते ह। इस कारण से हम यहाँ पर उन सव फे स्वरूप की व्याख्या नही कर 
रहे ह । 

हस प्रकार हम देखते ह किं संस्कृत नाद्य-शस्व मे रूपक तथा उनके मेद- 
प्रमेदो का वडे विस्तार से विवेचनं किथा गया है! उपर्युक्त मेद-प्रमेदो को पेखने फे 
पश्चात्‌ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय नाटूय-केला एकागी नही है । वह 
त तो केवल श्रादश-प्रधानदहीहैश्रीरन केवल यथाथं-मलक ही । ध्रादशं श्रौर यथायं 
का सुन्दर समन्वय जितने रमणीय रूप में हमे यहां दिखाई पडता है उतना शायद ह 
फिसी श्रन्य कला मे दिखाई पडे । उसे हमें सम्पूणं जीवन की, सम्पूणं मानवो कौ 
हदय-गाथा प्रतिविम्वित मिलती है। सच तो यहदहै कि समृद्धता, स्वासातिकता, 
सुजीवता श्रादि समी दृष्टयो से विद्व मे षह बेजोड दै । 


नि ॥। 
1 ४ । [= न 
पीक ` ^ ह {1 














॥ 
(६ ट ~ 
(> १ (न 
91 















म 
ऋ £" 


{4 
८ ० 9 ९ 1 
¶ 9 1“ -- ˆ 


५ 





| 























च 
। 


¢ 


+^. ६ । 
न्क 






दिनै 














[^ 
४ 


१/0 






न 



















ज 
नि । 


1 
कन्‌, 
क:# 8 


4 
५ 


14 
# 









ह | | १ | 
# | 
। ५ 


संस्कृत नाटय-शास्त्र मं कथा-वस्तु का विवेचन 
--प्रो०° बलदेव उपाघ्याय 


(१) 


सस्कृेत नाटच-शास्तर मे कथा-वस्तु के स्वरूप तथा महत्व का विवेचन बडी 
सूक्ष्मता फे साथ किया गया है । नाटक की रचना केवल किसी क्षणिक भावना को 
तुप्ति के उहुश्ये से नही कौ नाती, प्रद्युतं उसका प्रयोजन नितान्तं गम्भीर, व्यापक 
तथा सावभौम होता है नाटघ' का स्वरूप ही है--लोकवृत्तानुकरण श्र्यात्‌ ससार 
मे विद्यमान घरिप्र तथा वृत्तान्त का भ्रनुकरण॒ । फलत उसका नाना मावो से सम्पत्न 
तथा नाना श्रवस्थान्तरात्मक होना स्वाभाविक है 1 भारतीय भ्राचायं नाटक फे इतिवृत्त 
को किसी सीमित चहारदीवारी फे मीतर बन्द करने के पक्षपाती नही दह! नाटक का 
दरवाजा प्रत्येक कथा-वस्तु कै प्रवेडा करने के लिए सदा खुला रहता है । श्राधूनिक 
पाहचात्य नारको की कथा-वस्तु से इसकी तुलना करने पर हस विलय का महत्त्व स्वत 
हदयगम हो सकता है । प्रगतिशील नाटको की कथा-वस्तु एकाकार होती है । वह्‌ किसी 
घनी-मानी भ्रधिकारी के दारा पदाक्रान्त तथा उत्पीडित मानव की कहानी होती है । 
यही स्वर प्रत्यक्षत या भ्रनुमानत प्रत्येक पाहषात्य नाटक के कथानकर्मे ग्रजताहुम्रा 
सुनाई पडता है, परन्तु मारत मे नाटक का श्रादशं महान्‌ है तथा महनीय है । वह्‌ 
किसी वगे की स्वायंप्लकं प्रवृत्तियो को म्रग्रस्र करने का साघन नहीं है, प्रत्युत उसका 
प्रभाव भारतीय समाज के प्रत्येक स्तर पर समान-भवेन पडता है । वह्‌ मानव-जीवन 
फी शाश्वत प्रवृत्तियो को स्पशं करने वाला एक सावभौम साघन है। भरत के नाट्य 
दास्त्र का गम्मीर श्रनुशीलन हमे इसी तथ्य पर हठात्‌ पहवाता है - 


एतव्‌ रसेष मयेषु सर्वक्मक्रियासु च 
सर्वोपिदेशजननं नाटचमेतद्‌ भविष्यति ॥ 
नाटघ-शास्त्न १।११० 


नारक लोक के स्वभाव का भ्रनुकरण है श्रौर लोक का स्वमाव एकरस नही 
दोना 1 वह्‌ सुव तयादुख का श्रनमिल घोल है जिस्म कभी सुख श्रपनी नितान्त 
प्रा्वादकना के कारण चित्तकोश्राकृष्टकरत। है, तोकमी दुख श्रने विपादमथ 
वार्णोके द्वारा मानग-दुदय को वेता है । सस्कृन नाटक की कथावस्तु दोनो को श्रपना 
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प्राधारपीठ वनाती है । इसलिए सस्छृत नाटककारो परर दोषारोपण करना कि वे 
केवल मानव-जीवन के सुखमय चिध्रोके ही ्रालेर्यकर्ता थे प्रनौर इसीलिए वे जीवन 
के सच्चे व्याख्याता न थे एकदम भ्रज्ञानमूलक दै, इस ॒कप्नान्त धारणा का निराकरण 
नितान्त श्र यस्कर है। 


सुखान्त होना संस्कृत नाटक कौ भ्रन्यावहारिकता का चिह्ध नही है । भारतीय 
नाटक नाटच-शास्त्रीय विधि-विघानो फा पालन करता हुभ्रा जीवन का एकागी चिच्रण 
परस्तूत नही करता, वह्‌ भारतीय जीवन का पूणं तथा सावेमौम चित्रण करता ह । सस्कृत 
के नाटकोमेदुख का, मानवीय क्लेश तथा कमजोरियो का चित्रण होता है, परन्तु 
कहां ? नाटक के श्रादि मे श्रथवा मध्य मे, पयवसान मे नही 1 भवभूति के उत्तरराम- 
चरित से बढकर मानव-व्लेश, वेदना तथा परिताप ग्रौर पर्चात्ताप का चित्रण करने 
वाला दूसरा नाटक नही हो सकता । श्रन्त मे सुखपययवसायी होने पर भी वह्‌ राम श्रौर 
सीता जैसे मान्य व्यक्तियोके दुखद जीवन की विषम परिस्थिति को वेदनामयी 
भ्रमिन्यक्ति है 1 सस्त का नाटककार भरत के श्रादेशो का अरक्षरञ. पालन करता है 
ग्रौर सरत का श्रादेशदहै कि सुखद खात्मक लोक-दकशषा का चित्र नाटक मे नितान्त 
भ्रावक्षयक होता है - । 
वस्या या तु लोकस्य पुखदुःखसमुद्‌भवा 
नाना पुरुष संचारा नाटके सम्भवे दिह ॥ 
-- भरत नाट्यशास्त्र २१।१२१ 


इसीलिए कथावस्तु मे स्वभाव, सवरस, सवंकर्मो को प्रवृत्तियो तथा नाना 
श्रवस्याश्नो को सविघान अ्रावद्यक माना गया है-- 


सवभावः सवरसः स्वकमंप्रवत्तिभिः । 
नानावस्यानन्तरोपेतं नारकं संविघोयते ॥ 


( २) 


दशेको कै हदय मे रस का उन्मेष, रस फा उन्मीलन सिद्ध फरना भारतीय 
नाटककार का चरम लक्ष्य होता है श्रौर इसी लिए बहे पदिचमी नाट्यकारो की भाति 
“व्यापार! को नाटक का सवेस्व नही मानता । इस तथ्य को हूदयंगम करन। सस्कृत 
नाटको कौ कया-वस्तु के विवेचन के लिए नितान्त भ्रावश्यक है । भारतीय ललित कला 
का उद्‌ श्य यद्‌ नही रहता किं वह्‌ ्रपनी चिन्तित वस्तुश्रो के रूप तथा श्राकृति को 
यथा्य॑रूपेण॒ भ्रंकित करे, प्रस्रुत वह दक्षंको के हृदय पर प्राघ्यात्मिक भावना, सौद 
को कमनीय छाप डालनेमेही श्रपनेको कृताथं समभती है ! नाटक फी कथा-वस्तु 


-- वही, २११२६ 
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चरनने तथा सजाने फा यही उदेश्य कवि के सामने रहता है 1 इसीलिए कणा-वस्तु को 
उदात्तता के ऊपर प्रतिष्ठित होना चाहिए, क्षुद्रता $ लिए यहाँ कोई स्थान नही । 
रामायण तथा महाभारत को कथा-वस्तु कै लिए उपजीग्य होने का रहस्य इसी तथ्य 
मे प्रन्तनिहित होतादहै। ये दोनो काव्य मारतीय दष्टि से ही उदात्त, उभ्नत तथा 
भरोदार्यपूणं नदी ह" प्रत्युत मानवता की दृष्टिसे मी श्नफे कथानको का महत्त्व 
नितान्त उच्च है । रामायणीय नाटको कौ कथा-वस्तु की एकरूपता ॐ विषय मे “प्रसस्च 
राघव फै कर्ता जयदेव का यह्‌ प्रतिनिधि उत्तर सचमुच मामिके तथा सत्यहै। 
रामकथा का प्राश्रयणा कवियो के प्रतिभा-दारिद्रध का सूचकं नही दै, प्रत्युत मर्यादा- 
पुरूपोत्तम रामचन्द्र के महनीय गुरो का यह्‌ श्रवदरण है -- 


स्वसुक्तीनां पात्रं रधुत्िलकमेकं कलयतां 
फवनां फो दोषः प्त तु गुएगएानामवगुण" ॥! 
(प्रसन्नराधव को प्रस्तावना) 


'्रोदात्यः को कसौटी 


'उदात्तता' की यह कसौटी नाटकों के ही लिए नहीं होती, प्रत्युत उन भ्रकर्णो 
के लिए भी जहा नाटककार कथा-वस्तु के चुनाव म श्रपनी कमनीय कल्पना का पुं 
साम्राज्य पाताहै। टस प्रकार कथा-वस्तुः को रस-निर्भर बनाने मे कवि के लिए 
शो भ्रावश्यक साधन होते है . श्रौदात्य श्रीर श्रौचित्य । 


नाटकौैय कथा-वस्तु कै विवेचन कै श्रवसर प्र्‌ उसका ्नौदात्यः कमी नहीं 
लाया जा सकता । नाटक र्म श्य गार श्रवा वीर रस का प्राधान्य रहता दै श्रौर सी 
लिए प्रेम प्रया युद्ध का वसन कथानर्को मे होता है प्रेम कौ उदात्तता पर भ्राग्रह 
होना स्वामाविक है । सस्छृत का नाटक्कर्ता केवल मनोरनन के लिए श्रषने सूपको 
फा प्रणयन नही करता, प्रत्युत समाज से स्पकषं करने वाली घटनां का चित्रण कर 
उसके स्तर को उदात्त वनाने कौ भावना चे भी प्रेरित होता है भौर यही भरदात्य का 
महत्व भ्राता है । प्रहुस्तन' तथा माण'्महास्य रस का पुट रहता है, परन्तु यहां 
रता, हीनत्ता पा चिदधोरेमन के चिए महनीय प्रहसर्नो में स्थान नही होता । वस्तु 
क रचना म प्राचीनता की दुहाई नटी दी जाती, बल्कि कवि की प्रौढ प्रतिमा 
लिए पूरा मदान खाली रहता है परन्तु उसर्मे एक ही श्रकुश होता है भौर वहु है 
धोदात्य तया भरौचित्य फा । "पर्माविष्द काम्‌ भगवान्‌ की एक भस्य चिभत्तिहै म्रौर 
६सीतिए सस्टृत की कया-वस्तु काम के पल्लवन म धमं से सघष को ह्न नही कर 
सततौ । पुरपामयौ मे षम का स्यान सवते ऊँचा माना ही जाता है भौर इसीलिए 
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रथं श्रौर काम दोनों के धर्मं के साथ सामंजस्य स्थापित कर चलने की व्यवस्था हमारे 
प्राचार्यो को भ्रभीष्ट है । श्रथंकामी चित्रण कथावस्तु म मिलता है परन्तु घमं की 
मर्यादा का उल्लघन करके नही, प्रत्युत धम के नियन्वण मेँ रह फर ही । इसलिए 
संस्कृत में श्राधूनिक प्रकार ॐ 'समस्या नाटको' का प्रभाव है, परन्तु उसमं शाश्वत 
समस्याग्रौ के सुल भाने का खुल कर प्रयत है । 


(२३) 
कथावस्तु मं ्रौचित्य 


प्रौदात्य के श्रनन्तर प्रौचित्य फा महत्त्व समना बडा जरूरी होता है 1 काव्येषु 
नाटकं रम्यम्‌" की युक्तिमत्ता के लिए भरत ने प्रौधित्य को प्रधान सहायकं मानारहै। 
नाटक तो कवि कै हाथो श्रौचितय' निर्वाह फा एक महनीय श्रस् है जो श्रपनी 
उचितरूपता के कारण ही-कथा-वस्तु के साय पात्र, भाव तथा साषा फे भ्रौचित्य के 
हेतु--दशंको के हृदय पर गहरी छप डालता है ! मरतमूनि का श्रादेश है-- 


वयोऽनरूपः प्रथमस्तु वेषः 
वेषानृखूपह्च गतिप्रचारः । 
गतिप्रचारानुगतं हि पाद्यं 
पाटयानृरूपोऽभिनयह काथः ॥ 
(नाटय-शास्त्र १४।६०) 


फथा-वस्तु के लिए भ्रौचित्य का मण्डन प्रघान प्रसाघक होता दै । एेसी कोई 
कथा या उसका प्रंश्च जो नायक के चरित्र फो गर्हणीय या निन्दनीय बनाने म हेतु 
वनोता है कथमपि ग्राह्य नही होता । धनंजय का भ्रदेल है- 


यत्‌ तच्रानुचितं किल्चिघ्लायकस्य रसस्य वा। 
विरुढं एत्‌. परिर्याज्यसन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ 
दशरूपक ३।२२ 


कथा-वस्तु मत्रिर्मे नायक या रस का विरोधी श्रंशया तो सर्वथा त्याज्य 
होता है भ्रथवा उसकी प्रन्यथा प्रकत्पना होतो है । ध्यानदेनेकी वति है कि नारटक- 
कार 'दतिवृत्त", प्राचीन एतिहासिक कथानकः, को पुणंतया चित्रितं कर (जैसा वह्‌ 
इतिहास में प्रसिद्ध होता है) भ्रपने कत्तव्य का निर्वाह नहीं करता, प्रत्युत वह्‌ उसके 
प्रनुचित म्रशो को काट-छट कर उपे रसपेशल वना डालता ह । दसलिए तो भ्रानन्द 


वेघन की यह गम्भीर उक्ति है ~ 
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“काय्य प्रवन्ध कौ रचना करते समय कवि को सब प्रकार से रस-परतन्त्र होना 
पराहिमे 1 इस विवय तँ यदि तिवत मेँ रक्च को घनुक्ुल स्थिति न दत ध, तो उते 
तोड कर भो स्वतन्त्र प से रस्तानुफूल प्रन्य कथा फो रचना करनी चाहिये । फवि फे 
हुतिवत्त माघ्र फे निवह ते ध मी प्रयोजनं सिढ नहं होता । उसकी सिद्धि तो इतिष्ास 
तेहोदही जतिीदहै।' 

नहिं कवेरितिव तमात्रनिवहिण किन्चित्‌ प्रयोजनम्‌ । इतिहसादेष तत्‌ 
सिद्धे : ॥ 

(जसे मायुराज-कृत उदात्तराधव) 


सी तथ्य को लक्ष्य मेँ रखकर भ्रनेक राम-नाटरकों मे, कपट के एारा 'वालिवध' 
फा राम के चरित्र पर लादन-ख्प होने से एकदम परिहार ही कर दिया गयादै। 
भवभूति के "वीर-चरित' मे रावण के सहायक होने के कारण बाचि मारा ग्या, 
इस प्रकार कथा मेँ उचित परिव्तन कर दिया गया है । निक्कषं यह्‌ दहै कि कथा-वस्तु 
छी रसपेशतता तया रस-निर्मरता के निमित्त उसे उदात्त तथा उचित बनाने का 
नाट्य-लास्प्रीय उपदेह गम्भीर तथा मौलिक दहे । 


कया-वस्तु कौ रसात्मिकता पर नाद्य-शास्तीय प्रन्थो मे विश्चेष जोर दियागयादहै 
प्रवय, परन्तु उसमे मी श्रौचित्य की सीमा फा ग्रतिक्रमण कथमपि न्याय्य नही होता । 
वस्तु तया रस--हन दोर्नोमे मञ्ुल सामजस्य होना दी नाट्य-कला का उनच्व 
प्रादछद्ै।नतोरस का श्रतिरेकं होना चाहिए जिससे वस्तु का दूरविच्छेदन हौ जाय! 
स्सातिरेक का फल वस्तु के एकान्त विच्छेद के ऊपर परडताहै। परह एक छोर है 
जिसमे वचकर रहना नाटककार का मख्य कतव्य होता है ! श्रौर दूसरा दोर होता है 
वरतु, प्रलकार, तया नाटय-लक्षेर्णो के दवारा रस कातिरोधानश्रौर इसद्ौर कोमी 
दूना नारक मे श्रमीष्ट नही होता) कवि के लिए नाटक मँ मध्यम मागैही प्रशस्त 
दोता है उसे श्रपनी कथा वस्तु को रस, प्रलकार तथा नट्यन्लक्षर्णो से सजाकर्‌ 
स्निग्ध तथा सुन्दर॒ वनाना पडता ह, परन्तु कया-वस्तु की दी मुरुपता रोत्ती है । वह्‌ 
तो काव्य काशरीर दही ठ्हरा। दीवाल के रहते चिघकारीकी साधना होती है, 
दारोर रहते ही श्रलकारो का प्रसाधन हृदयम तथा साध्य होता है! उसी प्रकार 
कवा-वस्नु कौ सवभौम सत्ता का तिरस्कार या तिरोधान रस, श्रलकार, प्रादि के 
दारा कथमपि नहीं किया जा सक्ता । दस प्रकार सस्कृत कै श्राचार्यो ने कथा-वस्तु 
फे मजाने तया प्रसाधन के निमित्त मघ्य-मर्गं कोदी प्रशस्य माना है। धनञ्जय के 

पश्र मौनि निष्प का यही रहुध्य है-- 


१ प्यन्यालोक ३।१४ पर षन्ति, पृष्ठ १४८ (निणेयसागर) 
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उत्पादन मँ समयं होती है । इसीलिए वृत्त फी पांच श्रवस्थाएे मानी गई है -(१) 
प्रारम्म, (२) प्रयत्न, (३) प्रा्ि-सम्भव, (४) नियतास्ि तथा (५) फलयौग भ्रौर बीज, 
विन्दु, पताका, प्रकरी तथा कायं ये पाच श्रयं -प्रकृतिर्यां स्वीकृत की जाती हँ । एन दोनो 
के क्रमिके समन्वय से उत्पन्न नाटकोय कथा-माग मे पाच सन्धिर्यां तथा उनके श्रवान्तर 
६४ श्रग माने जाते हैँ । सन्धियो के नाम तो प्रसिद्ध ही है-(१) मुख, (२) प्रतिमुख, 
(३) गभं (४) सावमहं, (५) निवेंहण 1 "नाटक तथा श्रकरण मँ न समग्र सन्षर्यो 
की सत्ता विद्यमान रहती है, श्रन्थ रूपको मे यथासम्भव कम सन्धियांँ भी हो सकती है । 


सस्कृत के नाटच-शास्त्र मँ वशित कया-षस्तु फी रूपरेखा का यह्‌ एक सामान्य 
परिचय टै । 





संस्कृत नाट्य-श स्तर मं पंच-संधियां श्रौर श्रथे-प्रकृतियां 
--रशं० सत्यव्रता 


सन्धि-पचकः नाटकं क{ रचनात्मक तत्तव 


सस्त नाट्य-लास्त्र मे नाटक का जो रचनात्मक विर्लेषण॒ है उसमें न्धि 
पचक' (पाच सधियो) का ही महत्वं सर्वोपरि है! नाटककार 'सन्धि-पञ्चक' की 
योजना करते हृए नाटक कफो रचना नही किया करता । नाटककार की कला नाटक कौ 
रूपरेखा श्राविष्करृत किया करती, है श्रौर इस खूपरेखा सं सन्वि-पञ्चवक' की योजना 
स्वभावतः हृश्रा कसती है । यह तो नादट्‌य-श्ास्त्रकारो को समीक्षा है जो नाय्य-कृति को 
पाच सन्धियोके रूप मे सश््लिष्ट श्रौर संधिते देखा करती हि । 'सन्धि-पञ्चकः की 
कल्पना नाटक-निर्मणि के सम्बन्ध मे नाट्य-क्षास््रकारो की कल्पना है । इस कल्पना 
मे यथाथं कवा श्राददंवादी दक्षनो की सृष्टि-विषयक कल्पनाग्रो का पर्याप्त हाय है! 
यथायेवादी दशन के श्रनुसार 'सन्वि-पञ्चक' का श्रस्तित्व वास्तविक सिद्ध होता ई 
प्रौर श्रादर्शवादी दशन की दृष्टि मे" सन्धि-पञ्चक' को व्यावहारिक श्रस्तित्व मिल सकता 
है । सन्धि-पञ्चक' को वास्तविक मानने वलि भी नाट्य-शास््रकार है श्रौर 
व्यावहारिक मानने वाले मी । भरत-नाट्यक्षास्वमे दोनो प्रकार की सम्भावनाभ्रो के 
सूत्र मिलते ह । 'सन्धि-पचक को वास्तविक मानने वाले भ्रावार्यों कौ परम्परा सम्भवतः 
भ्रधिक प्राचीन है! भरत-नाट्यशास्तर मे सन्षि-पञ्चक' का निरूपण कोई नवीन 
सिद्धान्त नही श्रपितु प्राचीन मर्यादा का श्रनुसरण-सा लगता है । सन्धि-पञ्चक' कौ 
वास्तविक सत्ता के समर्थक श्राचार्यो मे 'दरारू¶क' के रचयिता भराचायं घनञ्जय श्रोर 
धनिक (पवी-९वी शताब्दी) विशेष उल्लेखनीय है भौर 'सम्धि-पञ्चक' को नाट्य-सुषट 
के नियामक, कवा निर्घारक रस-खूप प्रात्म-तत्तव का श्राभास मानने वाते प्राचार्य में 
भ्रभिनवगरप्तपादा (१० शताग्दी) का नाम कौन नहीं जानता ? 


नाटक श्रौर सन्धि-पञ्न्वक 


चह जो भी ईष्ट हो, नाटकः प्रौर ^सन्धि-पञ्चकः का सम्बन्ध माना गया है } 
'सन्वि-पञ्चक' क्या है ? भरत-नाटूयशास्वे के भरनुसार "सन्धि-पञ्चकः का यद्‌ 
स्वरूप है-- 
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मखं प्रतिमुख चेव गर्भो विमक्षं एव च । 
तथा निर्वहण चेति नाटके पञ्चसन्धयः 1), 
--नाट्य-शार्त्र १६; ३७ 


--जिसका भ्रभिध्राय यह्‌ है कि प्रत्येक "नाटक मे मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमं 
प्रोर निर्वहण नाम की पांच सन्ध्यां रहा करती है | सन्धि-पञ्चक के उपर्युक्त 
नाम नाटक के रचनात्मक तत्त्वो मेँ शरीरात्म-माव की कल्पना को कुचं दुर तकतो 
प्रोत्साहित भ्रवष्य करते हैँ किन्तु श्रन्त तक नही जाने दते । मुख, प्रतिमुख श्रौर गमं तक 
एसा मालूम होता है जैसे नाटक-शरीर को प्राशि-शरीर के समान देखा जा सक्ता है 
किन्तु विमहो श्रौर निवहण के सामने यह्‌ कल्पना उक जाती है । भ्रव मुख, प्रतिमुख, 
गरम, विमशे श्रौर निवेहण-ष्प सन्धि-पञ्चक क्या है ? सम्मवत नैयायिको के प्रतिज्ञा, 
हेतु, टष्टान्त, उपनय श्रौर निगमन रूप पञ्चावयव परार्थानुमान-वाक्य के भ्राघार पर 
नाट्य चार्यो को 'सन्षि-पञ्चक्र' कल्पना निकली है । समस्त नाटक एक प्रकारका 
परार्यानुमान-वाक्य है। “कला श्रनुकृति है भ्रौर कला फी श्रनुभूति एक श्रलौकिक 
ग्रनूमिति है -- यह्‌ प्राचीन कला-विषयक भारतीय सिद्धान्त सम्भवत सन्धि-पञ्चकः' के 
भ्रनुगन्धानके मूलमंस्वितिहै। दस सिद्धान्त का प्रतिपक्ष यह्‌ सिद्धान्त किं "कला 
प्रभिव्यक्ति है मौर कला की श्रनुभूति श्रात्मानन्द की श्रमिव्यक्ति है 'सन्धि-पञ््चक' को 
मानता भ्रव्य है किन्तु इसे स्वतत्र नही श्रपितु रस-परतत्र देखा करता है । 


प्रस्तु, सन्धि-पञ्चक की योजना का श्रसिप्राय नाटक की समस्त भर्थरारिको 
श्रज्द्धिभाव से परस्पर-सम्बद्ध वनाना है। नाटक को एक भमहावाक्य' कहु सकते है 
प्रोर नाटक का भ्रं एके 'महावाक्यार्थ' हूग्रा करता है । जैसे किसी परार्यानुमान- 
वाषय के श्रयं मे प्रतिज्ञा, हतु, उदाहरण, उपनय श्रौर निगमन रूप पचविध श्रशोका 
विश्लेपण क्रिया जा सक्तादहै वसे ही महावाक्यार्थं-खूप नाटका्ं मे मुख, प्रतिमुख, 
गमे, विमशं भ्रौर निर्वेदा र्प श्रदा-पञ्चक का निरूपणा सम्भव है । नैयायिको की 
टट मे प्रतिज्ञाः फा जोस्यान ध्रौर महत्व वही नाट्य-शास््रकायों फीरटष्टिमें 
“ुखसन्धि' का है । नैयायिको की प्रतिज्ञा" का प्रभिप्राय है साव्यनिर्देश'(“साघ्यनिदेक् ' 
परतिज्ञा-न्यायसूप्र १. १ ३३) । जसे कि शाब्द ग्रनित्य है" यह श्रतिज्ञा" है क्योकि यहां 
प्रनित्य "ब्द" को भ्रनित्यत्व-धममं से विदि सिद्ध करने का उपक्रम किया जा रहा है । 
नाद्य-शान्प्रकारो कौ श्ुलसन्धि' भी नाटक का साध्यनिर्देश' ही है । किन्नु शब्द भ्रनित्य 
६ यह (साध्यनिदेश' प्रर मुद्राराक्षम नाटक का प्रथमाद्धू-रूप 'माय्यनिर्दश' (गुखसन्धि) 
प ग्पर नने विनक्षरादै कि जहां एकमे कोई श्रानन्द नही वहाँ दूमरे मे श्रानन्द- 
चमार ही प्रन्तर्व्यास प्रनीत होतादै। नैयायिको का श्रतिज्ञवाक्य' तो लोकमत 
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क्रिवा लोकसिद्ध विषयो का साघ्यनिर्देश है किन्तु नाटककार का मुखसन्धियोजन-ख्प 
जो साध्यनिर्देश है वह एक कलात्मक विषय -पस्तुतः रस- के भ्रभिव्यञ्जन का उप- 
क्रम है! इसी लिए श्राचायं प्रभिनवगरप्त ने "मुखस्नन्धि' को यहं परिभाषा को है-- 


प्रारम्भोपयोगी यांवानर्थराश्निः प्रसक्तान॒प्रसक्तया विचित्रास्वादः श्रापतितः 
तावान्‌ मुखप्तन्वि, तदनिषापी च रूपककवेशः--(भ्रमिनव भारती; तुतीय भागः 
पृष्ट-२३) । 


मर्थात्‌ मुख्यत तो 'गुखसन्धि' का स्र्भिप्राय उस रसमाव-सुन्दर ्रथं-रारि 
से है जिससे किसी रूपक का उपक्रमं किया जाया करता है श्रौर उपच।रत. वह्‌ ख्पक- 
भाग भी ुखसन्धि' ही कहा जाता है जिनमे इस श्रयंराशि का प्रतिपादन किया 
गया होता ह 1 


“मुखः सन्धि श्रौर इसके वाद की सन्धि भ्र्थात्‌ श्रतिमुखः सन्धिमें वही 
सम्बन्ध रहा करता है जो कि प्रतिज्ञा श्रौर तरु" मं न्पाय-सम्मत माना गयादहै। 
"्रतिमरुख-सन्धि' नाटक कौ वह्‌ भ्रयरशचि है जो भमुखसन्धि' में उपन्यस्त श्रथराशि 
को ुक्तियुक्त रूप से परिपृष्ट किया करती है । जसे न्याय-शास्त्र को परिमाषामे हेतु 
का श्रभिप्राय 'सा्य-साघनः माना गयादहै कसे ही नाद्य-श्चास्व को परिभापामें 
"रतिपुख' का श्रमिप्राय श्रु" से प्रामिगुख्य भ्रथवा प्राजुकूल्य बताया गया)! गमः 
सन्धि को "उदाहरण श्रयवा "दष्टान्त' का प्रतिरूप मान सक्ते ह 1 गमं सन्धि" में नाटक 
की वह भ्रयंराशि निहित रहा करती है जिसकी योजना नाटककार के नाट्य-कला- 
कोराल की एक परीक्षा हृश्रा करती दहै) जसे नैयायिको को 'उदाहर्ण' देने मे सतक 
होना पडता है वसे ही नाटककारोको भी "गर्मसम्धि' की रचनाम नायक श्रौर 
प्रतिनायक के परस्पर दन््र श्रौर इस दन्दर॒में भ्राशा-निराशा के श्रन्तदेन््र के प्रकाशन 
करने भ्रौर नाटक के लक्ष्यकी श्रौर श्रग्रसर होने मे पर्याप्त रूप से सतकं होना पडता 
है क्योकि बिना इसके नाटक के नाटकाभस में वदल जाने का डर निरन्तर वना 
रहता है । 


"उदाहरण' के भ्रनन्तर "उपनय! फा जो स्थान श्रौर महत्व न्याय-शास्रमे 
माना गया, "गमं-सन्वि' के बाद "विमं सन्वि' का भी वैसा ही स्थान भ्रौर महत्व 
नादटूय-शास्त्र मं निष्ठि कियागयारहै। नाटक में 'विमश' सन्धिकेषखूप में वह्‌ श्रथ 
राशि उपन्यस्त हूभ्रा करती है जिसर्मे नायक नियतफल-प्राम्ति 'की श्रवस्था मे चित्रित 
रहा करता है) जहां गभसन्ि मं भ्राशा श्रौर निराशा का दन्द चलता दिखाया 
जाया करता है वहां विमशं सन्धिमेंश्राशा की प्रवलतामे मी नैराश्य कै भ्राघात 


४८ ] सेठ गौचिन्ददास भ्रभिनन्दन-प्रन्थ 


कौ समावना नायक के वैय-परीक्षण के सुप्रवसरे रूप में श्रवदय प्रभिव्यक्त की 
जाया करती है । भ्राचायं भ्रभिनवग्रप्त ने तभी तो यहं कहा है- 


५ --विमक्ञं सन्विनियतकल्राप्त्यवस्थया उ्पाप्त., तत्र नियतसवं सन्देहृवचेति 
किमेतत्‌ ? रत्रा तफनिन्तरम पिहैस्वन्त रवश्षाव्‌ बाधच्छलरूपता पराकरणे सशो 
भवेत, {छ न भवति । इह।पि षघ--निनित्तवलात्‌ तश्चत्‌ समावितमपि एलं यद 
वलवता प्रत्यह्यते कारणानि च वल्वन्ति भवन्ति तवा जनकविघातकयोस्तु्यषल- 
त्वात्‌ फय न सदेह । वुल्यवलविरोघकविषीयमानवेधुंव्याधूननतन्धीयमानस्फार- 
फलावलोकनायां च पुरुषकारः सुतरामुुरकन्धरी भवतीति तकनिन्तरमत्र सशय. 
ततो निप इतयेतदेबोचिततरम्‌ । 

--घ्र्भिनव मारत, तृतीय भाग, पृष्ठ २७ 


[व 


नयायिको का 'उपनय'-वाक्य मी हेतुः का धक्ष' में उपसहार किया करता 


है वयोकि विना रा कयि हेतु भ्रयवा साधन फी पक्ष-घमंता स्पष्टतया नहीं स्थापित 
फी जा सक्ती । 


नाटक की श्रन्तिम सन्धि “निर्वहण भ्रथवा “उपसहूति" कही गयी है । यह्‌ 
सन्धि नाटक की वह भ्रर्थ-रारि है जिसमे चारो सन्घियो की प्रथंराशि समन्वित कौ 
गयी होती है। परार्थानुमान-वाक्य म "निगमन" वाक्य की योजना का भी यदी 
उटेष्य ६ कि प्रतिज्ञात विषय का हैतु-निदेश के साय इसलिये पुन कथन हो जिसमे 
साघ्य भ्रयवा प्रतिज्ञात विषय के विपरीत किसी विषय फी सिद्धि की सभावना सर्वथा 
उच्छिन्न हो जाय । जसे प्रतिज्ञा, हतु, उदाहरण, उपनय श्रौर निगमन का प्रयोजन 
परार्थानुमान-वाक्य के भ्रथं फा सम्मिलित रूपसे निष्पादन हूग्रा करताहैकसेदी 
मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमं श्रौर निर्वहण सन्धि का उद्य नाटक-रूप महावाक्याथं 
फा परस्पर सम्बद्ध रूप से निष्पादनदहीदहै। 
'सन्वि-पञ्चक' मे किसका सन्धान ? 


"सन्धि" शब्द फे श्रथ मेदो वस्तुभ्रौ फा सम्बन्ध भ्रन्तनिहितदहै। नाटकर्मे 
कौन-सी दो वस्तुये ह जिनका सन्वान नाटककार का कर्तन्यरहै प्रौर जिस कत्तव्य 
फा पालन “सम्धि-प्चक' के ख्प मं देखा जाया करता हि ? नाट्य-शास्त्रकार्रो ने यहां 
एक स्वरसे यही कटा है कि "अवस्था-पञ्वकः भौर “्रथप्रकृति-पन्चक' फा परस्पर 
समन्वय "सन्ि-पञ्चक' है । श्रारम्म' श्रौर "वीज" का समन्वय मुख सन्धि, भ्यत्न 
प्रोर "विन्दु का सन्धान प्रतिमुख सन्धि, "प्राप्त्याशा" श्रौर “पताका का सामज्जस्य 
गभ सन्पि, 'नियताप्ति' श्रौर श्रकरी कां सम्बन्ध विमर्ष सन्धि तथा फलागम प्रौर 
"कयं" का सयोजन निर्वहण सन्वि है 1 दशख्पककार ने स्पष्ट कदा है-- 
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"प्रयप्रकृतयः पञ्च पञ्चावस्थात्तमन्विताः । 
ययासंख्पेन जायन्ते मुलाद्याः पञ्चसंघयः 1)" 
दशरूपक १.२२ 
्र्थाति क्रमश. एक-एक 'श्रवस्या' का एक-एक श्रयं-प्रकृति' से समन्वय म्रुखादि 
सन्वि-पञ्चक की रूपरेखा का निर्माण रै । 


ग्रवस्था श्रौर प्रथे-प्रक.ति 

सरत-नादय-शास्त्र मेँ 'श्रवस्था' का श्रमिप्राय नाटक मे निवद्ध नायकके 
व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास है 1 नागरक का व्यक्तित्व ही उसके सहायको प्रथवा 
विरोधियो के व्यक्तित्वका श्राधारहृश्रा करताहै भौर इसदृष्टिसे नाटककार 

प्रन्यान्य नाटक-चरितो के व्यक्तित्वे का विकास इसीलिये किया करता है जिसमे 
नायक का व्यक्तित्व शतदल कमल फी माति उन्मीलित हो खउठे। जिसे नायक का 
"व्यक्तित्व कहते है वह्‌ नायक को ज्ञान-इच्छा-क्रिया किवा प्रयल-शक्तियोका 
सम्मिलित रूप हृग्रा करता है) वस्तुत : नाटक-निवद्ध समस्त व्यापार-परिस्पन्द 
([{2721026 20४00} नायक के व्यक्तित्व का वाह्य रूप है । इस व्यक्तित्व का ही 
विश्लेषण भ्रारम्भ , यत्न , प्राप्व्याणा , तियताप्ति श्रौर फलागम की पाचि श्रवस्थाभ्नो 
षी कत्पना का कारणहि) कोई भी नाटककार विना इस श्रवस्या - विषनेपणा के 
नाटक की रचना नही कर सकेता । किन्तु के वल इन पाच श्रवस्थाग्रो की योजना ही 
नाटक कीरूप-रेखा के लिये पर्याप्त नही) ये श्रवस्थायेः तो नाटक - जगत के 
निर्माण की पञ्चतन्मात्रायं है) इन के साथ पञ्चमहाभूतो की मति पचि श्रथ 
प्रकृतिर्थो का पमी सहयोग श्रपेक्षित है श्रौर तभी रस-भावकी भअ्नन्तनियामकता मे 
नाटक का श्राविभनवि सभव दहे। 
(्रथ-प्रकृति' क्या है ? 

'परथ-परकृतिः को इत्पना भरत-नाट्यशास्व से प्राचीन है) मरत-नाट्य- 
शास्र मे जिस खूप मे श्रथं-प्रकृति' का निरूपण है उस से यही प्रतीत होता है कि 
भरत मति ते शरयं-प्रकृति' की कल्पना को प्राचीन नाट्य-दश्चन से प्राप्त कियादहै। 
भरत मनि ने श्रयं प्रकृति! का यह्‌ स्वरूप ग्रीर प्रकार निर्दिष्ट किया है -- 

दतिचुत्त यथावस्याः पञ्चारम्मादिका; स्मृताः । 
6 भ्रथप्रकृतयः पञ्च तया वीजादिफा धपि ॥ 
वीजं चिन्दुः पतारा च प्रकरी कार्यमेव घ | 
प्रथं प्रकत. पञ्च ज्ञत्वा योज्या यथाविधि ॥ 
मरत-नादुयलास्वर : १९ - २०, २१ 
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र्यात्‌ जैमे नाटक के इतिवृत्त मे श्रारम्म, यत्न, प्राप्त्याशा, नियतासप्ति श्रौर 
फलागम की पाच श्रवस्याएं उपनिवद् हरा कसती दह वंसे ही वीज, विन्दु, पताका , 
प्रकरी, प्रौर कायं की रपाच श्र्थ-प्रकृतियो कौ मी योजना स्वाभाविक है । 


"प्रवस्या-पञ्चक' फे सम्बन्धर्मे तो नार॒य-शास्त्रकार्यो में कोई मतमेद नही 
किन्तु श्रयं प्रकृति-पञ्चक" के स्वरूप-निर्धारण मे कई एक कल्पनाये को गयी हैं । 
प्रचायः श्रभिनवगरुप्तने किसी नाटयाचाय के मते का उल्लेख करते हुए यह्‌ 
फटा है कि भ्र्-प्रकति' का भ्रमिप्राय श्रयं" की, समस्त रूपक के वाच्य 
की, "प्रकृति" श्रयत्रा प्रव्रयव-कल्पना का टै । इस मनत फा खण्डन करते 
हए उनका कहना यह है कि यदि श्रये.प्रकृति' फो समस्त रूपकाथ के 
प्रवयवभूत "भ्रय -खण्ड' माना गया तव श्रथ प्रकृति भ्रौर पचसन्धि में ्रन्तर क्या 
रहा ? जि समस्त रूपकायं कह सकते हैँ वह्‌ इतिवत्त के प्रतिरिक्त प्रौरक्यादै? 
प्रोर 'सन्धि-पञ्चक'ः के श्रतिरिक्तं इतिवृत्तं के श्रवयव-खण्डमभीतो भ्रौर कुं 
नही । श्रयं प्रकृति का प्रभिग्राय कुं श्रौर होनां चाहिये ! श्रथ -प्रकृति' फो रूपक 
के दतिवृत्त-रूष श्रय मे स योजित श्रकृति' श्रथवा भ्रवयव कल्पना माननामी 
ठीक नही क्यो कि तव ह्मे केवल "प्रकृति" कहना प्र्याप्त हैन कि “भर्थ-प्रकृति' । 
मरत मुनि ने “इतिवृत्त श्रयं प्रकृतय" कहा है। यदि शइतिवृत्त' श्रौर श्रथ 
समानायःक ह तव वोज, विन्दु श्रादि को प्रकृति-पञ्चक' कहना उचित है न किं श्रथं- 
प्रकृति-पञ्चक । 


प्रय -प्रकृति' का रदस्य क्या हो सकता है ? श्रयं" का भ्र्भिप्राय इतिवृत्त- 
रूप रूपङ्त्राच्याय नही श्रपितु फन' है स प्रकार बीज, विन्दु भ्रादिको जो 
"प्रय -प्रफ़ति' कहा जाता है उसका यही तात्य है किये पचो नाटके भ्रं 
प्रयवा फल की "प्रकृति" भ्रयवा उपाय या साधन है । 


श्रय प्रकृति-पञ्चक किसके फले के उपाय ? 


नाटूय-शास्यकारो ने श्रय -प्रकृति' फो जिस दण्टि से फलोपाय कफहा 
६ै उस का स्पष्टोकरण नही कियाहै। कन्तु दसर्मेभी एक सत्यचिपादहै। करट 
रप्टियो मसे प्रथ -प्रकृतिः फो 'फलोपायः माना जा सक्ता है! श्रयं-प्रकृति' 
नाटककारकी दष्ट मेभी फनोपाय' है जिस का विवेचन श्रौर विष्लेयण 
नाट्य-गान्त्र काकाम हैभ्रौर नायक की दष्टिसे भी, जिसका विचार-विमशं 
नाटककार का नादूय-कोगत ह । नायक के साय नाटककार श्रौर नाटक-दशक के 
साधारणौोकरण फो धारणाका दही स मवत यह्‌ प्रभावरहै कि नायक के वीजोक्षेप 
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प्रथवा नाटककार के वीजेक्षपका स्पष्टीकरण सस्कृतं नाद्य-शास्प मे नही किया 
गया । जरह भद्राराक्षस' (८.२) की यद्‌ उक्ति- 


'फा्यपक्षेपमादौ तनुमपि रचरयस्तस्य विस्तारसिच्छन्‌, 
वीजानां गभितानां फलमतिगहनं गृढपुद्‌ मेदयंष्च । 
छूर्वन्‌ बद्धया विमश्चं प्रसृतपरपि पुनः संहरन्‌ कार्यजातं 
कर्ता वा नाटकानामिममनु मवति क्लेशषस्मद्‌ विषो वा॥।' 


दूस वात की सोर सकेत करती है कि बीज, विन्दु श्रादि श्रथ-प्रकृतियो रौर 
ग्रारम्भ रादि भ्रवस्थाश्रो की समीचीन योजना नाटककार की नाट्य-कला का काम 
र, वहां नाट्य-दपंण' की यह्‌ उक्ति- 


नेतुम्‌ ख्य फलं प्रति बौनाघ पायन्‌ प्रयोक्त रषस्याः प्रघानवृत्तचिषये काय-वाद्‌- 
मनसां ध्पापाराः 1 (नाट्‌थदपण, पृष्ठ ४) 


यह्‌ निदं करती है करि चीज श्रादि फलोपाय (अर्थ-प्रकृति) का सम्बन्ध उसके 
प्रयोक्ता नायकसे है! एसा लगता है जसे भ्र्थशास्र की "राज्यग्रकृति' की भाति, 
नाट्यशास्त्र ने श्रथेपरकृति' कौ कल्पना की है । राज्य जसे सप्त-प्रकृति' हप्र करता 
है वसे ही नाट्य पञ्चप्रकृति" । जसे राज्य कौ सात प्रकृतिर्या स्वामी अथवा राजा 
के नियन्त्रण म अ्रपना श्रस्तित्व रखा करती है वसे ही नाटक की पाँच भ्र्थ-प्ङृतिर्या 
नाटके को नियामकताम कार्यकर हुप्रा करती ह ! 


नाटक का नायक वास्तविक जीवन का महापुरुष हुधरा करता है! धर्म, प्रथं 
भ्रौर काममेसे किसी फल की श्रभिलाषा उसके व्यक्तित्व की मूल प्रेरणा हरा करती है । 
भ्रपने श्रयवा भ्रपने सहायको के नानाविध का्यं-व्यापार श्रथवा ्रनुकूल भाग्य की 
प्रेरणा केरूपरमे वहु ्रपने धर्माथ-कामरूप फल के लिये (वीजः चोया करता 
है। किसी चवीज' के श्रावाप मात्र से ही फल नही मिल जात्ता जसे किसी 
माली को वीज वोने के वाद समय-्मय पर पानी डालना (विन्दू-निक्षेप श्रयवा 
जलविन्दु-निक्षेप करना) पडता है वैसे ही नाटक का नायक भी श्रपने धमार्थ-काम 
रूप फल के वीज' को 'चिन्दु' के द्वारा भ्रपने श्रथवा सहायको के व्यापार मे, विष्न- 
वावाग्नो की मुठमेड के कारण, उग्रता भ्रथवा शक्तिमत्ता के श्राधान के द्वारा सीचता 
रहा करता है । बीजे के उपक्षेप किवा विन्दु के निक्षेप की च्रिया नानाविध साधन- 
सामग्री कौ श्रपक्षा करती दै । नायक भी वीज" ग्रौर "विन्दुः को सफल क्रिवा कार्य- 
कर वनाने के लिये नाना प्रकारके साघनोकी श्रपेक्षाकरताहै जोकि नाट्य-श्ञास्त्र 
की परिभाषा मे कायं" (प्रधाननायक-पताकानायक-प्रकरीनायकै साव्ये प्रधान फल- 
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त्वेनाभिप्रं ते वीजस्य प्रारम्मावस्योत्कप्तस्य प्रधानोपायस्य सहकारी सपुणंतादायी 
सैन्य-कोया-दु्ग-सामद्‌ पायलक्षणो द्रव्यगरुणक्िया प्रभुति सर्वोऽ्थश्चेतनं कायते फल- 
मिति कायम्‌-(नाट्यदपंण, पृष्ठ ४७) कहै गये है । जैसे व्रक्षारोपण म पताका 
की स्यापना का प्रयोजन एक मागलिक कायं मे सामाजिक सहयोग प्रौर सदभावना का 
निमन्त्रणहै वैसे ही नाटक का नायक भौ श्रपने महान्‌ उद्योग मे पताकाः को 
स्यापना किया करते ह वह॒ उसके सहायको की सद्‌मावना श्रौर उसकी फल-सिदधि 
मे सहायको की सतत जागरूकता का ्राह्वान किया करती है । वृक्ष की रक्षा के लिये 
कभी-कभी द्ोटे-दोटे साधन भी. श्रावर्यक दग्रा करते हैँ । नायक भी श्नपने धमं ्रयवा 
भ्र्यं स्रथवा काम स्प वृक्षकी रक्षाके लिये रसे सहायको की श्रपेक्षा किया केरता है 
जो द्ोटे होने पर भी महतवपरण हृश्रा करते है 1 नाट्यशाला की पारिभाषिकता मे इन 
"प्रकरी" कहा करते हे । 


इन उपयु क्त पाच प्र्थ-प्रकृतियो श्रथवा फलोपायो मे "वीज, बिन्दु भ्रौर 
"कायं" तो श्रपने श्राप म श्रधिक महत्त्वपूणं है चिन्तु, "पताका श्रौर "्रकरी' का महत्त्व 
नायक की जनप्रियता पर श्रवलम्वित है। श्रमिनवगरुसाचायं ने इन फलोपायौ को 
'जड” श्रीर "चेतनः रूप मे विभक्त किया है! "वीजः श्रौर कार्य" तो प्रचेतन फलोपाय 
है ग्रौर "विन्दु", पताकाः तथा 'प्रकरी' चेतन फलोपाय 1 इन चेतनात्मक श्रौर भ्रचेत- 
नाटमक फलोपायो का भ्नुसन्धान किवां प्रयोगं नायक किया करता है ग्रौर इसीलिये 
नाटककार का यह्‌ कर्तन्य हो जाता कि वहु भी इन्हे नायक के चरितर-चित्रणमे 
ययास्यन किवा यथोचित रूप से चित्रित करे । 


नाटक मं ग्रथप्रकृति-योजना 


जवकि नाटककार नायक द्वारा प्रयुक्त फलोपायो की नाटकीय योजना प्रारम्म 
करता ह तय उसका उदेश्य लौकिक धर्माथ-काम की प्रात नही श्रपितु उस श्रलौकिक 
ग्रानन्दं का सहूदय हदय म श्रमिव्यज्जन हौ जाया करता जिसे "रस" कहा करते 
है । नादट्यमेनो कुष है वह्‌ रस है--स्सप्राणो हौ नाटूयविषि !--यही नाद्यशञास्त्र- 
यारो की नाटक-मम्बन्धी मान्यता है) इस प्रकार वीज, विन्दु, पताका, प्रकरी श्रौर 
वार्यं रमनिप्प्ति-र्प फन के उपाय वन जाते हू । नायक ने-लोक-जीवन के किसी 
मटापुर्प ने--प्रनुकरूल भाग्य कौ प्रंरणा श्रयवा ग्रपने पौरुप या श्रपने सहायको के 
परध्यप्रमाय कै र्ग श्रपने धमर्यि-काम रूप फल काजो "वीज' वोया होगा वही जव 
नाटर्नरवी क्लाटारा नाटकमे निक्षिप्त किया जाया करता है तव नाना प्रकार 
मे रम-भायोका ग्रभिव्यद्धरे दो जाया करतादहै। लोक मे नायक श्रयवा उसके 
सहायक का श्रपने-परपने भ्रव्यवमाय प्रादिके रूपमे वीज-निक्षेप किसी दर्शकं के लिये 
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दुखदभी हो सकता दै किन्तु नाट्य मे उपक्षिप्र यही "वीज" चाहे वह॒ माग्य की 
भ्रनकरूलता मात्र हो, नायक श्रादि का ग्रध्यवसाय-रूप हो, नायक पर पडने वाचे सकटो 
का निदेश मात्र हो, सकटो की मटभेड म नायको का श्रदम्य व्यक्तित्व-रूप हो, जंसा 
भीहो, एक मात्र विविव रस भावो का भावक श्रथवा व्यञ्चकं वन जाया करता 
है । उदाहरण के लिये, शुद्रारक्षस' नाटक मे नाटककार ने, चन्द्रगुप्त पर पडने वाते 
सकटो के निवारण के लिये, चारक्यं के महानु श्रष्यवसाय को जो वीज स्पर्मे 
वोया है वहु भ्रमे, श्रविग, चिन्ता श्रौत्सुक्य अ्रादि-आरादि भावो के रूपमे सहूदय 
हृदय मे भ्रकुरित होते हुये वीर रस का निष्पादक वन रहा है। यहा कटनलेख कौ 
योजना, गुप्तचरो की उन कूट चालो भ नियुक्ति श्रादि घटनाय ही वीज की 
राखा-प्रशाखा के रूप मं निकल रही हं श्नौर इनका जो श्रन्त शार है वह्‌ चाणक्य की 
महच्वाकाक्षा का उन्मेप-रूप है } मुद्राराक्षस के इतिवृत्त रूप शरीर की ष्टि से यह्‌ 
सव प्रसग “रुख सन्धि" है जिस्म वीरभावोत्सिक्तं चाणक्य की राजनीतिक महत्त्वा- 
काक्षाके कृत्रिम विकास खूप भे, राक्षस द्वारा किये जा सकने वाते उन-उन श्राक्रमण 
के उन-~उन प्रत्तिरोच उपायो कै चिन्तन का रस-निर्भर वीज! वोया हृभ्राहै। वही 
ष्वीज' नहा चाणक्य नायक के राक्षस-वशीकार रूप फलं का निदान है, व्हा सहूदय 
सामाजिकं के हृदय म वीर रस के श्रभिव्यञ्चन काभी निदान है| 


विन्दु-निक्ष प का प्रयोजन उपक्षि वीज का प्रकुरणा प्रादि हुग्रा करता है) 
"विन्दु के खूप मे नाटककार नायक्त कै प्रयत्नो का श्रमिव्यञ्जन करता है श्रौर इसके प्रभाव 
मे नाटक का इतिवृत्त एक विचिश्रता से प्रवाहित हो उत्ता है। जैसे कि ृद्राराक्षसः 
मे ही नाटककार ने चार-निवेदन (गुक्तचरो द्वारा उन-उन परिस्थितियो के परिज्ञान), मुद्रा- 
लाम (रक्षस कीरगश्रशूठी का चारणाक्य के हाय पडना), फपटलेव-निष्पादन श्रादि 
वृत्तो कौ जो योजना की है वह्‌ वस्तुत विन्दु-निक्षेप ही है जिसकी सहायता से चाखक्य 
की महत्वाकाक्षा का बीजः उत्तरोत्तर उदीयमान किवा समृद्ध होते दिखाई दे रहा है । 
इसी प्रकार यहाँ प्रतिनायक राक्षस द्वारा निक्षिप्त चाराक्य श्रौर चन्द्रमुत के परस्पर-भेद 
की योजनाकाजो वीज' नाटककार ने वौया है उसे मी चारःनिवेदन, उत्तेजक 
परशस्ति-स्वना श्रादि घधटना-चक्र के विन्दु-निक्षेप से वडी कुशलता से सीचा है! 
विन्दु-सेक से परिपुष्ट यह्‌ "वीज" सहुदय हृदय मे वीररस भाव के उदूघाटन की पर्य 
सामथ्यं रखता है 


"विन्दु के वाद "कायं" टी ब्रथप्रकृति-योजना मे श्रधिक महत्व रखता है । 
"कायं" का अ्रभिप्राय उस भ्रन्यान्य साघधन-सामग्री की योजना है जो "वीज" के उत्तरोत्तर 
विकास मे सहायक हुप्रा करती है । साध्ये वीज सहकारी कायम्‌" (नाय्यदरपणु, पृष्ठ 
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८७) । कुट नाख्यणास्वकार "कार्य" का श्रमिप्राय घर्माय -काम-रूप पुरुषाथं मानते हे । 
द्रूपककार ने ही स्पष्ट कहा है- 


कार्यं त्रिवगंस्तच्छुःदमेकानेकान्‌वधि च 1 

-- दशरूपक : १-१६ 

र्यात्‌ पृथक्‌-पएयक्‌ अथवा परस्पर श्रनुषक्त धर्म, श्रयं श्रौर काम ही काये' है 1 

किन्तु यह काये '-परिभापा इस प्रकार कौ है जिसके देखते "कर्य" को श्रथं-प्रकृति कहना 
श्रसभव हो जाता है । कार्य' को भरत मुनि ने श्रथ-प्रकृतियो म स्थान दिया है) इस- 
तिये, जेमा कि श्राचायं श्रभिनवगरुस्त का कहना है, कार्य" का श्रमिप्राय धर्माथं-काम-रूप 
पुरूपा्थं नही श्रपितु उन २ नाटको मे उपनिवद्ध जनपद, कोश, दुगे प्रादि का 
व्यापार-वैचिष्रय--वस्तुत एक शव्द मे वीज-सहकारी साघन-समूह- ही है जिसके 
श्रमावर्मे किमी भी नायक कौ महत्वाकाक्षा उसके हृदय म ही उत्सन्न-विलीन दिखायी 


जा सकती न कि कार्यकर भ्रयवा सफल होते हुये चित्रित की जा सक्ती है । आचायं 
भ्र्भिनवगुप्त ने इसीलिये कहा है- 


श्रारभत इत्यारम्मशब्दवाच्यो व्रव्गुखक्रिपाप्रमृतिः सर्धं सहकारी काय- 
मित्युच्यते, चेतनं कायते फलमिति व्युत्पत्त्या । तेन जनपद फो वुर्गादिक व्यापार 
यचि्य सामाध.पायवगं दरयेतत्‌ सर्वं फारयेऽन्तर्मवति ।' 


-ममिनव भारती, तृतोय माग, पुष्ठ १६। 


भूुद्ाराक्षम' मही साम, दाम, दण्ड भ्रादि नीति-चिन्तन किवा सन्य-सनाह्‌ 
प्रादि घटनाग्रनो की जौ योजना है वह्‌ काये" रूप श्रथं-प्रकृति की दही योजना है । यह्‌ 
कायं -योजना महूदय-हूदय मे नीति-विपयक उत्साह के उद्बोवन का एक भ्रत्यन्त 
श्रावदयकं निदान है । 

इम प्रकार वीज, विन्दु ग्रौर कार्य-रूप तीन श्रथं-प्रकृतियाँं उन नाटको मे 

प्रनिया्य रूप मे उपनिवद्ध रहा करती दह जिनके नायके एकमात्र श्रात्म-पौरुप के धनी 
हूना फरते है, ग्रपने पराक्रम का श्रदम्य श्रात्म-विश्वास रखा करते है श्रौर जिनका 
कायं-मिद्धि उनके भ्रात्मोत्पाह कौ ही श्रपेन्ना किया करती है। भ्ुद्राराक्षस' नाटक कै 
नायक का एना ही व्यक्तित्व है--स्वपराक्रम वहूुभानशाली' व्यक्तित्व--ग्रौर इसीलिए 
एम नाटक में वीज, विन्दु भ्रौर कायं की तीन श्र्य-प्रकृतियो की ही योजना है। 

नाय्याचायं भरत ने इमीलिये कहा दै- 


"एतेषां यस्य येनार्थो यतश्च गुण इष्यते । 
तत्‌ प्रधान तु फत्तव्य गुणमूतान्यत परम्‌ ॥1' 
-- नाट श्चास्त्र १६-२७ 


नाट्य-घिद्धान्त [ ५५ 


प्र्थात्‌ "नाटक' मे श्रवस्था-पञ्चवक कौ भाति श्रथंप्रकृत्ति-पञ्चक की योजना 
नही हृ्रा करती । ्रवस्था-पञ्चक' का तौ श्रनिवायेत नाटक म उपनिवन्ध हरा 
करता है किन्तु "सर्थ-पञ्चक' की श्रनिवायं योजना प्रावश्यक नही । नायक के व्यक्तित्व 
की ष्टि से उसके फलोपायो की योजना श्रावश्यकं टै । "वीजः! "विन्दु श्रौर कार्ये" तौ 
नायक मात्र के फलोपाय ह किन्तु "पताका! रौर 'प्रकरी' उन्ही नायको के फलोपाय 
रूप म उपनिवद्ध हो सकती हँ जो लोक-जीवन मे जनप्रिय रह के है, जिनके धर्मा 
थकाम-रूप पुरुषार्थ-लाभ मे जन-सहायय मिल चुका है ओरौ र जिनका उत्कषं जन-जीवन 
पर स्थायी किवा व्यापक प्रमाव डाल न्खुकाहै। 


पताका" श्रौर श्रकरी--दोनो अरथे-प्रकृतिर्यां ह । ¶ताका' भरत-नाट्यसास्तर 
म इस प्रकार प्रतिपादित दै- 


"यद्व॒त्तं तु परायं स्यात्‌ प्रधानस्योपकारकम्‌ । 
प्रधानदस्च कत्प्येत सा पताकेति फीतित्ता \#" 
-नादटुय-ज्ास्त्र : १६.२४ 


श्रौर "प्रकरी" इस प्रकार-- 


फलं प्रकल्प्यते धस्याः पराय्िंव केवलम्‌ । 
भ्रनचन्धविहीनटवात्‌ प्रकरीति विनिर्दिशेत्‌ ॥॥' 
--नाद्य-श्षास्त्र : १६.२१५ 


प्रभिप्राय यह है कि पताका" श्रौर श्रकरी' उस नाटक के प्रासद्किक वृत्त ह 
जिसके नायक की धर्माथिकाम-रूप फल-सिद्धि उपनायक श्रयवा सहायक के भी प्रयत्नो 
की श्रपक्षा करती है 1 पचो श्रथं-प्रकृतियो म केवल "पताका श्रौर ्रकरी" ही वस्तुत 
नाटक के भ्रचान्तर वृत्त के छप मे नादूय-शास्तरकारो दारा निदिष्ट है । वीजः "विन्दुः 
श्रीर्‌ "कायं" भयं-प्रकृति तो श्रवस्य है किन्तु प्रासद्धिक वृत्त नही । वस्तुतः “वीजः, 
"विन्दु" रौर कायं" मे नाटक की श्रयंप्रकृति' श्रथतरा 'फलोपायपरस्परा' की कल्पना 
इसीलिये को गयीदहै किडइन्दीके दारा नाटक के भ्राधिकारिक इतिवृत्तं (14217) 
710) का उत्तरोत्तर विकास हरा करता दै श्रौर यथास्थान श्राधिकारिकं श्रौर प्रास- 
द्धक इतिवृत्त का सरिलष्ट रूप नाटकौय इतिवृत्त प्रकट हरा करता है ! 


प्रथै-प्रकृतियो की योजना का उदेश्य 


नाटक मे श्र्थ-प्रकृतियो की योजना से ही नायक का चरित-विकास नाटकीय 
वना करता है 1 केवल ्रवस्या-पञ्चकं' क विदलेषणा मे नाटक की रूपरेखा नही खडी 
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हो सकती । %धरवस्या-पञ्चक' की योजना से रसभाव की धारायें प्रवाहित हौ सकती 
है । किन्तु "नाटक केखरूपमे रस-लोतका दर्शन तमी हो सकता है जब कि श्रयं 
प्रकृति'-ग्रोजना हुई हो । सन्वि-पञ्चक' कौ कल्पना भी अ्रयथ-प्रकृति की कल्पना पर ही 
श्रवलम्वित है । सन्घ्यद्खोका स्वरूप वीज, "विन्दु श्रौर कायं" कौ ्रथं प्रकृति पर 
ही निर्भरह) सन्च्यद्धो के खूप मे नाट्यशास्त्र नाटक के जिस कथनोपकथन 
का विद विष्लेपण करता है वह वस्तुत श्रथ-प्रकृति योजनाके ही रहस्य 
का स्पष्टीकरणं है । या श्रवस्या-पञ्चक' क्या श्रथप्रकृति-पञ्चक' श्नौर क्या सन्धि 
पञ्चक", सभी के सभी नाटक के कथनोपकथन मे ही श्रपना श्रस्तित्व 
ग्रौर उदुदेश्य रखते हं । नाटककार यदि चरित-विकास की हष्टि से श्रवस्थाग्रो कां 
उत्तरोत्तर सर्दिलष्ट विकास करता है तो इतिवृत्त की रृष्टि से प्र्थ-प्रकृतियी का यथो- 
चित सनिवेद रचता है । “सन्धि-पञ्चक' इस सरदिलष्ट इतिवृत्त के श्रवयवार्थ-रूप निक- 
लते ह ग्रीर "रस' है इस नाटक-रचना का भ्रन्तस्तत्व, म्रन्त.सार्‌ किंवा भ्रन्तनियामक । 





प्राचीन भारतीय रंगमंच की एक श्रनुपम नृत्त-नाटच विधि 
-डां० वासुदेवशषरं 


प्राचीन भारतीय-जीवन नृत्य, गीत, वाच्च श्रौर नाय्य के श्रनेक रुचिर प्रयोगो 
से भरा हमा था। मतभरुमि कौ वदना करते हुए भ्रथवेवेद के पृथिवीसूक्त मेकविने 
पृथिवी पर होने वाते सूत्य-गीतो के इन मनोहर नेच्रौत्सवो का इस प्रकार उल्लेख 
कियाद, 
धस्यां सायम्ति नृत्यन्ति भूम्यां म्यागिलवाः 
(सथं १२-१-४१) 
४आानन्द भरी किलक्नारी से अपने कण्ठ को निनादित करने वाले भानव निष्ठ 
भृमि पे उप से गाति प्रौर नाचते हु--मारत-मुमि का यह्‌ यथायं चित्रण है । लग 
भग पाच सहल वर्पो से भूमि के नदी-तट श्रौर गिरिकन्दर, श्ररण्य भ्रौर क्षेत, प्राम 
प्रौर नगर वृत्य ग्रौर गीतसे भरेरहैथे। स्तियो के सुरीले कण्ठ रौर पुरुषो के घन- 
गात्र शरीर, नृत्य श्रौर गीत का जो श्रपूवं मंगल रचक्ते थे उनसे यहां के जनपदो का 
वातातपिक जीवन, स्वस्थ विनोद श्रौर सुख सौहादेसे भराहग्राथा) प्राचीनं 
साहित्य रौर शिल्प दोनो मारतकी इस श्रानद-विधायिनी जीवन-पद्धति के साक्षी 
है । जिस प्रकार प्रकृति ने श्रफने सौदथं से मातृभ्ुमि के शरीर को चतुरल्तशोमी वनया 
था उसी प्रकार भनुष्यनेमी चारो खृटोरमे छोय हुए श्रपने जीवन को चत्य श्रौर 
सगीत के श्रानन्द से सीच दिया । नृत्य ओ्रौर गीत की उस राष्टरीय गगा के तटो पर 
प्रज पटले-सा जनमंगल नही दिखाई देता । यहं सूनापन क्योह म्रौर कव तक वनां 
रदेगा ? राजा भ्रौर ऋपियो के, सती स्त्रियो प्रौर वीर पुरुपो के श्लाध्य चरित्र को 
श्रपने शरीरो की प्रदीप्त प्राणशवित से क्या हम नास्य-रूप मे पुन प्रत्यक्ष न करेगे 7 
क्या हमारे वीच प्राचीन समाज नामक उत्सवो के प्रक्ागारो मे होनेवाले प्रक्षणो के, 
पर्वोत्सिवो मे होने वाले वृत्य ग्रौर गीतो के वे रमशीय श्रघ्याय पुन श्रारभेनदहोगि? 
भारतीय रगमच कव तक नास्यो के उस विधान से फिर श्री-सम्पन्न न॒ वनेगा, जिसे 
महाकवि कलिदास ने श्वाष्ुप-यज्ञ' कहा था । गुप्त-युग मे लिखते हए कवि की 
वाणी थी-- 
न धुनरस्माक नाट्यं प्रति मिथ्या गौरवम्‌ 
( मःलविकागिनि° ) 
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ग्रथति नास्यकोजो हम ग्रपने जीवन म इतना गौरव देते है उसमे सत्यहै, 
उसके पीय जीवनं कौ सावना है" छृत्रिमता नहीं । भ्राज नास्य-लक्ष्मी के भवने सूने पठे 
ह । भारतीय श्राकाश के नीचे नृत्य, गीत श्रौर नाव्य के विना मनुष्य जीवित कंसे, 
यही श्राद्च्यं है । इस देश मे यह्‌ महान्‌ सत्य है कि जव तकं रगमचका उद्धारन 
होगा तव तक साहित्य मे जीवन की सचाईन श्रा सकेगी, जनता से उसका सपकं न 
वनेगा भ्रौर वह्‌ शक्तिशाली भीन हो सकेगा । 


प्राचीन भारत के प्रक्षागृहो का ध्यान करते हृए हरम जैन-सादित्य के राज- 
प्ररनीय श्रागम-ग्रन्य के उस प्रकरण का ष्यान भ्राता है जिसमे महावीर के जीवन- 
चरित को नृत्य-प्रधान नाव्य (डास-डामा) म उतारा गया । इसं नाय्यर्मे रगमचकी 
पूवविधिकेस्पर्म सृत्य के कितने ही भिन्न-भिन्त रूपो का प्रदर्शन किया गया । इसे 
पठते हए ठेसा लगता दै मानो हम प्राचीन भारत के किसी प्रक्षागृहरमेजा वैठेहो 
जर्हां नाय्य-खूपी चाष्चुप-यज्ञ का विस्तार हौ रहा हो श्रौर जिस मेकला के श्रनेक 
चिह्लो को चृत्यकेरूप्मेउताराजारहाहो। 


जिस समय वेदिका ग्रौर तोर्णो से सुसज्जित एक महान्‌ स्तूप की रचना हो 
चुरी श्रीर उमका दिव्य मगल भ्रारम्म हृभ्रा, उस समय सूर्याभिदेव को श्राज्ञा से एकं 
सौ माठ देवकरुमारं प्रौर देवकूमारियो के भ्रभिनेतृ-दल ने वत्तीस प्रकार कौ नाटूय- 
विधि (वत्तिसद््‌ वद रादटरविहि) का प्रदंन करने के लिये रगभूमि मे प्रवेहा किया । इस 
नाटूय-विधि के श्रन्तिम वत्तीसवे कारयै-क्रम म तीर्थकर सदश महापुरुषो के जीवन- 
चरि का श्रमिनय किया जताया शेप श्रारम्भ कौ इकत्तीस प्रविभक्तियो मे 
प्राचीन भारतीय नृत्य का ही उदार प्रदर्शन सम्मिलित था यह्‌ दात्रिगिक नाट्य-विधि 
कला की पराकाप्या सूचित करती है) इसमे कला के प्रमिप्रायो को नाट्य द्रारा 
परदयित्त करने की मनोहर कत्यना पाई जाती है । 


ष्म क्न्पनाके मूलका भाव इस प्रकार है! जिस समय समाजे किसी 
महापुरप के जन्म कौ मगल-वेला श्राती है उससे पूर्वं ही लोक का जीवन शानं -शनं 
भ्रनेवा प्रकार कै मागलिक सरूपो से उसी प्रकार सन्दर वनने लगता है, जिस प्रकार 
प्रभात मे सूर्यं के उदुगमन से पूवं उपाके सुनहले सौदयं से दिगन्त भर जाते है श्रौर 
स्पच्युजनत के मरोवगे म कमल सूर्यं का स्वागत करने के लिये खिल जते है । नील, 
पीत, प्येत, र्तः कमलो का का यह्‌ उल्लास सूर्योदय की ही एक प्रविभक्तिया छटा 
र । पमी प्रगार मटापुरप के श्रागमन के समय दुखी मानवो के चित्त-ख्पौ कमल 
तिमी नर्दप्नायामे प्रमुदित होते श्रौर खिल जाते है । इमी प्रकार की काव्यमयी 
प पना-न पिन्वन नादूय-पिचि के हारा व्यक्त कौ गई है । पन्द्रह से उन्नीस तक पांच 
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प्रविभक्तियोमे वर्णमाला के श्रक्षरो कामी अभिनय दिखाया गया है) वस्तुत्तःये 
ग्रक्षर मनुष्य की वासी के प्रतिनिधि हैँ । महापुरुष का श्रागमन वर्णो मे श्रपूवे तेज भर 
देता है । इन सीषे-सादे श्रक्षरो के श्रनन्त सम्मिलिन से लोकं क भूक कण्ठ किस प्रकार 
मुखरित हो उठता है, इसे महापुरुष के व्यक्तित्व का चमत्कार ही कहना चाहिए । 
रष्टर की वाणी महापुरुष की महिमा से किसी उदात्त तेज से भर जाती है । उसमे 
सत्य का विलक्षण भास्वर खूप प्रकट होने लगता है, मानो किसी सारस्वत लोक से सत्य 
का शतधार ग्रौर सहस्रधार करना उन्मुक्त हो गया हो श्रीर प्रतिकण्ठ मे उसका श्रमृत 
जल वरसने लगा हो ! राष्ट्‌की वाणी का तेज ही साहित्य की वाणी का तेज वनता 
है, रौर एसा तभी होता है जव महान्‌ पुरुष उसमे सत्य, धरम, तप, त्याग, सयम, 
यज्ञ इत्यादि उदार भावो को भर देता है! धार्मिकं विरवास के भनुसार प्रत्येक मत्र 
या धारणी की शक्ति विद्वासं के सनातन महान्‌ सत्य की ही कोई किरण होती है जो 
उस मत्र के म्रक्षरो म गभितहो जातीहै। सत्यकीश्क्तिसेही जीवेन के भुरभाए 
हुए विटप पल्लवित होते हैँ ! सत्य के वीज में प्ररोहण कौ महाशक्ति है । वरणमाला का 
प्रत्येकं ्रक्षर विदवन्यापी सत्य के किसी न किसी ग्रश का सकेत करता है। 


इसी प्रकार श्रीर भी श्रनेक श्रमिप्रायो से इस सुन्दर नाट्य-विधि का निर्माण 
समना चाहिए । प्राचीन भारतीय कला के अ्रलकरण ही नाट्य के श्रभिप्राय वनाए 
गये । कला के प्रलकरणो कौ भी भावो की श्रभिव्यक्ति की वारहु-खडी कहना 
चाहिए । पूणं घट, स्वस्तिक, धमेचक्र, शख श्रादि प्रभिप्रायो के पदै र्थो की गहरी 
व्यजना हं । उन प्रविमक्तियो या नाट्यागो का क्रमश उत्लेख किया जाता है-- 


(१) पहली प्रविभक्ति मे स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्यावते, वधंमानक, भद्रासन, 
परकलकश, मौन युगल, दपण, इन श्राठ मागलिक चिह्लौ के प्राकारोका नृत्यर्म 
प्रदशन किया गया । इसे मगल भक्ति-चित्र कहते थे । 


(२) दूसरे भक्तिचित्र मे श्रावत, प्रत्यावतं, श्रणी, प्रश्रशि, स्वस्तिक, 
सौवस्तिक, वधंमानक, मत्स्याण्डक, मकराण्डक, पुष्पावली, पद्मपत्र, सागर-तरग, 
वासन्तीलता, पद्मलता श्रादि कलात्मकं अभिप्रायो का नाट्य के द्वारा रूप 
खडा किया गयारहै। श्रणी, प्रभ्रशि को प्रक्रमे सेदि, पसेढि कहा गया है! हिन्दी 
का सीदी शब्डइसीसे वना है) नृत्ये सेदि की रचना किस प्रकारकी होर्तः होगी 
इसका एक उदाहरण मरहुत स्तुप से मिले हुए एक दिलापद्र के दुद्यके सर्प मे देख 
सकते ह । इस समय वह्‌ इलहवाद सग्रहालय र्मे सुरक्षित है । इसमे एक प्रस्तार 
(पिरेमिड) का निमणि किया गयादहै। नीचे की पक्तिमे ग्राठ श्रभिनैता हाथो को 
कथो के ऊपर उठाए हुए खडे है । दूसयै पक्ति मे चार व्यक्ति है जिनमे से प्रत्येक कै 
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पर नीचे वाते दो व्यक्तियोके हायोपर कके । तीमरी पक्तिर्म दोव्यक्तिहं प्रौर 
मवमे ऊर उनके हायो पर केवल एक पुरुप उसी प्रकार भ्रपने दोनो हाय ऊचे उठाए 
हए खडा है । नाट्य के ये प्रकार सप्रदाय-विश्ेप को सपत्ति न होकर विशाल भारतीय 
जीवन के श्रग धे । 


(३) तीसरे भक्तिचित्र मे ईह्‌ मृग, वृपभ, तुरग, नर, मकर, विहग, व्याल, 
किन्नर, रुर, णरम, चमर, कू जर, वलत्‌, पद्मलत( के खम श्रभिनय म उतारा 
गया । 


(४) चौथी भक्ति मे तरह-तरह के चक्रवाल या मण्डलो का भ्र्भिनय किया 
गया टै । मयुरा के जन स्तूप से प्राप्त भ्रायाग-पदटरौ पर इस प्रकार के चक्रवाल मिले हँ 
जिनं दिक्‌-कुमारियां मण्डलाकार सृत्य करती हई दिखाई गई द । 


(५) अरविलि सन्ञफ़ पाची प्रविमक्तिर्मे चद्रावली, सूयप्रिली, वलयावली, 
हसावली, एकावली, तारावली, मुक्त(वली, कनकावती, रलनावली इन स्वस्मो का 
नृत्य-नाट्‌यात्मक प्रददोन किया गया ह 1 


(६) छलौ प्रविभक्ति म सूर्योदय ग्रौर चन्द्रोदय के वहुखूपी उद्गमनोद्‌गमनो का 
चित्रण किया गया । भारतीय ग्रकारामे सूयं श्रीर चन्द्रका उदित होना प्रकृति की 
नित्य रमणीय घटनाएं है । उनके दशन के लिये मनुष्य क्या देवो के नेत्र मी उत्सुक 
रहते ह ! कवि श्रौर साहित्यकार उनके लिये श्रनेक ललित कल्पनाग्रो से समन्वित 
सुन्दर दाव्दावली का श्रध्य श्रपितं करते ह । श्रमने सूर्योद्गम भ्रौर चन्द्रोद्गम के दिव्य 
प्रपरिमित माद्यं को हरमे जीवन कौ भाग-दौड मे भूल नही जाना है 1 वत्तीस नाद्य 
परिधि की कत्पना करने वाले नाटूयाचार्यो के मन उनके प्रति जागरूक थे । विशाल 
गगनागणा मे सुनहने रथ पर वटे हुए उप कालीन सूयं समस्त भुवन को श्रालोक श्रौर 
संतन्य वेः नवीन विधान से प्रतिदिन भर देते हं । कितने पक्षी श्रपने कलरव से उनका 
स्वागत करते है, कितने पुप्प उनके ददान के लिये श्रपने नेव खोलते ह कितने चराचर 
जीय उनकी प्ररणा मे जीवन के सहम्रमुखी व्यापारो मे प्रवृत्त हो उस्ते हये 
वत्पनाण सूर्योदय के नाटूयाभिनय मे मूत्तिमती हो उठती होगी 1 चन्द्र-सूयं के श्राकादा 
म उगने, चटने, ठलने ्रौर छिपने का पुरा कौतुक नृत्य म उतारा जाता था ।भ्रागे की 
तीन भक्तियी म क्रमण यही दिखाया गया है । 


(७) चन्द्रागमन भौर मूर्यागमन प्रविभक्ति । इमर्मे चन्द्र श्रौर सूरयंके प्राची 
दिया मे चकर प्रावाध-मघ्य्मे उठनेकेसूपका ्रभिनय किया जाता था) 


(८) मू्यापरणा-चन्द्रावरण । इम म सूरं ग्रौर चन्द्रक ग्रहु-गृहीत होने का 
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दृश्य दिखाया जाता था 1 प्रकाश से ्रालोकित सूयं श्रौर ज्योत्स्ना से उद्योतित चन्र 
मनुष्य गी बुद्धि श्रौर मन के विकास्काही प्रद्लेन करते है; किन्तु महापुरुष की 
सात्विक प्र रणा से विकसित हए मन बीच मे श्रासुरी ्रवकारया तमोगुण की छाया 
से किस प्रकार हतप्रमदहो जति है ग्रौर फिर किस प्रकार उसवाधा कोहटा कर 
ग्रधकार पर प्रकाश की विजय होती है, यही सघषं इस चरत्य-विधि मे दिखाया 
जाता था) 


(६) सूर्यास्तमन-चल्द्रास्तमन \ सूये रौर चन्द्र का स्वाभाविक विधि से भ्रस्त 
हो जाना यह्‌ इस नाट्य-विधि का दुक््य था । 


(१०) दशवी विभक्ति मे चन्द्रमण्डल, सूर्यमण्डल, नागमण्डल, यक्षमण्डल, भूत- 
मण्डल, राक्षस-मण्डल, महोरग-मण्डल, गधवं-मण्डल, इन नाना ल्प का प्रदर्थन किया 
जाता था) ये देव-योनिर्या नानाविध स्वभाव वाले मानवो की प्रतिरूप है| 


(११) म्यारहवे स्यान पर अ्रनेक प्रकार की गत्तियो का प्रदशेन किया जाता 
था । जसे ऋपभे-ललित, सिह्‌-ललित, हय विल वित, गजविल चित, मत्त हयविललसित, 
मत्त गजविलवित, मत्त ह्यविलवित प्रादि भ्राकृतियो से सुशोभित द्र तविलवित नामक 
नाट्य-विधि का प्रदरशेन किया गया । 


(१२) वाह्रवी प्रविभक्ति मे सागर प्रविभक्ति, नागर प्रविभक्ति का प्रदर्शन 
हमरा 1 । 


(१३) तेरह स्थान मे नन्दा प्रविभक्ति, चम्पा विभक्ति, का प्रदर्शन किया 
गता । यह नन्दा श्रौर चम्पा नामक लताभ्रो की भ्रनुकृति-मुलक नाट्य-विषि थी । 


(१४) चौदहुवें स्यान मे मल्स्याण्डकं प्रविभक्ति, मकराण्डक प्रविभक्ति, जार- 
प्रविभक्ति, श्रौर मार प्रविभक्ति की नाटूय-विधिका श्रभिनयहम्रा । इनमे से कई 
नामो का यथायं स्वरूप दस समय स्पष्ट नही होता, किन्तु नाद्य की प्रतिभा से 
नाट्ूयाचार्यो को इनकी पुन कल्पना करनी होगी, ्रयवा साहित्य के ही किसी रग से 


टन पर प्रकाश पडना सम्भ॑व है 1 इसके अनन्तर पांच प्रविभक्तियो मे वर्णमाला का 
प्रदशंन किया गया । 


(१५) क वगं प्रविभक्ति। 
(१६) च वर्ग प्रविभक्ति। 
(१७) ट वें प्रविमक्ति 1 
(१८) त वं प्रविमक्ति। 
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(१६) पवग प्रविभक्ति। 


(२०) इम विमाग मे श्रगोक पल्लव, भ्रास्नपल्लव, जम्बूपल्लव, कोशाम्ब 
पल्लव, इन प्रविभक्तियो का प्रदशेन हप्र 1 


(२१) तदनन्तर पद्म-लता, नाग-लता, श्रशोक-लता, चम्पक-लता, श्राञ्ज-लता, 
वामन्ती-लता, वन-लता, कुन्द-लता, श्रतिमुक्त लता, इयाम-लता, इन प्रविभक्तियोके 
स्वरूप का प्रदर्शन प्रभिनय द्वारा किय गया, जिते लता-प्रतिमक्ति नामक इक्कोसवी 
नाटूय-विधि कहते धे । 


इसके श्रनन्तर निम्नलिखित दश नृत्य प्रविभक्तियो का प्रददोन हुभ्रा | 


(२२) द्रत वृत्य । 
(२३) विलम्बित नृत्य ! 


(२४) द्र त-विलम्वित नृत्य । दश्कुमार चरित र्मे कन्दुक-नृत्य के श्रन्तगंत 
इसका वरान किया गया ह । 


(२५) श्रच्चित नृत्य । 


(२६) रिभित नृत्य । 
(२७) भ्रञ्चित रिभित सत्य । 


(२८) श्रारभट गत्य (ग्रत्यन्त उग्र विघान वाला नृत्य) 


(२६) भसोल नृत्य (इसका ठीक ग्रथ स्पष्ट नही । सभवत भसल या भ्रमर 
नृत्य मं इसका स्वध था) 


(३०) श्रारभट-मसोल नृत्य । 


(३१) उत्पात, निपात, सकुचित, प्रसारित, खेचरित, भ्रान्त, सम्भ्रान्तं नामक 
गतियो का प्रदर्शन हूग्रा 1 


(२२) इमके अनन्तर वहुत से देवकूमार ्रौर देवकूमारियो नै मिलकर 
भगयान्‌ महायीर के जीवन-चरित की घटनाग्रो का नाट्य-प्रदर्ेन किया, जसे महावीर 
पा देवलो मे चरित, श्रवतार, गर्भ-परिवतन, जन्म, श्रभिपेक, वालभाव, यौवन, 
कामभोग, निष्क्रमण, तपश्चर, ज्नानोत्पादन (कंवल्य-ज्ञान), तीय-प्रवतंन (उपदेश) 
प्रौर परिनिर्वाण प्रादि लीलाग्नो काप्रद्दान किया गया। इस प्रकार यह्‌ दिव्य 
रमणीय तीय यर चरित नामक वत्तीमवी नादूय-विि समाप्त हृरई । इस नाट्य-विषि 
मै म्रननगेत चार प्रकार के वायय्र (तत, वितत, घन, मुपिर) चुत्रिव गीत (उर्क्षप्त, 
पादान्त, मन्दाय, गचित), चनुविव नाट्य (ग्रच्चित, रिमित, श्रारभट, भसोल), एव 
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चतुषिघ श्रभिनय (दार्ष्टान्तिक, प्रात्यन्तिक, सामान्यतो-विनिपात, लोकमघ्यावसानित) 
द्वारा देवकुमार ग्रौर देवकुमारियो ने भ्रपूवं रस-खृजन प्रौर कला-प्रदशेन से दश्च॑को को 
मगध कर दिया । 


ग्रवश्य ही सुन्दर कलात्मकं अभिप्रायो के भ्रभिनय से उज्जीवित इस नृत्त- 
नाट्य मे धार्मिक भेदो के लिए प्रवकाश न था 1 महावीर के जीवन-चरितिका भ्रभि- 
तय हो, राम श्रौर ष्ण चरिते हो, या बुद्ध का दिव्य चरित दहो, वहु तो नाटकं की 
प्रन्तिम कंडी थी 1 प्रत्येक मह्‌।पुरूष का चरित एक ही भ्रलौकिक सर्वत्र व्यापक महान 
सण्टि-सत्य श्रौर च॑तन्य-तततव की व्यास्या करता है! चरित के ्रन्तगतं नीति शरैर 
धमं के श्रनैक गुण प्रकट होते है । उनका प्रदशेन मानव मातके हूदयको प्रेरणा 
देने वाला होता है । श्रतएव द्रातिलिक नाट्य-विषि को सच्चे श्र्थो मेँ प्राचीन भारतीय 
रगमच की सार्वजनिक विधि कह सकते ह । इसके भ्रभिनेताग्रो मे स्त्रीपुरुष समान 
ख्पसे भाग तेते थे। उनकी १०८ सख्यासे ही इसका वृहत स्प ग्रौर सभार सूचित 


होता दै) 





“काव्येषु नाटक रम्यम्‌' 
--प्रो० गुलाब राय 


कार्य--रसरूप मनुष्य फे हूदयगत भ्रानन्द की श्रभिव्यक्ति को काव्य फहते 
है 1 ब्रह्मानन्द श्रौर काव्यानन्द मे केवल यही श्रन्तर होता है कि पहला ससार निरपेक्ष 
प्रौर पूणंतया भ्रात्मगत होता है परन्तु काव्य का भ्रानन्द ससार-निरपेक्ष तो नही होता 
किन्तु लौिकसे इस वातमें भिन्नहोतादहै कि उसमें व्यक्तित्व रहते हए भी वह 
द्र स्वार्थो से ऊंचाउठाहुम्राहोताहै। कविका हृदय जन-साघारण के हूदय के 
साथ स्पन्दित हो मुखरित होता है । विज्ञान की श्रपेक्षा फवि का दृष्टिकोण भ्रधिक 
मानवीय होता है । वैज्ञानिक मनुष्यको मी पत्थर, मेंढक, भौर बन्दर की तुलना में 
रख उसे प्रकृति के धरातल परने भ्राता भ्रौर कवि प्रकृति कामी मानवीकर्ण, 
कर उसे भाव-समन्वित बना देता है । काव्य में विज्ञान का-सा सामान्यीकरण रहते 
हुए भी वैयक्तिकता भौर भ्रानन्द की मात्रा भ्रधिक रहती है। सामान्यीकरण में 
मानसिक तत्त्व रहते हृए भी वहु बाद्-सापेक्त भ्रधिक दता है किन्तु ग्यक्ति विशेष 
मे सम्बन्ध नही रहता । 


धिमाग- इसीके भ्राघार पर पाक््चात्य देशो मे काल्य के विषयगत या भ्रनुकृत 
(71) भ्रौर भ्रात्मगत या प्रगीत (16) रूप से दो विभाग कयि गये हं 
भ्रनुङृत मेँ जगवीती भ्रधिक रहती है भ्रौर प्रगीत मं श्रापबीती । भारतीय साहित्य-शास्व 
मे काव्यके दृश्य प्रौरश्रव्यदो रूप बताये गये ह । यह भ्राघार काव्य फी ग्राहुकता 
के एेन्द्रिक माध्यम पर निर्भरह) इस प्राहकता के साथ ग्रहण करने वाले फे बौद्धिक 
स्तर के साथ काय्य के प्रभाव-क्षेत्रका भी प्रडन रहता हि। हष्य-काव्य मेनेत्र प्रौर 
श्रवण दोनोकेदही दारा कान्य का भ्रास्वादन किया जातादहै। ब्रह्मा सेरषसेद्ी 
खेल फो याचनाकी गर्थीजो टश्य श्रौर रव्य दोनो हो-श्रीडनकीयमिकश्कामो टश 
श्रव्य च यद्भवेत्‌" श्रौर श्रव्य-काष्य मँ श्रवरोन्द्रियिका ही काम रहता है) जहाँ इृश्य- 
कान्य्मेदो माध्यम होनेके कारण द्शंक की कल्पना पर फम वल पठता है म्रौर 
परमाव श्रधिक सजीव रहता है वहाँ श्रव्य-काग्य श्रौर विशेष कर पाट्य-काव्य का 
प्रमाव क्ेत्र सीमित्त रहता है । बालको भौर भ्रशिक्षितो के लिए सूक्ष्म की प्रपेक्षा मूतं श्रौर 
परतयकष भ्रधिक प्रभावोत्पादक होता है । मनुष्य का वणन चाहे जितना सजीव हो किन्तु 
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चितके सामने उपे हार माननी पठतीटै। जव चित्र चलते-फिरते दाठ-मसि-चाम 
के भाव-भगिमामय हौ तव नकल भ्रौर श्रसल मे विदोप प्रन्तर नही रहता है । 


नाटफ--टदय-कान्य मं रूपक, नाटक श्रादि श्राति हैँ । जसा किं ऊपर कटा गया 
है कि हृक्य-काव्य कौ ग्राहुकता के दो एेद्धिक माघ्यम दह-नेत्र प्रर श्रवण 1 जो 
नाटक मे दिखाया जाता ह वह्‌ वास्तव मं द्ष्यश्रव्यहीहोतारहै किन्तु वह नितान्त 
वाह्य जगत से सम्बन्ध नही रखता है । उसक्रा मूल स्त्रोत होता है-भाव-जगत्‌, जो 
कि कान्यकी ग्रासा, रस का श्राधार है 1 तादट्य-नास््र मे श्राचायं भरत ने 
ब्रह्मा के मुख से, जिनके पास पीडा श्रौर क्लेश से प्रस्त संसार के भ्रानन्द मुलम 
साधन की याचना करने गये ये, कहलाया है . ¶ैलोकस्य सवस्य नाट्य भावानुकीर्तेनम्‌' 
(नाट्य-शास्व १।१०४)। नाटक तीनो लोको के भावोक्ा श्रनुकरण ह 1 प्रगीत कान्य 
मे भी भाव रहते ह किन्तुवे वयक्िक कुछ श्रधिक होते ह । इसमे व्यापक मानवता के 
भाव रहते हँ । इसमें विपयगतता के साथ भाव-प्रधानताभी रहती है। नाटक का 
भावनरुकीत्तन लोक वृत्तानुकरण पर श्राधित होता है। 


ननानाभावोपसम्पनघ्न नानावस्यान्तराद्मकफम्‌ । 

ोफवत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया छृतं ॥+' 
नाट्य-श्ञास्त्र १-१०८।१०६ 
दशस्पककार ने नाटक को श्रवस्थाश्रो की (जो मानस्सिक श्रधिक होती है) 
प्नुठ़ृति कहा है । साहित्य-दपणएकार ने अ्रभिनय-ततत्व को प्रधानता देते हुए कूपके 
भ्रारोप के कारण रूपक कहा है-“रूपारोपात्त रूपफम्‌' । श्रलद्धुार में उपमेय पर उपमान 
का (मख पर चन्द्र का) श्रारोप रहता है । रूपक मे नट पर श्रनुकार्य दुप्यन्त श्रादि 
का श्रारोप रहता है 1 नट से सम्बन्ध रखने के कारण नाटक नाटक कहलाता है। 
नाटके यद्यपि स्पक का मेद टै (नाटक दल्लरूपको मंएक है) किन्तु श्रव वह्‌ 

व्यापक वन गया हि । 


घरस्तु टी परिभषा-श्ररस्तू ने गम्भीर नाटक (11660) को उत्तम 
तारक का प्रतिनिधि मानकर उसकी परिभाषा इस प्रकारक रहै) 
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६६ 1 तठ गौविन्ददास भ्रमिनन्द॑न-प्र्थं 


म्र्थात ्टजदी उस कार्यं का भ्रनुकरण है जिसमें गम्भीरता के साथ भ्राकार 
छी स्वत पूंताहोम्मौरजो सव प्रकार के प्रसम्नतोत्पादकं उपकरणो से भ्रलकृत 
भाषा मे ष्यक्त हो भौर जिसकी रचना नाटफीयढ्गसेकी गर्हहो,न फि प्रकथनं या 
विवरणकेरूपमेकी गई हौ (यही ण उसको महाकाव्य से पृथक्‌ कर देता है) । 
सरमे एेसी धटनाणएे रहती है जो कर्णा श्रौर भय को जागेत फर उन भावो का रेचन 
था निकास कर देती हैँ। भवो के रेचन (निकास) द्वारा उनका परिष्कार हौ जाना 
नाटक का मुख्य उष्य है । दस परिमाषामें ट्‌जदी के निम्नलिखित त्ख भिलते दं 


विद्टलेषण-(१) गाम्भीयं (२) स्वत. पएूणंता (३) श्रलकरणपुणं माषा (४) 
विवरण के स्थान र्मे श्रभिनयात्मकता (५) करुणा श्रौर भय जागृत करने वाली 
धटनाएं (६) उष्य खूप से मावो का परिष्कार । 


महत्व- हमारे यहाँ भावों को प्राघान्य तो दिया गया है किन्तु उनफी परिधि 
सीमित नही बनाई गर्ह्‌ है। उसकी कलात्सकता पर काफी बल दिया गयादहैश्रीर 
उसके साथ उसके श्ानात्मक तत्त्वको भी खपेक्षा नही की गर्हे । साथ ही इसके 
हु श्यो मे नैतिकता को प्रषानता दी गर्द है। 
लो फोपेश्जनन नाद्‌यमेत{्ध विष्यति 1 
न तञ्जान न तच्छिल्पं न साव्श्ानसाफडखा)। 
नस योगो न तत्कमं नाट्येऽस्मिन्‌ यन्नदृष्यते । 
-- प्रधम घ्ष्याय 
नाटक के भ्रानन्द श्रौर विश्रामदायी तत्त्व को भी भरतमुनि ने पर्याप्त महत्त्व 
दिया है। 
वुलार्तानां्मार्ताना शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 
विभामसनन शोके नादट्यमेतद्धूषिष्यति ॥ 


नाट्‌यश्नास्त्र १-११११११२ 


उसको घर्म, अर्थं ्रौर काम का भी साधकं श्रौर दुविनीत लोर्गो की बृद्धि फो 
ठिकाने लगाने वाला, नपु सक मीर भ्रौर कायरो को बल प्रदान करने वाला तथा शूरों 
के लिए उत्साहबर्धंक बताया है । साथ ही म्रानियो को ज्ञाने देने वाला भ्रौर पडतो 
फो पादित्य देने वाला, विलासिर्यो के लिए विलासकादेने चाला, दुखातं लोगो कै 
चित्त कौ स्थिरता भ्रौर शान्तिकादेने वाला कहाटहै | 


घर्मो घमं प्रव्तानां कामः कामोपसेविनाम्‌ । 
निग्रहो बुिनोतानां मत्तानां दमन क्रिया ॥ 
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वैली वानां घाष्ट॒यं करणयत्साहू. शूरमानिनाम्‌ । 
प्रयोघानां विषोधक्ष्व वंदरष्यं विदुषामपि ॥ 
टुश्च राणां विलासश्च स्ययं इ खादितस्य च । 
भ्य{पिजोविनामर्या वधत्तिरद्विप्र चेतत्ताम्‌ ॥ 


नाट्यशास्त्र १-१०५।१०८ 


यह महततव भक्तो का-सा श्रूतिपाठ नही वरन्‌ वास्तविक है क्योकि सकी 
ग्राहुक्ता का प्रभाव व्यापक} इसीलिये उसको पचमवेद कहा ह ग्रौर इसका श्रधिकार 
षूद्रया कम ज्ञान वलि लोगो को मी वतनाया है--तस्मात्‌ सुनापर पचम 
सार्वविकम्‌' । नारक, महाकान्य, प्रर उगन्यास तीनो ही काव्य रम के साय जनता 
मे उपदेश कौ फटरु-प्रोपयि को ग्राह्य वनानेके साधन रहे हैं किन्तु तीनोर्मेमेदह। 


महफाव्य, उपन्यास घौर नाटक-जगवीती का वणन गद्य श्रौर पद्य दोनो 
मेहो सकतारहै। पद्य में जो वर्णान होतादै, वहं प्रायः महाकान्यके ूपमेंहोतादै। 
रामायण हमारे यहां का श्रादि महाकान्यं ह  महाकान्यमेपद्यके प्राकार कै श्रति- 
रिक्त जातीय श्रयवा युणकौो भावना का प्राधान्य रहता है! तुनसी के समय दिदू 
जनता फी भावनाम्रो का जसा जीता-जागता चित्र रामचरितमानयमें मिलताहैर्व॑सा 
परन्यत्र नही मिलता । उसका नायक जाति का नायक श्रीर प्रतिनिधि होता टै । महा- 
कान्य एक प्रकार मे सस्कृति-प्रघान होता है । वात्मीकि रामायण के श्रारम्भमें जैसे 
परपोत्तम फो महपि चात्मीकि को चाह थी, वै सभी यण भारतीय संस्कृति के मन्य 
गरुण थे । रबरुवश मं भी शरवेऽभ्पस्त विद्याना यौवने विपयैपिणा' भ्रादि शलोको मे 
भारतीय सस्ति कौ स्प-रेखा प्रस्तुत की गर्द ह साकेत मेँमी भें श्रार्यो का श्रादकं 
चताने श्राया मे स्ास्कृतिक पक्ष का ही उदघाटन किया गया है। 


गय कै भ्रनुकरणात्मकर स्पो मे उपन्यास की मुख्यता रहती है । नाटक गद श्रौर 
प्यफेचीचकी चीज है श्रौर श्रव उसमे ग्य का प्राधान्य होता जाताहै | 
नारक शुद्ध गद्यतो नदींदहोतातो मी उसकी सरना प्राय. गद्यमेहीकी जाती है । 
(गीत-नाद्यो कौ दूनरी बात है) । उनमें कथयोपकयन की प्रधानता रहने कै कारण 
वहु गय के ("गद्‌ घातु बोलने के प्रथं मेंश्राता ह) शब्दार्थं का श्रषिक श्रनुकरण 
फरता है 1 महाकान्य की श्रपेक्ला एन दोनो मेँ व्यक्ति प्रर्थाति चरित्र-चित्रण फो प्रधा 
नता रहती है । रामायण श्रौर उत्तरसमचरित के राम में योटा श्रन्तर दै) रामायण 
फे रतम जातीये नेता, उद्धारक, जाति-रसलक श्रौर श्राद्धं पुरुप हु । उनमें श्राप-सम्यता 
भूतिमान होक्रप्रातौ दै । उत्तरयमनरितके राम व्यक्ति के स्वम धने हवे 
रजा द किन्तु राजाके सराय वे प्रपना निली सुख-दुख स्वत्त ह । सव चीडो मेँ उनका 
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निजी सम्बन्ध दिखाई पडता है । उत्तररामचरित्‌ मे हमको उनके हृदय का श्रधिक 
परिचय मिलताहै। जवेवे कहतेहैकिदुखकेलतियेही रामका जीवन है, तव 
उनफा व्यक्तित्व निखर भ्राता है । 


उपन्यास श्रीर नाटक मं भ्यक्ति का प्राधान्य रहता है, किन्तु इनके टृष्टिकोरा 
मं भ्रन्तर है । उपन्यास चह जिषखूप्मेहो, भ्रुतसेही सम्बन्ध रखता है। वहं 
भ्राख्यानका हीस्प ह । भ्राजकल भ्रग्रेजी मेँ भविष्य से सम्बन्ध रखने वान्ते भी 
उपन्यास लिखे गये है किन्तु उन्म मी लेखक भविष्य को देखकर यानी उसे भूत वना- 
फर उसका पीछे से वरन करता है 1 नाटक का भी विषय मूत्त का ही होता है, किन्तु 
नाटककार उसे प्रत्यक्ष घटना के खूप मेँ दिखाना चाहता है । वह्‌ भूत को श्राखो के सामने 
घटाने का प्रयत करता है । उपन्यास घटी हुई घटना को कहता है 1 नाटककार कहता 
नही है, वरन्‌ वह घटना की प्रव्यक्त मे प्रावृक्ति कर द्रण कोउनकीदही रभ्रसोसे 
दिखाना चाहता है । वह सिनेमा के भ्रापरेटर की भांति भ्रपना व्यक्तित्व छिपाये रखता 
है । यदि उसका व्यक्तित्व कटी दिखाई पडता है तो वह किसी पात्रके खूप में पाठको 
के सामने प्राता है । उसको श्रगर पाठक लोग श्ावरणं के भीतर से पहिचान सत्तो 
दूसरी बात ह लेकिन वह्‌ स्वय भ्रावरण उतारता नही है 1 इसी भ्राधार पर काव्य फे 
हदय प्रोर श्रव्य दो मेद फिए गये है। 


महाकाव्य मे विषय फा विस्तार तो उपन्यास फा-सा रहता है किन्तु महाकान्य 
भ्रादर्शोन्मुख प्रधिक होता दै । उपन्थास जीवन का पुरा चिधरदेने का प्रयास करता है! 
यद्यपि उपन्यास मेँ मी चुनाव रहता है तथापि नाटक मेँ हनाव की कला 
भ्रधिक परिलक्षित होती है । वह एसे दृष्य च्रनता है जिनसे कथन का तारतम्य ट्टे 
विना सक्षेप में पा््रोका चरित्र व्यजित हौ जाय श्रौर रस की भरभिन्यक्ति हो जाय! 
इसीलिए नाटक मे तीन मुख्य तत्त्व माने गए है : वस्तु, नायक श्रौर रस । इन्हीं के 
प्राघार पर खूपको फा विभाजन होता है । उपन्यास फी श्रपेक्षा नाटकमे रसरकी 
भरमिन्यक्ति कु भ्रधिक होती है कम से कम भारतीय नाटक मेँ । पाश्चात्य नाटको 
मे उद्य को भधिक महत्व दिया जाता है । नाटक में महाकान्य श्रौर उपन्यास जैसी 
वाह्यार्थता रहती है किन्तु पारो फी प्रगीत कान्य जैसी भाव-परायणता मी रहती है 1 
नेत्रो के भ्रनुरजन के साध शिक्षा प्रौर उपदेश "कान्ता सम्मिततयोपदेशगुजे' की उक्ति 
को सा्थेक करता है । नाटकं में उपन्यास की इसी वास्तविकता के साथ महाकाव्य क 
से पादश की व्यजना रदृती है 1 नारक एक साथ मनोरजन मौर रिक्षाका कारसा 
वन जाता दह 


> + 


हिन्दी लोक नाट्य का श्ेली-रितल्प 


--शं० दकार प्मोभका 


प्रसिद्ध नादूयकार नड श्राँने एक वार नाटको की उत्पत्तिके विषयमे 
प्रपना मत प्रगट करते हुए कहा था--नाटक हमारी दो उदम प्रवृत्तियो के सम्मेलन मे 
पेदा हुभ्रा है-रत्य देखने की प्रवृत्ति श्रौर कहानी सुनने की प्रवृत्ति । इस उक्ति को यदि 
ग्रपने देश कै वातावरण मे रखकर देखे तो नृत्य श्रीर्‌ इतिवृत्त के साय सगीतको श्रौर 
समाविष्ट कर देना होगा ! यूरोप की जन-रचि कै विपये तो नही कहु सकते किन्तु 
हमारी लोक-षवि दत्य प्रौर सगीत के उपरान्त कहानी को स्थान देती है । उसका 
प्रमाण यह्‌ है कि ग्रामीण जनता को यदि त्य देखने श्रौर मधुर सगीत मुननेको भिल 
जये तो सुसगहित इतिवृत्त की उन्हे श्रपेक्षा नही रहती 1 


~ विदानो कामत दहै कि लोक-नार्‌यं का मुल श्रावारनत्यहै । भारत दही नही 
विद्व के विविधमभागोमे लोक-नाट्य को चत्य पर श्रवलम्वितं मानाजाता टै । 
प्रमारा यह्‌ दै कि जापान का नोदामा' वर्ह के (ता-माई' नामक मृत्य का विकसितं 
स्प । यह्‌ वत्य घान की फमल पकते समय कृपक-हूदय के उल्नास को श्रमिव्य्त 
करता धा, जो कलान्तरं मे "नोड़ामा' नाम से विख्यात हग्रा | 


युनान मे फमन काटते समय एक विरोप प्रकारका नृत्य प्रचतितथया जिने 
"द सक्र ड यलिग पलोर श्राफ टिष्टोगम्‌म' कटूते थे, जिमने समय पाकर नारक का स्प 
धारण पिया 1 उल्तास-सूचक नृत्यौ के अतिरिक्त पूणं श्राय प्राप्त करने वाचे मृत-- 
व्यक्ति के शव को मन्कारके लिएुले जति समयभी श्रनेकदेशोमे नृत्यकी प्रया 
थी । ई० पूव पाचयौ वतव्दी से धेमियस्र जाति मेँ यह्‌ प्रथा पार्‌ जाती थी। रोमन- 
जाति म॑ मृतक को दफनाने के निएु ले जाते समय पूर्वजो कौ श्राकरृति के मुखौटे प्न 
कर्‌ जलम के सराय तत्य करने कौ प्रयायी) वर्मा के नाट, जापान के क्टरुरा, इन्दू 
मिनियस के रहस्य ख्ौर्‌ मिमके श्रोमिरिन जातियो म मृत-व्यक्तियो फी उमामना 
प्रोर ततम्बन्धी नृत्य प्रचलित पे । रिज्ये महोदय का मतद किये विदोप नृत्य नाटक 
पी उत्ति के मूल प्राधार ह] 
वेद मे नृत्य 

ट्मारै देयर्मेमभी मृत्य का टत्तिट्‌न श्रत्यन्त प्राचीन है1 वेदो मं सर्वप्रयम 
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दूसका उल्लेख च्छवे मँ मिलता है! रगमच के ऊपर श्रपना उल्लासमय नृत्य दिखलाने 
वाली नतकी की समता कवि प्रात काल प्राची क्षितिज के रगमच पर भ्रपने शरीर को 
विशद खूप से दिखलाने वाली ऊषा के साथ करता हुग्रा भ्रपनी कला-प्रियता का 
परिचय देता है । 


यजुर्वेद श्रौर भ्रापस्तम्म श्रौत सूत्रो मे एसे नृत्य का उल्लेख मिलता रहै, जिसर्मे 
भ्राठ दासी कन्याये सिर पर जल के घडे रखकर वाद्य-सगीत के साथ माजीली' गीत 
गाती हुई ध्रूम-घुम कर नाचती थी । 


हिन्दू-मन्दिरो मे देवदासिवो फे नृत्य की परम्परा श्रति प्राचीन प्रतीत होती 
है । कारमीर महाराज जयापीड के पुण्डरव्धंन मन्दिरमे नृत्य करने वाली नतकी का 
पटरानी तक वन जाना प्रसिद्ध घटना है। किन्तु यहु समफना भ्रामक होगा कि 
मन्दिरो म पुरुष नर्तको का स्वेथा प्रभाव था। 'शिलप्पदिकारम्‌' नामक तमिल कै 
प्रति प्राचीन कान्य एव चोलकालीन शिललेखो मे पुरुप तृत्यकारो के शाक्कं-कूत्त्‌. नृत्य 
का उल्लेख मिलता है । मन्दिरो मे तत्य प्रदशन के लिए नियत स्थानं नाट्य-मडप, 
नट-मन्दिर, कूत्तम्बलम्‌ नाम से श्रमिहित थे। 


हमारे देश म रत्य-कला इतनी विकसित हई कि इसने न तिकता के पक्षपातियो 
को भक्ति-परम्परा कै द्वारा श्रौर मौतिकतावादियो को लौकिक श्युगार के रसास्वादन 
से सन्तुष्ट केर दिया 1 प्रथम वगं मन्दरो ्रौरमटो मे नाट्यशास्त्र के नियमो के 
भ्रनुसार भगवान कौ लीलाग्नो को नृत्य-नाटको के रूप मे देखता रहा 1 दूसरा ग्रामीण 
वग शास्त्रीय नियमो से मक्त रह्‌ कर श्रपनी मौलिकता के वलसे नृत्य को सगीत 
रूपको मे विकसितं करता रहा । प्रथम कोटि के नृत्यकार श्रान्घ्र मँ (करशुपडि, तजौर 
मे मागवतकम्‌ श्रौर म्रासाम मे ग्रौजापक्कि नाम से प्रतिनिधि नाट्यकार माने गए 
किन्तु शास्त्रीय नियमो से श्रपरिचित लोक-नाट्यकार साहित्य के क्षेत्र से बहिष्कृत 
समभे गए 1 ज्यो-ज्यो नागरिक जीवन प्रौर भ्रामीरा जीवन का सेद-भाव मिटताजा 


रहा रहै, त्यो-त्यो लोक-कवि की उक्कृष्ट रचनाएँ सम्मान की ्रधिकारिणी समभी 
जारहीहें। 


हम पूवं कह श्राए हँ कि नृत्यकला नाटको को जननी है । इस कला का वरद 
हस्त मिलने पर काव्यो भ्रौर पुराणो का मी नाटक रूपान्तर उपस्थित किया गया । 
उडीसा के रिलालेखो कै भ्राघार पर यह प्रमाणित हो चूका रै कि जगन्नाथपुरी के 
मन्दिरमे सन्‌ १४७७ ई० म प्रतापरुद्रदेव कौ प्रेरणा से जयदेव का गीत गोविन्द" 
नृत्य-रूप मे श्रभिनीत हमरा 1 एक किलालेख के श्राघार पर यह्‌ प्रमाणित हो गया है 
कि उस समय जगन्नायजीके मन्दिरमे गीत गोविन्दका ही गान विहित था । 


नाट्य-सिद्धान्त [ ७१ 


त्वी धती मेँ किकी पुराणा का नाटक शूयन्तर पूगपाशि नरसिह महाराजं की 
प्राज्चा से खेला गया 


दूसरी श्रोर जन-कवियो ने गूढ भापा से त्रपरिचित जनता के लिए पौराणिक, 
धार्मिक, सामाजिक एव राजनीत्तिक श्राख्यानो को मनोरंजक रीति से हूदयगम कराने 
फे लिए नृत्य को प्रधान साघन वनाय । वे नोग घटनाक्रम के विकास, श्रौर पत्रो के 
वार्तालाप को णब्दो के श्रतिरिक्त नृत्य की मुद्राग्रो से श्रभिन्यक्तं करते रहे । जनक- 
वियो ने नृत्य, सगीत के उपरान्त काब्य-~तत्तव को महत्व दिया । वे घटना-क्रम को 
नारकीय स्थिति तकर शस्त्रीय विधि-विधान के श्रनुमार नहीले जाते, वे घटनाग्रो को 
स्वच्छन्द रीति से विचरण करनेदेते दह) यदि काकतालीयं न्याय से शास्त्रीयता का 
निर्वाह हो जाए, तो भी उन्दे इसका भान तक नही होता । नादट्‌य-पस्त्र के प्राघार 
पर कतिपय चिद्रानो कामतदहैकिप्रारम्भमे हमारे देम नृत्य की एकरूपता थी । 
चिन्तु स्थानीय प्रभाव के कारण कालान्तर मे दसकं श्रवान्तर भेद होते गए । भ्राज 
मूलत. चार सुगो मे--भरतनाद्‌यम्‌, कथाकली, मनीपुरौ श्रीर कथक नत्य--मं इसकी 
प्रभिव्यक्तिदहो रही रहै) 


डावटर कोय का मतै किर्वंदिक यन्नो के श्रवसर परं होने वाला लोक-नृत्य 
मन्दिरे का श्राय पाकर यात्रा नाटक, रासनाटक, भरतनाट्य श्रादि मे विकसित हौ 
गया } दुम प्रकार लोफ-नाटकोकीदो धाराएदहो गई । एक धारा से धार्मिक नृत्य 
नाटको की परम्परा चली श्रीर्‌ दूसरी परम्परा लोक-नाटक के रूपमे विकसित टोती 
रही इन धामिक नाटको ने कना का एक स्वस्य धारण किया विन्तु सामान्य जनता 
ते दूसरे नृत्य-नाटको को केवल विनोद कं लिए ग्रहण किया श्रौर उसकी कलात्मकं 
वारीफियो को उपेकषित माना । 


जन-सामान्य के लिए पवित्र पवं श्रौर ऋनु-सम्यन्धी उत्सव मूलत. मनोविनोद 
फो उत्तम ग्रवसर्‌ धे! पण्डित ब्रौर पुजारियो ने धामिक उत्सवो का जव पारलौकिकता 
मेही नाता जोडा ग्रौर सर्कृत नाटक राज-प्रासादो तक सीमित्त रह्‌ गया तो सामान्यं 
जनत्ता ने विनोद का स्वतन्प्र माघन निकाला । श्रार्यो कं ग्रति प्राचीन पर्वं होलिका- 
दहन को लीजिए } (कु विद्धानो कामतदहैिश्रार्यो के भारतम श्राने से पूर्वं यह्‌ 
पवं मनाया जता वा क्योकि इममे मिनता-जुलता स्प यूरोप मेगश्राजमभी मिनता 
है! गत वपं को मृतके मानकर उमका दाह्‌ स्कार किया जाता वां ग्रौर्‌ उम श्रवमर 
पर नुत्य-गीत के दारा जनता मनोचिनोद किया करती थी 1) भारत्यै जननाक्ा 
मवने ग्रधिक उल्लानकारी यह्‌ पवं भ्राज मी तद्वत्‌ चनताजार्दादै 1 व्ल श्रवनर 
पर नृत्यश्रौर्‌ नाट्यणफौ द्या गवाय देखने को मिनत्रीदै। दोलित मेश्रमिन 
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प्रज्वलित होने पर ग्रामीण जनता सामूहिक नृत्य-गान के द्वारा श्रामोद मनाती रहै । 
दस श्रवसर पर प्रहसन, भाण, नाटकं श्रादि खेले जाते हँ जिनका मूलाघार नृत्य 
होता है । 


जननारक का तत्र 


जन नाटक से हमारा तात्पयं उन नाटकोसे है जिनके ्रभिनय के लिये 
रगमच ग्रौर प्रसाधन की विप तयारी नही करनी पडती 1 सामान्य रिक्षित व्यक्ति 
ग्रामीणो के लिये जिन नाटको का श्रभिनय करते हैं वे लोक-नाट्य कहलाते ह 
षन नाटको मे कीत्तंनिर्यां, विदेसिया, स्वाग, रास, लदा, भवार, लित, तमाक्ता, 
नोटकी, कुपुडि लंहोरोवा भ्रादि प्रसिद्ध है । 


सृत्त, सृत्य, नाटय 


लोकनाटध-सादित्य को समने के लिये नृत्त, नृत्य भ्रौर नाटय का श्रन्तर 
समना भ्रावश्यफ है ।' नृत्त मे केवल भ्रग विक्षेप होता है । भ्रौर यह्‌ श्रग विक्षेप ताल 


प्रोर लय पर भ्राधित होता है। दक्षिण मे भ्र्रिष्ु भ्रौर जरिस्वरम्‌ इसी कोटिर्मे 
श्राते हे । 


नृत्य --नृती गात्र विक्षेपे" । नृती मे क्यप्‌ प्रत्यय लगाकर नृत्य शब्द वनता 
है । भावाश्रय होने वाले नृत्य फी तीन विषेषता घनिक इस प्रकार लिखते है :-- 

(१) नत्यमेंभावोका श्रनुकरण प्रधानं रहता हे । 

(२) समे भ्रागिक भ्रमिनय पर बल दिया जाता है) 

(३) इसमे पदाथं का प्रभिनय रहता है । 

प्रभिनय-दर्पणकार लिखते है -- 


भास्येनालम्बये्गोत हस्तेनार्थं ' प्रदशयत्‌ । 
चक्षुभ्या दश्षयेद्भावे' पादाम्यां तालमादिशेत । 


ल से गौतकासचारटहो, हाथो कोमुद्रासे श्रयं कीस्पष्टताहोनेत्रोसे 
भावो काप्रस्फुटन हो भ्रौर ताल-लय के भ्रनुसार पद-सचरण हो ।' 
नृत्त श्रीर्‌ तत्य मेँ न्तर 


(१) नृत्तर्म श्रग-विक्षेपण केवल ताल श्रौर लये सहारे होता है किन्तु 
नृत्य मे वह॒ मावो के प्राधार पर भ्रवलम्बित रहता है । 


१--नृतताललयाभयम्‌ 
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(२) नृत्त में किसी विपयकाप्रभिनय श्रभीष्टनही किन्तु नन्य में पदायं 
का श्रभिनय श्रावर्यक है! 

(३) नृत्त केवल सौन्दये-विघेयक है किन्तु नृत्य भावाभिनय में सहायक । 

(४) नत्त स्यानीय होता है किन्तु नुत्य सावंमीमिक । 


नास ^ 

नाट्य दाव्द की व्युत्पत्ति के विपय मे मतभेद है । नाटूयदपंण' इसकी उत्पत्ति 
^ताट्‌' घातु से मानता है जन्तु 'नाटूयसवंस्वदीपिका' मे सको उत्पत्ति मूल घातु नद्‌" से 
मानी गई है! कु लोग 'नट्‌' घातु को नृत्‌" धाते का प्राकृत स्प मानते ह । किन्तु 
बहुमत दसं पश मेह कि, नाट्य शब्द "नद्‌" धातु से वना ह जिसका श्रयं हे प्रभिनय 
फरना 1 घनजय प्रौर घनिक से नाट्यं की विशेषताएं बताई ह .-- 


१-- नाट्य फो रूपक कहने का कारण यह है कि भ्रमिनयकर््ता परर मूल-कया 
फे व्यक्तियो का श्रारोप' किया जाताद] 


२-- नाट्य में नायक कौ धीरोदात्त, धीरोद्धत भ्रादि प्रवस्याप्रो भ्रीर उनकी 
वेदो-रचना श्रादि का श्रनुकरर प्रधान रहता है । 

३-- नाट्य मे सात्विक श्रमिनय प्रमुख रूप से विद्यमान होता ₹। 

४--नाट्य मे वाक्यां का श्रभिनय होता है । 

५--नादूय रसाधित' होता है । ,.. 


श्रन्तर्‌ 

। नृत्य श्रौर नाट्य दोनो भनुकरणालमक होते ह किन्तु भ्रयमर्मे भावो का 
द्रनुकरण पाया जातादहैभ्रौर दितीयमं श्रवस्याश्रो का । नृत्य मे फयोपकथन फौ 
प्रपा नही रहती, चिन्तु नाटूय का यह्‌ श्रावद्यक श्रग है 1 नृत्य केवल नेय्र का विपय 
रै किन्तु नाटूयनेव प्रर श्रवण दोनो का नृत्ये पदार्थं का भर्िनय प्रस्तुत किया 
जाता है पिन्तु नाद्य रसाश्ित होने के कार्ण वाक्य-प्रभिनय की श्रपेक्षा रखता ह] 


सपक मं नाटक 

रूपक प्रौर उप-रूपको के भेदःप्रभेदो की संख्या ३० तक पहुच गई है 1 उप- 
र्पकः नृत्य के पधिक समीप हं प्रर रूपक उप्-र्पको कै विकसित सूप । स्पकोमें 
१. र्पकः तःसमारोषात्‌ 


२. घयस्यानषतिर्नाद्यम्‌ 
९, दशघव रसाधयम्‌ 
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मी नाटक कौ गणना पूणं विकसित शूप मे मानी जाती है । जिप्त दृश्य रूपक का इति- 
वृत्त प्रख्यात श्रौर नायक राजवंश का पुरुष हो जिसे दिव्याश्चरय प्राप्तो, नो नाना 
विभूति एव विलामादि प्रणो से सयुक्त हो, जिसमे उपयुक्त सख्या वाले श्रक श्रोर प्रवेशक 
हो जिस काव्य मे राजाभ्रो के चरित्र, उनके क्रिया-कलाप उनके सुख-दुख से भ्रनेक भावो 
प्रोर रसो का प्रावि्भवि हो वह्‌ नाटक कहुलाता है । 


नाट्यज्ञास्प्र १८ श्रध्याय । 


राजकीय सरक्षण मे होने वाले नाटको मे उपर्युक्त शास्त्रीय गणो का निर्वाह 
प्रनिवायं था । किन्तु लोक-नाटको म जन-जीवन फी भ्रभिभ्यक्ति स्वाभाविक थी भ्रत 
लोक-नाटको का परीक्षण नाट्यशास्त्र के नियर्मो के प्राधार पर करना उपयुक्तन 
होगा 1 जन-नाटक की कलात्मकता का परीक्षण करने फे लिए यह्‌ जान लेना भ्रावश्य- 
यक है कि उनमे नृत्य को रमणीयता के साथ-साथ नाटकत्वर किस मात्रा में विद्यमान 
होता है । नाटकत्व के लिए कयोपकथन के भ्रतिरिक्त फोई न कोई कथानक श्रनिवायं- 
सा माना जाता है} कथानक मे जितनी सुसम्बद्धता होगी, भ्रारोहावरोह रहेगा भ्रौर 
घटनाएं कौतूहुलवद्धंक होगी, नाटक उतना ही प्रभावशाली होगा । तात्पयं यह दहैकि 
नाटक मे नुत्य एव कथोपकथन कै श्रतिरिक्त घटनाभ्रो की सुसम्बद्धता भ्रनिवायं है । जिन 
खेलोमे ये सभी गुण विद्यमान होते है वे उच्च कोटि के नाटक माने जाते दै) किन्तु 
जन~नाटर्को मं फथानक की सुसम्बद्धता के लिए कायविस्था, भ्रथं-परकृति एव सन्वि- 
योजना का उतना ध्यान नही रखा जाता जितना उनके समयोपयोगी भ्रौर जनरुचि के 
भ्रनुरूप होने का । 


नृत्य फ भ्रतिरिक्त लोक-नाटक मे ससे श्रधिक ध्यान सगीत का रखना होता 

है । सका कारण दै कि भ्रधं-रिकषित एव भ्ररिक्षित जनता तक कवि-माव पहचान का 
घाहन मघुर गीत होता दै, प्राजल भाषा नहीं 1 भ्रथं-गाम्भीयं से भ्रपरिचित जनताको 
सगीत की सरसता, नृत्य की मृद एव पाच्रो के भ्रभिनय के कारण माषा-ज्ञानं कौ 
प्रलपता खटकने नही पाती । लोक-नाटक फी यही सबसे बडी विशेषता है । लोक- 
नाटको मे कथानक के मन्थर प्रवाह के मध्य नृत्य-सगीत की लघु तरणी थिरफती 


१. प्रख्पातवस्तुधिषये प्रख्यातोदात्त नायक चेव । 
राजष वषा चरित तथेव दिम्याभयोपेतम्‌ ॥\ १०॥ 
नानाविूति सपुक्तमूद्धि विलासादिभिगु खश्च । 
प्रकप्रवेश्काण्य भवति हि तघ्राटफं नाम ॥१९॥ 
नृपतोना यच्चरित नानारस भाव समृत बहुधा । 
सुख दुघोत्पत्तिङ़ृतं मवति तक्नाटकं नाम 11 १२॥ 


नाटय-निद्धान्त [ ७५ 


चनती है । दए्रसी फारण द्क्षंक १० वै गातिसे सूर्योदय त्क नाटक फा रसास्वादन 
करता रहता है } 


लोक-नाटको म स गीत-नाटक का स्थान 


सगीत-नाटफ के नाम प्र लोक-नाट्य परम्परा श्रनेक प्रकार कै नाटफ 
प्रभिनीत होते 1 भरतिभा किमी जाति विवोप यावग मे सीमित नही रहती । 
प्रकृति के प्रागा मे विचरण करने वाने ग्राम्य जीवनसे प्रभावित होकर श्रनेक 
प्रं विक्षिप्त एव धत्तिकषित व्यक्तियों नै प्रतिमा-तान के वत्त पर एसी स्वनाएेकी 
है जिनकी गणना सत्साहिव्य्मे की जाती ह । श्रपट जुलाहा कवीर, वंश्व-परम्परया से 
हास्र-लान-व्र चित चर्मकार रदास, ग्रामीण समाज में परिपानित जायसी श्रादि मस्ती 
यैः भोकेमे जो पद कट्‌ ग्येवे साहिव्यके ग्यृगार्‌ वनं गए 1 जिस प्रकार कान्यके 
क्षेमे महानुभावो ने प्रतिभा ज्ञान के वत से उच्च कोटि का साहिव्य निमित्त किया 
है उषी प्रकारनाटकके क्ष्ये मी कतिपय मेयवी भ्रामीणो मे नवीन प्रयोगो 
दाता रम्यरस्चनएु कोर! हुन विविवं प्रयोगो कांस क्षिप्त परिचय द्रम प्रकार दिया 
जा सयता दह) 


सर्वप्रथम श्रपने घानन्दोद्रक को श्रमिन्यक्त करने के लिए उपयुक्त दाब्दो कैः 
प्रभावे किरी ग्रामीसाने मृद्रए्‌ प्रदश्चितत फो होगी । जव शब्द किन्ही कारणो से 
मौन धारण करतेतेदूतो भ्र्ुलि-विक्षपके हारा मूक व्यक्ति श्रपने हूद.ग्त भावो 
को व्यक्त करने कोव्याक्रुन होखउठतादहै। यही मूङाभिनय या पेन्टोमा््म कहृलाता 
है । मूक भ्रमिनय कै पदवात. जव नृत्य प्रर सगीतकास्योगहौ गयाश्रौर उसमें 
संमीत की प्रषेल्ला नृत्य को प्रधानता रही तो वह्‌ धभिनय "वने' वन गया । कालान्तर 
मं गीतोम प्रमविष्ययुनाश्रा गर््श्रौर नृत्य से उनको प्रधानता दी जाने तगी। उम 
प्रकार जहां चवते" मे गौत नृत्य पर प्राघारित ये वर्ह गीतो फीप्रमुखताफे फारण 
नृत्य मीतो परे श्रावारिते वन गये इन प्रकार संगीत्त-नाटक का जन्म हूम्रा 1 ये सगीत 
नाटकदोरुपोमे विकनितहुण्‌ । एकस्पतोमगीत को दही प्रमुख मानकर पल्नवित 
होत। रहा, किन्तु दूमरा रू कथानक एव कथोपकयन मेँ भी नाटकोयता फा समावेश 
करता रहा । 
विभिन्न गपा स्यीत नाटक 

भगीत-नादटङु फिनीन किमी त्य मे प्रसेक भाषा विरचित हूए है श्रौरे प्र्यापि 
र्चेजाररैषह। पनममे कौत्तेनिया, वगत में जाता, विहार मे विद्रेनिा, गयक्त 
प्रान्त मं रान, स्वाग, पंजाचर्ये गिदा, युत्ररातमे मवार, महाराष्ट मे गोधट, प्रान्धं 
यक्षयान षृ प्रनिदध नोक्-नाटूय परम्परापारई नातीटै । यर्हत्तमगीत्-नाटननी फा 
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सक्षेपर्मे परिचय दिया जायगा । सवं प्रथम दक्षिण के नाटकी प्र प्रकाश डालना 
समीचीन होगा । 
यक्षगान 

दक्षिण मे यक्षगान नामक नाटकं भ्राज भी प्रचलित है। इन नाटको का 
इतिहास भ्राठवी श्चतान्दी के रिलालेखो मेँ उपलब्ध है। विजयनगर राज्य में ब्राहाण- 
मेला नामक कलकारो का समदाय श्रमिनय के लिए प्रसिद्ध था । उक्त राज्य के ध 
पतन कै दिनोमे ये कलाकार तनजौरराज्यके श्राश्रयमें रहुनैलगे । ये लोग राम 
श्रौर ष्ण कौ लीलाश्नो को गान द्वारा प्रस्तुत करते । हस शली मे भ्रभिनय के समय 
पात्र यक्ष गन्धर्वो कारूप धारण करते धे इस करण ये स गीत-ष्पक यक्ष-गान नाम 
से प्रसिद्ध हुए । एसे नाटको के सर्वंधं ष्ठ रचयिता बिभ्र नारायण श्रौर राजगोपाल 
स्वामी ह 1 इनके यक्ष-गानो का भ्राजमी प्रचार है । मन्दिर के सम्मुख विशाल 
मंदान में दो मलालोके प्रकाश के मव्य मुदगश्रौरद्रोन की ध्वनि कै साथ-साथ 
रक्तिराग मे देव-चरित का गान सहस्व मीरा जनता को श्राज भी मुग्ध बनाता 
रहता है 1 
दक्षिण मे केथाकली, भरतनाद्यम,, पठकम, कटगरुकोदिटकल मोहिनियत्तम, 
फोरत्तियत्तम, तुल्लल, एलामरुत्ति, पुरप्पतु एव ६ प्रकार के भगवतीपत्त (तिय यातु, 
पन, पत्त कनियरकलि, मुतिएतत्‌, ) प्रसिद्ध स गीत-नाटक है 1 

यात्रा 

यात्रा-नाटको का उदगम कव श्रौरकंसे हुभ्रा इस विषयमे विद्रानो ने 
समय~स्मय पर विचार किया है। प्रागैतिहासिक काल की नाट्य-परम्पराको 
यदि प्यक. रखकर देखे तो सर्वप्रथम बौद्ध ग्रन्य॒“छलित-विस्तार' मे यात्रा-नाटकों 
का उत्लेख मिलता है । तदुपरान्त यात्रा का सबसे भ्रधिक सम्बन्ध नगनघ्नाथनजीकी 
रथयात्रा, स्नान-याव्रा श्रादि से जोडा जाता है । श्रीमद्भागवत कै उपरान्त शुष्ण की 
रास-लीलाश्रो से याघ्रा-नाटक श्रत्यधिक प्रमावित हए भौर कँष्णव घमः के श्रम्युदय 
के दिर्नो मेये नाटक विकास की चरम फोटि पर पटच गए । 

यदि प्रारतिहासिक काल कोदेखे तो भरत मनि के नाट्यशास्त्र में याघ्रा 
फा सकेत मिलता है । }47. 2, 2. प्ग््णा्लःकातो मतटहै कि वौदिक काल 
भे भी याच्रा-नाटक प्रचलित थे 1२ 


१ प्राचीन काल में धामिकमे्लों को याघ्रा फते थे । 

2 शटा) € ४८16 श्ट वतल्् एव्5, 8 00107217] लथााच्ाण ठ 
भाषाः वप्तृक (€ ६०6 ज ८ र1ह-४८त2 णटाट 2 ४प)९व्‌ 
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थात्रा-नाटक चाह जितने प्राचीन हो किन्तु उनका विकास मध्ययुग मे चत्तन्य 
प्रीर शक्रदेव फी शक्ति पाकर चरम उत्कपं फो प्राप्त हु्रा 1 चैतन्य देव यात्रा ताटकां 
मे स्वय प्रमिनय करते थे । उनके विदान्‌ हिप्यो मं इतनी क्षमता थी करि गोराग कृष्स- 
लीलां के किश्षी एक प्रसग को निर्धारित करके पत्रोका निर्णयं कर देतेये श्रीरवे 
पाप्र मच परही नटकफ की रचना श्रीर्‌ उसका भ्रभिन्य एकी कलमे साय-ताय 
परते जाते 1 दस श्रभिनय में सगीत श्रौर कथोपक्रयन को महत्व दिया जाता या। 
कथानक फी चरम-परिणति (11708) की श्रोर्‌ प्यानन देकर दुदवर-प्रमियो के 

हदय मँ भगवत्ीला का जीत्ता-जागता स्प दिखाना उन भक्तो को श्रमीष्टथा]। 


यात्रा-नाटको मे कृष्णलीला की प्रधानता रही । कृष्ण-याच्रा से पूवं सक्ति- 
थायाका प्रचार या । यात्रा-मदलिर्यां देम घूम-घूम कर शक्ति श्रोर कृष्णक 
पिविध लीलां दिखाती । प्रारम्भ मे गीत्त-गोविन्द, श्रीमद्भागवतत, चडीदास प्रादि 
फतियो के षदो फे घाघार पर श्रपनी घवाद-योजनाके द्वारा कृष्ण-यात्राएुं श्रगिनीत 
होती रदी } कृष्ण-जीवन की सुप्रसिद्धे कथा््नोंको श्रभिनय हारा प्रदरित करां 
इनका लक्ष्य या । कालान्तर मे यात्रा-मडलिर्या लौकिक प्रेम-गाधाश्रा को भी कथावस्तु 
वनाकर नाटक खेलने लगी । 


चतन्य नमे यायता-नाट्को मे नवजीवन का सचार किया । तिदस मं जिन 
व्यक्तियो फा उल्लेख एम सम्बन्ध मे मितता है, उनर्मे दुलीर्गाव के निवासी चिरम 
प्रधिकारी कानाम्‌ प्रसिद्ध दै याप्रा-नाटक सकीतंन भ्रौर फवि के गीता में दुप्तप्राय 
टो चले पे श्रिन्तु दिदयुराम प्रधिकारी ने श्रपनी भ्रभिनय-कला कौ क्षमता के वल पर 
टसके धित्स को परिष्कृत कर दिषा। 


याप्रो-नाटकं प्राज भी प्रचलित ह । उनमें षाव्य-सगीत के साथ-नाय वद्ध गद्- 
रचनाएं भी स्वानषने लगी) ये नाटक किमी देवताकौ याघ्रा (मेना या नमर्‌ 
भ्रमण) फे प्रवत्तर्‌ पर सेले जाते घे । जव प्रतिमा का जलूस्त निकलता तौ भक्त जनता 
मागे मे उत्साह्‌ के माय देव-गायां का गान गाती, नृत्यं द्विखानी एवे श्रभिनयके सूपं 
भं देवचरित प्रदात करती 1 दर्शक इन्दीके दात पौराणिक्तं कथाग्रोका न्नान प्राप्त 
फरते 1 
रासलीना 


याध्रा-नाटक के समकक्ष महत्व रखने वाती जन-नारको मे राकप्तनीता कनी 
दै । रासलीला में रात नृत्य की प्रधानता रहती है। रारालीला क्षा नीधा चम्द्न्प 
ध्रीमद्मागचत्‌ सेदै। एसा प्रतीत होतार कि भागवतमे जवसे गोपियो दैः माव 
कृष्णा क रागलोता का वणन किया गया प्रर भगवान्‌ ने उदव मे कटा ~ 
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भदालुमें फया प्पृण्वन्‌ सुभद्रा लोक पावनी" 1 
गायघ्ननस्मरन्‌ फमं जन्म॒ चार्मिनयम्‌ मुहु ॥ 
(श्री पद मागवत एकाद स्कध, एकादक्ञ प्रध्याय श्लोक २३) 


भगवान्‌ की लीला कां श्रसिनय भक्ति के लिए भ्रावद्यक कायं माना गया। 
इस कार्य से श्रभिनेता भभौर देक दोनो को पुण्य की प्राप्ति प्रौर मनोविनोद का 
ग्रवसर प्राप्त हरा । रसलीला ब्रजभूमि कौ लोकचृत्य पर भ्राधारित एक नाट्‌य-शेली 
थी जो समस्त उत्तर भारतम व्याप्त हो गर्ई। भ्राज मी परम्परा के भ्रनुसार प्राय 
नित्य यमुना कै पुलिन पर किसी वृक्ष फे समीप या किसी मादरके प्रागणमे या ऊँचे 
टीले पर एकं चौकी रख दी जती है ग्रौर उसके नीचे चार्पाच सगीतन्न विविध वादय 
यत्रो के साय र्वे जत्ते है, गीत गोविन्द, श्रीमदुभागवत्‌, ब्रह्मवेवते पुराण से उद्धत 
श्लोक अथवा सूरदास, नददास श्रादि भक्तो कै कतिपय पदो का नादी (मगलाचरण) 
के रूप मे गायन होता है । तदुपरान्त राधाकृष्ण श्रासन पर विराजमान होते है भ्रौर 
लीला प्रारम्भ होती है । 


रासलीला-नाटको मे रास-नृत्य भ्रनिवायं है 1 रास-नृत्य का किसी समय इतना 
भ्राकर्पण था कि नौटकी के प्रचन्धक भी भ्रपने सामाजिक नाटकोके प्रारम्भ होने से 
पूवं रास-नुत्य श्रवश्य प्रदशित कराते थे । भ्राज मीकिसीन किसी रूपमे यह लीला 


पूववत्‌ चल रही है । 


रासलीला के नाटक श्राद्योपान्त सगीत-नाटक है । कृष्ण-जीवन की विविध 
घटनाएं दिखाने का इनमे प्रयास किया जाता है 1 इसके श्रारम्म का पतता भ्रभी नही 
है । रास-नाटको की कथा वैष्णव भ्रौर जंनदो धमे-प्रथो से ग्रहणकी जात्ती है। 
जंन-मन्दिसो मे रास-ताटको के ्रति प्राचीन उद्धरण मिलते दै। जन-धमं मे दसवी 
शताब्दी मे रासनाटको का उल्लेख मिलता है! दन धार्मिक नाटको का कथानकं 
धरम॑ग्रन्थो से भ्रल्प परिवतंन के साथ ग्रहण होता है । कथा-सूत्र को जोडने के निमित्त 
सगीतज्ञ सूत्रधार श्रौर उनके मित्र ग्रायोपान्त यत्र के समीप विद्यमान रहते ट। वे 
गीतो हास कथा-सूत्र जोढडते चलते है । पात्रो कौ वेशष-भुषा मे परिवर्तेन करने क लिए 
समय-समय पर पाप्रो के सम्मुख एक श्रावरण-सा डाल दिया जाता है जिससे श्रभि- 
नेताप्नो को दशक देख न सकं ! सम्पूणं नाटक नृत्य श्रौर सगीत पर अवलम्बित रहता 
है । कभी-कमी कृष्ण की दो-तीन लीलां एक ही रातिम श्रमिनीत होती है। इस 
प्रकार श्राठ वजे रात्रि से प्रारम्म होकर लीलाग्नो का क्रम प्रात काल तक चलता रहता 
दै 1 इन लीला-नाटको मे कथा कौ गति सगीत की ष्वनि फे सहारे मन्द-मन्द रीति से 
वदतौ है । कथोपकथन कामी सुन्दर खूप कभी-कभी दिखाई पर्ता टै) वीणा, 
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मुरलि, पखावज प्रर मदय प्रादि वाद्यो का कभी मधुर, कमी गहन, घोप.प्रायोपान्त 
सुनने को मिलना है । श्राजकल हारमोनिवम-तवने का स्वर सुनाई पडता ह । 

उन नृत्य श्रीर्‌ गेय नाटको का शास्त्रीय चिवेचन करने पर इन्हे नाट्य-रासक 
्रयवाश्रक्षसकः की कोरटिर्मे रपा जाता ह। 


स्वाग~भवाद ग्रौर लदा 


ये तीनो लोक-नाट्य जन-नाटको की ्यूगारौ पदतिमे प्रसिद्धै) सीनोका 
एकष़ जंमा तत्र एव एक जसी यनी है । तीनो मे लौकिक प्रम की प्रधानता होती दै, 
ग्रोर तीनो का प्रमिनय व्यवसायी तादटूय-मडलिर्यां गिग दिखती हई रमण करती 
रहती ह । स्याग का दूसरा नाम सगीत-नाटक है। इन नारको मे सुल्ताना उरू से 
लेकर भत्‌ हरि शरीरं श्रलाउदहौीन वादय से भक्त पूरनमल जसे महात्मा नायक बनाये 
जाते ह । आमी जनता विद्ाल नेवकारे का प्रत्यन्त गम्भीर घोप सुनकर गृहु-कायं 
त्याग, कोरो तक ॒उत्सुकतापूवक जाती दिखाई पडती ई} रात्रि मे नौदस वने दन 
नाटको का श्रभिनय प्रारम्भ होता है, त्रौर कभी-कभी सू्यदिय के उपरान्त समाप्त होता 
है । अ्रभिनेताग्नो की सख्या ८-१० तक होती है । वे ही पच्चीसो पात्रो का श्रभिनय 
कर लेते ह । ग्रभिनेताच्रो मे एक नृत्य-कुखलपात्र सम्पुरं कथानक का श्रभिनय नृत्य- 
फे द्वारा प्रद्ित करता दै 1 उसके धुधट का कितना भाग कच श्रौर कगे श्रनावृत्त- 
होता दहै श्रौर भौहोग्रौर नवो कौ भाव-भगिमार्क॑से परिवतित होती है, दसौ नृत्य- 
कौसल पर नाटक फौ सफलता ग्रवलम्वित होती दै) वहे ग्रपनै पैरो की मत्ति, हाो 
की मुद्रा, भीहोके कटक्षि मे चिविष प्रकार के भावो एव रमो की श्रनुभूति करा देता 
र । नान्दी, सूत्रवार, विदूषक, नायक, नायिका श्रादि प्रमुख पात्र उसमे रगमच पर्‌ 
भ्राद्योपात वियमान रहते ह ! मनोविनोद के निये धूम्रपान कौ व्यवस्था रहती हई । 
शवान्त-क्लान्त पान रगमचके कोने मे लेट कर थोडा विश्राम भीकर तेता द) 


एवो भ्रभिनेता एतने कुल होते ह कवे हारपाल से राजा तक भिक्षुकने 
राजमदिपी त्तक समो का श्रभिनय सफलतापूर्वक कर तेते ह सगीतननो वो वे, 
सोरठ, सारम, मामरी, सोहन, पुरवि, प्रभात, रामकलि, विलाचल, पतोमदा, श्राना- 
वरी, मारू प्रादि रागो या ज्ञान होता £ । प्रमुख पात्रो की स्मरए-णक्ति तमी दोती 
६ ए सम्पुं गने उन्द कटस्य होति ह! सनीतनो का महारा पाकर वै स्वाभाविकः 
न्ेतिने श्रभिनव केः नाय श्रपना पूरापाट प्रदधित करदेते्।! नेक-नारको मे 
कवोपङषन भो पिता के माच्यमतेदहोताहै। ये लोग भजन, गजन, गर्वा, रास, 
दा, दाय, नासी, मोरटा, यप्यय, रन्ता प्रादि छन्दो का प्रयोन ऋते है) मीन 
मे प्रास. पचम श्रौर धैवत फो प्रमुपता दूती है । प्रत्येक पात्र नीत होना है श्रौर्‌ 
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वहु पचम स्वरम ही गायन करता है, ताकि उपस्थित जनता उसकी वाणी सुन सके । 
वेशभूषा 


स्वाग, भवाई, लदा आदि लोक-नाटको मँ घाधरा, घोती, अ्रगरखा, छडी 
प्रादि का उपयोग होता है। घोती के पहनने, छंडी के धारण करनेकेढठगसे पात्र 
राजा या फकीर, पडित या कृषक, मत्री या सिपाही वन जाता है। इन नाटकोमें 
सबसे विलक्षण पहनावा ग्रोढनी है । ग्रोढनी के सिर पर धारण करने की शली भ्रौर 
मुखमद्रा के परिवतंनो के द्वारा पात्रो की मनोवृत्ति श्राशिक रूप मँ श्रभिव्यक्त हौ जाती 
है । लोक-नाट्य की सवसे अधिक कौशलपूणं कला इसी मे फलकती ह । मावाभि- 
व्यक्ति फे उपयुक्त रससिक्त पदावली की श्रपेक्षा, फनी भ्रोढनी के भ्रन्तराल से कौल- 
पणं कटाक्ष की कला भ्रधिक सहायक होती है । 


शास्प्रीय विवेचन 


लोक-नाट्य का तत्र शास्त्रीय तच से पृथक्‌ होता है । इनमे पच-सन्धियो, कार्यं 
प्रवस्याग्रो, भ्रथ-प्रकृतियो, सन्घ्यन्तरो श्रादि को हने के लिए सिर खपाना व्यथं है । 
लोक-कवि कथा-वस्तु की रचना मे एकं के उपरान्त दूसरी घटना को भ्रव्यवस्थित ठग 
से जोढते जति हैँ । रगमच पर पट-परिवतंन भ्रौर ददय-परिवतन की भ्रावश्यकता नही 
होती । वहीं सकलन-त्रय की श्रपेक्षा नही । त्रासदी लिखकर नाट्यशास्त्र के 
प्रादेो का विरोध करना सस्कृतज्ञ नाट्यकार श्षोभाजनक नही मानते थे । लीक-लीक 
पर चलने के कारण गम्भीर त्रासदी नाटको का हरमे सस्त साहित्य म भ्रमाव दिखाई 
पडता है! एसे नाटको की मनोहर छटा हमे लौकिक नाट्य-साहित्य मे देखने को 
मिलती है। किसी नदी या जलाशय के तट परया उपवनके रम्य मागे र्मे सुन्दर 
हृष के पास एक ऊचे टीले पर चौकी का वना रगमच राजमहल से लेकर दीन कुटीर 
तक, राजसमा से लेकर युद्धभूमि तक समी प्रकारके हद्यो का निमणि सगीत के 
वल पर करता रहता है । कू कूम, खडिया, गेरू, काजल भ्रादि सामग्री इनके लिए 
प्रसाधन कौ वस्तुएे हैँ) प्रकाषश्चके लिए मश्ालो की व्यवस्था होतीटै। कपडोके 
मशाल, भ्ररदी के तेल के छोटे-वडे कूप्पे, नेपथ्य निमणि की एक-दो चादर इनके उप- 
करण है 1 कमी-कमी चेहरे (49515) लगाकर प्यु-पक्षी, मालरू-बन्दर, देव-दानव का 
वेश धारण किया जाता है! पात्र के भ्रस्त्र-शस््र॒ एव वस्राभुषण भ्रादि की कल्पना 
उसके ग्रागमन के समय गाए जने वाले गीतोसेकी जाती है 1 यह्‌ श्रावर्यक नही 
कि गीत कै ग्रनुसार उसका परिधान हो ही । यह्‌ तो निस्सन्देहं कहा जाता है कि हिन्दी 
साहित्य मे त्रासदी की जितनी श्रधिक रना लोक-नाद्यो मेँ हुई उतनी कदाचित्‌ श्रन्यतर 
नही 1 कारण यहं ह कि नाट्य-शास्व के विधि-विधानो से श्रनभिज्ञ, जीवन की 
पाठशाला मे शिक्षित प्रामीण कवि, यथां स्थितियो के प्रददन भँ तल्लीन रहा । 
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उसने नमाज मे प्राय साध्‌ को दुराचारी, घनी को कृपणा श्रीर उादू को उदार देखा । 
उमके कंडमे गानि फूट पड़ा 1 उमने वास्तविक महात्मा को दुवीम्रौर दुरात्माको 
सुखी देखा । उसने प्रमियो को दीघ्ालं तक तप-पाघना करने परभी प्रणय मे 
प्रमफलन देखा ! भ्रसफलता के कारणा वियोग म तडप-तडप कर श्रन्तिमि क्णोमेप्रमी 
का नाम जपते हुए सुना 1 उं टेजडी की वह्‌ सामग्री मिली जिसका उतने उपयोग 
करिया श्रौर हीरा, तना-मजनर जसं करुण नारको कौ रचना हूर ये नारक 
पतान्दियो से श्रामौणा जनता का मनोविनोद करते चतेभ्रारहह्‌। 


समाजं कौ कूरीतियो पर न्यग करने श्रीर शक्तिणाली श्रधिकारियो के विर्दध 
पीडितो का ध्यान प्राकपिति करने का सवप्रथम श्रय इन्दी प्रतिभाशाली ग्रामीण 
लाट्यकारो को मिलना चाहिए । नागरिक नाटयकार ग्राम्य जीचनमे घरुलमिन नही 
पाते ! ग्रतः प्रामीणो के वुख-सुख से सवथा ्रनभिन्न होने के कारण वे ग्रामीण समाजं 
केह्दयकोद्भू नदी पाते) 


ग्रामीण नाटूयकारोने प्रेम, ्राथिक संकट, ग्रधिकारियो कौ उच्छु खलता, 
वीरो के शौय, माहसियो के साहस, घामिको की तपस्या, ढोगियो के श्राटम्बर, पत्ति- 
व्रता को विपत्ति समाजं कौ कुरीतिर्यां, नवीन सभ्यता कौ भरिया भ्रादि को नाटक 
पणे कथावस्तु का श्राघार्‌ बनाया 1 रामायण श्रर महयभार्त, श्रीमद्‌मागवत्‌ श्रौर 
निचिध पुरा, इतिहास श्रौर लोक-वार्ता के श्राधार पर चिरःविध्रूत कयाभ्रोमे 
समयानुदरूल कल्पना का पुट मिलाकर लोक-नाटको का उतिवृत्त निमित होता चला श्रा 
र्हा टे 1 चिर-विश्रत कयाग्रौ मे तत्कालीन राजा-ररईसो की नामावनियो एव घटना- 
चलियौो को सयुक्त कर्‌ देना उनके वाँ हाय का सेत है 1 सकलन-नय के वन्धन मे 
येधना गुक्त प्रकृति के निर्यन्घ वात्ताचरग मे पला कवि कया जाने 1 वह्‌ परम्परा से जो 
युनता श्रीर्‌ दीव से जो देखतता रहा है उसमे श्रपनी कल्पना का रग पिलाता जाता 
है । वह्‌ राम-रावणा युद्र से लेकर गाधी-गवनमेट की लडाई को कथानक वना सकता 
है । उतिहाम-प्रनिद्ध भ्रमरसिह से तेकर वलिया के प्रसिद्ध विद्रोह नेता चीत पादे तक 
फी जीवनी एतिवृत्त के स्पमेदिया देता ट भुल्ताना उद्र पे स्पा टाकु तफ 
के उरकृतो के जीवन-चरिवि को नाटक का उत्तिवृत बना डालता है । उन घटनाश्रौ मे 
षवास्यीय क्रम की च्रपक्ना सगत फे महत्व कौ ओर्‌ श्रधिक च्यान देना है) 
टर जिकर तत्व. 


टेली भे नघपं का नचने प्रधिङ महच होना है} वह्‌ सेयय कमी व्यक्ति के 
पिगिप मन्तन, निन्न-भिन्र विचारो, प्रतिनरूव -च्छा-प्राकाक्ता्नो, श्रथवा विरोधी 
च्द्व्यामे निदि न्ताः फी व्यक्ति श्रौर्‌ व्यक्तिर्मे, ग्रयवा व्यक्तिः श्रीर्‌ षरि 
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स्थिति मे यह्‌ सघषं टृष्टिगत होता है 1 कभी-कभी इनमेसेएक याकर्ट्‌ का सधर्प 
दिखाई देता है भ्रौर कमी इनमे सभी प्रकार के सघर्पोका योग रहता है 1 मुस्य 
यह है किं घोर सघषं कै मध्य जव नायक को मृत्यु या भयानक दुख मिलेगा तमी 
टरेजडी सिद्ध होगी । 


लोक-नाटको के श्रन्त मे मृत्यु एव मयानक कष्टतो प्राय देखने को मिलता 
ही दै साथी साथ कमी-कभी उस दुखमय श्रन्त तक पर्हुचनेकी प्रक्रिया म काय 
कारण का सम्बन्ध भी वुद्धिसगत होता है। एेसे नाटक वास्तव मे श्राकरषक श्रौर 
गम्भीर नाटकं कहूलाने के योग्य होते है । 


लोक-नाटको मे तकं से श्रधिकं महत्व प्रध्यात्म-शक्ति को दिया जाता है । प्राय 
एसे नाटक मिलते हँ जिनमे मनुष्य श्रौर भाग्य का सघपं दिखाया जाता है । परोक्ष 
एव श्रलोकिक शक्तियो का कभी-कभी एेसा म्रमिट प्रभाव दिखाई पडता है जिसे महती 
शक्तर्थां विनत वदन होकर स्वीकार करने को वाध्य होती है । ग्राम्य नाटको मेँ जव- 
कभी व्यक्ति प्रौर समष्टि का, व्यक्ति ग्रौर परिवार का, मनोव ग्रौर परोक्ष सत्ता का, 
पुरुष श्रौर स्नी का, नागरिक भ्रौर शासक का, नागरिक एव नागरिक का सघष परिस्फु- 
टिति हो जाता है तब नाटक रम्य रूप धारणा कर लेता हे । कतव्य श्रौर श्रधिकार की 
मावना मे सन्तुलन विग जाने के कारण प्राय एेसी स्थितिं उत्पन्न हो जाती है । 
एसे नाटको मे मानव-शक्ति कौ विवशता श्रौर भाग्य की प्रवलता दिखा कर परोक्ष- 
सत्ता कै प्रति विश्वास उत्पन्न करना मुख्य उदेश्य होता है । यही कारण है कि भक्त 
प्रह्वाद, मोरघ्वज, हरिश्चन्द्र, सती सावित्री, श्रवणकूमार, पूरनमल श्रादि नाटक 
तान्दियो से जनता मे परोक्ष शक्ति के प्रति विश्वास हद करते चलेभश्रारहे रहं) 


लोक-नाटकों मे श्वद्धा भ्रौर विश्वास की शक्ति को श्रसीम मानकर चलना 
पठता है । इनम यौगिक शक्ति फे वल पर मृतक का जीवितं होना, भ्राकाश मे उडना, 
विशाल समद्र का सूख जाना, दीवार का चल पडना, पर्वत का उडना नितान्त स्वाभा- 
विक स्वीकार किया जाता है। इन नाटको मे क्रियाशीलता कँ स्थान पर नृत्य श्रौर 
सगीत कपे अरषिक महत्व प्रदान किया जाता है! कारण यह्‌ ह करि लोक-नाटको मे 
कविका उदेश्य दर्शक की भावनाभ्नो को उदुवुद्ध कर उन्हे रस-मय करना होता है, 
जीवन की शत्ययो को सुलाने के लिए बुद्धि को भखर वनाना नही, मुख्य ध्येय मनो- 
विनोद होता है, गम्भीर चिन्तन नही, कूरीतियो पर ॒न्यग होता है, समस्याम्रो का 
समाघान नही । 

नेता 


लोक-नाटको फे नेता धीरोदात्त, घीरोद्धत्त, धीर प्रशान्त एव धीर ललित की 
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सीमा नही पतते । याम्य जीवन मे धन भ्रीर्‌ मान, जाति श्रौर व, खूप श्रौर विद्या म 
महान्‌ भ्रन्तर होने पर भी यह्‌ मेद-भाव हृदय पर उतना श्राघात नही पहुचाता जितना 
नागरिकः जीवन मे यह्‌ वनेकर प्रतीत होता दै! गवो मे चमार भी ब्राह्मण का चाचा 
प्रीर दादादै। वडेमेवडा ररम ग्रौर प्रकाडसे प्रफाड विद्धान्‌ भी निर्धन श्रनपद 
किमान कावेटा ्रीर पोता द) वर्ह वडे श्रौर द्योटे का मापदण्ड परोपकार कौ भावना 
है! जो दीनो का जितना ग्रचिकं हित-चिन्तक द वहु उतनाही वडा 1 निधन श्रीर्‌ 
प्र्षिक्षितभी धमं श्रीर्‌ सदाचारके वल पर सम्मानित वनताद। माली का वेटा, 
गरन्धी दूलहिन, स्याहमौण, दयाराम भूनर, वेकसूर बेटी, श्रीमती मजरी नीरकौ, 
विचिय्र धोखेवाज, मेला धूमनी, वेदी वैचवा, निर्दय जमीदार श्रादि व्यक्ति भी सफल 
नायक वनने के श्रधिकारी होते ह। 


नायको को धामसिक पौराणिक, सामाजिक, एतिहासिक इत्यादि विविच कोटिया 
मेरखाजा सक्तादहै। विष्व काकोई व्यक्ति नायक चलने का श्रधिकारी हो सकता 
ह । श्रावस्यवता केवल दव वातकी कि उसमे सोक रजन की क्षमत्ता टो, वह्‌ 
सगीत प्रौर चमत्कारी हो) 


उत्तर भारत मे नायक का कदाचित्‌ सव से प्रचिक व्यापक सेच स्वागर्णली 


मे टष्टिगोचर होता है । कथावस्तु, नेता श्रौर रम टष्टिसै इम ली पर विदय स्प 
ने घ्यानं देना ब्रावहष्यक ह । 


स्वाग--स्वाग नाटकं के मुस्यतः दो रप मिलते ह-पूवीं श्रौर पश्चिमी ) पूर्वी 
ग़ हावरम-एटा भ्रादि जिनो म॑ प्रचलित्त दै रौर पध्िमी क्प हरियाणा श्रौर रोहतक 
मे! पूर्वो स्परे ्आाघूनिक कवि नयाराम श्रौर पदिवमो के लक्ष्मी, एव हरदेवा मानै 
जते! हरियाणा, ब्रजभूमि श्रौर मेरठ कमिदनरी के विस्तृत भू-भाग मे लोक- 
नाटक कौ यह्‌ परम्पय गतान्दियो से निरन्तर चलीश्रारहीरहै। 


मध्यकाच मे सादुल्ला" नामक एक प्रतनिड सोव-कवि हस्रा प्रान्त मे उत्यत्र 
हुम्रा । लिन प्रकार वारहवौ-तेहरवी षताव्दी मँ श्रन्दरल रहमान नामक कविने भ्रपञ्चय 
मे सन्देम-रास्तक कौ रचना कौ उनी प्रकार सादृल्ला नामक सोक-कनि ने श्रनेकः 
लोन-गीतो प्रर लोक्नाटकोकौ स्वना कौ] उनके लोकगीत श्रीर लोक-नारपो 
१--ए्सक्यिको ष्वा पोको मे हृडरत वौगोसा नामक एक वदने तीन शतास्दिपौ 
शो संचित निधि स्तवा मने के एगमग हृस्तक्तिसित प्रयो को षन्‌ १६४७ कें 

कैः तमप एक कुएं म्‌ एक दिया! 





("गीय ण भ्म 
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की परम्परा उत्तरोत्तर विकसित होती गई । भ्राज दिन भी इन लोक-नाटको का 
इतना प्रचार है कि साग महलिया, दिल्ली जेसी नगरी म एक-एक नाटक खेल कर 
पचपच सहृख रुपए तक रश्राजत कर लेती है श्रौर सहस्राधिक व्यक्ति खुले मेदान म 
रात-रात भर इन नाटको का श्रभिनय देखते रहते है । 


हम पूवं कह ्राए हैँ कि साग-नाटको मे पौराणिक, एतिहासिक, सामाजिक, 
राजनीतिक एव लौकिक सभी विषयो का समावेश होता है । लौकिक से तात्पयं ह 
उन की कथाग्मो से जिनको मघ्यकाल मे किसी प्रतिमाशाली कवि ने श्रपनी कल्पना 
से निर्मित किया! इन लोक-क्थाग्रो के भ्राधार पर निर्मित नाटक सबसे श्रधिक 
प्राकषंक होते ह । राजा भरु हरि, गोपीचन्द, मक्त पूरनमल, हीरा भ्रादि नाटको 
की इतनी ख्याति रै कि दररदूर से ग्रामीण जनता इन्हु देखने को हट पडती है ! इनके 
कथानको मे इतना प्राक्षण है, इनफे गीतो मे इतनी प्रभविष्णुता म्रौर सरसता है, इनके 
केथोपकथन म इतना व्यग्य है किं जनता मुग्बदहो जात्ती है 1 इन नाटको मे साय नाट- 
कत्व के साथ कविता है, सगीत फे साथ सूक्ष्म मावो कौ कोमलता है, रससिद्धि के साथ 
चरित्र का विकास है 1 इनमे श्रन्तद्र न्द्र का विदलेषण है ग्रौर वाद्य सघष का प्रदद॑न । 
सभी रसो से श्रप्ुत श्रनेक भावो भ्नौर भावनाग्रो से परिपणं लोक-नाटको के मनोहारी 
ह्यो की छटा स्पृहणीय रही है 1 उदाहरण के लिए पूरनमल नामक ॒स्वाग का एक 
हदय देखिए 1 स्यालकोट का बढा राजा शखपति एक सरदार पूलचक्र की बेटी सूणादे 
पर मोहित होकर व्याह कर लाता है। राजमहल मे सपत्नीको विद्यमान देखकर 
लुणादे के हृदय पर जो म्राघात पटुता है उसका वणन करते हुए वह्‌ कती है-- 


थाने कटू मे बात प्रीतम प्रापके त्ही। 
मेतोसोतके साथ हरगिज भमी रहं नाहीं ॥ 


किन्तु राजा के श्राग्रहु करने पर वहु महल म रहने लगती है । एक दिन 
एकान्त मे वह्‌ श्रपने हृद्गत मावो को इस प्रकार प्रगट करती है-- 


मं तो जोषन में भरपुर पिया फी गरदन हाले श्रौ ॥ टेक । 
म तो वरस बीस प्रा, मस्ती प्रेगनप्रेण तं छाई, 

महारा पिवजी साठां मरही, एुबदा होकर चाले प्रौ ॥ सै° 
महारा श्रिया हूर नज्ीलो, अनयां पफ बनी रसीषटी) 
पिव को चमो पड़ गह ठीली, कुवा होकर च।लै ओ । मे° 
मे तो भर जौबन मतवालो, म्हारे श्वग-प्रग मे लाली, 
लेषिनि पवि जो हो गया खाली, साल फलेजे सात ओ } भ॑° 
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~ वावल बढ़ाने पररा, जिसमे वाकोकुखं नीना, 
मतो हाय करू प्रव काट, रोड जोकन घालेमगो । में 


एस नाटक में नवशरुवती रानी णथत्रती के पुथ पूरनमत पर श्रामक्त दती दहै) 
उम समय पूरनमन कहता है-- 


मत करुपंय मेँ पट माय मत उत्टी वातत चले । 
वेटाने भरतार वापा, आ धरती हिल जाय ॥ 
भिति पाट से पाट प्रख्य ष दुनियां मे मच जाद ।! 


रानी सूणादे पुर पर वलात्कारका श्रारोप लगातीदहै श्रीर्‌ वृद्ध काग्रुक 
राजा उने सूली पर चढाने कौ श्राञ्चा देता है) पूरनमलको सूली दी जाती हं । मृत्यु 
के उपरान्त उसकी दोनो श्रासरे निकान कर रानीके पासं मेजी जततीहै श्रौर घव 
को एव रूपमे टल दियाजातादहै। सयोगसे गुरु गोरखनाथ उस्र करूप पर पट्च 
जति है श्रीर्‌ उम णव को पूनस्ज्जीवित फते है । पूरनमल धुर्‌ गोरबनाय का चिप्य 
वन जाता है) वह्‌ भिक्षा मांगते हुए स्यालकोटमे श्रपनी जन्मभूमि देखकर प्रसत 
टोता दहै! रानी क्षमा-पाचना करती दहै। पूरनमल की माता श्रस्यदि पुत्रको पाकर 
धन्यहो जतीरहै। 


लखमीचन्दे प्रसिद्ध लोक-नाट्यकारो मेसेएकटै। सागिवोमे उम व्यक्ति को 
जनता ने सवने श्रधिकेः प्रपनाया है । इनकी कवितं भावमय ग्रौर सरस है । पूरन 
भगत्त के स्वाग की दस रागनी को देखिए ~ 


पूरनमल कौ मौमी उस पर मोहित हौ जतीहैतो पूरनमल उपे किम प्रकार 
रमभाता है ~ 


मांवेटे प जुलम करं संदे रामके धर नै 
पतिदरतां हकार समक्तौ छोटी वी उमर नं 
सावित्री सत्यवान पति न प्राप दृ कूर स्पार 
बरस दिन भोतरं मरलेणा नारद नकया सुन 
बरत एकादशोका घारणकरफं व्याहूकरषा सुतर पाई 
गये पंवना सं ठकडो ताडन शजापति पतिर चाह) 
पर्मराजतयपर्मके कारण त्या्यो लिवाके वरर ॥ 
पतिवरता एकपार समभ्भ्ती छोरी बही उमर ॥ 
हन्राणो, स्पाणी, द्रिमाणी, प्रनुसुषुयाकी फे तनिनती 
परतियरता थो कोशत्याजो रामयन से सुत जगतो 


८६ ] सेठ गोविन्ददास भ्रभिनन्दन-ग्न्थ 


विषय ने त्याग भजन मे खागे जव पतिव्रता बनती 
मदनावत भ्रोर दमथन्ती सवा जनमे हरि कफे सुती 
एक मीराबाई पार उतर गर पति समस पायरनें 
पतिवरता कसार समती छोदी वशी उमर नते 
फटहै लसमीचम्व है मामेरी के भोगे चिना सरसं 
तेरे बरगो वहुशो का कफे बेटा पार तरं सं 
प्रागे मिल जाएगा बर नोश्ोका फेमेरे चिना मरसं 
भा होके नं दूष गु षेटे पं नीत घरं सं 
क्‌डो मिलेगो तने कफीडाफो खा जागे दटजिगर नै ॥ 
पत्तिवरता हक सार समभ्छनी छोटी चशी उमर नं ॥ 


लखमीचन्द कौ यहु रागनी जो कि पदूमावत सगीतर्मेसेली गई है द्लेष 
का एक श्र्युत्तम उदाहरण है । यहाँ पर दस गीत के प्रत्यक्ष श्रौर परोक्षदो भ्रं 
लिए गए है - 
चन्दरदत को साज्ञा लेफं फिर भगवान मनाया 
चार पडा रणघीर रातनं कर काव्‌ मँ काया 
धोर घ्न्वेरा पृच्प्रौपते भ्रम्बर पिला दिष्ट देया 
षढा सगो फू जोत कपा विघार्हदे या 
सतत फा सागर जान का रहट जला दिखार््देया 
सात घति फी चमक चान्दनी किला दिखाई देया 
रोहि वादौ सोने का कमरा घूष लगी धन माया ॥ 
घाल पडारणधोर रतनं कर काव भंकाया। 
ऋषि मुनि योपो संन्यासी जहां ध्यागौ प्राप खटेये 
करी भला प्ररे कीं बुरा फहीं पुन प्रौर पाप खटे ये 
भूत भविष्यत धतमान नहां तीनो ताप श्षदे ये! 
मेहर तेहर भौर मोट मया ने खुलकर से रचाया ॥ 
चार पडा ररघौर रतनं फर फाब्‌ में फाया 
लड़ चुपचप कोरा ना हषर उधर हिते था 
पाच खवर घारपांचफा दौराष्टौ दूर चले था 
पव्‌मावत फे महूलो ऊपर प्रदुमृत नूर ढले धा 
नो नाशो मौर दस दरवाजे ज्ञानका दीप जथा 
षाको मां कं पवूमाघत के पडे रूप फो छाया 1 
चालत पड़ा रणधीर रात तेकर काबू काया) 
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न सद का रगठेग देकषरह्द तं खमि वदृ गया 
हीही का रंग महस देखके फन्क गात काक्र गया 
लणखमीखन्द गस कोयाक्तासे जब कोट प्रक्लर पद्‌ णया 
शस उंडे रहे साग कपन्दङे पकड क ऊपर चद्‌ गपा 
सूती हूर जगावर लातिर मुह्‌ पर तं पल्ला ठया । 
चार पडा रणधोररात नकर कद्‌ प काया 


लोक-नाटको म स्त्रियो को पर्याप्त महत्ता दी जातीदहै। उतिहाम पुराणा से 
प्रनेक योग्य महिवाग्रो का चरिबद््‌ तिवृत्त वनायागयादहै। भारतीय उतिहास के 
स्वशिम पृष्ठो मेँ मीराका नाम सदव भ्रमर है। उसका जीवन श्राद्णं, त्याग श्रौर्‌ 
निष्ठा मे परिपरशं जीवन था) एक वारात को देखने पर मीरा काश्रपनीमां मे श्रपने 
पतिकेवारेमे पदनाश्रौरमांका एकमात्र गिरघर को ही उमका पति वततलाना 
भामिक घटना थी) यही मीराके तिएएक कठोर साधनाका मागं घन गर श्रीर 
उसीदिनसे मीसने भिरधर गोपालको ही ग्रपने पति-रूपमे ग्रहण किया 1 उन्भुक्त 
यौवन का समय ध्राया किन्तु मीरा श्रपने माग से विचलित न हुई । उदयपुर फे राणा 
ने मीरा फे विवाह का प्रस्ताव उसके पिताके समक्ष रखा यद्यपि विवाह स्वीकार 
हो गया विन्तु मीरा ततो सच्चे हृदयं से एकं वार्‌ श्रपने परत्तिकोवरचुकीथीौ। फिर 
गिरथरके स्यान पर मीरा महाराणा को पति स्नीकार करके भारतीय श्राद्ध को 
किस प्रकार गिरा सकती थी । भारतीय नारी की यह्‌ उदात्त भावना निम्न पक्तियो 
मे वितने मुन्दर ठग मे प्रस्फुटित हूर है? मीरा श्रपनी माँ से प्रचयत्तर मे कहती ६ - 


माता पितानेषमे डिगा दिया, महाराणा तेड़रक 
पतिका प्रेम भुखाबण लाग्यी श्यो पिगताणा करकं 
प्रपनो मांक संम योमोरा पूना यौ निगाह्‌पौ 
एक वर पूञजण णया मन्विर मनारातसनीसगणायचौ 
म योती कोणा ह्ति जासे समभटावण धराटोमाथो 
त्प बोठी वनदा बनडो त्यये जिसने पतिको घाहुयी 
म बोष्ठो मेरा पति कौन प्ट हाच घणाप #िरपरक्ं । 
पतिका प्रेम मुव ताग्पी र्पो धिगताना करके 
ताम पुणा जह पिरषर जो का प्मानन्दटोरर्दषापा 
गोरयानो नं पति चिन प्रच्छीष्ागं नाधन मायां 
उसकाप्रम ठोकःहो जातं जिसे प्यादा प्रम पदापा 
सुद मात्राके कट्न से मेनं निरधर पती अणाया 
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करं प्रीति सच्चे दिलतं प्रम बीचमें भर कफ । 
पति काप्रोम भ्‌लाषण ,,,.० 
स्वाग का तसया प्रसिद्ध नाटक हीर-रौकादै । हीर्संकाका नाटकं त्रासदी 
फे तत्तव से पृण है 


ही ररा वारसशाह्‌ का प्रवन्ध-काव्य है । इस कान्य का इतना प्रचार ह्र कि 
स के श्राधार पर कई लोक-नाट्य विरचित हुए । स्वाग रौर लदा मेँ सवसे श्रधिक 
इसका प्रचार हरा । हीर का नाटक का नायक रँ ही है क्योकि वही फलमीोक्ता है । 
नायिका हीर है! वारसशाहने हीरका चरित्रषटेसेढगसे प्रस्तुत कियादहै किं उसके 
सामने उसकी सहैलिधां गौ श लगती है । ( इतिवृत्त ) रासा श्रपनी भामी से भगड 
पदता है, वात बढ जाती दहै ओौर मामीन्यग कसती दहै, देखुगी जव तु जाकर हीर 
व्याह लाएगा ।' सहसा राफा के मन म हीर-प्राम्ति कै लिए सकल्प उठा । वह्‌ घर 
छोड कर चल देता है । हाथमँर्बासुरी होती है । नदी पार करने कै लिए मल्लाहो 
कोर्वाँसुरी सुनाता है नदी के पार पुव कर वह्‌ विश्राम करने के विचारसे एक 
कमरेर्मे जाकर सकता है । कमरा भ्ारामप्रद था! विस्तर पर पडते ही गहरी नीद 
मेसोजत।दै। इतनेर्मे को्ईहीरको सूचित करता कि तेरे विद्छौने पर को 
परदेशी सोपा पडारहै ! शहर के बडे सरदार की पुत्री गवंसे तन जाती है । किंसका 
साहस किं हीर कै पलग पर श्रा पडे । वहु सहेलियो को लेकर चलती है । हाथमे सजा 
देने के लिए कोडा होता) रभाके चेहूरे कौ मासूम फलक ग्रौर सुन्दरता हीरकी 
ग्रखो को चकर्चौधा कर देतीहै। प्रम हिलोररेले दोनोकेदिलो्मेद्ा जातादहै। 
ग्रौर फिरप्यारकी पीग लोकं ष्टि से चोरी-चोरी वध्तीहै। हीर-राँभा एक दूसरे के 
साय रहने का वचन देते हैँ, 


ची 


यहां तक हीरा में श्रपिको प्यारके सुख फा उत्कपं मितेगा । 
प्रात्मा्रों के मिलन का सगीत सुनाई देगा। यहां मधुरता दहै, मिलन, यर्हादो 
चिन्दगियां मिलकर एक साथ एक नर्ई जिन्दगौ का निर्माण करती हँ 


इसके पदचात्‌ टर जटी श्रु होतीदै। घरकी इ्जत पर डाका पडते देख 
हीर का चाचा रगमच पर प्रवेश करतादहै। हीरका पिता शीघ्रदही उसका (हीर 
फा) विवाह कर देता है। हीर ससुराल चली जाती है। यर्हासे प्रापकोप्यार को 
वेदना मिलेगी । हीर्सैफा केप्रेमकी प्यास यहाँ पर ज्जुदार्दके गीतोर्मे उभरती 
मित्तेगी । टजदी तत्त्व का षूप यही से निखरने लगता है । 

कालान्तर मे राका लौकिक प्रेम मिलन की उत्कण्ठा से पराङ्मुख होकर 
पारलौकिक प्रेम की भोर भ्रग्रसर होता है । वह्‌ योगियो की मण्डलि्यो मे घूमता, 
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पर एमे भौ उमे ष्ान्ति नही मिलती । हीर समुराल जाकर वौीमारहोज्तीहै। 
राका योगौ वन उसे भिवता है, चाग जानैका कार्यक्रम निदिचत ष्टौ जाता है। 
भागते हए वै दोनो पक निए जति है श्रौर यह्‌ तोक-नादट्य रंकाभ्रोरहौीर फो 
मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। 


यारसशाह्‌ ने देहात कै कौनवसर पर षस महान दुखन्त कृति कफो 
ग्रकित कियाद) दसी कनवस पर उने मानवीय श्रनुभृत्तियोके साथ-पी् उस 
समप के वातावरण, मन्कृति ग्रौर रहन-सहन को विव्रित्त कियादहै। इमी लिए वारस- 
पाह का हीर-सम्न पिष्यते तीनसौ सान की एतिहासिक चेतना फोलिए खडादहै 
जिसकी टं जदी वैजोड है श्रौर जिसका नारकीय त हृदयग्राही ह । 


रूप-वसन्त (सामाजिके नाटक) 


दारानर पै राजा चन्द्रसेन फी रानी रूपावतीमे स्प्र-व्रमन्तनामके दोपृत्र 
हुए । एक दिन रानी स्पावत्ती ने श्रपने महनो में देखा, कि एक चिडा पहली चिदटिया 
फे मरने प्र दूमरा विवाह्‌ कर लेताहै। दूसरी चिडियाने भ्राकर उसके वच्चो को 
वहूत तंग किया! दमा देवकर रानीने राजासे कटा कि मेरे मरने के उपरान्त श्राप 


टूपरा चिवाह्‌नकरं । राजाने रानीको श्राद्वासन दियाक्रि वह्‌ कभीभी दूमरा 
विवाह न करेगा) 


पु दिनो के उपरान्त रानी ख्यावती की मृच्यु हौ जाती ष्ै। राजा फो वृद्ध मन्री 
तया श्रन्य कृटुम्यी-जनो के भ्राग्रह्‌ पर भ्रवधपुरी के राजा चित्रसेन की पुती चित्रावती 
ये विकाहे करना पठता है । चित्रविती युवती धी ग्रौर उसका यौवन चरमावम्वा पर्‌ 
था! पहु राजकुमार वरन्त पर मृुग्धहो जाती दहै) उसकी वासना जागृत हौ जात्ती 
है परन्तु वरन्त उसको माता ही मानतारहा। कामन वनता देखकर चिप्रावत्ती 
चनन्त पर प्रारोष तलगाकर्‌ उतै मरवाना चाहती दै। राजा वाँदियो फे साक्ष्य प्रर 
वरन्ते को फांपीकी धानादेतादै।! यह स्ति होनेप्र द्य स्वय वमन्त के पाप जाफर 
मृत्यु कौ इच्छा प्रगट करतादै। मन्न की वुद्धिमानीसे दोनोफो टमी कसी लगा 
गर्‌ किवे मत्य्‌ ने वच ग्‌ । 
गेली 
लोकनाटकरं ए विविध नंतिर्यां है एन्मे लीना-क्षली, स्वाग-्नली, यात्रा 
पले, कीतन-सनो, मार-क्षेनी, विदेधिया-्मनी, मवार्‌-थनी, निद्धा-यौली प्रमन्‌ ह । 
प्रत्येक तनी में नृत्य श्रौर संगीत फा वियान पृथ्रकू-वयय्‌ चप नदहोताद्। म्थानीय 
ग्नियो श्रौर न्पानंय खगीत-पद्धत्तियो मे प्रन्तर होनेके फार्ण नी मे श्रन्तर भ्रा 
चना, निन्त जहौ चक कथावस्तु, नेताप्रौर स्यकरा प्रन है प्रध्येक स्॑वी 
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मे समानता पाई जातीदहै। पांच सात प्रमुख पात्र सम्पूणं नाटक का श्रमिनय 
नृत्य भ्रौर सगीत द्वारा रात्निके भ्रधिकाश्च भागो तक दिखाते रहतेष्ै। सूत्रधार 
भ्रोर प्रग्रुख पात्र भराधोपान्त रगमच पर विराजमान रहते है । सगीत भ्रौर नृव्यर्मे 
शास्त्रीय-प्रशास्प्रीय समी पद्धतियो को स्थान मिलता है । स्थानीय प्रतिभा के वल पर 
नृत्य के प्रकार श्रौर सगीतके स्प्ररप्रवाहमे श्रन्तर पष्टताजातादहै। मुख्यसूपसे 
निम्नलिखित शेलियां भारत के विभिन्न भागो में दिख। पडती है । स्वेप्रथम कीत्त- 
निया क्षेली मे गायकवृन्द मजरी या करताल लेकर भर्द-वृत्ताकार रूप में खडा होता 
है। दोनो छोर पर दो सगीतन्न खोले बजाते हैँ भ्रौर शेष करतालं । ठीक मघ्य में 
पार्टी का नयक खडा होता है । नर्तक धोती, उत्तरीय श्रौर पगडी घारण करते ह । 
किसी राग के प्रलाप के साथ-साथ मजरीकौ ध्वनि ग्रज उव्तीहै। नायक फे नृत्य 
प्रारस्म करते ही सारी पार्टी न्तन करने लगती है। नायक मक्ति-सम्बन्धी नाटक 
को कौत्तनके रूपमे गाता जाता है । गायन के उपरान्त नर्तक फवि-मावो को नृत्य 
के दारा प्रदर्शित करता है भ्रौर सभी पात्र उती फे साथ स्वर मिलाकर "कोरस' गाते 
जाते ह । 


नृत्य-नाटक 


मरिपुर का नृत्य-नाटक लहरोवा कहलाता है । लहरोवा का श्रयं है देवताभ्रौ 
का नृत्य । नृत्य के भ्राघार पर मरत के नाट्य-शास्प्र में वणित दृन्द्र के ध्वजारोदण 
उत्सव की कथा-वस्तु प्रव्शित की जाती है मरिपुरके मैरग गांव में प्रति वषं चत्र 
वशाख मास म यदहं उत्सव ८-१० दिन तक चलता रहता ह । सका दूसरा फकथानक है 
रिव श्रौर पार्वती फे भ्रवतार फो कथा! एस कया के नायक है खम्बा भ्रौर नायिका 
थवी । खम्बा श्रौर थंवी ल्िव-पावेती कं मरवतार माने नाते है। 


इस नृत्य नाटक मे कथक नृत्य त्रिताल, एकताल श्रौर फपताल कं साय चलता 
है । श्र सूयं वावासिह्‌ ने प्राचीन परिपाटी मे परिवर्तन किया प्रौर रद्रताल, घ्र्‌पद- 
ताल, चौताल, श्राधा चौताल श्रौरधमारका भी हसमें मिश्रण किया । 


भवाई 


लोक-नत्यो में मवार्द का विच्ेप महत्व ह । भवाई नाटर्को के भ्रमिनेताभ्रो की 
एक जाति ही बन गई है जिन्हुं मवाया श्रयवा तारगाला कहते हैँ । ये लोग श्रौदीच्य 
श्रीमाली भ्रौर व्याप ब्राह्मण है । इनके इतिहास फी प्राचीनता श्रनुसन्धान फा विषयं 
है । इतनातोस्पष्टहीदहै कि पूना के पेशवाश्रो ने स फला फो प्रोत्साहन दिया धा 
भ्रोर इस दौनी के नाटूयकारो को स्वं उपवीत देकर सम्मानित भौर पुरस्कृत किया 
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धा। भ्राजसे सौ वरं पू्ं गुलरात के प्रसिद्ध लेश्वक रावसाहव महीपत राम रूपराम ने 
भवार्ु-मग्रह्‌ नामक प्न्य प्रकादित किया श्रौर एस मृतश्राय नाद्यपद्धति फो नवजीवन 
प्रदान किया। 


रोता 


भवाद्‌ के धरभिनेता-दत को टोला कहते हँ ! टोला मे २० से प्रधिक पात्र नही 
होते ।येलोगणएकर्गात्िसे दूसरे गवि भ्राठ महीमे तक भ्रमण करते दए भ्रभिनय 
दिवति फिरते है) जिन गावर्मेवे पहव जाते है वहा उत्छव-सा होने लगता ६ै। 
ग्रामीण जनता उनके भोजन, प्रकाश भीर नाट्यशाला फा प्रवन्ध करती है । 


शिल्प 
जिस प्रकार रास का प्रम वा र्वासुरीदहै उसी प्रकार भेवाईका वादययत्र 
भूगक्त है । पले पखाचज का प्रयोग होता था प्रर सारगी मौ प्रयुक्त होती यौ) 


एस शली मे सात मष्यतालोकफा प्रयोग किया जाताहै...१ खोड भगटो 
२--उलासो ३-जेतमान $--चलती ( कैरवा ) ५-मान ६-पाघरोमान 
७--दोटीयो पिस्तो । 


सामान्यत. भवार मे गान सदा पचम प्रयवा धवतम गायां जता है) एने 
निम्ननिखितत मृख्य रागो का प्रयोग षिया जाता है-- माठ, परज, देल, सोरठ, सारग 
साभरी, सोहनी, पुरवी, प्रमात, रामकली, विलावल, कालीगडा, श्रासावरी, माए। 
मजन, गरा, रास, दुहा, दोहरा, साकी, सोरठ छप्पय, छद भ्रीर रेखता श्रादि की 
छटा मी दिखाई पडती है। 


काव्य शरोर संगीत 

हम पूव कटश्राए्हकि लोके-नाट्प तोक-तृत्य भ्रौर सगीत पर प्राधून है) 
उद्टन्णोकेदारा यहमी प्रमाणितषफ्यिजा चूका फि सोक-नाटकोके गीतों 
फाव्पतत्व मरोर समीत-कना का किम श्रनुपात मे सम्मिश्रण णया जाताहै। 

यद्यपि यह्‌ निविवादसूपसेक्टाजा सक्तादै कि चरम भ्रवक्या पर पैव 
जाने पर कव्य-जन् भ्रनन्दं ग्रीर प्मीत-जन्य भानन्द मे कोटं मैद नही रह्‌ जाता 
तवापि एष बिद्धन्त कफो भी स्वीकार करना पडेगा कि सामान्य स्ितिमेंष्नदोनौर्मे 
(प्रधिरारी-मेद के कारण) प्रन्तर श्रवष्य रहता है! टसका कारणा क्या? हेमा 
प्रतीत होताङैकरि संगीत की स्थिति तोन सूप--स्वर-वहूरो, शब्ड-समीत प्रौर श्रय 
सगीत (माव) सम्भव है 1 स्वरम प्रर धव्द-ममीत तुरन्त सवका मन मुग्ध 
पर देते है" परन्नु रवं (माव) नीत प्रपिक मार्गिकः नेसे घवकौ मूलम नही दै । 
स्वरोके प्रारोद्‌-प्रवरोद्‌ से उसन्न श्रानन्द प्रौर्‌ शब्द-ममीतके प्रानन्दमे मी न्तर 
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है । तान, ताल, मीढ, मूर्छना, बोल भ्रादि का प्रानन्द शब्द-पगीत-जन्य श्रनन्दसे 
भिन्न है । शन्द-सगीत प्रौर भाव-सगीतर्मे मी श्रन्तरदहै। जिस प्रकार सामान्य जन 
शन्द-सगीत फी भ्रपेक्ला सुर-सगीत को कम मार्मिक समता है, उसी प्रकार विदानो 
को शस्द-सगीत मे माव-सगीत से श्रल्प मात्रा में ्रानन्दानुभूति होती रहै । कारण यदह 
है कि शब्द-स गीत में कान्य-तत्व की भ्रपेक्षा सगीत कौ श्रोर भ्रधिक ध्यान रहता दै 
प्रौर माव (श्रयं) सगीत मे सहृदय के ममं को भ्रधिक स्पशो फरने वाला वह॒ काव्य 
तत्त्व विद्यमान रहता है जिसका प्रभव स्थायी होना है 1 देखा जाता है कि कभी-कमी 
राव्द-सगीत भाव-सगीत का सहायक वन कर काव्य-तत्व फो भ्रधिक प्रोद्‌मासित कर 
देता है वहां दोनो प्रकार के श्रानन्दकौ प्रनुभूतिसे श्रोता का भ्रानन्द द्विगुशित हो 
जाता है । कविवर रवीन्द्र, प्रसादप्रौर निरालाके चुने हुए गीत इसके प्रमाणं । एसे 
दुलंम गीत सोक-नाटको मेँ तो क्या वडे-बडे विद्वार्नो फे काव्योरमे भी प्राय, श्रलम्य 
ह । सस्कृत-कवियो मँ मी कालिदाप, भवमूति सरीखे विरले ही कवि इसमे सफल 
हए है । 
जयदेव का प्रभाव 

सस्करृत के जिस कवि फा सवसे श्रषिक प्रभाव लोकमाषा के गीतो पर पडाहै 
वह्‌ है कवि जयदेव । जयदेव के गीत-गौतिद ने म॑यिल, ब्रज, गुजराती, मराठी, द्रविड 
प्रादि सभी माषाश्नों को प्रमावित किया । लोक-नाटको पर सवप प्रधिक्‌ प्रमाव इसी 


कान्य कापडा। इस काम्य मे शन्द-सगीत को ही प्रधानता है । उदाहरण के लिए 
देखिए - 


लक्िति छकग ठता परिज्ौरन- 
कोमल मलय समीरे 1 

मधुकर निकर फरम्बित कोकिल- 
पूजित कन्न कुटीरे । 


स पद म शन्द-सगीत भाव-सगीत से प्रधिक शक्तिशाली है । दस प्रभाव के 
फारणा लोफ-नाटर्को फे गीतभी शब्द-सगीत परदही भ्रधिकवबल देतेहै। विरले 
फवियो की रचना मे शन्द-सगीत माव-सगीत का सहायक बनकर श्राता है । लोक- 
नाट्यकारो मे एेसे महाकवि युर्गोके वाद दशन देते ह) सोक-जीवन मे स्वर-सगीतं 
भोर शब्द-सगीत के द्वारा श्रोताभग्रो को भ्रानन्दिति करने वाले कविय की प्रद्रुरता होती 
दै । पर यह्‌ भी स्वीकार करना होगा शन्द-सगीत श्रौर माव-समगीत कै कलाकार भी 
सवेथा दुलंभ नहीं । 

विहार रज्य के भिखारी ठाकुर के गरो मे स्वर-माधुयं, शन्द-सगीत एव श्रथ 
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समौत का कही कही नुन्दर सामजस्य पाया जाता ह! कभी-कमी रास्तलीलामे मी 
ठेसे पदौ की रचना देखी जाती है 1 किन्तु लोक-नाटको में शन्द-सगीत की ही प्रमुखता 
है । मैनागूजरी" में शाहजादा श्रौर मैनाग्रूजरी के निम्नलिखित वार्तालाप से यद्‌ 
तथ्य कुकु स्पष्ट हौ जाताहै। 


“शाहूजादा--गुज्जर पे षया मोहो है, गुज्जर लोग गुमाल । 
मना--गुज्जर गुज्जर बहुत भले मेरे, 
शाही लोम फे काल) 
वादषषाह्‌ { शाही लोगके काल 1 


यह गुजर का गुज्जर, ग्वाल का ग्र।ल स्पान्तर केवल शब्द-संगीत का प्रभाव 
लानेफेलिएकियागयारहै) 


सगीत स्याहुपोशः मे मंगलाचर्ण के प्रवक्षर पर कवि कता द : 


फरन फष्ट सवं नष्ट दुष्ट गंजन मंजन चेतापन । 
कमत प्रमगल मूल दमन क्रोधादि मान मद पापन। 
प्रष्ट भुजी लाठो भज विक्रम घारि स्वगं क्षर घापन) 
प्रसुर भारि भय रारिदेव दद्रादि करे भरस्थापन ॥ 
नमामि रक्त गजनो--सफस मुनिन रजनी ॥ 
उदय विज्ञान फरो तुम । 
गण दोप शुभ मश्रुमे फाष्य के छिखि अन्तान हरो तुम) 
सगीत श्रमरर्षिह्‌ राठौर मे एक स्थान पर मलू्सिह्‌ शतश्रोको युद्धके लिए 
सलफारता श्रा कहता ह.- 


घ्याज करू रेणवश्ष उजागर हाच उलप के वैज सुना । 

ठट्ठ के ठट्‌ढ समद्‌टन फदिटि कपटिट फे लुत्य पे लुत्य विद्ाड ॥1 
देकर हुं निक्षंक वद्‌ न रर रण मारहि मार मचाञ । 

ताज समेत हुन्‌ क्षिर श्नाह्‌कौ तौ रजपत को पूत कामे ॥ 


शव्द संगीत कीजो बोली श्रपन्ने मे प्राय. उपलव्व होती है लोक-नाट्य 
माहित्व में उत्का यत्र-तत्र दक्षन टोता है) “ट्ठ के व्टृठ समद्रून कद्र कट्टर कै 


(१) मेना गूजरो-- नवाह लार कै माधार पर 
(२) स्ंगोत्त स्याटपोक्ष-पं० नाराम क्ष्मा (मंगलाचरण) 
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लुत्य पे दत्थ विक्छॐ” म शब्द-सगीत युद्ध-सगीत के साय पणं सगति रखने के कारण 
मनोहारी वन गयाह। 
रस 

लोक-नाटको की कथावस्तु के विवि स्रोत ह । रामायणमहाभारत के प्रसगो 
से लोक-कथामो तक की घटनाएं इनमे पाई जाती है । पौरारिक नाटको मेँ श्रवरण- 
कुमार, नल दमयन्ती, कीचक-वघ, नारद-मोह्‌, शकर-पावंती-पषिवाह्‌, भ्रति प्रसिद्ध 
नाकदं । शगार रस के नाटको मे नौटंकी क्षहजादी, लला-मजनू, हीर-राभा, प्रेम- 
कुमारी ग्र जपरी भ्रादि प्रमूख ह । रामायण भ्रौर महामारतकी प्राय सभी प्रभुख 
नाटकोय घटनाएं नाटक करा इतिवत बन गर्द है । इस प्रकार वीर, श्यगार श्रौर करुण 
रस फी प्रधानता के साथ प्राय भ्रन्य समी रसोका समावेश हो जाता है । लोक- 
नाटको मे हास्य रसं भ्रषनेढगका न्यारा होता है । इनमें शिष्ट हास्य फी श्रपेक्षा 
ग्रामीण जनता की रुचि के श्रनुरूप भ्रवहुसित, प्रपहसित एव भ्रतिहसित की भ्रधिक 
मात्रा रहती दै । इसके लिए विदूषक कौ विलक्षणा वेक्षभूषा (फटे चीयहो पर श्रगरेी 
टोप) के भ्रतिरिक्त उसका प्रग-सचालन, रख मटकाना, जीभ निकालना, भौं सिकोढना, 
कमर हिलाना, पर फकना, भ्रखें फाडना, गघे जैसा रेफना, ऊंट सदृक्ष वलवलाना, 
वन्दर जसी श्राति बनाना, उल्लू के समान देखना, पक के समान देखना, पशु के 
समान खाना-पीना, सोने मेँ खरटि भरना, हह, हीही हसना, कृतिम ढग कै रोदन 
करना, मदौ का हवा मे उढना, श्राघी मू ठ-दाढी बनाना श्रादि उकायो का सहारा 
लिया जाता है) 


लीक-नाटकों पर त्रारेप 


शिष्ट समाज का एक वर्गं लोक-नाटको को भ्रसस्कृत, श्रि भ्रौर भ्रसुन्दर 
सम कर त्याज्य मानता है । दूसरा कला-त्रेमी-वगं लोक-जीवन से प्रभावितं होकर 
कहता है--“'सच तो यहु है कि जव हेम इन कोल, सथयार्लो प्रौर प्रादिवासियो का 
रहन-सहन, नृत्य-सगीत श्रादि देखते है, जव हम लोक-गीतो की सुन्दर मधुर ताने सुनते 
६, जव हम भ्रहीरो, चमारो, धोवि्यों का नाच देखते टै ,..तो हमे यह निश्वय 
फरना मुदिकल पड जाता है कि भ्रधिक सम्प भौर सुसस्छृत्त कौन है? ये तथा-फथित 
पिचछडे लोग, या हम तथाकथित स्वनाम-धन्य नागरिक लोग ।" 


लोक-नाट्य भौर तथाकथित दिष्् नाट्य-साहित्य मे भावगत एव तत्रगत भ्रतर 
६ । इस भ्रन्तर का मूल कारण है किं लोक-नाटक सामूहिक भ्रावष्यकताभो श्रौर 
पररणाभ्रो के कारण निर्मित होने से लोक-कथानको, लोक-विचारो भ्रौर लोकतन्त्रो कौ 
समेटे चलता है भ्रौर जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत शिष्ट जनो का 
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नाट्प-सादित्य व्यक्ति की प्रावदयक्ताग्रो श्रौर प्रेरणाम्रा का परिणाम दोता ह। 
तोफ-नाटक सदा विकामोन्भरुख हीने के कारण सम-नामयिफ्ता फा ष्यान रसता रै, 
उसमे परम्परा के साय सामयिक प्रेरणा का निर्वाह होत्ता हु, वह्‌ पूरे समाज फे जीवन- 
चरित्र, स्वमाव, विचार, प्रादय भ्रादि को चित्रित करे, ्रमिनत्यक्त फरने, ख्परग देने 
मे समर्थं होता ह । दूमफे प्रतिकूल जच-जव शिष्ट नाट्यकार लोकजीवन मे श्रनभिज्न 
रह्‌ कर श्रपनो व्यक्तिगत श्रनुभूति के वल पर नारक-शास्त्र के मिद्धान्तो फे परिपालन 
मृ सलग्न हो जाताहैतो वह्‌ पिटी-पिटाई लकीर प्रर चलता रहता है श्रौर उसका 
साहित्य जनजोवने को प्रतिविभ्वित नही कर पाता। लोकनादट्‌ष मे प्रीता एवं 
गाम्भीयं मतेदहीन हो पर उसमें स्वामाविकता श्रौर सरलता है, स्पष्टता श्रौर मधुरता 
हे, एन नाटको कै प्रतीको मे नवीनता श्रौर सुन्दरता है 1 तात्पयं यह्‌ कि लौक-नादट्य में 
सामरुदापिकु जीवन को मर्यादा के साथ सजोवत्ा, सजगता, श्रस्थि, विषा, सार्त्य 
प्रोर सत्य-निष्ठ। है । किन्तु लिट नाटको मे वैयक्तिक भरनुभरुति के साय व्यक्तिगत 
मर्यादा, समस्याग्रो की गम्भीरता, विचारो फी सूध्मताहै । लोक-नाटको पर्‌ सवसे 
वडा भ्रारोप भ्र्लीलता विषयक है । कहा जाताहै कि लोक-नाटको की कथावस्तु 
निष्ट होती है भ्रौर उप्का हास्य महा प्रौर भोडा होता है, उत्तके मनोविनोद की 
प्ली प्रक्षि एव प्रयास्त्रीय होती है \ 


तथ्यतो यहद करि उक्त श्रारोप तोक-नारकोपर ही नही दिष्नाटकौ पर 
भौ नमाया जा सकता दे । जिस प्रकार तयाकयित रिष्ट नादट्य-सादहिद्य में श्रशनिष्ट 
साहित्य प्रदर माप्रा मे दिखाई प्रहता उसी प्रकार सोक.नाट्य-ताटित्य मे भी 
उच्च फाटि फा द्वि साहिव्य प्रचुरता मे उपलव्ध है 1 इस साहित्य से सर्वया श्रपरिचित 
रहने कै कारण ग्राम्य जनता को स्वंय प्रषढ श्रौर्‌ मूखं मानकर यह्‌ धारणा यनाली 
गई है। एममे सन्देह नही फि लोकनताटको की मापा अ्रलकरत भ्रौर पाडित्यपूर्णं नही रोती, 
लोक-नटर के छन्द दूपित प्रौ स्वच्छन्द ह भिन्त उनी वि्ेयताश्नो कौ श्रवहेनना कर 
मेव दोपद्शंन मे उनके सायन्याय नटी होगा । पषेरिफ महोदय के विचार नुमार 
लोक नाटको की मापा स्पष्ट, उवनुक्त है, युनके गतत स्वाम विक, नारकीय कर्ण, 
हास्य, प्रेम, एवं पासद तत्व से पशं हू । वे लिखते है -- 
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वििषतापं 

लोक-नारककार की सवसे वडी विेषता यह्‌ हैकि वहु विशिष्ट नियमो, 
रूढियो, श्रन्ध परम्पराग्रो एव मान्यताग्रो कै बन्धनौ को तोढता हूभ्रा प्रकृति के समान 
मुक्त बना रहता है । उसी पयंवेक्षण-शक्ति विलक्षण होती है । वह व्यक्तिकफी नही 
समाज फी भ्रावश्यकताभ्रो, उसकी सास्कृतिक भरौर बौद्धिक भ्राकराक्षाश्नो, रुचिर्यो, प्रादर्शो 
के अ्रनुरूप श्रपने को सदव बदलता है । “फलत उसका विकास-क्रम कभी भ्रवरुद्ध 
होकर जडीभूत नही वना, वह प्राणतवन्त प्रर गतिशील होता गया । वह श्रानन्द का 
कारण श्रौर मनोरजन का साधन, प्रेरणा का स्रोत भ्रौर क्तव्य-परायणता का माध्यम 
बना रहा 1 


दन नाटर्फो ने लोक-जीवन को सयत एव सुखी वनाने का सदा प्रयास किया 
है ! सरस गीतो के माध्यम से नीति-धमं के उपयोगी सिद्धान्तो को भ्रवगत करानेर्मे 
लोक-नाटको फा बडा हाथ रहा है) 


स्याहपोश नामक सगीत नाटकर्मे एक स्थान पर गवष पातित्रत घमं के 
सिद्धान्त को इस प्रकार समता है :- 


प्रागम निगम पुराण मे, किपा व्याप्त निरधार। 
उत्तम मध्यम नीच ल्घु, घमं पतित्रत चार ॥ 
घमं पतिन्त चार परस्पर शति पुराणं यों गावे। 
उत्तम पति क सिवा स्वप्न में हं परपति पास न जाव ॥ 
मध्यम फो परपती पिता सुतं भ्राता तुल्य दिखावे। 
वचे सम कुखकान खधु मधम भ्रवसर फो नाह पाव ॥ 


लोक-साहित्य फ श्रष्ययन का निरन्तर प्रचार हस बातका प्रमाण है फिशिष्ट 

साहित्य श्रौर शगाम्यगिरा' का मेदभाव क्रमश्च विलीनदहयोता जारहाहै) जिस प्रकार 
सस्कृत के विद्वानों ने प्रारम्म मे प्राकृत भ्रौर श्रपन्नक्ष साहित्य की उपेमा की किन्तु 
कालान्तर में सकी वलवती शक्ति कौ परख हो जाने पर स्वागतं किया, उमी प्रकार 
हिन्दी खडी बोली के विद्धान्‌ लोक नाटच-साहित्य को जनता के क्षणिक मनोरजन फा 
न क ही नदी मानते उसे आरतीय जन-जीवन के दर्पणएके खूप र्मे स्वीकार 
7 ह 1 इतना विशाल भ्रौर महत्वपूरण है शि समे भारतीय 

रूप देखा जा सकता है । हस्म सहस्र वषो तक सटिष्पणु बने रहने 
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वाति कृयनि के जीरन-दशंन का पता लगाया जा सकता है। लोकृ-नारक्ं में वे तत्तव 
निहित है जो समय-तमय पर देय-फाल के भ्रनुरूप जीवन्त साहि प्रस्तुत क रके लोक- 
जीवन को रत-सपक्त फरते रहै ! यदि सहानुभूतिं के साय इस विशान सादित्य का 
प्नुशीलन किया जायततो इस रगमच के कने भ्रावरणसे हमारे लोकजीवन का 
शताच्दियो का इतिहास भकंता हृश्रा दिखाई पडेगा । देश के विशाल जनसमूह फो 
प्राया-घ्राकाक्षा, विजय-पराजय, भ्राचार-व्यवहार, साहस-सधपं प्रादि कौ जीवित 
फटहानी मूखरिति हो उरेगी । 


डा० हजारीप्रसाद के शब्दो म सोक-नारको का समस्त महत्व उनके काव्यसौदयं- 
तकृ ही सीमित नही है! एनका एक वहूत ही महत्वपुणं कायं है, एरु विश्चाल सभ्यता 
फा उद्घाटन, जो श्रव त्क्य तो विस्मृतिके समुद्रम इवी हूई्‌ थीया गलत समती 
गहै । जितत प्रकार वेदों द्वारा भ्रायं सभ्यता का भ्नान होता दै उसी प्रकार प्राम-गीतो 
हारा श्रारय-पूरवं सभ्यता का ज्ञान होता है । ईर-पत्यरके प्रेमी विद्वान्‌ यदि धुष्ता न 
समभ तो जोरदेकरकदाजास्क्तारहैकिभ्राम-गीत का महत्व मोहैजीदाडो से कटी 
प्रधिक हि) मोहे नोदाडो सरोखे भग्न स्तूप म्राम-गीतोके माप्यकाकामदे सक्तेहैं। 


एमी प्रकार रात्फ विलियम्त ने एक वार कहा था--“लोक साहित्य न पुराना 
होतार, न नया । वहतो उस्र वन्य वुक्षके सहश होता दै जिसकी जडं प्रतीत की 


गहयरयो मे घुसो टोती हः मगर जिसमे नित नर्‌ श्ाखाएे नर्‌ पत्तिं, नए फल 
निकलते रहते ह 1" 





हिन्दो मं एकांको का स्वरूपं 


--डां० लक्ष्मीनारायण लाल 


जिन स्थितियो भ्रौर प्रेरणाभ्रो ने हिन्दी उपन्यास-कषेत्र में कहानी फो विकास 
दिया, उन्ही तथ्यो ने हिन्दी नादके-क्षेत्र मे एकाकी को जन्म दिया--यहु स्थापना 
कहानी के लिये चाह जितनी सत्य हो, पर जर्हां तक वज्ञानिक दृष्टि जाती है, यह 
निष्कषं हिन्दी एकाकी फे लिए एक्‌ विचित्र भ्रसणति उत्पन्न करने वाला है 1 यहु भ्रति 
व्यापक निष्कषं एकाकी भ्रध्ययन भ्रौर इसके स्वरूप के भ्रल्पाकन मे इतने गहरे पेठकरर 
प्राये दिन श्रालोचनागम्रो मे पठने को भिनता है कि जिनसे हिन्दी एकाकी के महत्व 
प्रौर प्रतिमान का स्तर कने लगताहै। 


हिन्दी एकाकी भ्रौर कहानी, इनं दोनो कलार के उदय के पीट भ्रन्तरिक खूप 
सेदो विभिन्न प्रेरणायं भ्रौर शक्तियाँ कार्यं कर रही थी । दोनों माघ्यमो फेदो भ्रलग 
प्रलग उत्स मी यथे। बाह्य हृष्टि से, निस्सन्देह्‌, यत्रयुग को द्रुतगामिता, देनिक जीवन के 
कार्यभार का व्यक्ति पर प्रभाव श्रौर नसे समूचे जीवन मे परिवतन--इस सम्पूणं 
सत्य की श्रभिग्यक्ति तथा मनोरजन का प्रतिनिधित्व इन दोनो कला्म्नो ने किया । 


पर हिन्दी मे एकाकी का विकास एेतिह्‌। सिक दृष्टि से मी कहानी से बहुत बाद 
मे हुग्रा--ग्रर्थात्‌ प्रथम महायुद्ध के भी उपरान्त, जिस समय मारतीय जीवन में एक 
प्रद्युत्‌ तनाव भ्रा का था। 


राजनीतिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता-सग्राम की गति बहत व्यापक श्रौर गहरी हो 
की थी, श्र्थात्‌ राष्टोय सम्राम दकेन बन कर जीवन म उतर चका था । दूसरी भोर 
ग्रग्रजो को दमन नीति उग्र से उग्रतर हो चली थी । शासक कौ श्रथं-नीति भ्रौर शासन 
नीति मेँ नये-नये दाव्पेच लागूहो चके थे। मघ्यक्रालीन समन्तीय व्यवस्था के उप- 
रान्त भारतीय पुजीवादी व्यवस्था बडी तेजी से उभर रही धी । फलस्वरूप विद्युद 
भौतिक धरातल पर विचित्र दन्द्रात्मक सत्य का जन्म होने लगाथा। समूचा जीवन, 
भ्रपने नंतिक, सामाजिक, श्राथिक्‌ तथा सौन्दर्यं, बोध के प्रायामो में वित्कुल एक परि- 
वतित परिस्थितियो से टकराने लगा था । वस्तुत उस टफ़राहट मेँ पाश्चात्य जीवन- 
दरशन रौर भारतीय दृष्टिकोण तथा सास्कृतिक विचारधारा कायं कर रही थी प्रौर 
षस क्रियाम जो नया उन्मेष तत्कालीन समाज को मिल रहा था, उसका स्वर भौर 
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स्तर उसस्वर प्रीरस्तरसे ्रपेक्षावृते श्रधिक सघन, उच्च श्रौर गहरयाथानो हिन्दी 
फनिया के जन्म ्रयगा भ्राविर्माडके समके समाजमे व्याप्त था । 


एस सत्य फो सवसे वडा प्रमाव श्राविरभाव-कलिंही से हिन्दी एकाको पर यह्‌ 
पडा कि भका स्वप नितात मोचक प्रौर दमक्रा स्वर्‌ नितातं यधायवादी रहा । 
जीचने का जमा तनाव, जित्रना हन्द दम माव्यम से प्रभिव्यक्त हुप्रा, वह्‌ प्रपने श्वापमें 
प्रपूवे या, नितान्त मौलिक । धित्पविधि निस्सन्देह्‌ परद््विम से प्रहण फी गई सेकिन 
जिस साहिल्यिक परम्परा, जिन सहज शक्तियो मे हिन्दी एकाकी फी उपलच्धि हर्‌ पे 
विशुद्ध स्पमेश्रपती है, स्वजातीय ह, उसके सारे सस्कार श्रपनेरहै, वे खारे स्वर 
धपने ह! 


रसदृटिसे हिन्दी एकाक के स्वर्प मे प्रपनी मौलिक्ताश्रीर सहज विकास 
फोष्धापध्ादिसेटीहै। दस मत्य के श्राकलनके लिए दमे, दिन्दी के सर्वप्रथम एकाकी 
(एक धूट' ते पूवं फी नाटघ-स्थितियो को देखना होगा । ्र्थात्‌ इसे पहले भारतेन, 
्रसाद' भरद वारा लिखे गए सम्पूरणं नाटक, रगमच फी धारा का पेया स्वस्प 
भा! हिन्दी एकाकी के स्वरूप को प्हचानने के लिये श्रपनी उम उपलन्ि को देवना 
होगा, जिने हम चिन्ह श्रयो मे हिन्दौ एकाकी की विरासत फ्‌ सकते हू । 


भान्तेदु फा नाम भ्र उनकौ चृजनशीलता के फलस्वरूप समूचा भारतेदु-कान 
हिन्दी नाटक के विकास का प्रवम चरणा! इस चरण मे नाटथ-कला कौ प्रम 
न्यावहारिरुना--प्रषात्‌ रगमच--ङ़ी दिया मे प्रगे चनतते ही पारसी रामच फी तूनी 
वोत उती है । एस विरोधी स्विति के सम्प नाटककार भारतेन्दु ने जो निरय लिया, 
उमे प्रतिक्रिषा प्रचि यौ, दूददश्चिता श्रौर व्यवहारिकता कम । भारतंदु ने श्रपन 
नदटको फा पजन मस्टरत-नाटको की प्रणाली से रिया प्रर उनमे भारतीय नाट्‌य-शास् 
पणं स्मापना पर सवे वल भी दिया । मका फल यह्‌ हृ फि नाटको का स्वर विशुद्ध 
साहित्यिक हो गया प्रौर उनके धरातलसे सषष्टदो गयाकिवे नाटक द्यान कौ वस्तु 
न रह्‌ कर फेवस पठन-पाठन के मत्य वनकर रह्‌ गये । य ह्‌ सत्य श्रिमो-न-किसी स्प 
म रामच भारतेन्-पालवेनाट्पो परनलागरुहै 1 मा दित्यिक नाट्‌य-धागे पठन-पाठन की 
नादूव-धारा--रततरह्‌ हिन्दी नारो फी एेनी परम्पय न्वापित हई कि उमकरैः विकान- 
मरमम प्राने फी समूनौघारा उपनी दिघामे प्रवा हौ मयी) भान्तन्दु फे वाद 
मेमघन, फिर निश्र-वन्युप्रो फे नारक म्महानारनः श्रौर्‌ नैत्रान्मादन' माषननाल 


चनृ्दो फा “दृप्ार्जुन पद" श्रीर्‌ मेचिनीगरण गुष्त का ‹ चन्द्रहास प्रीर्‌ दुम वियुद्ध 


न ह्तिकि नादूपन-यास फी चरमे मीमाप्रमादफान द्प-मादित्व 1 पट ममूचो घा जसे 
रामच म्‌ भ्रनम्पद्त धारा चौ--एकः तरह्‌ से प्रतिङ्धिया फा चारा वौ यह्‌ { षपोकि 
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दूसरी भ्रोर विद्ुद्ध रगमच की भी धारा भ्रवाघ गतिसे चल रही थी--प्रागा हश्च 
बेताब, जौहर, रदा तथा कथावाचक राघेश्याम का व्यक्तित्व षस धारा में भ्रनन्य 
उदाहरण थे । भ्रौर इनको रगमचमभीमिला थातो वही भ्रति व्यावसायिक पारसी 
रगमच जिसकी रगमच की पद्धति नितात्त ध्रकलात्मक्‌ थी । 


दसं तरह से हिन्दी एकाकी के जन्म के समय हिन्दी नाटूय-क्षेघमे दो सत्य 
उपलब्ध थे 


(श्र) भमारतेन्दु, प्रसाद की विशुद्ध साहित्यिक नाट्य-घारा-एेतिहासिक 
पौराणिक सवेदनाग्रो श्रौर वण्यं विषयो फी स्थापना । 


(आ) भ्रागा ह, शद श्रादि के माध्यम से भ्रनुचालित विद्युद व्यावसायिक 
पारसी रगमच का सत्य । 


घ्यान देने की बात है-कि दोनो भोर "विश्ुद्ध' जडा हृश्रा है इस "विष्युद्ध 
ने इतना भयानक व्यवधान नाटके भ्रौर रगमच फे वीच डालदियाकि हमभ्राजमभी 
उस दिलामं दरिद्रदहै। 


पर हिन्दी एकाकी भ्रपने भ्रावि्मावि के साथ हो एक एसे समन्वयाटमक सत्थ 
को लिये प्राया कि रगमच श्रौर एककी रचना दोनो के सूत्र जसे उसकी गांठर्मे 
सस्कारत बेधे थे! जसे रगमच भ्नौर एकाकी रचना दोनो एक दूसरे के प्ननिवायं 
तत्व थे--शरीर मरौर ्रात्मा की माति 1 मुवनेद्वर का कारर्वा' प्रौर डाक्टर राम- 
धमार वर्मा की रेशमी टाई इन दो एकाकी-सम्रहो के एक-एक एकाकी उक्त स्थापना 
के श्रनन्य उदाहरण दह । 


भाव-पक्ष यवा वण्यं विषयो की दृष्टि से इनके स्षरूप पर यथार्थं सामाजिकता 
प्रौर तत्कालीन जीवन के दन्द्रात्मक्‌ उद्वेलनो भ्रौर जीवनगत मूल्यो की श्रभिव्यक्तिके 
प्रति सच्चा भ्राग्रह है । कलापक्ष पर भ्राघुनिक नाटूय-कश्षेली की सफल छाप है । "इन्सनः 
भ्रौर शशो फी शिल्प-विधियां श्रौर रणमच की न्यावहारिकता फा सत्य-ये दोनों बातें 
यह उमर करश्रायोदह। दस तरद हिन्दी एकांकीके स्वरूपम प्मादिसे ही यथां 
जीवन का प्रतिनिधित्व रगमच कौ न्यावहारिकता श्रौर युगकी कटु सामाजिक्ताके 
प्रति जागरूकता श्रौर उसकी निदछलं श्रमिव्यक्ति फे लिये कलागत भ्राग्रह॒-ये तत्त्व 
हिन्दी एकाकी के स्वरूप के मूलाघार है । 


भ्रागे चलकर इस स्वरूप के करई पक्ष हिन्दी एकाकी-साहित्य मे विकसित होते 
है । समस्त पक्षो को भ्रध्ययन की ष्टि दो सरशिर्यो मेँ ांटा जा सकता है | 
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(भ्र) रेतिहासिकता एवं पौराणिकता फे घरातन पर सारित्यिक एकाकी, 
पर विदद साहित्यिक नही--रगमच की व्यावहारिकता भ्रौर उस 
सत्य से निस्छग | एस सरणि मे ढाक्टर रामकुमार वर्मा के समस्त 
एतिहासिक एकाकी ह जसे, पृथ्वोराज की ग्रासे "चारुमित्रा' ^र्जत- 
रदिम' "छतुराज' श्रौर "कौमुदी महौरपच' भादि सग्रहो के एकाकी । 
ह्रिकृष्ए श्रेमी' फे एकांकी, जिनकी सवेदनाएं मध्यकालीन एतिहासिक 
कयार््रो से ग्रहण की गर्दै, भ्रौर इसो तरह सेठ गोविन्ददास, उंदयकश्षकर 
भट्ट श्रौर लस्मीनारायण मिश्रके सी नाम इसी क्रम र्मेश्रतिहै। 


(प्रा) यथार्थं समिाजिकता फ स्वरसे परम श्रर्भिनेय एकको । एस सरणि 
मे उदाहस्णदै भुवनेश्वर का कारव, दा रमक्रूमारवर्माकी 'रेशमी 
टाई, सेठ गोविन्श्दास का नवस्स' श्पर्वा 'एकादगी' 'सप्तरदिम' प्रौर 
"चतुष्पथ", उदयशकर भटर का “मस्या का प्रत्त, "चार एकांकी, 
भगवतीचरण वर्मा कफे ष्टो फलाकार', उपेन््रनाय श्रदक' के देवता्रो 
फो छायाम्‌ । एस सरणि मं इमी खेवे के दो-तीन नाम--रग्र, सद्‌- 
गरुरदारण प्रवस्थी श्रौर गणेशप्रसाद दिषेदी- नही शछौढे जा सकते । 


षन दोनो दिकषाप्रो मं हिन्दी एकांकी फो जो कलागत, शित्पगत प्रौर रगमच- 
गत स्वसूप मिते है, वस्ततः वे परम उत्तेखनीय ह ! उन्दी उपतच्ियोसेही दहन्दी 
एकाफी फो प्राज एक प्रादचर्यजनक्‌ मर्यादा प्रौर स्याति सिनी है! 


“ "पहली दिया में 'सकत्तन-ध्रय' प्रौर 'सउकलन-दय' की प्रतिष्ठा इसके स्वशू्प फी 
भूल धुरी टै, जहा एकाकी का समूचा सविधान उसे प्रेरित दोता है । 
खा० रामकुमार वर्मा फो कलाके भ्रनुसार सकलन-प्रय एकाकी फला फी मूल 
प्रत्मादै। जिम एकाकी मे इस सत्य का निर्वाह नही, बह एकाकी न टोकर कु श्रौर 
है, एमी उनकी निदिचत घार्णा है } उसके सफनतम उदाहरणं म डा० रामकूमार का 
सूचा एकाकी साहित्य रखा जा सफता है } सकलन-त्रय फी पूणं प्रतिष्ठा कदी फत 
स्यूप उनी एकाकी कला मे एक्‌ श्राश्वयंजनक कम्रा रौर प्रनविप्ण॒ता स्थापित 
हर दै, प्रौर उने नारकीय परिस्वित्तियो कौ सृन्दर से सुन्दर श्रवनात्णा हृरद । 
लेकिन व्यापक स्तर पर विदयुद्ध रवना-विधान फो दष्ट मेडा० वर्माकौी यह धटन 
धारणा एकाकी फला म कोर प्रगति नही दे सकती । स्वभावतः उनकी कला एक रूद्धि 
हैजो एकांशो कना की गत्यात्मक्ता को सीमा रोर कठोर नियमो वाप देती है। 


सके विपरीत सेढ गोविन्दास ने सफलन-प्रय मेँ से केवल मशवन-दय-- (१) 
एक हौ फानको पटना (२) एक दही वृत्य-फो दही एकाकी फी चित्प-विधि मे पावदयषः 
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भाना है । इसमे उन्होने देशच-सकलन को बिल्कुल स्थान नहीं दिया है । भ्रागे चलकर 
उन्होने एकाकी-किल्प मेँ से काल-सकलन को भी श्रलग कर दिया है, तथा सको 
पूति के लिये एकाक रचना-वरिधान मे "उपक्रम" भ्रौर "उपसहार' कौ प्रतिष्ठाकी दहै) 
निस्पदेह्‌ स नव विधान से एकाकी कला के स्वरूप )को व्यापकता श्रीर गत्यात्मकता 
मिली है, पर इससे एकाकी की श्रपनी निश्चित कलाम जो उसकी श्रपनी मर्यादा है, 
निवंलता भ्राती है । 


दूसरी दिशा में एकाकी-कला के स्वरूप को श्राश्चयंजनकं शक्ति श्रौर व्या- 
पकता मिली है, जिस पर मौलिकता भ्रौर भ्रमिनय तत्व की सफल छाप है । यह्‌ कला 
हमारे जीवन को इतने समीप से, इननी सच्चाई भ्रौर साकेतिक सम्पूणंता से वाघ कर 
चलती है कि जीवन भ्रपनें श्षतदलों सहित जसे खिल उठता है। इस विधान के स्वरूप 
मे एकाकी का एकात प्रमावश्रौर वस्तु का एेक्यष्टी भ्रनिवा्यं है, छेष देशकाल की 
एकता या विमिन्चता या तो एकाकी की सवेदना पर नि्मर करना है, श्रयवा एकाकौ- 
कार की प्रतिमा पर । सफन शिल्प-विधिकोटष्टि से परम शिल्पी एकाकीकार वही दहै 
जो जीवन फे एक पक्ष, एक घटना, एक परिस्थिति को उनकी ही स्वाभाषिकता से 
प्रपनी कलाम बाधने, संवारले जसा कि जीवन मैं तित्यप्रति सम्भाव्य है । दसके 
लिये सकलन-त्रय सकलन-उय की सीमा प्रर मर्यादा का कोई वधन नहीहै। सव की 
प्रपेक्षा है, मरौर भ्रमात्य स्थितियो मे सव भ्रग्राह्य भी ह-केवल परम भ्रावद्यक है 
एकाकी में एकाग्रता भ्रौर एकात प्रभाव । इसकी प्राप्ति के लिए एकाकीकारनो मी 
तत्र॒ उपमं प्रस्तुत फरता है, वस्तुत वही एकाकी को क्ित्प-विषिदहै, भ्रौर वही 


एकाकीकार कौ भ्रपनी मौलिकता फी छप है| 
‰ 


` एस सूत्र के विकास-क्रम मे हिन्दी एकाकी-साहित्य का दूसरा चरण 
नयी पीढीके एकाकीकारोका श्रारम्भं होतादहै। इम चरण ममे कुष्ठु नाम प्रथम 
चरणके भमी भ्राते ह, उपेन्द्रनाय श्ररक' भ्रौर जगदीदाचन्द्र माथुर । टस चरणामें 
जितने नये नाम हिन्दी एकाकी के साह्य को मिले है, उनसे जो स्वरूप हिन्दी 
एकाकी फला को मिलने जा रहा है, वह भ्रभी परीक्षा .भ्रौर प्रतीक्षा का विपयदहै 
प्रर जितनी उपलव्ि श्रौर उससे जितना स्वख्प हिन्दी एकाकी को भ्रव तक मिल 
काहि, वह्‌ निश्चयही देखा जा सङ्ताहि। 


इस नयी पीढी को जो चेतना, श्रौर मनोभाव भिले दहै, उन से विकास-क्रम रमे, 
द्वितीय महायुद्ध, उसमे प्रसि जीवन की चातुश्रिक्‌ प्रतिक्रियाएं प्रौर प्रभाव, स्वतत्र 
क्राति, स्वततत्रता-प्रत्नि के चरण है । प्रौर उसके उपरान्तकी वे समी स्थितियाँं भी 
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प्रमिट ह जिन का मानव-पूल्यो, जीवन-स्वर, राष्ट्रीय, प्रन्तररष्रौय नवचेत्तना पर पूगं 
प्रभावं पादह । 

जनकता कौ चेतना तया जीवनगत्त मूत्यो पर राजनीतति-प्र्वनोति का भ्राद्चयं- 
जनकः प्रभाव पडादै। उमके सारे नतिक, सामाजिक टृष्टिकोणो मेष्वेम श्रीर 
विघटन प्रस्तुत ग्रा दै 1 उसकी रुचि तया रजन-वृत्ति पर देश-विदेद् के चिच्रपट, 
रेदियो का श्रतक्यं प्रभावरषडा ह) 

नथी पीटीपुका एकाकीकार्‌ प्राय समी पूर्वे-पर्विम दवे देशो के नाटक--एकाको 
साहित्य-रे सीधे सम्यक मे श्राया है) उने चेश्व, टाल्सटाय, जां पान सात्र, 
'पोनील', ्टिडवर्गे, सरोयान", श्राथंर मिलर", ममोप्नेज श्राफ जापान 
"जे, एम, वेरो' "जं एम. त्विजः, तवा 'टनक्षती व्रिलतियम' श्रादि जसे समयं भ्रौर श्रक्ति- 
दाली नाटककारो को पडा) उपे एक नया भ्रायाम पिला नारकर-धित्य फा, 
सम्मायना प्रौर क्षेत्र फा, उपलव्यि श्रीर्‌ विकासि का 


एम प्रणा श्रीरप्रगतिमेंजो उपल्तव्िं श्रपनी मौलिकता श्रौर निजत्व के श्राग्रहं 
ग्रौर श्रनुभत्तिसे षम चरणने हिन्दी एकांकी-साहित्यफो दीद, उमके उदाहस्ण में 
येनामप्रीर उनो र्वनभ्राकी कद्ध वानगी इम प्रकार टै -- उपेन््रनाय "प्रतः . 
"पर्दा उलाश्रो पर्दा गिराश्रो, 'चिलमन, भवर । जगदीरचन्द्र मायुर-'कवुनर 
खाना, श्रो मेरे सपने! श्नौर "धोघने' । घर्मदीर भास्तो ननदी प्यानो यी श्यृष्टि का 
प्राखिरो श्रदमौ', “नौली भील' 1 विष्णु प्रनाकर--'मीना कहां है, भारतमूपण 
प्रग्वाल -- "महामार को साभ, शरोर खाई बटृनी गयी 1' सिद्धनाय कुमार--नृष्टि 
फी ससि, वादेनो का शव, लक्ष्मीनाराण लगल-~गरणागत', मै श्राजना है 
(सुवह्‌ मे पटने \' 

तवे श्रतिरिक्त नये नाम, स्वरये मी है--टरिव्चन्द्र खन्ना, कर्तारिह्‌ दुगगन, 
मोहन राके, प्रौर प्रनन्त कुमार पापाण | 

एम चरणामे हिन्दो एकांकी करो श्रवतकजौस्वस्प मिना है, उसर्मे षना 
पोर टेफनीक के म्तर पर्‌ भ्राष्वयजनकः मफन प्रयोगयीनता, विभिन्नता श्रौर उत्तगो- 
तर पनी क्लाकफो गतिशीलता देने का भ्रानह स्वव व्याप्त । श्रभिनय श्रौग 
रगमय कौ चेतना एतनो तोब्रतररो टै करि एकाकी रचना ग्रौर पिधान का स्वम्पं 
परयम चर्ण कौ प्रपा चहूते निम्न लगने तग है! निर्दे प्रण, अम्योपकथनोष 
नृध्मता, प्रवे्-प्रस्यान पर प्र्त्वाधिक वल, नारकीय परिन्यिततियो ष नुदम चयन 
प्रर उन पृण वजानिष्छ्णसे निर्गहू-व्म चर्ण कै एाख््यिके न्वन्पकीं 
ग्टनान ई । 
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^ घ्वनि-एकाकी श्रथवा रेदियो-एकाकी दहस चरण के एकाकी-स्वरूप की दूसरी 

वदी पहचान & । भ्रौर इस माध्यम की फएलागत स्वीकूति सकी व्यापकता का एक 
उदाहरण भी है 1 

साव-पक्त भ्रथवा विषय-क्षेत्र में मी जो उपलन्षि, फनस्वरूप जो स्वरूप हिन्दी 
एकाकी को मिला है वह्‌ कलागत-रितल्पगत उपलच्वि से कहौ भ्रधिक महत्वपुर्ण भ्रौर 
तुमदि। भ्राज के व्यक्ति, समूचे मानव स्वमाव ्रौर कमं-प्रेरणाभ्रों के सूक्ष्म सफेत 
प्रौर उद्भावना से लेश्ठर समस्त सामाजिक वेपम्य, सघषं श्रौर विधटन- परिवतन भ्रौर 
नये मानव-मूर्ल्यो तक एकांकीकार कौ सवेदना सफलता से पहुंच जाने में सफल है । 

हिन्दी एकाक्षो का इतिहास भ्रमी मुष्िकिल से तीन दशको काह । इतनी कम 
भ्रवधि में षस श्रसिनव माध्यम ते तना हक्तिदालौ स्वरूप पा लिया है--यह्‌ सत्थ 
हसे एक निदिचत व्यक्तित्व देता ह । श्रौर हमारे सामने ध्रपने स्वरूप फे एसे मगलमय 
भविष्य फी भ्राशा बांषता दहै कि जिसके श्राघार से हम एक दिन भ्रपने मारसीय रगमचं 
को एक उज्ज्वल दिदा दे सकगे 1 

प्रमीतो, इसके स्वरूप मे भ्रपनी एसी मौलिकता भ्रीर गहनता है कि जिसके 
सामने बेगला, मराठी, गुजराती भ्रादि एकाकी साहित्य वित्कुल भ्रौर स्तर कै लगने 
लगे है! हम बी सफलता से श्रपने एकाकौ-साहित्य को मारतीय एकाकी-साहित्य का 
प्रतिनिचि-स्वरूप कह सकते दै, इसमे कोई सशय श्रथवा मोह नही, यह्‌ वस्तु-सत्य & 
प्रोर यह्‌ सत्य हिन्दी एकाकी-साहित्य के भ्रभिनव स्वरूप कौ प्रेरणा श्रौर उपलणग्वि के 
प्राघारकोलियेहूुयेहै। 





संकलन-त्रय 
--शं० कन्हैपालाल सहर 


नाट्यालोचन म पुराकाल मे समय, स्वान श्रीर कार्यं कै सकलनो की चचां 
होत्री श्राई दहै । ग्रस्त के व्य-शास्त्' मे तीनो संकलनो का उल्लेख मिलतादहै। 
महा्णव्य ग्रौर दु पान्त नाटक के ग्रततरको सपष्ट करते हुए श्ररस्तू ने बतलाया दै 
कि दुखान्त नाटक मेँ यथानाघ्य घटना को एक दिवस श्रयवा प्रपेक्षया बुद्धं श्रधिक 
फाल तक रीमित फरदेनै का प्रयाम देपनेमेश्रतादहै जव कि महकिन्यि मे समय 
का एेसा कोर वधन नही होता । 


प्ररस्तू कै उक्त उल्लेख मे एक प्रचलित प्रया का निर्दे मावर है, ममय- 
संकलन जंमे किमी नाटकीय नियम की न्यवस्या नही । उसके श्रत्तिरिक्त जिम प्रचलित 
प्रथा का निर्दे किया गया दै, उसका भी, प्राचौन नाटको म, सवव दृढता मे पालन 
नही ह्या दै, प्राचीन नाद्यकारो की कृतियो मे एमके भौ श्रनेक श्रपवाद देखने को 
मिचते है । 


दु खरान्त नाटको मे घटना को एक दिवम-पयन्त सीमित्त कर्‌देनेकी जो वात 
ऊपर कटी गरदैः उस प्रमगर्म श्ररस्तू ने एक दिवसक चिए श्रूयं के केवल एक 
सक्रषरा' (^ 517£1€ 1८५४०[पणा ० (€ णा) का प्रयोग किया दै 1 भूर्य 
के केवल एक सक्रमणा' का तत्ययं २४्षण्टोसें हैश्रथया १२ ष्टो मै--ठमको 
सेकर भी स्मीक्षफोमे वहत मत्तमेद चना 1 कार्नील ने २४ घण्टो के प्षमे 
श्रपना मत प्रकट किया किन्नु श्ररस्तू के प्रमाणा के श्राघार पर्‌ ही कुदं सीचात्तानी 
करके उमने ३० पण्टो कौ ग्रवधि निर्धारित की, यद्यपि दम श्रवधिको भी उमने 
भ्रपरोधफ ठहूराया । उसियर्‌ (29८) ने दरम श्रवयिको १२घण्टोकौ माना श्रीर्‌ 
फहाकिये १२ घण्टे दिनिया रातत, किमीकेभीदहो सक्ते है यवा दोनो के श्रापे- 
प्राये टौ नक्ते! उमकी दुष्टिमे दु खान्त नाटक का श्राद्ं तभी उपरस्वित होगा 
प ८ एनट्+ वणते एप्वहु८तस वारिद, उह्ुमेण, 17 पटाः 1९7एतौ : 07 धरर 
670९वर०पा९) ०6 णि १5 050९, १० ल०पि०८ ॥5रघा (० 8 अपए।९ तल्ध्नपपमपे 
० {€ हणा, छा ए आतङक ८० ९९८९८५६ धऽ 11 कध; {76८85 ए 911 * 
२९११0) 925 79 715 न धप९८. (२०५८5, 0८ ४.) 


४. 


2 श्ष्टरप ^715{011९*5 पीटा ग एन्ला $ उत हार + ४ § पत, एणतादाः 
77. 290-291 
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जव यथां श्रौर नाटकीय जगत की घटनग्रो के काल-यापनर्मे समीकरणं स्थापित 
हो जाय । किन्तु समय-सकलन के निर्वाह मे इस प्रकार की कठोरता फा पालन एक 
प्रकार सें म्रन्यावहारिक ही रहा । 


स्थान-सकलन से तात्पयं यह है कि नाटक म एेसे किसी भी स्थान पर कायं 
व्यापार नही होना चाहिए, जर्हा नाट्‌य-निदिष्ट समय मे नाटक के पात्र यातायात 
करने म ्रसम्थं हो । ग्रत स्थान-सकलन के निर्वाहाथं नाटकीय कार्य-व्यापार एक 
नगर या एक एसे स्थल तक ही सीमित दहो जाता था जरह कायंवश सभी श्रावकश्यक 
पात्रोका समावेश हो जाता । इस सकलन का चरम भ्रादं सभवत वहां उपस्थित 
होता था जव एक ही कमरे मे राजा से लेकर गरीब तक का समावेश करवा दिया 
जाता । 


प्रस्तु ने श्रपने काव्य-शास्व' मे स्थान-सकलन का दूरस्थ सकेत-माघ्र किया 
है । सामान्यत यह्‌ समा जाता है कि स्थान-सकलन का सिद्धान्त समय-सकलन से 


ही उद्भूत हृभ्रा है) 


कायं-सकलन का श्रसिप्राय यहु है कि नाटके एेसी किसी मी घटनाका 
समावेश नही होना चाहिए जिसका नाटक की प्रमुख घटना से सम्बन्ध न हो । नाट्य- 
कारका कर्तव्य है कि वहु श्रपनी कृति को भ्रादि, मध्य श्नौर श्रन्त-समन्विति एक 
प्रखण्ड खष्टि के रूप मे प्रस्तुत करे । म सम्बन्धे लावेल का कहना है कि जिस 
तरह शरीर के एक श्रग का दूसरे फे साथ सम्बन्धहै, उसी तरह का पारस्परिक 
सयोजने श्रौर सम्बन्ध नाटक के विभिन्न मागो म होना चाहिए । नाटक का सस्थान 
एसा होना चादिए जिसमे सद्लेषण की श्रनिवायंता मौर समन्विति का पणं निर्वाह 
हमा हौ । नाद्यकार को इस श्रोर वरावर श्रपनी दृष्टि रखनी चाहिए कि नाटक का 
ढांचा निरा यात्रिक न वन जाये जिसमे एक श्रश दूसरे श्ररशके साथयो ही, चिना 
किसी नियम के, भ्रललय्प्म्‌ जोड दिया गया हो । 


भ्रस्त ने यद्यपि नाटक र्मे कायं-सकलन को ही श्रनिवार्यत श्रावशयक ठहराया 
था तथापि समय श्रौर स्थान-सकलन का अरय कुं लोग भ्रमवश यह्‌ सममते है कि 
नाटक भ केवल एक व्यक्ति का भ्रार्यान रहना चाहिए किन्तु सच तो यह्‌ है कि एक 
व्यक्ति के जीवने ही सी भ्रसस्य घटनार्ये हो सकती है जिन सवका समुच्चय एक 





7 076 18 [फा१टत्‌ {0 पट एग ठ ध 8122 20 ८097६्८॑८्व 101) 1 च 
20075--12€ 72०९162, (वट 24, प्22919८त 17010 20115} $ 292९7 


2 द्रष्टव्य, ₹ {.0फलौ, ४९ ठप एणा 07270 81845, ए ६६: 


नाट्य-सिद्धान्त [ १०७ 


नारकीय कथानकः फी सष्टि नही कर सकता, इमी प्रकार समयके सक्लनसेभो 
वार्य-सकलन श्रमने श्राप नही हो जता । प्रस्तर कीदुष्टिम हौमरनेयम तेथ्यको 
भती-भाति हृदयमम कर उमे कार्यानित करिया या । ईलिग्रड श्रौर प्रौडीमी मे उनने 
नायकः की मव घटनाग्रो को न लेकर उन्ही घटनाग्रो को निया है जिनका मून-घटना 
से सम्बन्व दै 1 जिम्‌ घटना की सत्ता से नाटक की मस्य घटना पर्‌ कोटर प्रभाव नही 
पठता, जिसका होना न होना वरावर है, नाटकौय कथानक क्ता प्रभिन्न श्रग वह्‌ नही 
मानी जा सकती! इतना दही नदी एमी घटना के समावेल से कायं-सकलन कोमभी 
धति पहुंचनी दै । 


प्ररम्तू के मते से नाटक का व्रिस्तार उतना श्रवदय होना चाहिए जितने के 
दारा कथानक का स्वाभाविक विकास दिखलाया जा सके। उसकी दुष्टिर्मे काय- 
सकलन भुरपत दो स्यो मे सप्पत्त होता है--? नाटकीप चटनश्रो मे कायकारण 
सम्बन्य कीस्यापनाकी गरहौ) २. सव घटनां किमौ एक लक्ष्य कौ श्रोर 
उन्मुख हो । 


रोरिनि ने रोम श्ररम्त्ू के नाटकीम सिद्धान्तो का प्रचार चियाश्ररफ्रामरे 
दिप्टतरादियो ने तीनो मकलनोकी स्यापनाको परमावश्यकं टहगाया 1 उने 
मतानूनार-- 


(क) नाटक मै एक मात्र विपय कथानकफ़ रगा! यदि उमम दछोटी-यदी 
घटनायली चे सयोजित करने कौ भ्रावदयकता हो तो उमे इस प्रफार सन्निविष्ट करना 
उच्त्त रकि चह मूल घटना की परिपोपक्र हो \ 


(ख) सारी धटनाग्रो फा एक जगह घटित होना प्रवष्यक है । 


(ग) मारी घटनाप्नोकाणकदही दिनम ग्रर्‌ एक कारण से होना उचित दै! 
यह यहु कहने की ग्रवव्यफता नही फि उतने विपि-निपेयो को मान कर चलने बाता 
नार्‌यकनर्‌ सवदा स्वभिपिक्ताकौ रक्षा नही कर मक्ता । श्रग्रोजी साहित्य मेयेन 
जन्मनि ने तोन नारकीय सकलनो का निर्वाह कियाद) रक्नपियर्‌ नेभी 'टैम्पेस्ट 
नेवा कमिडो श्राफ णुरम' मे सण्लनोकौ राकी है, पिन्व त्रभने अरन्य नाटको में 
उने समय ग्रौर्‌ स्यान के षेक्य की श्रोर कों घ्यान नही दिया) रयन ने समय 
प्रीर्‌ नपरान-यपफनन के सिद्धान्तो की घन्जियाौ उठरयी 1 पोष्ये द्व्मननौ श्रषीर्मे 
यं सिद्धान्त र्ट की नाति उद गये }' 


[क 0 ष । शक भः कै षि "भतत म "कीक । पि कि 
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१ देश्ये टि्न्दो विश्वषोद (श्री नमेन्नाय वसु, ११ भाग, प० ५८६) 
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जहाँ तक सस्छृत नाट्याचा्यो का प्रष्न है, कु श्रलोचको काश्र्षिप है कि 
उनका ध्यान काल, स्यान भ्रौर करय॑-सकलन की ्रौर उतना नही गया क्योकि रस- 
निष्पत्ति ही उनका प्रमुख लक्ष्य रहा । यह तो सच है कि भरत कै नाटूय-शस्त्र से 
लेकर परवर्ती श्रनेक लक्षण-ग्रन्थो मे रसको भ्रात्मा श्रौर नाटक के इतिवृत्त को 
शरीरके रूप मे स्वीकार किया गया है किन्तु फिर मी यह्‌ स्वीकार नही किया 
जा सकता कि सस्कृत नाट्याचायोँ ने समय, स्थान भ्रौर कायं के एेक्य पर दृष्टि नही 
रखी है । सरत ने श्रपने नाट्य-शास्तर मे * शरक म काल-नियम' के अन्तगत एक प्रकार 
से समय-सकलन पर ही श्रपने विचार प्रकट किये है । उन्ही के शब्दो म-- 


"एुकदिवसप्रवत्तं  कार्पस्स्वश्कोऽ्य वीजमधिकृ्य । 
सायहयककार्याणामविरोषेन प्रयोगेषु ।'” 


'एकदिवसप्रवृत्त' की व्यारुया करते हुए भ्रभिनवयुप्त लिखते ह-- 
“श्रथाकस्य प्रयोगकालपरिमाणमियदिति दशयति एकदिवसप्रवृत्तमिति ।' भ्र्थात्‌ 
एक श्रकं म जितने कार्य-व्यापार का प्रदशन करना हो, उसके लिए एक दिवस 
का समय निर्दिष्ट कियागयाहै। एक दिवस' से भ्रमिनवशरुप्त का तात्पयं १५ 
मुहूतं सें है। दिन-रात के तीसवें दिस्ते को भ्ृहूतः की सज्ञा दी गर्दै) दिन 
समाप्त होने तक का पुरा काम यदिएकश्रकमेन श्रा सक्ता हौ तो श्रकच्छेद 
करके धष काम प्रवेशको द्वारा सूचित कर देना चाहिए । 


“"दिवसावसानकार्यं यद्यष्के नोपपद्यते सर्वम्‌ । 
प्रकच्छेदं छत्व प्रवेशकेस्तष्टिषातन्यम्‌ ॥”" 


वेशको द्वारा श्रूलिका, श्रकावतार, भ्रककमरुख, प्रवेशक श्रौर विष्कम्भक 
का ग्रहण कियागयारहै। 


नाटक मे कुछ स्थल एसे ह जो रगमच पर प्रदर्शित क्यिजते दहै, कुं एसे 
होते ह जिनकी सूचना प्रवेशक, विष्कमकश्रादिद्ारादेदी जाती है) रसे स्यलो 
को “सूच्य' कहते हँ । मरत के (नाद्य-शास्त्र' म सूच्य प्र कै लिए मी एक वर्षं की 
भ्रन्तिम सीमा निर्पारित की गर है) 


“मद्धूच्छेवं कू्यन्मिसषृतं वषंप्षचित वापि । 
तत्सवं ॒कतंव्य वषद्ध्वं न तु कदाचित्‌ ॥""† 





{दरष्टध्य नादुय-क्ञास्त्रम्‌ प्रभिनवगुप्तविरचितविवृतिस मेतम्‌ (क्ष्टादज्ञऽघ्याय ) 
प० ४२०-४२२; (१८1८३ 0 पादण॥ग्‌ §ऽ€ा1६8, गुण 1.7, 
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नाटकलक्षणरत्नकोयकार ने भी प्रकारान्तर से यही वात कही ह- 


'"एकदिवपप्रवत्तः कायोङ़े सव्रपोगमपिङ्कत्य । श्रास्याने यदूचस्तु घक्तष्यं 
तदेकदिवसमाखम्व्पाके कर्तव्यम्‌ ! केचित्तु यासरादेकृतोद्यडक इति । केचिच्च एक- 
राध्रिकृतमेकषासरफ़ृतमंके पक्तष्यम्‌ । यत्र तु कायवल्लात्‌ कालमयस्त्वं तदस्मिक्नदफे 
्रवष्केन चक्तष्यत्‌ । न तु वर्पादति़तं यदुर्पते दवादध्वं न कदाचिदिति । सदेसद्‌ 
बहुकालग्रणों नाके दिघेयमिति 1" 


भर्थात्‌ एक दिन काकामदहीएकश्रकमे दिखाना चार्िए। कामे जो 
चाते दिखानी र, उनमे से एक-एक दिन कौ कथा एक-एक ग्रक म दिखानी चाहिये । 
एक श्राचायं कहते ह--प्रक मे ग्राधे दिन कौ केथा दिखानी चाहिए, दूसरे भ्राचायं 
फा कहना है कि एक रात-दिन की घटना एक प्रकमेक्ही जा सक्ती है। जहाँ 
श्राचश्यकतावन प्रचिक काल की घटनाग्रो का प्रद्णंन करना हो, वहं (्रवेणक 
फा श्राश्रय तेना चाहिए । किन्तु एक वर्पस उपर कौ घटना नही होनी चाहिए 
श्र्थात्‌ वहत समय कौ घटना एक श्रक मे नही प्रानी चाहिए 1४ 


वहत वर्पो कौ घटना यदि एक भरकम दिखलाई जाय तो उनमेश्रम्वाभा- 
विकता श्राने काडर रहता । स्पेनमे रस तरह फे नाटक लिखे गये ह जिनमे 
प्रयम भ्रेक मे नायकः का जन्म दिखलाया गया है श्रीर नाटक के ग्रन्त मे नाटक वृद्ध 
पुरुप के खूप म॑ प्रकट होतार) एस प्रकार के व्यतिक्रम को स्वाभाविक वनाने 
कै निए नाट्यकारो को सूच्य पद्धति का प्रयोग करना दी पडता है 


समयकेपेक्यकीं रोर रही नही, स्यानगत एेक्य की श्रोर भी सस्रत 
नाद्याचार्योने ध्यान दिया था। श्रक म द्देग-नियम' का उल्लेख करते हुए 
नार्यदास्वकार कहते ह -- 


[+ 


दे छिये, अभिनव नाटय-लास्त्र (भी सीताराम चतुवेदो, पृष्ठ १००} । 
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११० 1 सेठ गोविन्ददास श्रभिनन्दन नं 


“य॒ फरिचरकार्यवज्ञाद्‌ गच्छति पुरुष प्रकूष्टमध्वानम्‌ 1 
तत्राप्यद्ुच्छेरः क्त्यः पववत्तज्ज्ं ॥।"* 


भ्र्थात्‌ यदि कोडई पुरुप कायंवश वहत दूर चला गया हौ तव भी पूववत्‌ 
श्रकेच्छेद करना वाद्धनीय है 1 एक श्रकमे जिन दस्श्योका समावेश किया गया हौ 
उनर्मे इतना श्रन्तर न हो, इतनी दूरी उनके वीचमंनदहो कि नायके निदिष्ट समय 
मे वहाँ पच ही न सके । किन्तु यदि नायक के पास पुष्पक-विमान जसा वायुयान 
होतो फिर दूरी चाहे जितनी हो, वहाँ म्रकच्छेद बिना भी काम चल सकता है। 
“श्राकाशयानकादिना सवं युज्यते” द्वारा अ्रभिनवयप्त ने इसी तथ्य की श्रोर सकेत 
किया है ।# 


यहां पर समय श्रौर स्थानगत एभ्य के पारस्परिक सम्बन्ध को यह्‌ स्थापना 
भी विदोषत उतल्लेखनीय है । 


भ्रभिनवयुप्त कै उक्त साक्ष्यके होते कोथ की इस उक्ति को स्वीकार नही 
किया जा सकता कि सस्कृत-नाट्पकार समयं श्रौर स्थान-सम्बन्धौ सकलनो के 
सिद्धान्तो से श्रनभिज्ञ ये 


जहां तक कायं की एकता का प्रन है, श्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, 
नियताप्ति श्नौर फलागम, कायं की ये पाँच ्रवस्थाएे, वीज, विन्दु, पताका, प्रकरी 
श्रौर कायं ये पाँच प्र्थ-प्रकृति्यां, तथा मूख, प्रतिमुख, गर्भ, श्रवमरं भ्रौर॒निवंहण- 
ये पांच सन्धिर्या, इस तथ्य को स्पष्ट प्रमारित करतीदहैकिं कायं की एकता की 
भ्रोर सस्कृत-नाट्याचार्यो ने पूरी दृष्टि रखी थी । श्रारम्भ, प्रयत्न श्रादिं को लेकर 
कथानक कै जो पाचि विभाग किये गये ह, उन्म नायक (व्यक्ति) पर हृष्टि रखी 
गई है, बीज, विन्दु भ्रादि को लेकर जो वर्गकिरण किया गया है, उसमे घटनग्रो पर 
दृष्टि रखी गई है, यह वर्गीकरण वस्तु-परक कहा जायगा । मुख, प्रतिमुख श्रादि 
सचधियोको लेकर जो विभाजन किया गया है, उसर्मे नाटक के शरीर श्रौर उसके 
श्रवयवो की कल्पना सन्निहित है । भरस्त्‌ ने जो दु खान्त नाटक का वर्गीकरण किया 


देखिए नाद्य-श्षास््र पर धभिनवगुप्त को विषति (वहो पूर्वोक्त पस्करण 
पष्ठ ४२३.) 
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है, यह्‌ केवन वस्तु-परक ई; सस्ठृत नाट्याचार्यो हारा किया हमरा कथानक का यह्‌ 
त्रिविध वर्गकिस्णा श्रपेक्षया विघणद एव व्यापक दे । 


ग्रत मे, निप्करपके सूप मे यह कटुना प्रावकश्यक ट कि नाटक मे कार्य का 
सकृलन सर्वाधिक महत्वपूरण है, समयं ॒ग्रर स्यत-सकलन कार्य-सकलन कै प्रगभरूत 
माय्रहं। सचतोवहदहै कि प्रतिभा के विकासम जहां नियम वाधक सिद्ध होने 
लगते ह, वहा वे त्याज्य ह । नियमो कौ सायथकता प्रगति कौ वाधकता मे (नही, 
उरी साधयता मरै! स्यल-सकलन श्रौर समय-संकलन का प्रयोग प्राजकल, 
सामान्यत. हिन्दी साहित्य के नाटको मेभी, एकाकियो श्रीर कृद्ध श्रास्यायिकाग्रौ 
पो छोड कर, श्रन्यव्र नही कियाजा रहा ह यद्यपि प्रसाद जी के “घ्रूवस्वामिनी' 
नाटक मे मेरीरृष्टिमे किसी प्रकार तीनो सकलनो का सुन्दर निर्वाह हो गयाह 
एम वात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि तक्ष्य-ग्रन्यो के प्राधार पर लक्षश- 
ग्र्या का निर्मा होता है किन्तु युग-परिवतन के साथ-माय प्रतिभाशाली लेखक 
जच पुराने नियमो का अ्रतिक्रमण कर नयी-नयी रचनाएं करने लगते टै त्व वै 
रचनाएं ही ततन लक्षण-ग्रन्यो के लिए भ्राधार वन जाती ह । 





श्रव्यवस्ायी रंगमंच की समस्याएं 
--ी नेभिचनच जेन 


दस वात मतो भ्रव कोद सन्देह नहीदहो सकेता किं सस्कृतिके श्रन्थ क्षेत्रो 
फो भति रगमचमेभी हमारे देश मे नव-जागरण का एके युग वतमान है । भ्राजकल 
प्रत्येक नगर मे, यहाँ तकर कि देहातोर्मे भी, श्राये दिनो खेले जामे वाने नाटकों की 
सख्या पर यदि ध्यान दे तो पिछले प्रत्येक युगकी तुलना मेंभ्रान केयुगकी यह्‌ 
विरिष्टता स्पष्ट हौ जाएगी । षस समय रा।यद ही कोरर एषा स्कूल अवयवा प्रन्य शिक्षा 
लय होगा जिसमे वषं भरम एक-दो नाटक न खेले जाते हो । कातैजो श्रौर विकश्व- 
विद्यालयौ के लगमग समी छात्रावास, वहत से विमाग श्रादि भ्रपने-्रपने भ्रलग-श्रलग 
नाटक प्रस्तुत करते दै, विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी विभागो के क्लब, मजदूर 
सगठन, वहून-पी सैनिक द्रुकदिग्रा तया भ्रन्य सस्कृति सगठन वषं भर मे एक-दो बार 
नाटक्र फा भ्रायोजन भ्रवश्य करते है, चाहे फिर उन नाटको को प्रस्तुत करने की प्रेरणा 
इन सगटनो के वापिक श्रधिवेडानो से मिलती हो श्रथवा भ्रपते सदस्यो तथा सहायको 
का मनोरजन करने की भावना से भौर प्रन्त मे भ्रनगिनती छोटे-बडे एेसे सगण्न भ्रौर 
दलतोदहँही जो नाटक करने, रगमच के विकासे सहायता देने भरौर प्रपते पारि- 
पार्दिवक जीवन की मौलिकं सास्कृतिक प्रावद्यकता्रो को पूरा करने के उदय से हूर 
प्रदेश मे, हर नगर म पतमान है भौर नित नए बनते जाते है) 


इस कोटि मे किसी शहर फे साधारण साघन तथा प्रतिमा वाले उत्साही 
विद्याधियो कै नाटक-क्लव से लेकर कलकत्ते के “वहुरूपी'" जैसे श्रसाधारण क्षमता- 
सम्पन्न प्रर नाटक फो श्रपनी भ्रात्माभिव्यक्ति फा सर्व॑प्रमुख साधन मानने वाते 
कलाकारो फे दल तकसमीभ्रा जाते है! इनमे से पहली श्रेणी फे सगठ्न किसी 
विशेष भ्रायोजन के प्रवसर पर नाटक तैयार करते श्रौर खेलते ह घ्या रगमच कै 
प्रति उनका उत्साह श्रपेक्षाकृत क्षणिक श्रौर प्राय भ्रात्म-प्रद्ंन कौ मावनासे प्रेरित 
होतारैजो उस भ्रायोजनकेसाथही समाप्तहो जाता) इनमे भाग लेने वाते 
बहुत से भरभिनेता तो शायद दूसरी बार फिर कभौ किसी नाठकर्मे माग ही नही लेते 
भ्रोर प्राय एसे नाटक एक से प्रधिक वार प्रस्तुत नही फिये जाते । दुसरी श्रेणी के 
सगठन एसे दँ जिनके सदर्स्यौ को एक प्रकार से नाटक का छन्त होता दहै भ्रौरवे भ्रपने 
प्रविकाश खाली समय मे केवल नाटक कौ ही बात सोचते हश्रीर नाटककेद्वारा ही 
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प्रपने भीतर कौ कलात्मक सुजन-प्रेरणा को प्रकट करना चाहते हं । एमे समगठन प्रत्येक 
नट्फ़की तयारी पर्‌ परपरप्नि समय, शितिप्रीप् घपनमभी व्यय करतेहैप्रौर उस 
नाटक को श्रविक से श्रधिकर रसन प्रक्षको तक पहचान फे लिए उत्सुक होते हत्त्वा 
उत्का प्रयतलनभी करतेहं) यह्‌सदहीदहैकिनाटकको रय प्रकार सुजनातलमक श्रभि- 
व्यक्ति का स्ाघन मानने वाते सगठन वहत नदी है, न साधारणः हो ही सक्ते 
हं विन्तु हमारे श्राज के साश्छृतिक उन्मेप मे उनका श्रस्तित्व है श्रौर्‌ वह्‌ हमारे विकास 
फे एक महत्वपुणं स्तर को प्रकट करता ६! 


सायही यह्‌वातमीध्यानदेनेकीटहै कि पिदधे दिनो मै न केवल एन नारक 
खेलने वाले संगठनो कौ सस्या में वृद्धि हुई है, व्क उत्तनी ही, शायद उसमे मी कही 
प्रधिक़ मात्रा मे, उनके कृतित्व फो देखने, सराहमे श्रौर उससे ्रानन्द प्राप्त करमे वाते 
दको की सस्या भी वदी ह। ये छटे-वडे नाटक चाद किषी राजमामं के चौराहै पर 
रास्ता रोक कर वनाये हुए चौकियो के मच पर खेले ज्ये, चाहे कालेजो ्रौर स्करूलो 
कै समा-भवन में श्रीर चाहे न्यु एम्पायर" जमे प्राघुनिक साधनो से युक्त मच श्रौर 
प्रकषागृद्‌ मे, उनको देखने कै च्छुक रज्ञो फी श्रव कमी नही होती । बल्कि दु्गपुजा 
के समय वंगाल धौर गरोशोमव के समय महाराष्ट के नगर श्रौर देहात के हर गुल्ते 
मे, लगभग हर वडौ सडक पर नाटक किये जति है श्रौर उनमें त्तिन धरने को जगह 
नही मिलतो । एस भाति यह्‌ निस्सदेह्‌ कहा जा नक्ताहै किश्रान हमारे देणके 
लगमेग समी नागो मे जह एक भर फौकिया श्रभिनेता प्रीर निर्देधको फे नये-नये दन 
तयार हो रह है, यहां दूसरी श्रोर उनके फार्य को समभन श्रौर सराहने वाते दर्शफ-- 
रगमच के प्रे्क---भी प्रधिकाधिक स्यामे प्रक्टहो रहे ह। 

रगमंच कै क्षेम म जटां यदं नवोन्मेप एक श्रसरदिग्ध सत्य है, वही दुमरी भ्रोर 
यट्‌ वातत मौ उतनी ही निविर्वदि है कि पृद्फ वहेनवडे नगरो कौ द्धोढकर नियमित 
स्गमच हमारे देश मे नदी के वरवरद प्रौर नियमित स्प से चलने वाते नाटकषर 
हमारे देशमे नगनगदहही नही 1 जहाये नारकधर ह मो, वहां वे वही मुगमतासे 
चलते हं यह्‌ भौ नही कहा जा सवता । सिनेमा के प्रचार प्रौर लोकप्रिय होने के वाद 
से व्यवनायके रूप मे नाटक-कम्पनी चलाना श्रय किसी मी प्रकार से प्राफपवः कारो 
वार नटी हाहे । व्ववनयपी रणमचो के सचालक श्रभिनेता तथा श्रन्य श्रा धित्त 
सटायक दित्य कनाकार्‌ न तौ फिल्म-जगत जसा सम्मान, प्रतिष्ठा प्रयया महत्यही 
समालम प्राते है किः भ्रपने कार्यं को गौरव श्रौर प्माक्रपणा का विय माने सकं, प्रौर 
ने प्रापिकद्ष्टिमे षी एम कार्थं मे उन्द्‌ इतनी सफलता तथा सम्प्रता प्राप्न हाती 
दकि उने प्ाजीविका वा निर्वि त्राधन यना सके) प रिणाम-स्वस्प जिनमे तनित 
सौमी प्रनिनय ग्रयवां निदधन सम्वन्धी प्रतिभा देयं रानी किन्मगीग्रौर्‌ दौ 
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है । जो उत्साही प्रतिभावान कलाकार इन परिस्थितियो के होते हए भी रगमच मे 
श्रपनी रुचि ग्रौर उसके प्रति श्रपना उत्साह बनाये हुए है, उनकी सख्या उगलियो पर 
मिनी जाने लायकहै रौरवे भी प्रपनी श्राजीविकां के लिए नाटक के भ्रतिरिवत फिल्म 
का सहारा किसीन किसी रूपमे लेने के लिए वध्य हैं । प्रसिद्ध भ्रभिनेता पृथ्वीराज 
सके सबसे सुपरिचित उदाहरण है 1 पृथ्वी धिएटर को जीवित रखने के लिए उन्हं 
निरन्तर फिल्म मे काम करना पडता है श्रौर फिल्म द्वारा प्राप्त घनमसेदही वहु नाटक 
फे प्रति श्रपनी स भ्रदूमत लगन श्रौर उत्साह को पूरा कर पाते हँ) व्यवसायी रगभच 
की यह स्थिति उसके भ्रमाव भ्रौर उसकी श्चपेक्षाकृत हीन भ्रवस्थाका परिणामो 
प्रयवा कारण, किन्तु इतना भ्रवकश्य सहीहै कि हमारा व्यवसायी रगमच हमारे व्त- 
मान सास्कृतिक नवोन्मेष को टठीक-~ठीक प्रगट नही करता । किन्तु साथ ही जव तक 
एक नियमित रूप से चलने वाला रगमच हमारे देदा के प्रत्येक भाग र्मे नही वन जाता 
जब तक नाटक खेलना श्रौर देखना हमारे सास्कृतिक जीवन का, वत्कि हमारे दनिंक 
जीवन का प्रनिवायं श्रग॒ नही बन जाता, जव तक कमसे कम समाज का प्रबुद्ध 
िक्षित वं पने भ्रवकाश् को भ्रौर प्रपचे मनोरजन की श्रावक््यकता को नियमित 
ख्ूपसे नाव्के द्वारा पूरा नही करता, तब तक यह्‌ कहना कठिन है कि हमारे देश में 
कोद रगमच वतंमानदैभ्रौरन तव तक किसो प्रकार की विकसित रगमचीय परम्प- 
रभ्रोका निर्माण ही सम्भव दहै) 


इस भांति हम देखते है कि भ्राज नियमित रगमचके श्रमावर्मेँश्रौर साथही 
देश के वतमान सास्कृतिक नवोन्मेष के फलस्वरूप हमारे भ्रव्यवसायी रगमच ने एक 
एसी स्थिति प्राप्तकरली है जो एक प्रकारसे भ्रस्वाभाविक हीर) किन्तु सादही 
हमारे हस प्रन्यवसायी, शौकिया रगमचर्मे ही हमारे भवी नियमित-विकसित रग- 
मचके वीज ह, यह वात भी निविवाद लगती) भ्रौर यदि भ्राज हम भ्रपने टस 
भ्रन्यवसायी रगमच की स्थिति को भली-मांति समफ सकं, उसकी समस्याप्रो पर 
गम्भीरतापूवंक विचार कफर सके भ्रौर, सीमितरू्पमेही सही, उसकी तात्कालिक 
भ्रावश्यकताग्रो को पूरा कर सके, तोहम भ्रपने देश मेँ एक सम्पन्न रणमचके 
निर्माण, स्थापना श्रौर विकास में वडा मारी योगदे सकेगे। यहूतो श्रनिवा्ंदही 
है किं श्रपनी ही ्रान्तरिक प्रेरणा तथा सामान्य सास्कृतिक उन्मेष के फलस्वरूप होने 
वाली इस क्रिया मे एक भ्रोर तोभ्रपने भीतर ही वदी भारी श्रसमानता है तथा 
प्रतिमा, समथ्यं श्रौर लगनकफे विमि स्तर! दूसरीभ्रोर देश का वर्तमान 
सामाजिक-श्राथिक ढाचा इस समुचित उन्मेष फो सभालने मेँ ्रभी समं नहीहो 
पायाहै। इसी लिए इस देशव्यापी सास्कृतिक हलचल को न तो प्रशस्त प्रभिव्यवित 
ही मिलने पाती दहै प्रर न उचित सहयोग । यह्‌ कहने मेँ कोड सकोच नही होना 
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हिप क्रि @ चुन मिलाकर दमाय शौकिया रगमंच भ्रमी केवल किमी-न-किी 
प्रार्‌ प्रमिव्ययिन का साधन खोजने फो श्रवत्यामेंरहु, ध्रात्मविद्वाप्च के माय एक 
निद्धिनत दिशा की ग्रोर्‌ यढ चलने फी भ्रवस्या मे नही । 


मी स्विति के तीत्रत्तम स्यको नाटकोयदंगरे फह्‌तो यह्‌ कहा जा सक्ता 
है कि ष्रम श्रत्यवमायी ्गमचकीत्चसेक्डी समस्या यह्‌ है कि उसके निएन 
तो न।रफपरद प्रौर न ताटक । हमारे देके ग्राधुनिक रंगमच की श्रवस्था का यह 
या विचित्र-षा विरोधाभास कि नारक खैतेजाने की इतनी मांग प्रीर नाटक 
दिखाने तया सेलने की एतनी प्रेरणा होने के वावज्ुद सावारणत रगमंच फे उपयुक्त 
पयप्ति नारक फिसीभापामे नही भिलते। श्रौरनारक्षरो कातो लगभग सभी 
जगह प्रभावदहीदहै) 


प्न दोनो समस्याग्रो पर प्रलग-प्रलग विचार करे । पहले नारकधरोके 
प्रमायकोने लीजिए! समूचै मार्तवपं के दो-तीनं नगरो को द्ीडकर नियमित 
नाटकधरे कही भी नही है) जाहैवेयातो कुकर व्यवसायी मण्डलियो के पसि 
या फिर उनमें मिनेमाचसर्वन गये है भ्रयवा वे एकदम टुरी-षू्टौ नोखं श्रवस्या म पड़ 
ृषएदैषजोमभीदहो प्रव्यवमाय्री मण्डनियो फो नटकघर प्राप्त नही हाते । साधार्णतः 
जिनने भौ तारण सेने जाति हु, उने मे प्रधिफाश प्छुनो, कनिजीके हून में प्रयवा 
प्रन्य एने सभा-भवनो मे प्रस्तुत किये जते हँ जहाँ प्रायः तस्तं त्या चौकियां फम फर 
स्टेज तयार करना पठता है, जिसके ऊपर पर्दा लगाने भ्रौर श्रालौक का उचित प्रवन्ध 
फरने ही मे वहून्‌ प्रधिक् परिश्रम कौ भ्रावष््यकता होती ह । फिर उस्र परिश्रम के वाद 
भीं एसी स्तिया दृलमे तहीदहें कि किसी एक दृश्य कै प्रत्यन्त ही मामिक स्यल पर्‌ 
पदां मिना प्राच्छ्पत्तो होनाहै ज्न्तुि ग्रचानकदहीडोरी हट जाती द, परा नही 
गिर पाता भ्रौर प्रसमजन मे पठे देचारे श्रभिनैता यहु स्विर नही कर पाते कि रेगमंय 
पर रटे ग्रयवा चने जाप) स्पष्ट ही एमी परिस्वित्तिणो में भावोद्रेक का वहु स्तर 
प्राप्त नही होता जव प्रे्षक का रगमच पर प्रस्तुत ट्य के सराव रसालमक तादात्म्य 
टो मङे( हमारेदेशमे श्ायददहौीकोरदेमा नगर दै जटां नगसरपानिङाफीश्रोरसे 
यनाद्रुप्रा नच््यर हौ जिमि खोटी-वरदी प्रव्ययमायी नारक-पण्डनि्यां साषारणा 
किरये परत सके ग्रौर्‌ चूपिधामे नाटक प्रस्तुत कर मके । विभिन्नं नगये मजी 
भी नभा-मन पाजहन नर्द है उनम किमीन किमी प्रकारका मच प्रवद्य होना 
द ।१र दर्शपा केचेखने केस्वानमे वोदरेञवे चनेद्ृए्‌ किमी चवुंनरै कौ रुगमय 
नौ चनाया या नमन्धाजा सक्ता! एस परिह्िनिति फकायडा तीवा श्रनुभय तवर 
एमा जद {९४ दवित्मी मे रष्टय नाटक महोत्सव के विदु एक स्वानीय नमा 
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भवन के उपयोग की बात उटी। बडेही केन्द्रीय स्थाने होने पर भी उस भवन के 
प्रायोजकोँ ते उसके टस उपयोग फी सम्भावना पर ध्यान दही नही दिया था। परि- 
णामत राष्टीय महौत्सव के लिए उसमे बहत से परिवर्तन करने पडे भ्रौर उसके 
बादमभी वह्‌ रगमचटेसा नन सका जिसमे हूर तरह के नाटक खेले जा सकं । 
दिल्ली मेँ हाल ही मे एक भ्रत्य फला-सस्था ने एक नाटकषर बनाया है किन्तु उरसर्मे 
भी पूवं-योजना के भ्रमाव भ्रौर भ्रव्यवसायी नाटक-मण्डलियो कौ ,समस्याश्रो के प्रति 
उदासीनता ने उस नाटकधर फी उपयोगिता को बहूत-कुखं सीमित कर दिया है । 


एन इव्के-दुक्के नाटकघरो भ्रथवा वििघ्ठ सभा-मवनो के साथ एक कठ्िनिाई 
प्रर भीटहै। उनका दैनिक किराया इतना श्रधिक होता है कि छोटी-खोटी नाटक- 
मण्डलियाँ तो उपे वर्दक्तिही नदी कर सकती । उनम नियमित सज्जा-शालाएं नही 
होती, स्थायी रूप से लगे हुए पदे नहीं होते, भ्रालोक सम्बन्धी स्थायी व्यवस्था नही 
होती । भ्रधिकाड भरन्यवसायी नाटक-मण्डलियो के लिये इन सव प्रावद्यकताग्रो की 
प्रपनी-श्रपनी भ्रलग व्यवस्या करना कष्ट-साष्य होता है प्रौर श्रयं, समय तथा चक्ति 
काव्ययतो उसर्मेहोताही है! इन सबसेभी वदी समस्यादै विज्ञापन सम्बन्धी 
खचं की ! साधारणं मनोरजन-प्रेमी जनता प्रमी नाटक देखने जाने की श्रम्यस्त नही 
हे, फेवल यही वात नहीं है। वास्तव में नाटकषघर एक एमा स्थान होना चाहिए 
जहां मनोरजन के च्छुक भ्रथवा कलाप्रेमी दर्शक प्रनायासही इकट्ठे हो सके--टीक 
उसी प्रकार जसे किसी सिनेमाघरकी श्रोरलोग जात है! एषी ही नियमितता के 
विना रगमच की वास्तविक परम्परा नहीं बनती, वहाँ जाने का लोगो फा ्रम्यास 
नही बनता \ फनस्वरूप प्रत्येके नाटक-मण्डली को पहली वार दक्षंकफो को श्राकर्षित्त 
करने के लिए बहुत भरधिक प्रयत्न करना पठता है भौर इस भांति न केवल विज्ञापन 
सम्बन्धी खचं वहत वढ जाता है, बल्कि सिनेमा की तुलना मेँ नाटक की श्रोर सहज 
ही दक उन्मुख नदीं हो पाता } बहत बार तो कुक भ्रच्छै प्रदशंनोके हो चुकनेके 
बाद समाचारपत्र म सूचना पढ़कर उनका पता चलता है । इसलिए नाटक को यदि 
हमारे सास्ृतिक जीवन का प्रविच्छिघ्न श्रग बनना है तो यहं सर्वथा श्रावक््यक है कि 
वह कभी-कभी होने वाली हलचल फे रूप मे नही, बल्कि हमारे दैनिक जीवन की एक 
भ्रनिवायं परिस्थितिके रूपमे वतमान रहे । यह्‌ कायं स्पष्ठही तव तक सम्भव नही 
दै जव तक प्रत्येक नगर मे कम-से-कम एेसा नाटकघर न हो जहाँ हर शाम को नाटक 
खेले जते हो, जहाँ भ्रनायास हौ दशक प्हैचते हो भौर साथ ही जहौ स्थानीय तथा 
चाहर कौ छोटी-वडी नाटक-मण्डलियां न्युनतम साधारण सुविधा्रों के साय नाटक 
खेल सकती हो 1 


ऊपर इस वात का उर्लेख किया गया है फि जो नाटकधर प्राप्त भी है, उनका 


नाट्य-सिद्धन्त [ ११७ 


दैनिकः किराया दुत्तना श्रधिकहै कि साघारणतः भारक-मण्डलिर्यां उमे ददित नही 
फर पातीं । इम प्रदन पर श्रौर भी विचार फरने फो श्रावदयकता है क्योकि प्रचारे 
प्रभावे साधारणत श्रच्छ से भ्रच्छा नाटके श्रयवा श्रच्यी से भ्रच्यी नारक-पण्डली 
एते भ्रयिक दको को श्राकपित नही कर पाती करि पहने एकन्दो दिनोमेनाटकका 
पूरा यत्त दिकटोकीविक्ीसे द्ररुट्ढाहौ स्के । दूमरी प्रोर्‌ भ्रविकतर पट्‌ सम्भव 
तदी होताकिएक यादोदिनिमे श्रपिक किसी नाटकधरफो किरायेषरे तेने का 
साहस फोर्‌ श्रष्पवर्मापौ नारक -मण्टली सावारणतः करे! इस प्रकार फी नाटक 
गण्डनिपो को प्रयः यह्‌ श्रादाफावनी दही रहती है कि उनका प्रयास सफनं होगा 
प्रथवा नही, दर्थे को चह प्रच्छ लगेगा श्रयवा नहीं । पयप्ति चिन्ञापन के साधनो 
फा प्रभावहोनेके कारण मी षन मण्डतियो के लिए ग्रधिक दिन तक नाटकधर 
किरापे पर तेना कठिन होता है । 


वहूत वारएेसाभी होता है कि किसी नाटक के पटले एक-दो प्रदान एतमे 

सफल नही होते प्रौर पटने एकन्दो श्रभिनय के बाद दौ परभिनेताश्रो श्रौर प्रस्तुत- 
पत्तप्नो को नाटको की दुवलताभ्रो कपूरा वोधरहोतादहै श्रौर वे उन्ह दूर फरके उसे 
कही भ्रधिक प्रभावोत्पादक वनाने की स्थितिर्म होते है) वर्योकि यह्‌ वात हमें नही 
मूतनी चाहिए कि एन भ्रधिकाश नाटकमण्डलियो के पास रिहल के लिए प्राय. कोर 
स्यान नही होता । श्रधिकतर मण्टलियों फो रिहल फएिसी-न-किमी सदस्य के धर पर 
करनी पटती है जहां वहू वार सवके लिये पहूुचना प्रास्रान नही होता। किमी द्रे 
कमरे मे रिहेमल फरते रहूने के कारण मच पर रीक किम प्रकार प्रवेश करना होगा, 
प्रघ्यान करना होगा, व्यवहार फरना होगा प्रादि वाते रिहमल में स्षटनही हो षाती। 
यहूने-सो मण्या तो चन्त तङ कोर पक्की रिहुनंन रगमच पररही नही पाती श्रीर्‌ 
उनके पटने पद्शन में एस माति स्टेज रिहूर्षल की-मी श्रचकवाहृट श्रौर्‌ कमजोरियां 
रहती ह । इयनिए्‌ जव तक यह्‌ मम्मबनदहौकिये तारक एक से प्रधिक वार प्रस्तुत 
कयि जा सकं, तय तफ उसकी पूरी सम्मावनाएुं प्रकट होना बहत पटिन है । यके 
लि्‌ व्रिशेप स्परन्ने यह्‌ श्रावस्पकदै कि इन नाटक्षरो का दैनिक किरावा वहुतदही 
फम्‌ हो ताकि उमे करद्‌ दिन्‌ के लिये किराये पर लेना इन भण्डलियो के लिए श्रमम्मव 
न रहै । म प्रकार जवतफ़ राज्यकोश्रोरतते श्रयवा नगरपानलिङाग्रो की श्रोर मे 
नारकघर नौ यनते पयवा जव तेक हमारे दे में नाटक फे प्रवार्‌ मैं दवि न्श्वने बानी 
श्रपचा उमफो प्रमना कतव्य मानने वानी सस्वाहं सस्ते किराये पर निनने वाने 
नारफपर्‌ वनाने फो प्रयल नही करती, तव्‌ तक प्रव्यवसायी मण्टनियों फी यह 
समन्या हन नही हो सकनी । एन नाटकथरो के माय श्रनिवायं सममे रैना दयान भी 
पि प्राप्न रो जहा नारक-मण्डनियां रिटुमेव कर्‌ सर्फ तो वहूत उत्तम हागा , एफ 
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प्रकार से श्रन्यवसायी रंगमच के विकास की यहं वडी प्रनिवायं भ्रावद्यकता है । भ्रव्य- 
वसायी नाटक-मण्डलिथो के कायेकर्ता प्राय प्राजीविक्रा के तिए कोर्द-न-को दुसरा 
कायं करते ह श्रौरवे केवल शामको ही एकत्र होकर नाटक की रिहूरसल कर सकते 
ह । इसलिए यह्‌ सम्भव नहीं कि किसी सी नाटकधर का नियभमिन भवन चन्दे रिहर्मल 
फे लिये खालो मिल सके । इन परिस्थितियो मे रिहसंल के स्थान की भ्रलग से व्यवस्था 
होना बहते ही भ्रावक््यफ बात है । पर एसे स्थान हर एक नगर मे निश्चय ही एक से 
भ्रधिक्‌ होने चाहिए जौ श्रलग-श्रलग दिनो मेँ बहुत ही साघारण-से किराये पर नाटक- 
मण्डलिथो को प्राप्त हौ सके । 


जेसा ऊपर कहा गया है, नाटकधर तथा रिूर्सल के स्थान के श्रमावके 
भरतिरक्त जो दूसरी बडी भारी समस्या भ्राजं व्यवसायी श्रौर श्रन्यवसायी सभी प्रकार 
की नाटक-मण्डलिर्यो के सामने है--्रौर यह्‌ वात प्रत्येक भाषा के लिए लगभग समान 
रूप से सही है-- वह है श्रभिनयोपयोगी नाटको के श्रभावे की। वास्तव में नाटक 
एक एसा साहित्य-रूप है जो मूनतत रगमच पर श्राधारित्त है! विकसित रणमचके 
भ्रमाव श्रेष्ठ नाटक होना प्राय श्रसम्भवहै। किन्तु साथही श्रेष्ठ नाटको के श्रभाव 
मं रगमच का विकास कंसे हो सकता है ? नाटक श्रर रगमच का यहु भ्रन्योन्याधित 
सम्बन्ध वडा मौलिक है । किन्तु हमारे देश के प्रधिकाञ्च भागो मेँ जहाँ नियमित रगमच 
फी परम्परा हमारे दैनिक जीवन मेँ से मिट गह थी, श्रयव। जहां केवल पिरे कुछ 
समयसेदीप्रारम्पहो पायीहै, वहां यह्‌ बहुत हीग्राविश्यक है कि नाटककार श्रौर 
न(टक-मण्डनियो मे म्रनिवायं भौर भ्रविच्िन्न सम्बन्व स्थापित हो । हमारे देश्च मे इम 
समय साहित्यिक प्रतिभा के उन्मेषका दौरहै। उष्म कृ्धेक तरुणा श्रौ र उत्साही 
लेखक रगमच कौ भ्रोर ही क्यो नहीं उन्पुख हो सकते ? साय ही जिस प्रकार किमी 
मी नाटक-मण्डली को भ्रषने विशेष कुशल श्रभिनेताश्रो फो, दिग्द्शक फी, रूप-सज्जा- 
कार की, पर्दा रगने वलि चित्रकार फी, श्रालोक-विशेषन्ञ फी श्रनिवार्यं श्रावदयकता 
होती है, उसी प्रकार ्रपने विशेष नाटककार कौ भी । प्रत्येक व्यवसायी नाटक-मण्डली 
का भी भ्रपना विशेष नाटककार सवदा ही होत्त। है ्रौरन केवल रगमच क ग्याव- 
हारिक ज्ञान द्वारा भ्रपने नाटकोको श्रभिनय के उपयुक्त वनाता है, वत्कि णो उस 
विशेष नाटक-मण्डलो की विशेष क्षमताश्नो भौर अरक्षमताग्रोको ष्रानमे रखकर एमे 
नाटक लिख पाता है जिनको प्रस्तुत फरने में मण्डली के समौ साघनो का पूरा-पूरा 
उपयोग हौ सके भ्रौर एनी श्रनावश्यक कठिनाष्यां उत्पन्न न हो जिन्दँ दूर करना 
मण्डली कौ सामथ्यं के बाहर हो । भ्रग्यवमायी नाटक-मण्डलियो को भी इसी माति 
भपने विशेप नाटककार तैयार करने होगे । जव तक उनो विरोष श्रावश्यकताश्न शरौर 
भमताभ्नो फो ध्यान म रलकर नाटक लिने वाली प्रतिमा का स दुपोग उन्हे नही 


नाट्य-निडान्त [ ११६ 


मिलता, तथ तफ नारको कैः श्रमाव फी समस्या चिसीन किरी स्पर्मे उनके सामनं 
वनी ही नहेमी । 


षस कथन का यह्‌ श्रमिप्रायनहीदैकिजो नारक दष समय लिखे हृष्‌ मीद्धुद 
ह प्रथवा लिखे जारहेरहै, वे नाटफ-मण्डलियो के किती कामकेदही कही । उनममभी 
निस्मन्देह्‌ कु तोन ह दी जिनकोञ्योफास्यो श्रयवा फिपी-न-किमी सपमे रम- 
मच कै उपयुक्त यनाकर प्रस्तुत कियाजा सकता । एक्‌ प्रकरे वर्तमान नरको 
फा दूस प्रर फा स्यान्तर्‌ नाटत्कारो प्रोर नारक-मण्डनिधो दोनो निए वहत 
उपयोगी मिद्ध हो सकता है! नारक-मण्डलियो केलिषु हय कारणा कि उन्द्‌ कमसे 
फमे एक गामान्य सना तो इन नारको मे प्राप्त होत्ताहीहै जिसको प्रपनी प्रावश्यक्ता 
क प्रनुमार परिवतितं फरे श्रभिनयोपयोगौ वनाने मे उन्द्‌ श्रपेक्षदित कफम कठिना 
होगी श्रीर मण्डली के किमी एक विक्तेप सदस्य को नाटक लिखना सीखने के लिए 
प्रवमर पितेणा । दूमरी शरोर नटिककारो कोभी यह्‌ ममभनेक्ाश्रवयर भिनगा 
उनके निपे हुए नाटक साहित्यिक रषि से सफल ध्रयवा सर्वया पठनीय होने पर भी 
उन्हे र्गमच पर प्रस्तुत करनेमे कंपी कठिनाय नारक-पण्डलियो के सामने प्रतीह 
प्रर उन्हे किन उपायो गेवेदूर कसती दस प्रकार श्रपते श्रगनेनाटशो्मेये 
नाटक-मण्डलियो की कर्टिनाई का श्रधिक घ्यान रख सकगे। 


स्पष्ट ही दस्मे नाटककारो फा महयोग प्रावशयक है 1 उनकी श्रनुमति कै चिना 

उनके निषे नायको मे दस प्रकार का परिवत्तन सम्मव नही होगा श्रौर्‌ ममे यह 
प्रादाकातोहैदहौ कि कई वार इस्च प्रकार किया गया परिवर्तन सर्वया उपयुक्तभीन 
मिद्धो प्रीर नाटक ्रसफम ही रहै । किन्तु दूसरी श्रोर हस प्रकार फी श्रनूमनि दिये 
विना यह्‌ रम्भावना सदा चनी रहैगो किं ये नारक-पण्डलिर्यां कभी मी मौङ्घूदा निमे 
हष नर्फो को नही द्ु्ेनी । यदे चात ध्यानदेनेकीदै कि वहुत वार नटकफकारमे 
एमी भ्रनुमतिप्राप्तनदहो सक्नेके कारण बहुन सी नटक्-मण्डनिर्यां मौना नाट 
को हायमे नहु्नेती, प्रायः नाटकङार नाटक-मण्डलियों के नुकाठो प्रयवा यमन्याग्रो 
फो नहनुभूनिगूवर सुनने रौर उन पर विचार करके ठनफ़े भ्रनूकूल प्रावघ्यकः परि- 
यतेन करने के लिए प्रस्तून नही हति । क्योकि साधारणतः नाटक, हिन्दीमंदही नही 
लगभग समी नापाग्रो मे जहां रगमंच फी परम्परा वहत विकतिन नही है, केवत 
प्रतदित करने के तिए लिखे जति है. प्रर पिदधे दिनो तो फेवन रेदियो पर प्रसारित 
विपु जनिंकेलिग् ही निषे जाने नगे है, जिसके फनस्वम्य उमनफौो रगमनचौप उपयो- 
निता प्रोरेमीक्महो गहै । कवटूधा हमारे साहित्यिक नाट्क्रौ मे सम्वे-नम्ये नत्रादं 
होते ६ लिनमेन मेवयत नदटकीय गतिध्रौर घटना का भ्रमाव होता है, वन्ति उनएी 
मापा एतना चन्प्रामाविक होती दहै कि उसे प्रभिनेता नहूनदही योन नही पाते । रमे 
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प्रधिकांल नाटक एक प्रकार से सवाद-रूप मे लिखे हुए उपन्याम मात्र ही होते ह। 
प्रभिनय के उपयुक्त नाटक में माषा के स्वामाविक भौर सरल तथा सवादो के सक्षिप्त 
तथा नाटकीय होने के साथ साथ घटना भ्रौर चरितो के विकास मे एक नि्िचत गति 
होनी वहत भ्रावह्यक है जिससे रगमच के ऊपर श्रभिनेता एक ही भद्रा को,एकदही 
भाव-दशा को श्रौर एक ही शारीरिक क्रिया को दुहराते हुए न जान पड 1 रगमचके 
ऊपर विभिन्न पात्रो की स्थिति को मूत्तं खूप मे भ्रपने सामने रखे विना भ्रौर उनके 
क्रमश ॒ विकास पर समुचित ध्यान दिये विना रगमच कै उपयुक्त नाटक लिखना 
बडा कठिन है । इसर्मे कोई मी सन्देह नहीं कि बडे से वडा प्रत्तिमावान साहित्यकार 
भी नाटक कौ इस विशेषता को रगमच के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध हुए विना नही 
समम सकता श्रौर यशस्वी नाटककारो फो द्रसमे श्रपना श्रसम्मान नही समभना 
चाहिए कि भ्रयेक्षाकृत तरुण भ्रौर भ्रन्य कर दृष्टयो से क्षमतावान कलाकारो से उनको 
इसं दिदा मे सीखना हे । 


नाटककार श्रौर नाटक-मण्डलियो मे सम्पकं के भ्रमाव का एकं पक्ष निस्सन्देह 
यहमीटहैकि श्रधिकाद्च नाटक-मण्डलि्यां श्रपनी भ्रोरसे भी किसी नादककारको 
श्रपने साथ सम्बद्ध करने का, उसकी बात सुनने भ्रौर उसकी समस्याग्रो को समभने का 
भ्रौर प्रपते ठोसं व्यावहारिक सुकावों हारा उक्षो समाने का प्रयत नहीं करती । 
एेसा प्रयत्न निश्चय ही दन मण्डलियोके हितर्मेही रै क्योकि नाटककार ही वह्‌ मूल 
साघन प्रस्तूत करतां टै जिसके बिना कोई नटक-मण्डली जीवितं नही रहं सकती । 
नाटककार भ्रौर नाटक-मण्डलियो के बीच, विशेषकर प्रत्येक नगर मे बिखरी हई भ्रन- 
गिनती अरत्यवसायी नाटक-मण्डलियो के बीच, यह सस्पकं हमारे भ्राज के तव-नाट्य 
भ्रान्दोलन की सववेप्रमुख भ्रावश्यकता है जिसके बिना नाटको के भ्रमाव कौ समस्या 
मौलिक रूप मे कभी नही हल हो सकेगी । 


या हस समस्याकेप्रौर भी कई समाघान ह जो तात्कालिक है श्रौरं जिनसे 
उसके मौलिक समाधान मे मी बहुत कुष सहायता भिलेगी । देश कौ विभिन्न साषाश्रो 
से तथा विदेशी माषाग्रो से एेसे नाटको के भ्रनुवाद तया मारतीय शूपान्तर किए जाने 
चाहिए जो रगमच पर सफल हो चके दै 1 यह मी सम्भव है कि प्रलग-प्रलग स्थानो 
पर देश-विदेश फी प्रसिद्ध॒न्यवसायी-मण्डलियोने उन्हे जिस प्रकार से रगमच पर 
प्रस्तुत किया दहै, उसकी जानकारी मी प्राप्त हो सके।कमसे कम भ्रनुवाद भ्रीर 
रूपान्तर फा यह कायं एेसा है जिसे बहुत-सी नाटक-मण्डलियां स्वय कर सकती है । 
साथ हौ विभिन्न माषाभ्रो में प्रयवाएकरही माषा-भाषी क्षेत्र फी विभिन्न मण्डलिर्योके 
पास एते नाटक वेषं म एक-दो प्रवद्य तयार होते रहते है जो श्रेष्ठ साहित्य न होते 
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हए भी श्रमिनय के उपयुक्त दौ । उनके परस्मर भ्रादान-प्रदान दोने का कोई माध्यम 
तुरन्त निता जाना चद्िए्‌ ।पेमेन टको प्रकाल फी मी कोर विलेपः यवस्या 
किमी केन्द्रीय नाटक सस्थाको करनी चाहिए । दस्त प्रकार प्रत्येक मपा का नारक- 
साहित्य न केवल ब्रहुत समृद्ध होगा, वल्कि इम प्रकार रूपान्तर भ्रौर्‌ प्रनुवादमे नए 
मौलिक नाटको कौ स्वनाके लिएुभी प्रेरणा मिनेगी श्रौर धीरे-धीरे यह सम्मवहो 
सकेगा किः हमारे नाटको फे भ्रमाव की यह्‌ समस्पाद्ूरहो सके। 

प्रत्यवसायी नाटक-मण्डलियो की एक-दो समस्याएं प्रोरमी दहै जिनके कारणा 
उन्टे बहूप वार वदी कटिनाइयो का सामना फरना पषठतादहै। उनमें सवसे प्रयुव ह 
मनोरजन-कर । देश के वहुत-से राज्यो में एस विपय के कानून वहत ही क्डेहैभ्रीर 
नाटफ-मण्डलियो को प्राय किसी मस्या के लिए दान का सहारा लेकर श्रपना प्रदशन 
फरना पठता है प्रन्यथा उनकी प्रायफा वडा मारी भाग मनौरजन-करके रूपमे वतां 
जाता है । प्रन मण्डलियो का प्रदर्तन सम्बन्धी साधारण व्यय श्रपेक्षाकृत इतना ्रधिक 
होता टै कि मनोरजम-कर दे च्रुकमे फे चाद प्रद्न का पुरा व्यय जुटा सकना उनके 
चिए सम्भव नही दहो पाता । हमारे देल मे रगमचके चिकाष्च कीएक वही भारो 
प्रावदयकता है फि विशेष सत्पमे श्रव्यवसायी रगमच को मनोरजन-कर सेदरु 
मिने । यह सूविघा दुमनिए भौ ध्रावदयकदरहै कि छोटी नाटक-मण्डलियो फो श्रन्य 
प्रनगिनक्ती कचिनारयो को केनफरर नटिक प्रस्तु करने पडते है श्रौर उनमे यह्‌ क्षमता 
नही होती कि द्रत श्रायिक सकटको भी सहन कर सके । 


सायहीयह्‌ वातमभीष्यानदेनेकीरै कि रस प्रकारः मनोरजन-कर से प्राप्त 
घन वो हमारे राज्यो की सरकारे नाटकं विकासके लिएही नही लगाती । ग्रव्यव- 
सायी नाटक-गण्डवि्यां एक नाटफ की तयारी मे साधारणतः नाटरकषर के फिराये 
पर, विज्ञापन पर, प्रानोक-सम्वन्पी व्पवस्या पर, सगीत पर, वर्यो तया रप-सज्जा 
पर प्रीर शेटूम' पर धन व्यय करती है 1 रहुत-सी व्यवस्थित नारक-मण्डलिर्या 
नाटककार फी भी योरा-बहून घनं रायत्टीके स्पे मेर करती प्रौरये मण्डनिय 
टम प्रथं मेही श्रव्यवसायौ ह कि एक नाटक के टिकट वेचकर प्राप्न होने वाते घन 
मेने प्राय श्रभिनेत्ताश्रो को को हिस्सा नही मिलता प्रयवा वह्‌ इतना नगण्य होता 
दकि उन उनशगे प्राजीविका फास्ाथन किमी भी प्रकार से नही माना जा सक्ता । 
गोहो, ये मण्डनिर्यां जिन विविध व्यक्तियोरोधने देती, नमे किमी न किमी 
म्पमे वदते पे उन्दर घह्योग प्राप्त होता है जिसके टाया नाटक प्रस्तुत कसे मे उन्टरं 
नटापना निनी है । एक प्रकार से उष सहयोग के धिना नाटक प्रस्तुत करना उनके 
निष्‌ नस्मनदही नदी होगा छन्तु मनोरंजनन-करकेषट्पमे जो घन सर्कार पाम 
जाना र उगके बदले मं एन नाटक्त-मण्डति्यो को फो मी सुविपा रकार प्राप्न 
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नही होती श्रौर मनोरजन करके रूपमे जाने वाला ग्रह॒ धन पूरी श्रायका लगभग 
एक-तिहार्ई से भी श्रधिक हो जाता है) यह्‌ बात युक्तिसगत जान पडती है कि सरकार 
षन नाटक-मण्डलियो से, जिनके सदस्य मूलत फला फे प्रेम से प्राकषित होकर श्रषनी 
सुविधा रौर समय को भ्रपितत करके हमारे देश की नष्रप्राय नादटूथ-परम्पराको 
वनाये रखने भ्रौर उसको श्रचिकाधिक विकसितं करने का प्रयत कर रेह, कोद 
मनोरजन-कर नही ले भरौर यदिलेभी तो श्रनिवायं रूपसे उसको राज्यम नाटक 
के विकास में सहायता प्हंचाने फे कायं मे फिरसे श्रव्यं लगाये । यह एक एसा 
प्रन है जिस पर वहूत ही गम्मीरतापूरवंक विचार होना श्रावरयक है । 


इस विवेचन मँ मूलत श्रन्यावसायिक नाटक-मण्डलियो की बाह्यं समस्याग्रो 

परदही श्रमी तक विचार किया गयाहै। किन्नु इन मण्डतियो की एसी भ्रान्तरिक 
समस्य भी हुं जो उनके काथं फो समुचित रूप से विकसित नही होने देती भ्रथवा 
उसे पर्यप्ति रूप मे उपयोगी नही बनने देती । जसा पहले कहाभीगयारहै कि 
प्रव्यवसायी नाटक-मण्टलियो की इस सज्ञार्मवे प्राय सभी सगछ्न शामिल, जो 
किकी न किसी उदर्य से नाटक खेलते हैँ श्रौर टिकट लगाकर श्रयवा भ्रामन्तित करके 
लोगो को दिखति ह । मूलत जिस मापदण्ड से हम इन मण्डलियो का भ्रन्यवसायी 
मण्डलियोकेरूप मे उल्लेख करते है वह्‌ यही कि इन मण्डलियो के सदस्य श्रपनी 
जीविका के लिए नाटक प्रस्तुत नही करते, साधारणतः श्रपने श्रवकाश के समयके 
उपयोग दारादहीएेसे नाटक प्रस्तृत किये जते है) यहु विदोषता सामान्यरूपसे टस 
कोटि की सभी मण्डलियोमे पार््जाती है । किन्तु जव हम ्रव्यवस्ायी रगमच को 
समस्याभ्रो पर विचार करतेहं तो मूलत हम उन नाटक्-मण्डलियो की बातदही 
सोचतेहेंजो नाटक को श्रपनी कलात्मकं भ्रमिव्यक्तिका एक साधन मानतीरहै,जो 
उसके हारा कलात्मक मूल्यो की सृष्टि करना मौर हमरे सास्कृतिक जीवन को समृद्ध 
करने का उष्य श्रपने सामने रखती है । उने से कर्दू-एक तो भ्रपने इस उष्य के 
प्रति इतनी सजग श्रौर तनी निष्ठावान हती है कि श्रनमिनत भ्रसुविघाश्रो 
श्रोर कठिनादर्यो का सामना होने पर भी श्रपने इस कायं को घछोडती नही, उनके 
सदस्य प्राजीविका के लिए चाहे श्रौर कुं कर सकं भ्रयवा न कर सकं, नाटक के लिए 
ग्रपनी समस्त सुविधाएं त्यागने को प्रस्तुत रहते हं । वे प्रपनी भ्रन्य ध्रावश्यकताग्रों को 

भूलकर एक प्रकार से एसे पागलपन के साथ नाटकके काममे जुटे रहते हजो फेवल 

सच्चे कलाकार के लिए ही सुलमरहै। इनमे एेसी भी करई एक मण्डलियां है जो, 

यदि सम्मव हो स्केतो, रगमच फो श्रपना व्यवसाय भी--श्र्थात्‌ श्राजीविका का 

साधन भी-वनाने को तयार ह ङ्िन्तु सुविघाभ्रो कै भ्रमाव र्मे जिनके लिएरेसा 

करना सम्मव नही हो पाता । 
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नाटक एक सामूहिक कला है । उसमें बहुत ने व्यक्तियौ के परस्पर गहयोग 
फी श्ननिवायं श्रावश्यवता होती है माय दी श्रन्य सभी कला-स्मो की श्रपेक्लषा नाटक 
मे व्यक्तिगत प्रतिना के विस्फोर की श्रावदयफता उतनी श्रधिक नही दहै जित्तनी 
्रनुमव-जय स्थिरता की । ग्रभिनेता, निर्देदक तथा धन्य सहायक न्षित्पी सभा 
पिद्धले ग्रनूभव मे रीख कर उन्नति करते 1 एकही नाटक का दूसरा प्रदशशेन पहूते 
से श्रचिकर व्यवसित भ्रौर्‌ प्रभावपुणं होततादै। नाटकर्मे श्रभिनेता को एक ही कायं 
चार्‌-वार करना पठता दै, एसनिए एक ही नारकाः के करई प्रददानो मे वार-वार्‌ षह 
स्यय ही एवः नद्रीन भावावेग की श्रभिन्पक्तिकां रसने प्राप्त कररके,तो दशकोको 
भी वह्‌ उमकोा श्रास्वादन नही करा सकेगा! शौकिया श्रयवा श्रम्यवसायी नाटक 
फोएफ़यादोवारसे श्रचिक नही सेलते, कुछ साधनो के श्रभावक्या श्रौर कु दस 
कारण कि एक ही नारक वार-वार दोहराने फी प्रेक्षा नया खेलने वी प्रवृत्ति 
प्राफर्यक लयनी है! उनरो कलाकास्तरङ्वान उठसकने का यहु वडा भारी 
फारणा है । व्यवसायी मण्डलि्थां, श्रववा एेसी श्रव्यवस्चायी नाटक मण्डलिर्या जो 
प्रपनी काय-पद्धति मे व्यवसायी नारक-मण्डलियोके समनही ह, इसीलिए श्रपने कायं 
फो ग्रधिक उनेस्तरक्रा वना सक्तीरह। रिन्त इसके विपरीत वहूत-सी शौकिया 
नारक-मण्डनियो में श्रपने कायं के प्रति वहूत्त वारेमा गहरा श्रनुराग होता है न्निः 
उन प्रद्भन मे त्यवमायी बुद्धि को यानित्रकत्ता नही होती, उसमे सदा सच्ची प्रात्मा- 
भिच्पक्ति की सम्भावना रहूतीदहै। हमी से प्रव्यवमायौ रगर्मंच की निष्ठा, उत्माह्‌ 
पौर सच्च का व्यवसायी रगमच कौ निपृएत्ताकेसाययोम होना चहुनदही 
ध्रावक्यफ़दह। थोकि हमारे देले नाटक श्रौर रगमचका वास्नेविफ़र भविष्य द्रून 
ग्रत्यवमायी मण्डलियो कौ उन्नति से इडा हृ्रा है, चाहे ये मण्डतिर्यां वपं मे एक-दो 
नाटक प्रस्तुन करने वाली हो श्रयवारेनीजो वपं भर्मेंणएरदही श्रेष्ठ माटफ़ कै सीस, 
परीम, पचाम प्रदर्शन करनीहौ। शधिनेमा की प्रतियोगितामे जह प्रशविमी देषो 
तक मे, रगमन की सुदीर्घ परम्पराके वाद भी व्यवस।यी नाटक-कम्पनी टिक नही 
पाती, र्द हमारे देशमे उसक्रा णीघ्दही पैर जमा तेना वहूत ही कठिन काम जान 
पटनादै। श्रौर् जमा ङि पुने कदा गथा, व्यवाय की दृष्टि मेनाटक कम्पनी 
चलाना प्राजके युग मे कोई वहुन व्राकूपक फासौवार नही रहै एमनिएु निम ह 
तष प्रव्यवलाप्रिरः नष्टक-मण्डलो तरण प्रतिमा को इकदा करके उनङ्गी मुजन-क्ति 
य श्रविप़ाविक उग्योय कर्‌ सकेणी, उमी हद तक हमारेदेश में रगमचकी परम्परा 
फा फिरमे निमि सेया प्रौर्‌ धीरे-धीरे वह्‌ परम्परा दुद्र हो सकेगी! तमी 
जन-साधन्स मंनाटकरके प्रति :तना धनुराग भो वढ सफेगाश्रौर नारक हमारे 
नाति सीवनं को तना श्रविच्छिन्न प्रग वन सकेगा फि उसको कर 


र 
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स्थायी प्रौर नियमित रूप प्राप्त हौ सके ! ग्राज तो श्रव्यवसायी नाटक-मण्डलिर्यां न 
केवल हमारी कला के श्रेष्ठतमं रग -हित्पियो फो गढ रही है, बल्कि वे साथ ही उस 
घ्यापकं प्रेक्षक-व्गं का भी निर्माणा कर रही टै जिसके विना कोर रगमचन तो रिक 
ही सकता है, न महत्वपुणं सास्कृतिक मूर्तयो का निर्माण ही फर सकता है । 





यूरोपीय नादट्य-शास्त्र का विकास 
--टं ० रामघ्रवध द्विवेदी 


युरोपमें नाटको फे सवधमें चितनदोभिन्न प्रकारसे हूभादह1 एक 
प्रोरतो दादानिको तथा श्राचार्यो ने नाटूय-साहित्य के ग्राधारभूतं सिदान्तो की 
व्याख्या प्रस्तुत की है प्रौर दूरी भोर रगशाला तया श्रभिनय-कला फे विशेपो मै 
नारको का व्यावहारिक मृल्याकन उनके प्रभावेकी दृष्टि फिया है) पहूते प्रकार 
का विवेचन यदि भ्रधिक संद्धान्तिक श्रौर शस्प्रीयटै तो दूसरा लोक-सग्रह से सर््रधित 
होने कै कारण भ्रधिक महतत्वपुणं है । हम एस निवघ मे मुख्यत धास्प्रीय-पक्ष प्र दही 
विचारफरगे, यद्यपि व्यावहारिक पत का रत्तैख कु न कद्ध प्रनिवार्य है । 


प्तेटो के लेखो प्रौर एरिस्टोफेन्य की कृतियो म नाटक के स्वरूप श्रौर प्रभाव 
से मवधित श्रनेक विचारं प्रसंगवश व्यक्त हृए ह । ये विचार श्रत्यन्त गभीर है विन्त 
क्रमयद्धे रोति से पिनी सिद्धान्तं का प्रतिपादन नही कसते है । नियमित प्रौर विस्तृत 
रौति से श्रपनौ स्वापनाभ्नो फा उतने करने वाले सर्व-प्वम युनानी प्राचा श्र रस्तु, 
जिनके कान्य-दास्य के वहत वडे माग में नाटूय-सिद्धान्त का चिवेचन ह । श्ररस्तू 
दाशेनिक घे श्रौर उन्होने हेते सामान्य सिद्धान्तो रौर नियमो फा प्रतिपादन किया हु 
जिनका महत्व शाष्वत श्रोर सार्वभौम है । इसी फारण वे गरोपीय नाट्‌य-शास्य फे 
परयम प्रणेता एव प्रचिष्ठाता माने जात है । किन्तु साय ही साथ यह्‌ मी उत्तेनीय दह 
फि उना दृषटिकिए़ विस्ेपणात्मक एव ्वज्ञानिक चा प्रौर उनके निप्कर्पं उपलब्ध तर्यो 
फे निरीक्षण परे श्रवलवित दह । उनके सिद्धान्तो की रचना उनॐ युग॒तके लिखे गये 
नाटनो के भ्रनुमौलने प्र प्रावारित ह, केवल कल्पना श्रयवा निराधार चिन्तन पर 
नह । भरने कात्य-तास्व मे प्ररस्तू ने नारको को केवल काय्य का एक प्रकार मानकर 
पषपने विचार प्रकट विये है तवा नारको एवे रगशाला फे परस्परिक्‌ सव को श्रमेय 
नहो मानाहे । तेव भौ यह्‌ मानना पडेगा कि व्यावहारिकः पक्ष पर भौ उना वसा ही 
भविकार है जषा चिडान्त-पक्षे पर । 


` भररस्तू ने काव्य-दास्प्र के प्राय वीत प्रघ्यायो्े दुखान्त तारफो का विशदं 
परिवेचन कियाद) काष्य होने कै नाते ट्‌ जडी जीयन कौ श्रनुकृतति मानी गर है भ्रति 
उसमे जीवन के तथ्य भ्रपने सामान्य, सा्थंक एव नुलव्यवङ्िन स्पे प्रन्नुन पिये चाति 
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ह । इस के उपरान्त वस्नु-निर्माणरे नियर्मो का उत्सेध है । कथानके मं विस्तार 
होना श्रावश्यक है श्रौर उसकी नियोजना क्रियान्विति के भ्राघार पर होनी चाहिए) 
नायक श्रपने विकृत दृष्टिकोण भवां ज्ञान के कारण यातना मोत! हृ्रा विनि होता 
हैन ट्य~वस्तु की रोचकता के तिर्‌ भाग्य-परिवतंन एवे श्रमिज्ञान वाछनीय है । टेजडी 
(त्रासदी) म षस्तु-विन्यास कामहत्व चरित्र-चित्रणसे फहीं परधिक है श्रौर उसका प्रभाव 
कथानक से उद्मूत होना चाहिये केवल मत्र रृषश्य-विघान से नही। टजदी भय 
प्रौर करुणा के भावो को उत्तेजित करके उनका रेचन फरती है श्रौर फलत. दशको 
भ्रौर पाठको मेँ समुचित मानसिक सतुलन की स्थापना होती है । श्ररस्तु के टेजडी 
सवघी विचारा का यही श्रत्यन्त सक्षिप्त साराशहे। 


कान्य-शास्त्र की रचना सा पुवं सन्‌३३०मे हर्द थी। उस समय तक 
एक्रिलक्त, सोफोक्लीज, मूरिपिदीख प्रमृति महान नाट्यकार यूनानी टेनडी को 
प्रत्यन्त समृद्ध बना चके ये। प्रस्तु ने उन महान कवियो कौ रचनाभ्रो पर विचार 
करने के उपरन्त श्रषने नदट्थ-शास्प्र की रचना की, भ्रत उनके टेजडी सम्बधी 
विचारोर्मे मौल्लिकतादै सपूरंता भिलतीरहै। काव्य-क्षास्त्र के रचना काल तक 
यूुनानी कामेडी भ्रपने चरम विकास पर नही पहुंची थी, फदाचित्‌ दसीलिए श्ररस्तू ने 
उन को विस्तृत विवेचना नही की) केवल एक भ्रघ्याय में उनके कामेडी सबवी 
विचार भ्रत्यन्त सक्षि शूप में मितते है! कहा जाताहै ङि काव्य-शास््रकानजोग्रथ 
भ्राज उपलब्ध है वह खदित है श्रत भ्रन्त के श्रघ्याय जिनमें कोमेडी की व्याख्या 
की गई थी भ्राज प्रप्य नही हैँ । यह्‌ एक श्रनुमान है जो पता नही कर्हां तक ठीक है। 
परवर्ती युगो मे भ्ररस्तू के स्वल्प कथन की टीका करते हूए श्रन्थ विचारर्को ने श्रधिक 
विस्तृत रीति से कामेदी के मूलभूत सिद्धान्तो का प्रतिपादन करिया है) 


रोम कै प्रसिद्ध कवि तथा साहित्य-शस्त्री होरेस का प्रादुमवि ईसा पूर्वं प्रथम 
दती मे प्रा । ' एपिसिल ह पिक्तौस' ( भ्रासं-पोयटिक्ा ) मे कतिपय नाट्य-नियमों फा 
उल्लेख किया गया है प्रतएव नाट्य-शास्त्र कै प्राचीन निमतिाभ्ो मे उनका भी महत्व 
पूरं स्थान है उनके विचारो मे उतनी मौलिकता नही है जितनी कि श्ररस्प के 
विचारो म 1 उन्होने स्वय निरीक्षण श्रौर प्रनुशीलन द्वारा नवीन सिद्धन्तो की स्थापना 
नहीं की है, भ्रपितु केवल प्राचीन नियमो को नवीन ढग से प्रस्तुत करियादहै। यूनानी 
साहित्य तथा दादोनिक चिन्तन कै प्रति उनके मनम प्रनत शद्धा थी। प्रत उन्होने 
भ्रपने युग के लोगो को उपदेश दिया किं वे युनानी प्रतिमानो को ग्रहृण करे । उन्होने 
कतिपय सामान्य नियमो का निरूपण करते हुए उनको व्यावहारिक उपयोगिता पर 
चल दिया है 1 यही उनके विचारो का वंशिष्ट्य है । होरेसने सर्वप्रथम नाटकों को 
प्रधिक-से-प्रधिक पांच भ्रको म विमक्तं करने का प्रादेशं किया । उनका सवे प्रघिक 


नाट्य-सिद्धान्त [ १२७ 


प्राग्रह चरिप्र-चित्रणाके ग्रीचित्यपरटह) पात्र फल्पना, वय, परिस्थिति, व्यवसाय 
इत्यादि के श्चनुद्रून होने चाहे । सुव्यवस्यित वस्तु-सघटना पर प्राधारित प्रभाव-रेक्य 
के सिद्धन्तकराहोरेमने विस्तारपूर्वक विवेचन कियादे। नाव्कोर्मे करद्ं विश्विष्ट 
प्रकार के छन्दो के प्रयोग तथा कुदं विक्षेप प्रकार की परिस्थितियो के रगमच- 
प्रदान फे श्रनीचित्य पर भी “श्रासं पोयटिक्ा में प्रकाशडाला गया ह | होरे्षने 
नवीन बाते वहत फम कटी है किन्तु उनके कह्ने का ठंग ग्रनोखा है । उन्होने जो कृद्ध 
कहा है वह्‌ व्यावहारिक उपादेयता फ विचारमसेक्हा टै। इमीलिए यूरोपीय नव. 
जागरण के प्रारम्भे लेकर प्राय. श्रटारहवी क्षती के श्रत तक हौरेस के नाट्य- 
सम्दन्घी विचारो को श्रत्यधिक मान्यता मिलीदहै।! वे वारवार दोहुराये गयेश्रौर 
योडे-वहूत परिवतंन प्रर परिवर्धन के साथ उनके हारा प्रतिपादित सिद्धान्तो का प्रच- 
लते दन तीन सौ वर्षा केकालमे वना रहा! 


मघ्य-युग के भ्रारम्भ होने के पूवं रोमन साग्राउ्यके विघटन-कालमे रोम 
की प्रक्ञस्त रगशालाभ्रो मे नारको फाप्रद्णन वन्दहो गथा । ईसाई वर्माचार्योने 
उन्हे श्रनेतिक तथा पापमय घोपित कर दिया तथा नादृय-घभिनय को वन्द केके 
लिथे श्रषनी सारो शक्ति लगा दी। इनी समय रोप वर्वर जातियो द्वारा श्राक्रान्त 
हुश्रा तथा श्रराजकता श्रीर्‌ प्रश्ान्ति फे कारण भी रगक्नालाप्रो का चन्द होना 
मनिवायं हो गया । फल यह हृप्रा कि मध्ययुग के प्रायं पचस्तौवर्पोमेंपूरोपमे 
नारको का त्रत्तित्वही नदी धा! दवी शक्ती के लगभग गिरनाघसोमे नाटक का 
धुनजन्म हरा तथा विकास की प्राथमिक प्रवस्याग्नो को पार करता हप्र वहे सोल- 
टवा शती मे पूणस्य को प्राप्त हृग्रा 1 इस प्रकार नादूय-सादहिव्य के लिये मध्य-युग के 
प्रायः एक सहस्र वपं कोई विदोप महत्व नही रखते । नादट्प-घ्राटोचना फे ल्यि भी 
यही वात्त सगर है! पादसियों का नाटक के प्रति विरोध निरन्तर चनता र टा! उन 
लोगो ने धपे लेपो म बरावर नाटको श्रीर नाट्य-घभिनय कौ निन्दा फी है| उदा- 
हरणायं सेन्ट प्रागस्टाइन ने श्रपते संस्मरण॒ में श्रपनो युवावस्या मे नारको के प्रव्ययन 
तवा नाटूय-प्रभिनेय मेँ भाग तेनै के लिये घोर पश्वात्ताप प्रकट फिया | उन्होने युनान 
रीर रोम के महान्तम नादुप-स्वयितार्भरो फौ कृतियो फा उत्ते तिरत्त्कार पुवेफ 
काहे । भ्रन्य पादरियोकाभी यही स्वरहैजो दत्व प्रर ग्यार हवी श्ताष्दी 
तरू श्रत्यन्त प्रर रद्ता है! मच्ययुग मे एक-टूसरी घ्रेणी फे भो सेखक घें निन्दने 
नाटफ़ो के सम्बन्ध में प्रधिक सहानुमूतिपुवेक निषा है। तव भी उनके विवेचन मे 
मोनिक्ता षा श्रनावहै) प्रायः नभी सोगोने होरेस्के शर्व्योको ह ररफेर फर 
दूरूरायदू। मव्ययुगमे श्ररस्तू फा काव्य-्रास््रतो ठुप्नप्रायं धा, प्रत हन्न फो 
री नन्यना सर्योषरि मी । ठोनेटस, डायोनिरीज, जान्‌ साफ नेतिनव रा, -उन्टे 
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प्रमृति चारकं पर होरे की छाप साफ-साफ दिखाई देती है। सिसरोश्रौर 
होरेस से प्रभावित होर इन चिचार्कोने कमिदीके वारे मे भ्रपने विचारको 
कुद विस्तारसे प्रकादितं किया दहै! टृजदी श्रौर कोमिदी के मेद को 
व्यक्त करते हए डोनेटस ने लिखा है कि टृजदडी में कथा नायक कै सुख 
से दख भौरमृत्यु की भ्रोर भ्रग्रसर दोत्ती है कन्तु कँमेदी मे षपरिवतंन 
का क्रम इसके विपरीत होता दहै। नायक कठिनितासे द्ुटकारा पाकर सुख श्रौर 
शान्तिको प्राप्त करतारै) यदि हुम शेक्सपियर के सुखान्त नाटको पर विचार 
करं तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि उनकी रचना कामेी के इसी मघ्ययुगीन प्रादशं पर 
हुई है । 


मघ्य-युग के समाप्त होने पर यूरोपीय नव-जनागरण फा काल श्रारम्म हमरा । 
परिवतेन के चिल पनद्रहुवीं शतान्दी में दिखाई देने लगे, किन्तु उसका प्रमाव सोलवी 
शती तथ। सत्रहवी शती कफे मघ्य तक इटली, फ्रा्त, दगरलण्ड प्रमृति देशो मे स्पष्ट रीति 
से प्रकट हु प्रा । पनद्व शती के कु पूवं से ही प्राचीन यूनानी तथा लैटिन षाण्टु-लिपियों 
कीखोजप्रारम्भहो गई यी, किन्तु सन्‌ १४५३ ई० मे कुस्तुन्तुनियाँ पर तर्को के 
प्रधिकार होने के उपरान्त उषका क्रम तीव्र गतिसे प्रगे बढा सिसे, होरेस, 
विवन्टिलियन भ्रादि की रचनाएँ फिर जनता के सम्मृखघ्राई श्रौर उनकी टीका श्रौर 
व्याख्यां लिली गर्द 1 उनकी कृतिर्यो का प्रभाव तो नवथुग की विचार-पद्धति पर 
पडादही किन्तु उन सवसे प्रधिक सशक्त प्रमाव था भ्ररस्तू का 1 भ्ररस्त्‌ का काव्य- 
शास्त्र अरब प्रार्‌ सौरियासे पुन प्राप्त किया गया श्रौर उसका यूरोपीय भाषारभ्रौ 
मे भरगुवाद हृभ्रा। सन्‌ १५३५ ई० मे यूनानी भाषा में उसका प्रथम सस्करण 
प्रकाशित हृभ्रा 1 भ्रौर सन्‌ १५५० ई० तक उक्त पुस्तक के श्रनेक सस्करणा निकल 
के ये । सन्‌ १५६५ मे टेण्ट नामक स्थान पर एक्घ्र पादयियोकी सभा ने श्ररस्तू 
के काव्य-शास्त्र को वही महत्ता प्रदान फी जो ईसाई धमं के नियमो को मिलती है । 
कहने का भ्रभिप्राय यद्‌ है कि नव-जागरण के युग म श्राद्योपान्त भ्रस्त का प्रभाव 
सवल भ्रोर प्रशस्त वना रह्‌। । नाट्य-शस््र के क्षेत्र मतो एक प्रकारसे उन्दीका 
भ्राधिपत्य था । इटली के वे प्राय समी विद्वान जिन्होने इस युग मेँ नाट्थ-शास्त्र पर 
भ्रपने विचार व्यक्त क्रिये, भ्ररस्त के श्रनुगामी थे । उन्होने भ्रस्त के ही सिद्धान्तो को 
भ्रषिक कठोर रूप मेँ प्रस्तुत किया । ट जडी कौ व्यारूया हन समी इटालियन विद्रानो 
ने भ्ररस्तू के लेखो के श्राषारपर की है। सूप-सौष्ठव पर भ्रत्यधिक ग्रह है! 
भ्रस्त ने भ्रपने कान्य-शञास्त में सवंप्रथम दस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया या। 
नव-जागरण के काल मे वार-बार यह्‌ सिद्धान्त जोर देकर दुहूराया गया । इसी मौति 


नादट्‌य-तिदढन्तं [ १२६ 


प्रीचिद्य की मावदयकता को भी विकेप महत्व दिणां गया । दसका प्रथं यहु था कि 
नाटक मे सन्निविष्ट पातो मे वैयवित्तक विशेपताग्रो की श्रपेन्ना श्रेणीगत विदेपताए 
प्रधिक वाद्युनीय थी। कास्टनविदौो ने नाट्याचिित्तियो कं सिद्धन्तोको एकदम 
छठोर तवा श्रनुरलवनीय वना दिया । भ्ररस्त्‌ ने क्रिपान्वितिकीदही व्याख्या कौ थी 
किन्तु कास्टलविदटो ने तीनो श्रन्वितियो प्र्यात्‌ क्रियान्वित्ति, कालान्वित्ति तथा स्थाना- 
न्विति फो समान मान्यता प्रदान फी । 


पुनजागरण काल का यह्‌ क्लासिकीय श्रान्दोलम इटली समे चल कृर फास 

प्ठुचा । उम समय यू रोप-निवासियो के लिये इटली के प्रसिद्ध सास्कृतिक केन्द्र मान्दरद्मा, 
पनोरेन्स श्रादि पनीत तीस्यान चे भ्रीर पेरिस तथा श्रन्य पफ़रासीसी नगरौसेलोग 
वहां नित्य जाया करते धे, श्रत. इटालियन विचारो का फ़रासमें सक्तमणा हूम्रा श्रीर 
फासीसी विद्रानी ने भी नाटको के सम्बन्वर्मे प्राय" वही धाते कही जो धरस्तूके 
श्रतुगामी शटातियन विदानो ने कही धी । इगलेड से पुनर्जागरण का पूर्ण प्रमाव 
सोलहवौ दती के मव्य तक परिलक्षित हमरा । वह भी नादूय-लास्य के विपय पर 
उसी प्रकार चिन्त हृभ्रा ्जसाकरिद्ट्ली श्रीर फ्रासमे । सर फिलिप सिडनी ने 
नट्यान्वितियो का समर्थन किया तथा टर जडी प्रौर कामेडी के मिश्रण की घोर निन्दा 
क } स्मरण रखते की वातत दकि सर फिलिप सिडनी के समय तक दइगसेड में प्रनेकं 
दुःखान्त-सुवयान्त नाटक लिखे जाद्केये, श्रौर कुट वर्पो वाद ही क्ेक्सपियर कै नाटक 
लिते जाने वाते थे जिनको ह्मन तो विशुद्ध रजडी श्रौरन विशुद्ध कामढी दही कह 
सकते ह । सर फिलिप सिडनी के उपरान्त वेन जान्सन के विचार उल्लेखनीय ह! वे 
प्राचीन सहित्य के उद्मट विद्वान्‌ श्रौर प्राचीन नियमोके प्रवल समर्थक ये । भ्रपने 
युग मे उन्होने भ्ररस्तू भौर होरेस दासा प्रतिपादित नियमो को फिर से स्थापित करमे 
के निमित्त पर्न प्रयास किथा । नाटुयदास् की प्राचीन स्वीृतियो कौ वेन जनतन 
ने श्रपने दब्दोमे व्याख्या की तथा श्रनेक नाटक प्राचीन परिप टी पर लिख कर 
भ्पनं समकालीन सेखको के लिये आदश प्रस्तुत किया} मिल्टन ने श्रपने नाटक 
^ ेस्सन एगोनिस्टीज” कौ भुमिका मे पूनानी दु खान्त नाटको के मूल सिद्धान्तो का 
स्क वार्‌ पून, उद्घाटन क्या ।वेग्रग्रंजी पुनर्जागिरण के श्रम्तिमि प्रतिनिधि चे) 
उपयुक्त विवेचन से टम देपते हँ कि यूरोप प्राय. सभौ सम्यदेगो मे लगभग डेटमौ 
वपं तक नाटर्कोकेषक्षेग्रमे एक ही ढर्‌ पर चिन्तन हप्र । सभी ने प्राचीन क्लासिकीय 
मयं क भ्रनुमरण किया, सन्तु हुम यह्‌ नही कह सकते करि मधव्य-युग का इन विचा- 
रक पर तनिक भी प्रभावनपडा वा| नं द्‌प-रचनामेदो प्रनावोंफा, प्राचीन 
कप्तान तथा नवीन देशी प्रभाय का एकोकरण सर्वेत हृभ्रा 1 इसी मात्तिन टय 
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शास्त्र के क्षेत्र मे मी प्राचीन सिद्धान्त जिनकी पुन स्थापना हौ रही थी मध्ययुगीन 
मान्यता से किसीन किकी प्रशमे श्रवश्य प्रभावित भ्रौर परिवतित हए थे। 

सत्रहवीं शताब्दी मेँ फरान्सीसी कान्य-चिन्तन निरन्तर क्लासिकोय श्चादशं फी 
भ्नोर भ्रधिकाधिक कता गया । भ्नन्त मे लगमग १६३६-३७ के उपरान्त उसका वहं 
रूप विकसित हुम्रा जिसे नियो-क्लासिसिज्म श्रर्थात्‌ नवीन-क्लासिकीय मत की सज्ञा 
मिली है। इस मत में काव्य ने सम्पूणं क्षेत्र पर प्रपना प्राधिपत्य जमा लिया, किन्तु 
हमारा मूल प्रयोजन यहां नाट्य शास््रसे है भ्रत हम उसकाही जिक्र करगे । सन्‌ 
१६३६ में फार्नलि का “द सिड” नामक नाटक रगमच पर खेले जाने के पश्चात्‌ 
प्रकाशित हुभ्रा भौर निविलम्ब उसके सम्बन्धं में एक दीघं वाद-विवाद उठ खडा हुभ्रा 
जिसमे स्कडरी, चपलेन, कार्नाल के श्रतिरिक्त भ्रनेक लेखको ने भी भाग लिया । एस 
वाद-विवाद में कुष्ठं महत्वपूरण प्रशन जनता फे सम्मुख भ्राये जिनमें सर्वं प्रधान यह्‌ 
सवाचथाकिषएकही नाटके दु रद भ्रौर पुखद उपकरणो का समावेश होना चार्हिए 
भ्रथवा नहीं । वास्तव म यह प्रशन दु खान्त-घुखान्तं नाटर्को के भ्रस्तित्तव के भ्रौचित्य का 
था । विङुद्ध नव-क्लासिकीय मत के भ्रनुयापिर्यो ने उपयु क्त नाटक की कठोर भ्रालोचना 
फी किन्तु सके समथंक भी थे जिन्होने भ्ररस्तू श्रौर होरेस का नाम लेकर दस नवीन 
प्रकारकेनाटक की प्रशसा की । सनु १६३६ से लेकर प्राय सच्रहवी शती केभ्रत 
तक भरनगिनत भ्रालोचको भ्रीर नाटककारो ने नाटूय-शास्त्र के विविध विषयों पर 
प्रपने धिचार प्रकट किये । विस्तार-भय से केवश्छ हम उनके निष्कर्षो की श्रोर सकत 
करगे । श्ररस्त्‌ भौर होरेस इस गुण के सवंमान्य प्राचीन श्राचायं थे श्रौर प्रत्येक लेखक 
प्रपते समयन मं उन्हीं के विचारो का उष्लेख करता था ! कार्नील, मोल्ियर, रासीन, 
वोभ्रालो, प्रभुति लेखको ने भ्ररस्तु भ्रौर होरेस कौ भ्रधिकाश बातें दृहुराई है। 
किन्तु साय ही साय उन्होने कूखं विशेष बातों पर भ्रत्यधिक बल दिया है । प्राय समी 
ते नारको कं उदेश्य फी व्याश्या फरते हृए होरेस को माति नैतिक शिक्षा को भ्रानन्द 
से भी श्रधिक प्रावद्यक वतायाहै। कार्नलि ने एस प्रन पर विस्तार से विचार किया 
है, किन्तु श्रन्य लोर्गो ने भी टस प्रश्न पर योडा-बहूत प्रकाश भ्रवक्य डाला है) दूसरा 
प्रमुख विवेच्य विषय है नाटको की वस्तु-सघटना 1 हस युग॒कं फ्रासीसी प्रालोचको 
श्रौर नाद्य-रचयिताम्नौ ने समान रूप से सादे भ्रौर सुगठित नाट्य-वस्तु शी प्रशसा की 
है । रासीन ने भ्रपनी भृमिकाभोमे सुखौल भ्रौर सादी कथानकं की भ्रावद्यकता पर 
वल दिया है । भ्रन्वितियो फे प्रन पर प्राय. समी एकमत यथे भ्रौर यह्‌ मानतेथे कि 
तीनों श्रन्वितिरयो फा प्रयोग नित्तान्त भ्रावक्यक है । होरेस का भ्रनुसरण करते हए इन 
लोगो नै नाटकं मे घटना के व्णंन की प्रथा को प्राक्नय दिया है। टस 
रुग मे यह्‌ एक भ्ावदयक नियम माना गया कि नाटकं के विवि दृश्य एक दूसरे से 
भली प्रकार शम्फिति हय । 
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वोश्रालो ने श्रपने सुप्रसिद ब्रन्थ “श्राटं पौयटिक" ्रववा काच्य-कला मे मुर्चि, 
सादगी तथां निर्माण-सोष्ठव फे व्ासिकोय श्रादक्षं को प्रत्यन्त प्रमावोतादक रीति 
से प्रस्तुत किया । फन यहं हूग्राकिफ़राम इस नवीन साहित्यिक विचारघारया का 
प्रमुख वेन्द्र वन गया श्रौर वहु मेष्सवा प्रभाव विभिन देयो र्मे फंलने लगा । 


नव-यलासिकीय प्रमाव १६५० ह° के उपरान्त र्गलेड मे फला तथा विकर- 
सित हुभा 1 रादमर मद्या कुं लेखको नै फ्रोगीसी मिद्धान्तो का श्रघानुकरण किया 1 
चिन्तु दस युग के सर्वमास्य फवि श्रौर प्राचार्य दाइटन ने दस नवीने मत को केवल 
परिवर्तित म्पमेंही स्वीकारे करिया । नाट्य के विपय पर उसका निवघ श्रपनेढग 
तत श्रद्वितीय तेख है । इममे चार व्यक्तियो के चार्तालिप के माघ्यम से प्राचीन यूनानी 
नाटक, द्राटन फे पूर्ववर्ती युग के नाटक, ड़ाइडन फे समकालीन फ़ासीसी नाटक 
तया सामान्य रीतिसेश्रग्रजी नाटक इन चारो का स्तापेक्ष्य विवेचने क्यागयादै1 
सयसे रोचक प्रण वह्‌ दै जिसमे फ़्रामीसी प्रर प्र्रजी नाटको फी तुलना दास यह्‌ 
सिद्ध किया गयारहैकि कठोर नियमाके वंयनसे नाटषो का समुचित विकास नरह्‌ 
होता } प्रन्य प्रग्रज नाट्य-प्रानोचको मे ठा० जन्मत का नाम उत्तेक्वनीय रै । उन्दने 
दोषसपियर्‌ के नारको का सपादन कियादहैप्रौरउनलोगो की भूमिका म उनके गरण- 
दोपो पर प्रफाश डाला मया है । उन्दने नवीन सिद्धान्तो का प्रतिपादन नही किया 
है । फेवल कत्तिपय नियमो फे सहारे नारको का मूल्यांकन मात्र कियाहै। तवमभीषे 
प्ननिये घ्रद्धाकफे पात्र है कि उनका हृप्टिकोण सदैव स्वतंत्र भ्रौर विचेकपुणं रहा ट । 
तव-कनासिकौय नियमो फे प्रति उनका श्रादर अव्य वा पिन्तु वे उनके दास नहीं थे ! 
नव-पनासिकौय प्रभाव स्पेन, टली श्रादि देशो मे मी फला, जहां उमका पहले तो कुद 
विरोध ह्ुग्रा किन्तु फिर उमे स्वीरृति प्राप्त हुई । इम प्रकार सव्रहवी चती फे मध्य 
रे नैकर प्रडारदूडी शतीके मन्यतेककेसौ वर्पो मे यूरोपीय नाट्य-णास्प्र के प्रन्तर्मत 
उसी नवीन मत को सवते प्रधिक मान्यता वी । 


सलठारटयी शताब्दी फे मध्य के श्रासपान नादट्य-श्रालोचना के क्षे में सक्राति 
उपन्यित टो गर्द} विरोषौ विचारघाराग्नो कौ परुठमेड होने के कारणं सिति गुद 
प्रस्पष्ट मी प्रतीत होती है) जैना कि हमने ऊषर लिखा है डा० जोँन्सन नव-क्वासि- 
कोय वियारघारा दे प्रतिनिधि होते हुए मी बुद्ध यातो प्रत्यन्त उदार चिचार्‌ के 
पे । कान्य-प्रतिमा फो उन्दने नियमोसे ठ्परफी वस्तु मान ्नीतिये उन्टोनि पेकम- 
पियरकी यारचारप्रथंना फी, यदपि उस महाकवि कै नाटकं मे श्रधिकाश्च नय- 
कना{सितेय नियमो को प्रतित्रमणटूग्रा है । 


0ेवस्मियर की सोक्नियता तवा मावर खादित्य के वदते दए प्रचलन ने 
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मिलकर नाट्य-प्रालोचना कौ दिशा वहृत-कुद बदल दी । कठोर नियमो के हिमायती 
प्रव भी विद्यमान ये। फ़्रास में वात्टेयर ने भ्रन्विति-त्रणफी भूरि-भूरि प्रक्षस्रा की। 
शेक्सपियर प्रौर स्पेन के नाटककारलोपदहि वीगाफी कत्तियो को जिनमें तीनो 
प्रन्वितियो का पालन नही हुमा है उन्होने वर्वर कला वता कर नाटक कै पररिष्करण 
फाश्रोय फ्रासीसियों को दिया ।वे प्रायः समी बातोमे कार्नीलि, रासीन प्रमृति 
ूर्ेवर्ती विचारको फे भक्त श्रौर भ्रनुयायी हैँ । एक श्रन्य प्रसिद्ध फ्रासीसो लेखक श्रौर 
विचारक डिढरांट के विचार कटी भ्रधिक उदारतापूणं ह ।श्रम्रजी भावना-प्रधान 
नाटरको से प्रमावित होकर उन्दोने कई स्यलो पर नाटक कै नैतिक उदर्य फी विशदं 
व्याख्या फी है) इस काल में फास भ्रौर जमनीर्मे एसे नाटक वदी स्यामे लिखे जा 
रदे थे जिनर्मे नैतिकता पर विशेष प्राग्रह था । डिडरांट ने “सीरियस काँमदी" श्र्यात्‌ 
गभीर सूखान्त-नाटको कौ विवेचना म वतायाहै कि एेसी रचनाश्रो का प्रमुख प्रयोजन 
है प्रेक्षको तथा पाठरो का नंतिक स्तर ऊचा करना । इसके प्रतिरिक्त उन्होने कठोर 
नव-क्लासिकीय नियमो को उनके विशुद्ध रूप मे स्वीकार नही किया दहै । 


सन्‌ १७६७ से लेकर १७६६ तक प्रसिद्ध जर्मन लेखक तथा भ्रालोचक लेक्षिग 
ने भ्रपने हैम्बगं नाट्य-शास्त्र की रचना की । कुच्ठं॑वार्तो मे यह्‌ रचन। भ्रत्यधिक 
महत्त्वपूणं है । मूनत नेग श्ररस्त्‌ का भ्नुयायी है। फ़रासौसी नव-क्लासिक्ौय 
विचार-शंली को उसने पूणं रूप से श्रस्वीकार करके भ्ररस्तू के नाट्यशास्त्र को मूल्या- 
कनं कां श्रन्तिमं मापदण्ड मानादहे किन्तु साथी साथ वह्‌ श्रपते युग के भावना- 
प्रधान तिक अ्रादर्शोसे मी गहराई तक प्रसावित हुभ्रा था । भ्रतः नैतिकता की बात 
वार-वार उठाई गर्दहैभ्रौर एेसे नाटर्को की प्रशसा की गर्द है जिसर्मे नायक भ्रपने 
नत्तिक तथा घामिक्र विवासो के लिये प्रात्म-बलिदान करता है । ले्िग सहज जीवन 
भ्रोर सहज प्रतिमा के समथेक धे, फदाचित्‌ दसीलिये होक्सपियर के नाटक उनको 
कदापि श्रत्रियनहीह। लेक्सपियर को प्रालोचनां उन्होने भरस्तू के सिद्धान्तो के 
भ्राधारपर करते हए उनका समर्थन कियाद) हैम्बगं को राष्टीय रगशालामें 
प्रभिनीत नाटको कौ भ्रालोचनाके रूपमे लेसिग फा जगद्विख्यात नाट्‌य-शास्त्रे लिखा 
गया है । प्रतएव सिद्धान्त-निरूपण के साथ उसमे सदैव व्यावहारिकता का पुट 
मिलता है । लेसिग ने नितान्त नवीन नियमो कीस्थापनातोनहीकीहै किन्तु उसफे 
फथन प्रत्यन्त विवेकपूं भौर खतुलित ह श्रत ॒श्रन्तिमि मूल्याकन में नाट्यशास्त्र के 
विकास-क्रम म उसका सम्मानपुणं स्थान है । 


जमनी में हिलर भौर गेटे के विचारो में प्राचीन श्रौर नवीन का सम्मिश्रण 
मिलता ह । शिलर ने भ्रपने नाटक द रावर' को भुमिक्षार्मे एक नवीन प्रकार के नाटक 
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फी कत्पना उपर्थयित को जिमर्मे वणनासक तया नाटकीय विशेयताश्रो का माय-माव 
सपमप्रेशथा | उन नारकुके पात्र स्वगत भाप द्वारा प्रास-प्रकदान फरते है, 
ट्‌ जही पर भ्रषने श्रयन्ते गम्भीर विचार क्षिनरनेश्रर्तरू की परम्परागत एनी पर 
प्रफयित कयि; तव भी चित्रिचनके गमं पर्याप्त मौनिकनाद्रै। यद्री वात गेदेङे 
मी सन्धन्ध में सव्यदै । क्षिलर्‌ श्रौर गेटे काव्य-मर्मज्ञ थे! श्रतः उग्हौने श्रनेक 
चमत्कारपू्ं बातें बही दयया वरनासक काव्य नवीन को प्राचीन, तथां नाटक 
प्राचीन को नवीन वनातादहै। दोनो विचारकोने मृक्तक तथा नारकके मेद को 

प्रत्यन्त नून्दरे ठगने व्यक्त करियाहै । मुक्तक हमारी मानमिफ द्मवस्धा का सीधा 
प्रकाणन ह किन्तु नारक मे हूमारो मनोवृत्तिं क्रिया फे माव्यमसे व्यक्त होतीदहै। 
शिलर श्रौर गेटे के पदवत्‌ जमनी, फ्रास, दएगलंड सर्वे साहित्य मे सोमानी विशेष- 
ताग्रोक्ता प्रचार वदा! जमन प्राचार्य श्लेगल श्रादि मैनाटक्ो के तेखन तथा 
मूहपार्न के लिये नवीन मिद्धन्तो को घोपणा की 1 ये सभी कवघपियर की रचनाग्रो 
से प्रभावित दए ये । श्रत. उन्हीका धादशं टन लोगोने प्रसारितं फरना चाहा । 
रोमनी नाद्य-तास्व की सवने उप्र स्वरम घोपणा करने वलि फ्रामीसी फविश्रौर 
लेव विवर्‌ यगो यै 1 उनके स्वरचिते क्रामवेल नाटक फी भूमिका रोमानी 
भिद्धन्तो क! पोपणा-यत्र मानी जाती है । विक्टर ्यगोका मतवा समय भौर 
परिस्वित्तियो मे परिवतंन के साव-साय कात्य-र्पौ का प्रादर्णं मी प्रवद्य यदनता 
दै। प्रन. उक्नीनतरी कतव मे यूनानी नटो की परम्परा को प्ररिवत्ततीय मानना 
मूपता थो । नवीन सोमानी ना्ट्को मे जोवन का भरधिक सम्यक्‌, सजीव श्रौर म्वा 
निरूपण मिलता दै । दुम वति पर दयगोने वल दिया । प्रग्र नादट्य-प्रानोचको 
मे कोनरिज गाम्मौर्य भ्रीर मौलिकता के विचार से सर्वोपरि पे ) गेसपियर फे नारको 
कैः नम्बन्ध मे उनके विचार प्रत्यन् मापिनः ह । उन्होने क्रमवद्ध रीतिमे नारको के 
सम्बन्ध मे फोर मिदान्त-निक्पण नही किथादै। तयापि उनके नेषोमे विरे हुए 
पोयन प्रत्यन्त विचारणीय ह । उदाहरणाय उन्होने 'लिविग सस्ेन्धन श्राफ रिमधिनीफ) 
धर्मात भ्रविदयास के स्वैच्छिक श्रवरोध कौ वाते त्तिपी हैजो नाटकीय-श्रानि कै 
महत्वपूशं निद्धन्ते का प्राधार मानीगपीदहै। सम्ब कौ प्रानोचना मृस्यत व्या 
द्वि दै । दैजलिटने मो कवियो श्रौर नाट्‌ष-र्वयिताप्रों तया उनकी दृनियो का 
भूत्यान क्या दै किन्नु पव्-ततर ठे कयन भी भितते है लिना मँदढान्तिक भूत्य 
भीष यया उनका यह्‌ कयन विः फामेय पै वि्ान स्तम्भो पर युमस्छृत ममाज च्चै 
पर्रम सिततादटै। घ्राने चल कर्‌ मेरैदिव पौर वर्गसांने षमी विचारय प्रधिः 
स्फुट निपा । यहां उन दांनिकोके भी वारे कु्ध कहु देना भरावदयवः ट जिन्टाने 
नटे घे सम्बन्धिन प्रप्नो पर ष्य परुगर्मे विवार परिया | वान्द, हीगेन, दापेनदात्रर्‌, 


१३४ | सेठ गोविन्ददास भ्र्मिनन्दन-प्रन्थ 


इत्यादि जमन दाशेनिको ने भ्रपने सौन्दर्य-शास्तर के विवेचन के भ्रन्त्गत ट जडी भ्रौर 
कमिरी के मूलभूत सिद्धान्तो पर प्रकाश डाला । नरम हीगेल विरेप उल्लेखनीय है । 
भ्ररस्तू के उपरान्त उनकी टर जदी की व्याख्या सर्वाधिक महत्व रखती है श्रौर किसी 
भ्रश में भररस्तू के विचारौमे जो भ्रमाव रह्‌ गये थे उनकी पूति करती है । नैतिक-तत्व 
के भ्रात्म-विमाजन भ्रौर भ्रन्तदद्धर फी वातत सवसे पहले हीगेल ने ही कटी थी तदुपरान्त 
इस सिद्धान्त पर पर्याप्तं विचार हृभ्ारहैप्रौर उसे सवत्र मान्यता मिली है। जिन 
विदानो का हमने भ्रमी उल्लेख किया है वे मूर्यत दादनिक ये प्रौर उन्होने नाटको 
के सम्बन्धर्मे जो कुदं ॒॑लिखा है वह्‌ दशंन भ्रौर सौन्दयं-शास्त्र के सद्भमेदही लिखा 
है । भरत उसके बारे में कुदं भ्रधिक कहना पभ्रावक्यक नही प्रतीत होता । 


उप्नरीसवी शताब्दी के प्रथम शरद्धा मै युरोपके प्राय सभी देशो मं रगदाला 
भ्नौर माट्य-प्रद्ंन हासोन्ुख थे 1 जनता की प्र्भिरुचि भी विहुल हो र्थी भौर 
दसीलिये उच्चकोटि के नाटको की रचना श्रौर प्रदर्शन को प्रोत्साहन नही मिलता 
था । कोलरिज, हैलिट, लम्ब, श्लेगल प्रभृति भ्रालोचको नै प्रचीन नाट्य-सादित्य पर 
एक नवीन सिरे से विवार किया है। जसा हम भ्रभी कट्‌ चेह, दूसरी कोटिर्मेवे 
पण्डित भ्रौर भ्राचायं भ्राते हैँ जिनका मुख्य प्रयोजन दशन से था भ्रौर जिन्होने श्रपने 
दाशेनिक मत के परिपोषण फे लिये नाटको पर विचार किया है 1 उन्नीसवी शताब्दी 
के दूसरे प्रदा मे परिस्थिति कुछ वदलने लगी । रोमानी श्रिन्यञ्जना फे स्थानं 
प्र भ्रव यथायं निरूपण की शैली भ्रधिकाधिक श्रपनाई गई 1 फ़्रासीसी लेखक इस 
धात को लेकर दो विभिन्न मर्तो मे बंटगये ¦ एक दल कैनेता थे सारसी जिन्हयने 
चमत्कारपूणं धटनाभ्रो को लेकर सुनिमित नाटको का प्रबल समर्थन क्षिया । दूसरी 
प्रोर दगूमास, फिल्स, जोला श्रादि ने सामाजिक समस्याभ्मो फो विषय वना कर 
यथार्थवादी नाटर्कौ की नवीनं परपरा स्थापित की । इसी परम्परा मं इन्सन, स्दिडवर्गं 
तथा वनंडंशा श्रादि ग्रति ह । बनादंशा पे भ्रपने वहुसख्यक निबन्धो भ्रौर भमिकाभ्रो 
मे रोमानी विचारधारा भ्रौर सुनिर्मित नाटको को लिखने कौ प्रथा को एक साथ 
चनौती दी । उन्होने नाटर्को को केवल श्रानन्द कौ वस्तु न मानकर नादूय-रचयिताभ्रो 
को सामाजिक श्रभ्युत्यान के लिये जिम्मेदार वनाया । यूरोप के सभी देशो प्राय 
प्राज तफ यथाथवादी नाट्को का प्रचलन हृभ्रा है! एक दूसरी परम्परा भी जीवितदहै 
जिसका मृलस्लोत कोलरिज, तथा श्लेगल के विचारो मे मिलता है। वैगनर, 
मेटरलिक, टी ० एस० ईलियट श्रादिकै लेखो मे कान्यात्मक प्रतीकवादी प्रणाली 
की नाटय-रचनां का समर्थन है । यूरोप तथा श्रमरीका के श्रमिव्यञ्जनावादी नाटक 
भी इसी परम्परा से सम्बद्ध ह) इस माति इस समय युरोपके नाद्य-सादहित्यर्मे 
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धपयांवादरी प्रौर फात्यारमक नारको के सम्यकोकेदो विभिन्न सम्प्रदाय हं जिनको 
तहु मेदो विभिन्न पदान्त है श्रौरः प्रलग-पघ्रलम षिचाराराए मित्तो) 


नाट्य-निद्धान्त कौ दृष्टि से कु्ध वितिष विचारको का उतने श्रावश्यक ह । 
वर्मसां के कमिडी श्रीर्‌ हास्य से सम्बन्धित विचार ग्रत्यन्त मटत््वपुण ह। हम कट 
सनते दिवे उतने टी महत्वपूरण दै जितने हीगेल के ट्‌जडी से सम्बन्ध रसने वलि 
निदढन्त । वणम का टरषएटिफ्ेण दा्ननिक है ओ्रीर उनका विदनेपणं श्रत्यन्त चमत्वार- 
पूणं । उनके मतानुसार सुखन्त नाटफरोमे हास्य तीन तथ्यो पर निर्भर रह्ताहै; 
ट्सने चाले मे सहानुमूनि की कमी, जो हास्य का विपय है उसमे सामाजिक साहुचयं 
की श्रयोग्यत्ता तया नाटफ़ मे समाविष्ट सम्पुणां जौवन-त्यवस्या में जीवन्त उपकरणो 
का प्रभाव श्रौर यन्नवत्‌ श्राचर्ण की प्रवृत्ति एक दूसरे फ़ासीमी यें ब्रनेटियर 
जिन्होनि श्रयने सूुविम्य्रात नादटूय-नियम का निर्माण उत्रीसवी दाताब्दी के समाप्त होने 
ते बुद्धं पुत्रे किथा ! उनकी धारणा है कि नाटको का भ्राविर्भवि नायकः की रच्छा-यक्ति 
श्रौर परिन्थितियो केनघपसेहीदहोतादै) इम दन्छ मे जवं नायक की च्या 
विजयिनी दती है तव कमिदी कीखषटि होती रह म्रौर जव स॒घपं मे नायकः विजित्त 
होकर विनषएहोतादहैतवदट्‌जडीका सूत्रपातं होता रै } तत्कालीन श्रग्रे्च लेखक 
एव नाट्य-कला के ममन्न श्राचायं विनियम श्रार्थरनेब्रूनेदियरके मत का खण्डन 
विया! तरनेटियर का मिद्धान्त कुद नियमो पर लागू होता है विन्तु उसके सहारे हम 
सभी नाटफो की व्यारया नही कर चकते हू। प्रतएव श्रायरने एम मत फा प्रति- 
पटन्‌ फिपा कि प्रत्येक नाटक मे निरन्तर श्राने वाली जटिल परिस्यितियो की एक 
म्न खना व्रनती ट भ्रौर इमीनिये उनकी रोचकता श्रायोपान्त वनी रहती है । श्रायंर 
पी “ले मिग" नामक पुस्तक नाटूय-निर्माए-पद्धति के विपय पर एक प्रद्वितीय 
पुम्नक टै 1 उसी विषय पर उन्नीसवी शताब्दी मे जर्मन तेखक फटा ने “द टेकनीनंः 
प्रोफ उमा" नामफए विषविषट ग्रन्व लियायाजौोजमनीमं ही नही सारे धूरोपमं 
लोकप्रिय हश्रा ! चतेमान पताव्दी मे नाट्य-यास्य् के कतिपय पण्डितो ने नाट्य 
प्रानोचना में रगयाना श्रीर्‌ श्रभिनय को प्रपिक महत्य दिया है। उनका मतद किं 
नाटः वे समशन प्रमावकोदह्ष प्रक्षागृहमं ही महण कर सकने । उस मप्रदाय के 
प्रनूाधिपोक्तौ सम्प्रा वहन क्डीदै। प्रतः केलवं उदाटृग्णावं हम गांटन फरग, 
स्टेननेदेत्को, प्रेनेविमौ वाकर, एेण्ने दवृक, एसर्यडन निकल प्रादि कैनामोका 
उन्यनकृर सकने) उनकी विपरीत विचारा का श्रग्रणी हम मोच फो मान 
सपतते द लिनकते नोदय -तास्व मे मुनय तथा महट्जवोध ही कना के वैतिष्ट्य-ग्रटा 
फी चर्म-परसफिति ९। टयीनिये उनके प्रभुन श्रनुयायी स्विनवनं फा कयन रैर 
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नाटको के लिये रगदाला की भरावद्यकता नही है | उनका श्रभिनय तो श्रन्त करण 
की रगशाला मं होता है। 

नाट्य-समीक्षा तथा नाद्य-शास्त्र की वतमान श्रवस्या कुं उलमी हुरई-सी 
है | मतमतान्तरो के प्रचारके कारण सारे युरोपरमे एक सुस्पष्ट नाट्य-परम्परा का 
दंड निकालना कठिन दै । फलत समृद्धि भौर वेविध्य के लक्षणं तो परिलक्षित 
होते ह किन्तु समान्य मौलिक सिद्धान्तो का म्राज म्रभावदहै। 

प्रत नाट्यशास्त्र के समुचित विकास के लिये यह्‌ भ्रावश्यक हो गयादहै कि 
युरोप के सम्पूणं नाट्य-साहित्य पर विचार करने के उपरान्त सवंमान्य सिद्धान्त निर्धारित 
किये जाये । प्रो एलर्ढइिसि निकन ने इसी बाति को श्रत्यन्त सुन्दर ठग से व्यक्त 
किया है| उनका कहना है किं यूरोपीय नाट्य-शास्त्रके क्षेत्र मे श्रभी बहुत कु 
करना बाकीरहै। हम उस दिन की प्रतीक्षार्मे है जव कोई एक णेसा माच श्राचा्यं 
उत्पन्न होगा जो सारे यूरोपीय नाद्‌य-श्ास्त्र के लिये उतना ही मौलिक ग्रौर महतत्व- 
पूणं कायं करेगा जेमा ्राज से प्राय ढाईहेजार वषं पूर्वं ्मरस्तू ने यूनानी नाद्य 
दास्प्रके लिये किया था 





पारचात्प नारक-कला फे सिद्धान्त 
-- ध्री धरमरनाथ जौहरी 
ध्येटर श्राफ उय्ोनिसस 


नाटक षो प्रादुभवि पूरोपर्मे सवेप्रयम यूनान देव मे हुग्रा । ग्रतः नाटक- 
कला कै बिद्धान्न भी सर्वप्रथम वही मूत्रवद्धः हुये, ग्रौर यह्‌ स्वाभाविक भौ धा। 


प्राजोन भूनान के सौग श्रमने देवता उयोनिसम का पूयन चटे श्रानन्द श्रीरं 
उत्ताने करते वे । ठायोनिनम अ्यवा वैकस यव का देवता या, घ्ारीरिक 
प्रानन्द श्रीर्‌ स्फूति का देने वाला वा, णोवः श्रीर्‌ चिन्ता का हरन बालाथा} चर्‌ 
द्रुञ्जय देवता था । किवदन्ती के श्रनुमार्‌, उसने भारत तरवा एयिया को विभिन्न 
परदेणो ना परमण पियाथाश्रौर वह श्रपनी पूजा स्वापितकी यौ 1 भूनान लोग 
उमके दिव्य-नोके मे जाने का स्वप्न देखते ये जहाँ उसके प्याते से उनके ममन्त दसो 
का णमनटो सुताया | उयोनिसग कं पूजन-समारेह्‌ वसन्तक दिनौ मे एवेन 
तथा एेरिका के नर-रारियो को नया जीवनं प्रदान करते थे। 


उयोनिसन की प्रतिष्ठामे जो कोरम भ्रववा समृह्‌-गान रोते वे, उनमे नाटक 
फा जन्महुम्रा ।दटृजटीषाप्रयं है "गोट साग" श्रषवा श्रज-गान', वयोकि उम 
रगारोहूमे वकरेकी चनि दी जाती थी । कमेटी चाश्रयं है प्राम-गीत, भ्रौर -मे 
परामोदप्रमोद का प्राधान्य होता या। दष्ट ठताब्दी {० पू० में जवर भारतमें 
मह्म्तमा चुद्ध त्रपने नये घ्म काप्रचार कर रहै ये, उस समयं यूनान में चस्िपिष् 
नमर व्यक्तिने कोर में एक परिवर्तन फिया : उसमे वार्तालाप फा समादेणे कर 
दिया } जनताने श्रपने देवताके श्रत्योकोप्रभिनयपातमक ठगने देषा, समं सराहा 
उसके द्वारा श्रपने देवता फौ कथायं प्रधिक साकार एवं चिमात्मक सपमे देसी श्रौर 
साद्य मे एक नये प्रफरार फा जन्म हया । 


टर जदो के पमिनय के लिये प्रमिद्ध “्वेदर श्राफ डायोनिसस' का निर्मासा 
५०० ६० परमे टटृ्रा । यह्‌ एवेन्म कै रेोपोलिस नामकः पर्वत के चरणो मे ह्यत 
पा) यट ब्र्धयृत्ताकार घा प्रौरञ्पर मेग्युनाथा। दर्भो की न्क पक्तिं 
पए दे उपर एम चद्ने कट-एाट कर्‌ वनाद्‌ गई पौ रमम पत्परका यना या श्रीर्‌ 
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उसके पीले एक ऊँची दीवार थी। दर्शको की सख्या २५ से ३० हजार तक होती 
यी । मुरूय स्टेज के मध्य मेँ ठीक सामने एक नीचा श्रद्धेवृत्ताकार स्टेज भ्रीर होता 
था जिसे भ्राकृष्टा कहते थे । इसके मध्य म डायोनिसस कौ वेदी होती थी जिसके 
चारो भ्रोर नृत्य होते थे। स वेदी के पास की सीटें सगमर्मरकौथीभो पुजारियो 
भौर मेजिष्टर्टो के लिए सुरक्षित होती थी । वेदी के ठीक नीचे डायोनिससका 
पुजारी वैठता था । उसके दाद श्रोर सूयं देवता एपोलो का पुजारी श्रौर बाद शभ्रोर 
नगर देवता श्युम पौलियसत' का प्रासन होता था । नृत्य श्रौर सगीत कै इस पूजन- 
समारोह मे यूनान देवताभ्रो एव महापुरूषो का जीवन-घरित दिखाया जाता था ¦ 


वास्तव मे जहाँ तक घामिक भावनामप्रो का सम्बन्ध है यह समारोह हमारी 
रामलीला से भ्रधिक भिन्न नही होते थे । भ्रन्तर केवल इतना था फि हमारे समारोहं 
ग्राम कै बाहर किसी खुले म॑दान में भ्रस्थायी साधनोंद्रारा हौतेथे, श्रौर पभ्रभिनय के 
कला-पक्ष को वित्कुल भुना दिया जाता था, युनान मे यहु समारोह एक निहिचत 
ध्येटर में होते ये । कालान्तर मे यूनान के महान नाटककारोने श्रपने देश की इन 
गायाश्रो को भरत्यन्त सुन्दर नाटको्मे था जिनका प्रभिनय दक्ष कलाकार करते थे। 
परिणाम यह्‌ हभ्रा कि भारतमेंकोर््‌ रष्टरीय रगमच नही वन पायाप्रौर यूरोप मं 
ख्टो शताब्दी ई० पु०र्मेही स्थायी राष्ट्रीय रगमच फी परम्परा प्रलित दहो गर्ई। 


प्ररस्तु के सिद्धान्त 


५०० ई० पू० से ४०० ६० पृण्तककासौ वषं क्रा समय युनानी नाटक के 
इतिहास मं भ्रत्यन्त महृत्वपुणं है क्योकि प्राचीन युनान के तीन महान्‌ नाटककार 
एस्कोलस, सोफोक्लीज श्रौर यूरीपाददीज हसी कालम हुए । भ्ररस्तु ने जव 
लगभग ३३० ६० पू० में भ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक भोद्टिक्स' की रचना फी, उस समय 
उसके सामने इन नाटककरारो की रचनाये थी जिनके भ्राघार पर उसने नाटक-कला फे 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन फिया । सक्षेप मे, भ्ररस्तू के सिद्धान्त हस प्रकार है 


१. ललित कला मानवं मस्तिष्क फी एक स्वाषीन कृति है । उसका कोद 
धार्मिक, राजनीतिक, शिक्षात्मक एव नैतिक उहेश्ष्य नहीं होता । 


२ प्रत्येकं कलाकृति प्रकृतिगत वस्तु भ्रथवा घटना भ्रथवा मावना कौ भ्रनुकृति 
होती दै, प्रतीक्रात्मक भ्रमिन्यक्ति नही । शब्द वस्तुर्रों के प्रतीक होते है, किन्तु 
मानसिक चिच्र प्रतीक नही होते। वेतो मस्तिष्क मे उस वस्तु काभ्राकार घना देते 
है । वस्तुकाष्षटिसेलोपदहो जने पर मी उसका चित्र मस्तिष्कर्मे रहतादहै। यह 
चित्र प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्के मं भिन्न होता दहै भौर उसकी इन्दियों फी शक्ति एव 
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रम्याम पर प्राधित होता द 1 सर्वेच्चि प्रकार फी चनुकरणात्मक कन --परर्यात्‌ कविता 
एव नाटक--मानव-जीवन के सर्वव्यापी एव स्थायी तत्त्वो कौ प्रभिच्यक्ति कसती है । 
साधारण वस्तु श्रयवा कायं श्रपणं है परन्तु उनके श्रपणं सूप मे ही उनका स्प 
चपा रहता है । फलाकृति दाय कलाकार वस्तुप्रो प्रथवा मानव-च्यापारो फे स 
प्रादनं श्प को दक्षत श्रयवा पारठ्फ़ के समने रखता है 1 


३. फाव्यगत सत्य साधारण सत्य श्रयवां एतिहासिक सत्य मेर्भिन्न होतादहै 
पयोफि फविता श्रयवा नाटक मे यह्‌ भ्रावश्यकः नहीदटै कि उन्ही वातो कां चिच्रख 
किया जाय जौ सचमुच घरितहोतीदहै। नाटकं किसी व्यक्ति की भ्रात्मकथा नहीं 
होता । वह कुठ विशेष व्यत्ति्रो दार मानव के सम्माविते एवं स्वेव्यापी कृत्यो का 
चिग्रण करता टे । 


४ कलाफा उष्य शिक्षा देना नही, वरन्‌ एक उच्च प्रकारे फा दद्ध 
भावनालसमक् एवं यीद्धिकफ श्रानन्द प्रदान फकरनादटहै। च्येटररहांलस्व्ल कास्याननही 
ले सवता 1 ट जडी का श्रादक्तं नायकः धार्मिक श्रवा नत्तिक दृष्टि से प्रदर्श नही होता, 
योरि यदिरएेसादहोतो उसका पतनक्मेदो सकताहै श्रीर उसके जीवन का श्रत 
पोषपूणं कसे दहो सकता है? ट्‌ जिक श्रानन्द कौ उपनच्धितमी दहो सक्ती टै जव हम 
एक साघारणत प्रच्छ व्यक्ति का श्रभिमान श्रवा किसी श्रन्य तिक दुर्बलता के 
कारण पतन होते हुये देस श्रीर उसे देख कर हमारे मन मे करुणा एवे भय फा उद्रेक 
हो 1 अवे मनमे विशुद्ध करुणा एव मयका सचारदहीताहै तव हमारी भावने श्रपनें 
प्रास प्रास्तफै चात्तावरण से उपर उठकर मानवकफा महान मधप देखत ह । मके 
श्रदलोकन मे जव हुम तन्मय हो जाते दहै तव हमारी भावनाग्रो का रेचन ({९20- 
97515} श्रथवा विशुद्ोकस्ण टो जाता है) 


५ रेचन भ्रयवा केय!रसिस्' फा क्याप्रयंरहै? 


रस्त फे मतानुसार टृजडी एक गग्भीर, परणं, एव महान कायं की 
भ्रयुृति होती ह । एसके भिन्न-भिन्न मागो फा भापा दाय फतात्मक शगार फिया 
जाता है । वसवा खूप क्रियात्मक श्रयवा श्रभिनयात्पकः होत्ता है, वर्णनात्मक नही, प्रौर 
यह्‌ छख्णा एव भय का नचार्‌ करे हमारी सावना का रेचन करती दै । 


स्वनः णच्द को व्यार्या ने ताच्दियो तक गूरोपके विद्रानो फो उलमाये 
रगा 1 उष्रीमवी गताव्दी मे टाक्टर यनेजने एय शब्दको एक नई प्ररिनापादी | 
वनेलफामतदकि डित रार दवाश्वरीरके रोगो का धमन क्ती है, उशती प्रकार 
टजदी भवप्रौरक्ण्णाफी मादनाध्नो को उका कार उनका शमन करनी है प्रर 
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हरमे श्रात्मिक भ्रानन्द प्रदान करती है । थ्पैटर में हमारी म्रतृप्त भावनाय तृप्त हो जाती 
है 1 इस नियमित एव निर्छल तृप्ति के द्वारा हमारा मानसिक सतुलन स्थापित हो 
जाता है । दूसरे शब्दो मेँ ट जडी एक प्रकार का होम्योपैथिक उपचार है जिसर्मे 
रोगफाउसी के समान दवा से इलाज कियाजाताहै। हिपोक्रट्ूस फे भ्रनुयायियो 
फा मत है फि वास्तविक जीवन की मयभ्रौर कर्णा की मावनार्ये हमारे मस्तिष्क 
फो बहुत यडा धक्का पहूवाती है। ट्‌ जडी दवारा एन भावना की विनाशक शक्ति 
छम हो जाती है श्रौर हमारा दृष्टिकोण श्रधिक व्यापक श्रौर सयत हो जाता ह । 
उदाहूरणाथं, वास्तविक जीवन मेँ क्रोध प्रवा प्रतिशोध देखकर यद्‌ सम्मव है कि 
हमारे हदय को बहुत वषा धक्का पहुचे, किन्तु जव हम द जडी में दाय को विजयसे 
लौटे हुये वीर एगेमैम्नोन को उसक्री पत्नी कनाद्टैम्नस्टरा दारा विष भरा प्याला मेंट 
करते हुये देखते द तो हम भयभीत हो जाते है । ठेगेमेम्नौन के प्रति हमारी करुणा 
जाग्रत हो जाती है भौर हम वास्तविक भौवन की एेसी घटनाभ्रो का भ्रधिके मानसिक 
सतुलन के साथ सामना कर सकते है । 


६. ट्‌ जदी का नायक श्ररस्तू के मतानुसार साधारणं व्यवितयोसे भ्रधिक 
चरित्रवान एव सुसस्कृत होता है, परन्तु उसमे कोई न कोर नैतिक दुवंलता होती है । 
वह साधारण स्तरसे ऊचा उठाहोता है। वह राजकुमार श्रथवा उच्च वक्षका 
व्यक्ति होता है । इस्केदो लाभ दहै । एक ती महान व्यक्त्ति का पतन भ्रधिक प्रमावो- 
त्पादक होताहै । दूसरे, जब वह व्यक्ति हमारे स्तरसेंचा होतादहैतो हमें यहु भय 
नही रहता कि उक्तकी-सी दुधंटनयें हमारे साथ भीदहो सकती है । जब हम श्रपने 
श्राप को उसके जीवन से विलगकरलेते ह, तव हमे भ्रानन्द की उप्रलन्धिहोतीहै। 
जव हम ईडिपप्त य। एटीगनी या हैमलेट के दुख-मरे जीवन की ्फाकी देखते दहै, तो 
हमें यह मय नहीं रहना कि उनको-सी विपत्तियां हमारे ऊपर भी पड सकती है । 
हमारी भावनाएे हमारे स्वार्थी धेरे से उपर उठ जाती दहं रौर उनके दुरखो में हम 
मानव-जीवन के दुखो फा चित्र देखते दँ । हमारी सवेदना का वृत्त विस्तृत हो जाता 
है । जव व्यक्ति श्रपने सीमित भ्रवरुभवो से ऊपर उठ कर एक महान व्यक्ति का 'जीवन- 
चरित' देखता है तो उसकी स्वार्थी मावनाग्मो का रेचन भ्रयवा परिष्कारो जाता 
है 1 इस भ्रयं में ^रेचन' का तात्पर्यं है फि वास्तविक वस्तुभो एवं टर्ष्यो को देख कर 
जो करुणा श्रौर मय होता है, उसमे से दख फो निकाल कर उसके स्थान पर भ्रानन्द 
फो उपलच्धि कराना 1 दुख स्वायं से उत्पन्न होता है । फलाकृति के ्रध्ययन एव 
भ्रवलोकन मेँ स्वायं का तिरोभावो जाताहै श्रत दुखकाभी नाश हो जाता है।. 
करुणा भोर भय की साधारणीकृत भावना से हमे कलात्मक भ्रानन्द फी भ्मनुभूति 


होतो है। 
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७. श्ररम्त्‌ ने कया-वस्तु के स्गटन पर्‌ वहत बल दिया है। यह्‌ उस्रा 
प्रसिद्ध शयूनिटी श्राफ एवन का सिद्धान्त कहूलातादै । सते भ्रनुयार नाटक का 
कथानक एक सम्पूणं एकार होना चादिये । उसर्मे भिन्नता एव ग्रनेकष््पता मीटौ 
सकती ३, परन्तु वुल मिला कर उसके विभिन्न श्रगण उनकी स्वनाम रम प्रकार 
प्रलकरृत होने चाहिये कि उसका सम्पू प्रमि नष्टनतहो । नाटक को तरिमित घट- 
नाथे कायं-कारण-क्रम' सूत्रम वेधी होनी चाहिये । नाटक का श्रारम्मभर भ्रीर्‌ ग्रत 
नाटकीय होना चाहिये 1 नाटक मे वाहुरी घटनाग्रो (जसे भूतादि) का समविन भी 
क्याजा मक्ता विन्तु वे घटनाएं नाटक के क।रणा-क्म का ग्रग ठन जानी चाहिय । 
प्रसम्बद्ध धटनाप्रो के सफसनसे नाटकमे श्रनेक रचना-सम्बन्धी दोप श्रा जतिहु । 
नारक को समस्नं घटनाश्रो एवे उनके साय-ताप चलने वाते तिक प्रौर भ्रान्तरिक 
तपर्प फो गतिएकदहीष्येयकौगश्रोर होनी चाहिये, श्रौर नाटक का प्रत उसके श्रारम्म 
तथा विकरासषसे स प्रकार सम्द्रदधहोना चाहिये कि भ्रत तक पहूचते-पहुंते द्येक 
फी तन्मयता भगनदहो। 


ण्ट सिद्धास्त यडा सामिक है । नारक की घटनाय प्रत्यक्ष स्यसे हमारे 
सम्प प्रस्तुत फी जाती दहै भ्रौर उसके पातन इतने ग्रधिक स्पष्ट श्रीर्‌ माकार होतेह 
कि हम एकाग्रताके साथ उनके परिवतनशील भाग्य का द्वय देखने मेतन्मयदो 
जतिष्ट) एेमी स्थिति मे हम ध्रनगल, प्रसंगत तया श्रनपेकषित्त पटनाप्रो को देवनां 
नही चाहने । पम कतार से प्रस्त फा यूनिरी प्राफ देवने का सिद्धान्त 
भ्रत्यन्त महत्वपूर्णं है | 


८ श्ररस्तूने समय श्रचवास्यनिकी प्रगिति के विपयर्मे वृद्धं नहीं कहा 
न्तु यहु चिष्ा्त क्रिया जाने लगा फि समय श्रौर स्यान की एकमूयक्ताका विचार 
भाञ्सीने दिया था 1 वास्तव मे यूनानी नाटककार स्वय इम पातका व्यान रमते घे 
कि उनके धटनास्यन यीघ्रताके सायन वदने तथा नाटक में पमी घटनाये प्रद्धिन 
नकफोजायि जो घनेक वर्पो तक फनीहू्हो। विस्र नाटक फा उटैष्य कृद्धध्येकै 
निवे जनना का मनोरजन करना या, उक्र्मे दूय का दगवर्पीय युद्ध जिमर्मे प्रनेफ 
महत्वपूरण घटनास्यल ये, नर्ही दिषाय। जा सकता था! वास्तवमे नपयततया न्वा 
फी भ्रन्वितियां मो नाटक कै निये श्रावक््यक द परन्तु रोमन पौर मव्यवुगीन प्रातोयका 
ने जितना जोर दुन पर दिया, उसके कारणा इनकी नुन्दस्ता तानष्टौ नई, उन्टे 
नटक-रचना मे प्रनेक्‌ दाप धाये जिसका प्रमाव नाटक कौ प्रणनि पर्‌ वुरापःा 


समन्य 


६. कामे के विपयमे भ्रस्त फा मतहैकि वहु णक निम्न प्रकार 
क्वाय कपाः उन्मे निम्ननोटिके पानो क चिभध रेता रै श्रौर उका 
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उटक्य केवल दक्षंको को हुसाना होता है । इस भरतिरिक्त उसमे बनावटी चेहरे लगाये 
जाते हैँ तथा भ्रन्य प्रकारके प्रदशंन किये जाते हैँ जिनमे न कोर सुन्दरता होतीदहैन 
कलाट्मकत। । टेजदी के लेखक महान व्यक्ति होते दहै भ्रौर समाजमें श्रादर पाति 
दै किन्तु कामेदी कफे लेखको के नाम मी कोई नही जानता भ्रोर कुचं समय पहले तक 
तो कामेडी के प्रदशेन को श्राज्ञा सी नही थी । 


अरस्तू ने जव भ्रपने नाटक-सिद्धान्त फी रचना की, उस समय टजेढी फे 
महान उद।हुरण उसके सामने प्रस्तुत थे परन्तु कमी के क्षे मं उतनी उन्नति नहीं 
हुई थी । एेरिस्टोफेन्स कै भ्रतिरिक्त भ्रन्य कोद उच्व-कोटि फा कामदीकार नदी हृग्रा 
था 1 भ्ररस्तरू स्वय एक वहूत बडा दाशंनिक था । श्रत उसने यदि कामेदी के 
साथ भ्रन्याय कियातो इसमे प्राख्चयंदहीकष्पाद ? 


होरेस एव मध्य-युगीन प्रवृत्तय 


ग्रस्त फे लगभग ३०० वषं बाद रोमन कवि भ्रौर श्रालोचक होरेस के 
श्रपनी पुस्तक ष्दी एेपिसलह्‌ दी पीसोसः की रचना की। यह्‌ ग्रन्थ पोइटिक्सः के 
समान मौलिक एव चमत्कारपुणं नदी है, परन्तु है वडा महत्वपुणं क्योकि इसने 
लगमग १२०० वषं तक यूरोप को नाटक-कला को प्रमावितं किया । 


होरे के मूल सिदान्त इस प्रकार है -- 


१. प्रत्येक नाटककार को परम्परा फा पालन करना चाहिय | नायका जो 
चित्र जनसाघारण के मस्तिष्कं मं है, उससे भिन्न चित्र नही बनाना चाहिये । यदि 
कोई नाटककार फिसी पाघ्रको किसी नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना चाहता दहै, तो 
उसे वह्‌ टष्टिकोण प्रन्त तकं निभाना चाहिये । उदाह्र्णाथं एर्रिलीज् को पुर्तीला 
कामुक, निदय श्रौर बुद्धिमान दिखाना चाहिये । मी प्रकार मौडिया को एक भयकर 
भ्रोर भ्रजेय नारीके रूप मं प्रस्तुत करना चाहिये । 


२ कुं वाते मच पर नदी दिखाई जानी चाहिये क्योकि उनसे वीमत्स वाता- 
वर्ण॒ वनता है, श्रौर उससे दशंक का मन ग्लानि श्रौर घणासे मर जातारहै। 
मीदिया को स्टेज पर श्रपनेपूर्ोंफा वध नही करना वाहये । दृष्ट एेद्रियस को स्टेज 
पर मनुष्य फा मास नही पकाना चाहिये । इसी प्रकार प्रौक्नी का पक्षी बनता एव 
कंडटमस का सपं वनना, यह एेसी घटनणएहैजो परदेके पीैही घटित होनी 
चाहिये । 
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२ नाटक पाच भ्रंकोमे समाप्ते जाना चाहिये । भ्रकन इमे कमो, न 
समे प्रधिकं | 


४, जव तक श्रनिवा्यन हो, तव तक देवताग्रो फो मच पर नही श्रना 
चाहिये) 


५. प्रत्येक नाटककार को भ्रपने सामने यूनानी नाटक के नमूने रसने चापे । 


होरेस फे सिद्धान्तो में नाटककार फी मौलिक प्रतिभा को कोई स्यान नही दिया 
गया | कदाचित्‌ दसी कारण से श्रयवा श्रन्य कारणो से रोममें नाटक फा उतना 
उक्कपं नही हो पाया जितना युनान में हभ्रा था समयके प्रवाह ने सनेकाके योडेसे 
देजिक नाटक प्रौर प्लाटस श्रौरटरंस फे फामिक नाटकष्षेप छोड श्रौरवे ही 
रोमने ड़ामा फे प्रतिनिधि नाटक है। 


पाचवी शतान्दी से षन्द्रहुवी शताब्दी तके का एक हजार वप का युग धार्मिक 
भरन्धविद्वास, सधपं एव प्रशान्ति का युग है । यह्‌ सम्यतताभ्रोके सघपं का युगरहै। 
पुरानी रोमन सत्ता को यहूदी क्राइस्ट के घमं से लोहा लेना पड़ा । एत्ताच्वियो तकः 
रोमके राजाप्रो ने ईपाई्‌ घमं का दमन किया, किन्तु वे श्रपने प्रयत्नो में सफल नहो 
सके 1 पुरने धर्मो की जडे खोखलीहो की थी 1 लोगो को उनसे भ्राघ्यासमिक सतोप 
नही प्राप्त होता था । षर ईसाई धमं उन्दे गान्ति भ्रौरप्रहिसाका सदेशदेतार्था 
प्रोर ईसा शहीद हेसते-हेसते श्रपने घमं के लिये भ्रपना यततिदानदेदेते ये! घरी 
शताब्दी तके यूरोप के सभी देय ईसाई धमं कोस्वीकार कर चुकेये श्रौर रोमन 
कथोलिक धमं फौ विजय-पताका यूरोप की प्रस्येक राजधानी मे फह्राने समी यी । 
घर्मान्धतता के प्रारस्मिक दिनो में नाटक का वडा निरादरहुग्रा } नाटक को चचंसै 
टवकर लेनी पडी श्रौर नगरोसे नारकका वहिष्कार हो गया} श्रच नाटक खेलने 
वालो फी चुमवङकृड़ कम्पनियां बन गद्‌ जो एक ग्रामसे दूसरे प्राम तवाएकमगरसे 
दूसरे सगर श्रमण करती थी ! एन कम्पनियो फी सफलतां से घवरां कर चचं ने जनता 
को भ्राकपिति करमेके लियि श्रपने यहाँभी धार्मिक नट्कोकी श्राज्ञादेदी जिसमे 
नारक फे विकास मे वडी सहायता मिली । 


रोक्सपियर 


सोलहवी शएताव्दी म॑ रिनेसां यानी ज्ञाने का पूनस्त्वान हूभ्ा। इम युग 
मे लोग पुरानी विद्या की खोज मे लग गये । यूनान भौर रोमके नाटको का प्रत्येक 
देशी मापा मे भ्रनुवाद किया गयाभरौरवे सर्वसाधारण के सामने प्रस्तुत किये गये) 
देगी मापाभरो कै प्रचलन के साय-साय मौलिक नाटक रचना भी प्रारम्भ हर । सोन- 
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४, रोक्सपिथर ने 'मेटिक श्रायरनी' का भी प्रयोग किया है किन्तु दसा फैवल 
नाटक को सबल बनाने के लिये फिया गया है। शषेक्सपियर का भ्रान्तरिके विवास 
समे नही हयो सकता था । "ंमेटिक भ्रायरनी' का भ्रयं है "पूर्वामास', श्रौर इसके 
पी मूनानियौ का यह्‌ विद्वासं निद्ित है फि देवता मानव-जीवन का निणंय पदे से 
करदेते ह ्रौर मनुष्य फा वही भरन्त दोतादहैजो वे निरदिवत करते हं किन्तु कुचं घट- 
नारो द्वारा उसे यह बात भासित हो जातीहै। श्रोधंलो' नाटक में जिस रतिको 
ठैस्ट॑मोना का यष होता है, वह्‌ भ्रपनी परिचारिका से कहती है भेरी भ्रांखं खुजला 
रही रै, क्या मुके रोना पडेगा 7" वह्‌ नहीं जानती, किन्तु दर्शक जानते हैँ कि उसका 
प्रनत समीप प्रौर उसे रोना ही पदेगा। इसी प्रकार ज्ुलियस सीजर के वघ से पटले 
रातको रोम मे भयकर उत्पात होते है। उसी रात को सीज्जर को पत्नी कंल्पुनिया 
तीन षार सौते-सोते चिल्ला उठती है ष्दौषो, चलो, वे सीजरका वघ केर रहे ट 1 


५ शेक्सपियर के नायको में 'नायकोचित' महानता भी प्रद्र मात्रा मे पार्द 
जातीदै। हम हैमे की साधुता भ्रौर ईमनदारी देखे कर उसके प्रति श्रद्धा से भर 
जाते है । हम जानते है कि यह व्यक्ति प्राण दे देगा, किन्तु कभी किस्तीको षोखा 
नही देगा । जव हम उपे विकट परिस्थितियों से ्ुमते हुए देखते ह॑तो हम उसकी 
महानता फे सम्मुखं नत-मस्तक दौ जते हे । एसा ही यूनानी-नाटकोमें भी है। भोरे 
स्टीज, ईटीपस, भ्रोमियियस-ये सव महान व्यक्ति है । यद्यपि इनं नायको कफे कमं 
भ्रत्यन्त जघन्य तथा क्रर होतेदहै, फिर भी इनको महानताका चित्र स प्रकार हमारे 
मस्तिष्क परे प्रकितिदहो जाता कि हमे नसे सहानुभृति दो जाती भ्रौर उनके 
पतन से हमे चिकषेष प्रु होता है! श्ररस्त्‌ के मतानुसार नायक भ्रनजाने श्रपराघ 
के फरण भौ दुख मोगता है जसा ईटीपस की कया से विदित है) किन्तु शेक्सपियर 
हसे स्वीकार नही करा ! उसके नायक तो भ्रपने घरित्रदोष कै कारण दही दुख 
उठाते है 1 ससे उनके सघष का हदय प्रत्यन्त करुण एव हृदयग्राही होता है । 


ट जिकं श्रानन्द 


ट जिक भ्रानन्द के चिषय मे शोपेनदर फा मत है फि मानव-जीवन एक दुख- 
मरी कहानी है 1 बुद्धिमान व्यक्ति मू्यु से पटले ही शान्ति प्राप्त करते है भ्रौर जीवन 
के नवर भ्रानन्द का परित्याग फर देते ह । टूजदी मे जीवन के गम्भीर एव दुखभय 
पक्ष का दिग्दर्शन होता है, भौर दरजढी देख कर लोग जीवन की हीनता भौर तुच्छता 
का श्रनुमव करने लगते है । जवे हम मनुष्यो का भ्रापस मे एव भ्रज्ञात शक्तियो के 
साथ सघपं देखते है, तो हम श्रवाक्‌ रह्‌ जाते है भ्रौर मानव-जीवन से ह्मे विरक्ति 
हो जाती है । एेसी स्थिति मे हम परम क्षान्ति भ्रीर भ्रानन्द फा भ्रनुभव करते है । 
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सूकष फा विचार कि दजेडी हमारे सम्प ग्रनरुभवो की 'दावत' प्रस्तुत 
परती है श्रीर्‌ हरमे भानव-जीवन फे फठिनतम क्षणो के भ्रवनोकन का श्रवनर प्रदान 
परती है । टेजदी फो दैसकर हम कहु उवते ह--मानव मी कितना विचिप्र टै ॥ 
सूकेस फी परिभावा प्रपणं है पयोकि विस्मये साय-साय दरेजडी मेहे मानवक 
प्रयतो फी हीनता फा भी प्रनरुभव होतादै। 


तेली फा विश्वस है किदृख प्रीर सुख वहि है भ्रौर दुख को देखकर ह्मे 
सुख फी भ्रनुभूति होती दै । 


फर प्रालोचको फा मतै कि ट्‌जडी देखकर हमारे हदय मं स्वयं श्रपने प्रति 
फष्णा का उदय होता है । रगमच पर नाटककार के मस्तिष्क हारा नित्त पादो से 
हम एकाकारिता स्थापित कर तेते ह, किन्तु हम यह्‌ जानते ह कि यह्‌ पप्र सचमुच 
के नहीदहैश्रौर इनका दख भी वास्तविक नहीदै | हम जानतेदहैकि जिम पात्ननै 
प्रपते हृदय मे तलवार भोक कर प्रपनी हत्या फोर, उसे वास्तवर्मे फोर्‌ चोट नही 
लगी । यदि दघटनावश उतत पात्र केष्षरीरमें तलवारसे कोर्ट सचमुच फा घाव 
सग जाये, भ्रौर हमं एस वात का पता चत जाये, तो हमार श्रान्द फमदहो जायेगा, 
रस मे विघ्न पड जायेगा । हूम जानते हैं किये सामचपरनजो नाटक हो रहाट वहू 
नोवन की केलात्मक धवुकृति है श्रौर उसे नाटककार से पृथक्‌ नही फिया जा सकता 
ट्म फलाकार की प्रत्तिमा को प्रसा करते हू भौर टेजटीमे भी ग्रानन्द प्राप्त फते 
६ । एसके भ्रतिरिक्त हम यह्‌ मी भ्रनुमव करते हं कि हस उप्त समय उन पाप्रो से 
धरच्छी सिति भ्रोर उनके दुख-सुत की भ्रालोचना कर सकते । 


मोलियर 


समरहवी णताब्दी मे फ़ाम में कामेरी कौ प्रादचयंजनक उग्नति हूं । कामी 
हारा लेखक समाज प्रथवा व्यक्ति फे किसीदोपको हास्यपूरणंढग ने प्रस्तुत करना 
दै । कमिडी श्रीर्‌ दृजडीमे दृष्टिकोण काग्रन्तर है । हौरेन बालपोनने कहा किजौ 
प्रादमी सोचत्ता है, जीवनं उसके लिये फमिदी दै, जो सनुभव फरता है, जीवन उस 
लियेदटृजदीषहै, जो प्रादमौ यौद्धिक उदासीनता के साय जीवना नाटक देता है 
उसे मानव-नीवन व्यग्यदूरां तया श्रसगतत कथा कै समान प्रतीत होता ह । वह्‌ जीवन 
धते "भूखा का त्योहार" समकर कर उसे हास्य-विनोद फी साम्नो मान सममना है। 


व्गन्रां फा विचार है कि (१) र्ते प्रानोचनात्मत एवं मुघागलमक 
होती र पौर (२) दरंनो नावना के साय विद्यमान नहीं रह कती, पयोर यहि ह्म 
निमी व्यक्तिमे मोर्‌ दोनातो उरकौ मूर्ताप्रो परट्मरहूम नही नक्ते । फामिय 
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कौ इस परिभाषा का सब से सुन्दर उदाहरण हरमे मोलियर के नाटको मे मिलता है। 
उसने समाज के ढोग तथः दुबंलताश्रो का सजीव किन्तु निर्दय चित्रण क्रिया ह । उसने 
श्रपने नाटको में चचं के पुजारिथो तक का उपहास करिया जिसका परिणाम यह हुमा 
कि जब उसकी मृत्युहर्तो उत्ते विना घामिकप्राथनाके ही क्रव्र में दफनाया गया । 
परन्तु मोलियर जीवन मर समाज के रात्रो से युद्ध करता रहा । 


प्रस्त ने कामेडी को निम्न-कोटि की कला वतलायाथा। मोलियर ने 
भ्रपनी पूरी शक्ति से इस सिद्धान्त का खडन किया । श्रपने नाटक स्कूल फार ॒वादइन्ज 
क्रिटिस्ादर्ड' के पात्र टोरेन्टीज फे मुख से भोलियर ने कह्लवाया “कि स्टेज पर ऊची- 
ऊची भावताभ्रो को शन्दो ए्रारा व्यक्तं करना सरलरहै, भौर यहु मी सरल हि कि 
भ्रभिनेता कान्य मे भाग्य को छनीती दे, देवत्ताम्रो पर दोष लगाये, श्रौर सृष्टम मानव 
फो फरण स्थिति का चित्रण करे फिन्तु यह्‌ कठिनि दहै कि हुम मनुष्य के दछोटे-छौटे 
कायोँ मे हास्य फा तत्तव देखे भौर मानव की दुबंलताभ्रोको स्टेज पर इस प्रकार 
प्रदशित करं कि दशंकको क्रोधन प्राकर हंसी भराये। जवे टूजिक नाटककार एक 
महानं नायक कौ रचना करता है तो वह्‌ उसका चित्र भरपनी कल्पना के सहारे बनाता 
है, किन्तु कामिक नाटककार को भ्रपने निकट समाज मेँ रहने वाले व्यक्तियो का ही 
चिश्र उतारना पडता है । भरत उसका कायं दू जिके नाटककार के कायं से भ्रधिक 
फटठिन है । यदि उसका क्स नायक उस कलुसं व्यक्ति के समान नही है जो सचमुच 
समाजर्मे रहता है भौर यदि दश्षंक दोनो र्मे समानता नही देख पाते त्तो उनका 
कामिक भ्रानन्द कम हो जायेगा । कामिकं लेखक को हास्यपुणं होना चाहिये, क्योकि 
मिघ्त-भिन्न प्रकृति वाले हजारो दशको को हंसाना साधारण बात नहीं है । भ्रौर हंसाने 
फो यह फला किसी प्रकार भी र्‌जिक नाटक-कला से निम्न-कोटि की 
नहीं टै ... कला कै नियम प्रत्येक कलाकार कफो स्वय बनाने पच्ते हैँ 
विना श्ररस्त्‌ भौर होरेस की सहायता के भौ कलाकार सुन्दर कला की 
स्वना कर सक्ता टै! म जानना चा्हृगा कि रगलाला म द्शर्को 
को प्रसन्न करना क्या सबसे महान कला नहीं है? भ्रौर क्या वह्‌ नाटक 
जो पूणं रूपसे दशको का मनोरजन करता है, पुतः सफल नाटक नही है? 
भ्राप यह्‌ कहना चाहते ह कि जनता जो भ्ररस्तु श्रौर होरेस फो नहीं जानती, मूखं 
है, श्रौर स्वय निणंय नही कर सकती किं उसे किस वस्तु से श्रानन्द की उपलश्धि 


होती है 7 


'साराश यह है कि यदि हम नियमो का पालन करके जनता का मनोरजन नही 
कर सकते तो हमारे नियम ग़लत ह ।' 
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दन्सन 


र्नीपवीं धताब्दी यं री° उन्न्यु० रावटंसन तया श्रा्ंर्‌ विग पिनरो कै प्रयत्न 
से प्राघुनिक नाटक काजन्प हप्र । किन्तु इन व्यक्तिपो से श्रयिक प्रभावयाली 
व्यक्तित्व नार्वे केनरककार वपन चा( या! व्यन्‌ के नाटक 'गुडिया का षर" "भून 
"हटा गैवत्तर", "समाज के स्तम्भ," "जनता का शत्रु त्यादि जव श्गमच परभ्रायेती 
लोगो नै उनर्मे एक़ नये व्यग्य, एक तर्द शक्ति फा श्रनुमव किया । स्तियो को गृक्ति, 
गुवको की स्वनन्यता श्रादि श्रनेफ नण विचार लोगो को उमके नाटको मे मिले । वितु 
पून नवीन दिचाये का प्रतिपादन मात्रदही रन्न का ध्येय नहीं धा! एठ्मनने समस्या 
नाटक श्रयवा गृहु-सम्वन्धी नाटक प्नव्र्य लिखे, किन्तु कनाकार होने कै नाते, चह जना 
धां ने कहा था, 'दादोनिक ममघ्याग्रो मे दि्तचस्पो नही रसता धा ।' उसे श्रपने विचार 
नाटफवे माचिमे ठतने यै, ्रनः वहु भ्रपने माष्प्रम की दुवनताप्रो रो.भी सीमित्तथा। 
इव्पन यथरार्थव्रादी नाटक का जन्मदाता या, किन्तु दहस यायवादी नाटक फी 
जरे कतेकमपियर के रोर्मन्टिक नाटक तक पहुचती थी} समय वदतं चुका धा, 
तोतरनपियरे कै नारक फा पत्तन हो चका वा, प्रीर्‌ एव्सन के तिपे नपे ययाथवादी नारक 
फा पां प्रवस्ते या! किन्नु दसं नपे नाटक मे काप प्र्यात्‌ दिवशन एवं पार पर 
प्रत्ययिक जोर दिया गयाधा जिममे नाटक फी रचना मे एक प्रकार को मोडटापनभ्रागया 
जो श्रामे चलकर दुग प्रफरि के नाटफ कै पतनकफा हैतं वना 1 उव्सन ने स्वयं इम दोप 
पो दूरे करने फा प्रय किया | प्रत्येकः नाटकमे उमनेएकनयेरूप की र्वनाफो। 
पुकि व्यन्‌ षो कोर माडेल तयार नही भि ये, रसत्तिये उदका प्रयास एस फलात्पफ 
कषेत्रम भो प्रणननीप है शव्मन को पेक्मपियर्‌ श्रयया सोफोक्लीय का स्थानतो नही 
दिया जा सकता, पिन्द उमने श्रापूुनिके युग्मे नाटक-कला फी नर्‌ चेतना को जन्म 
दिया, एसमे कोई सम्देह्‌ नही । 


वसय 


प्रपने नाटक 'सौ-गल' में चंखवे ने एक्‌ स्यान पर कटा है--“ग्राज फा रगमच 
फेवल दनिक कायेक्रपर एव पक्लपातपूं विचार्यो का माव्यम रह्‌ गया है 1 पर्दा उपर 
उटनारैभ्रोर यम पयिघ्रं फनाफे पुजारी विजनी कौ रेणनी मेंस्ामने पाते ये 
तीन दीया यात्रे कमरे मे वेठ कर यह्‌ प्रदसित परते है कि मनूप्य किय प्रर साति 
£ पीते ट, प्रेम करते ह, जाकेट पहनने है, -व्याटि । एस प्रदर्शन सै एक चन्ती लि 
देनं फा प्रयत्न पिया जाना द । जद वारवार मेरे नामने यह चीज प्रसनुत फी जत्ती 
दस्मै दुर्‌ भाग जाना चादृदा ह \ चापुनिक युगमे नया फोँरमूना चाहे जो हमान 
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नई भ्रावष्यकताभ्नो की पुति कर सके ।' श्रौर रूसके कलाकार चैखवने इस नये 
सिद्धान्त को दूने का प्रयास किया । 


पैव इन्सन का भक्त था । वह सर्वसाघारण कै दैनिक जीवन फां चित्रण 
करना चाहता था किन्तु समाज कै दैनिक जीवन में उसे नराश्य, धोखा, निदंयता तथा 
हीनता ही दृष्टिगोचर होती थी । सके श्रतिरिक्त यथार्थवादी कलाकार होते हए उसे 
लोगो फो खाना खाते हुये, सिगरेट पीते हुये एव साधारणा बातचीत करते हये दिखाना 
पठता था, यद्यपि वह्‌ इन सराघारण व्यापारोर्मे भी मानवन्जीवन कै गहरे तत्व 
दरानि की चेष्टा करता था 1 चैखव ते नाटक की रूप-~रचना बडे सुन्दर ढ्ग से की। 
रूस में प्रतीकात्मक एव प्रगतिशील नाटक फो जन्म देने भ्रौर परिपुष्ट करने काश्रेय 
उसे दिया जा सक्ता है । 


वर्नाडि शां श्रौर भ्राधुनिकं प्रवृत्तियां 


भ्राघुनिक काल मे यूरोप समी देशो म नई प्रवृत्तियां विद्यमान द । इन्सन 
ते यह्‌ सिक्ठाया था फि यदि नाटक श्रपनी भ्रान्तरिक शक्तिंपर जीवित रहना चाहता 
है तो उसे मनुष्य की मावनाप्रो का प्रतिनिधित्व करना चाददिये श्रौर उन बातो का 
चित्रण करना चाहिये जो जनसाषारणं के निकट हैँ । इसका पहला परमाव यह्‌ हुभ्रा 
नाटककार निम्नवगं के लोगो का चिश्रण करने लगे । भिल कफे मजदूर को भी टेजिक 
हीरो बनने का सौमाग्य प्राप्त हुभ्रा । हस चित्रण में जीवन की नटिल समस्या भी 
प्रस्तुत को जाने लगी । नाटककारो के विचार क्रातिकारी थे । उन्होने नाटक की पुरानी 
साहित्यिक रूपरेखा को, सार्माजक शील भ्रौर दिष्टता को, एव प्रचलित नैतिकता को 
टकरा दिया । माता-पिता का भ्रषिकार, रोमाटिक प्रेम, पुजीवाद त्यादि पुरानी 
परिपाटियों मे उन्हें भ्रनेक दोष दिखाई दिये । शोपेनहर श्रौर फ़ायख्ने सेक्स का 
भ्रध्ययन किया, जिससे स्त्री-पुरुषो फे सम्बन्ध नये खूप मे लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किये 
गये । नाटककारो ने नगरो कौ बाहरी चमक-दमकके पीचेचिपे हुये दुखश्रौर 
दारिद्रय को देखा भ्रौर भाघुनिक सभ्यता से भयमीत होकर मानव-कल्याण फे स्वप्न 
देखने लगे । 


प्राघुनिक नाटकं समस्या-नाटक होते ह भरत॒ उन्म मानव कै श्रान्तरिक सघष 
पर भरधिक वल दिया जाता है । मनोविज्ञान फे नये भ्रनुसन्घानो दारा हस भन्तमुखी 
परवृत्ति को प्रोत्साहन मिला सके कारण भ्रनेक नाटककार रहस्यवादी प्रर प्रतीक- 
वादी वन गये । सी प्रवृत्ति के कारण भ्रनेक नाटर्को मे नायक का स्थान साधारण 
रूपो के रूप मे भ्रहदय शक्तियो ने ले लिया । भ्रायलेण्ड म भी थ्येटर का पुनरुत्थान 
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हप्रा । -प्नू० वौ° ईदू, जिन्होनि रवीन्द्रनाय ठाकुर का साहित्यिक परिचय पूरोपमें 
फराया धा, एस प्रगति के प्रवर्तक यै 1 उन्टोने पुराने श्रायर्नेण्ड फी परियो की फथाग्रो 
एवे श्रश्वविदवाश्नो फो फिरसे जोवित किया) उधर लदन मे मिन हार्नीमिन के 
प्रयत्न से रप्टरी ध्येटरफी नीव पडी । एनके मून सिद्धन्तये ये. 


१. भ्रभिनेता फो सक्रियषू्पसे नाटक कीभ्रात्माकाभ्रद्ध वनं जाना चाहिए । 


२, दस च्येटरमे कोई "स्यार एक्टर" नहीहोताया। जो हैमतेट फा पाटं 
फर रहा है, सम्भव है कल वह्‌ एक साधारण व्यक्ति का पाटं फरे । प्रत्येक श्रभिनेता फो 
प्रपनी योग्यता दिखाने का श्रवसर्‌ दिया जताया) 


३ रस थ्येटर मे सीन वनाने वाले, पदे चिरत्रित करने वाले, वेण-विन्यास 
रचने वाचे, रोशनी ए! प्रदन्प करने वते, टन सव फी श्रलग-प्रतग श्रावश्यकता 
नही पडती थी । प्रभिनेता ही यहु सव काम मिल-्वाट कर फर तेते ये), 


८. दसम्‌ दशणफोकी भीड से श्रधिक नारक फी फला प्र जोर दिया जाता 
था 1 दमफा ध्येय व्यापार नही, कला-सेवा था । 


प्राघुनिक नाटक फी दो मृश्य प्रवृत्तियां ह -ययार्यवाद एव पुराने फान्याद्मक्‌ 
नाटफ़ फा पूनरुत्यान 1 एस पुग पे प्रमु भ्रालोचना-ग्रन्यकारों मे जर्मन टैटनर श्रोर 
परस के सारसी का नाम वहूत प्रसिद्धै । हैटनर ने स्व्राश्व फे पटयन्प्र-नाटफ का 
विरोध किया ग्रौर नारक मे गम्भीर सदेण' कौ स्थापना कीरार्षीने नाटक को शुद्ध 
कला केष्षेत्र से निकाल कर उरो जन-साधारण मे सम्बद्ध कर दिया । उसने कटा फर 
विना ददोको के हम नाटः क फर्पना भी नही फर्‌ सकते 1! नाटक उयन्याय्‌ श्रयवा 
फविता के सपान प्रारतम-कुर्ी पर एकान्त मे वेड कर पठा नही जा मकना । ग्रभिनेता 
ध्रोर ददाक--ये टो नारक कै प्ननिवायंश्रंग हं । स्टरारडवगे मे पुराने रोमेरिक नाटक 
प्र धावा योल दिया श्रौर भ्रपने तेखो द्वारा प्रभिव्यञ्जनावाद फे प्रचारमें 
सहायत्ता कौ । 


प्राघुनिक नाटन-फला कैः विकास मे सवमे मह्त्वपुणं कायं व्नर्टिषाों काट । 
णां द्यन का दिप्य पा । उसमे प्रखर वीद्धिवः शक्ति थी, जिमये साय उमने श्रपनी 
जसे प्रयाहिनो पस्पना का समन्य दिया श्रौर ध्राघुनिक युग के महान्‌ नाटको की 
स्पनाकौ) लोग दां की उत्तियो को हास्यपूणं ममभः कर उनकी उपेष्ना करते यें 
किन्यु उनमे जीचन के गहुरे तच्चि रह्तैपे) णँमेष्हाया, भेराठग यहद्ैकि 
मे प्रत्यधि पदिथ्रम फरकै उनित यान मालूम कर नेना ह श्रौर किर उको टमी 
फट्‌ देता ह विन्नु सवने प्रधिवः टमो फी यात्तयटू दकि मै वह्‌ टखी फी वान मम्नीर्‌ 
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हौ कर कहता हँ ।' शँ ने जान-चूम कर श्रपने भ्रापको विदूषक वना लिया प्रौर हसी 
भौर व्यग्य के शस्त्रो द्वारा बुरे मकान, ब्रुरो रिक्षा, मजदूर की कठिनादर्या, समाज 
मे प्रचलित श्रष्ठाचार इत्यादि दोषो पर भराक्रमया कर दिया। शाँ के हृदय मे समाज- 
सुधार की चिनगारी प्रज्वलित थी श्रौर उसे वाणी का वरदान प्राप्त था] इन्सनने 
नाटक-रचना मं जो नवीन श्रतुभव फिथे थे, उनसे वह्‌ वहत प्रमावित हुभ्राथा। 
षन्सन के समान वह्‌ मी प्रादर्गो भ्रौर श्रादकषंवादियो के विर्द्ध्था) वहु जनता को 
“च्छः भ्रादर्शो फी गुलामी से मक्त करना चाहता था । उसने श्रपने "मेन एड सुपर्मन' 
नामक नाटक मे सर्वप्रथम "जीवन-बल' भ्र्थात्‌ "लाष्फ फोसं' का सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया, जो वास्तव्मे खवर का ही वैज्ञानिक दाक्षंनिक नाम धा! टंगोर के जीवन- 
देवता के समन शाँ का 'जीवन-बल' मी प्रनत शक्ति रखतारहैश्रौरशां का विङ्वास 
है कि इसी जीवन-वल वारा मनुष्य का फल्याण सम्मव हो सकता है , 


दों ने नाटक को भाज के वहूमुखी एव पेचीदा जीवन का प्रतिनिधि वनाया 
रै । उसने प्रपते नाटक में युनानी नाटककारो के रचना-कौशल एव रोक्सपियर फी 
कोमल कल्पना का समन्वय करके गूरोप की नाटक-कला को वहूत ऊचे भ्रासन पर 
प्रतिष्ठित किया है । उसके नाटको में वार्तालाप का प्रपुवं चमत्कार पाया जाता है) 
लन्दन कै च्येटरमे जिस दिनं उसके नाटक संट जोन" का प्रदशेंन हृभ्रा, उस दिन 
जनता भ्रवाक्‌, विस्मित प्रौर हतप्रम हो कर उसके पात्रो का वार्तालाप सुनती रही । 
हसके प्रतिरिक्ति शां ने नाटक का रगमचसे भी गहरा सम्बन्ध स्थापित किया है। 
नाटक-कला कै सिद्धान्तो के विकास मे रगमच की प्रगति भ्राधुनिक युग की विकषेष 
देन है । रगमच जातियो के सामूहिक जीवन में श्राज मी उतना ही महत््वपुणं स्थान 
रखता है जितना वह डायोनिससं के पूजन के युग मेँ रखता धा। श्ररस्तू से लेकर 
दां तक समी विचारको ने स तत्व को स्वीकार किया है । 












4 म 2 ; 

८ भ्य) (0 ध 4 ई 
५ स (च ^ सिस 4 १ 
| 


(4 , ४ ए भ 
144१ १ 









[।) 
तण 


८4 


0 


३ 1 - #ः 9 ८ 
2 #) 1.6. <. (ष (२4 [प = 
“-~=-- = ¬~ 38. ~~~ =-70। £ 
1 नु य ~ यक 


पाश्चात्य नाटकों में चरिच्र-चित्रण 
~ डा० लीलाधर गुप्त श्रार श्रौ जयकान्त मिध 


जीवन के श्रनुमयोसे प्रभावित होकर प्रत्येक कलाकार श्रपने टषटिकिण को 
फलाकृतियो के दाया प्रकट करने एव सहूदय पाठक, द्रष्टा या श्रोता तक पहुचाने फी 
चेष्या कफरनादहै। यह दृष्टिर उम कलाकार का सत्यरहि, उक्षके जीवन की खोज 
ह, उप्तका जीव्रन-तत्व रो मक्षाक्तारहैश्रौर उसकान्नन दै) 


ट्नी जीवन-तत्य को वह्‌ कभी श्रात्मिव रीत्िसे, कभी प्राल्सिक-ध्रनातिक 
पिशित रीतिमेग्रौर कभी प्रनात्मिक रोति से "निवेदिन' (कम्युनिकेट) फर्ता दै । 
पद पीर मिधित्त प्रनासिक रीति से 'निवेदन' करने कौ साटिन्यिकः प्रणालियो में 
नारव, उषन्यान भ्रोर महाकाव्य मस्य है । एनर्मे फथानक वे सहारे चरितो का चिन 
करके ही कनाकार्‌ प्रपते टष्टिकोण को साकार तया मूत्तिमान करता है! 


दन तीनो मे नाट्‌य-साहित्य घरिव्र-चिप्रण को सवमे श्रधिक महत्व देता ह 
पयोकि दूगरो का फाम तो कया-विस्तार, व्णन-सौष्ठवर श्रौर विवेचना के सहारे नी 
होता है, नाटक फा फुन कायं पाघो श्रौर श्रमिनयो दरादही होता है। इमफे प्रति- 
रिक्त नाटक को पातो द्वारा ्रसिनय करने (श्रयवा केम मे कम अभिनय की फल्पना 
करने) कौ प्रत्यन्त ध्रावक्यकता होती है 1 जो फु फह्ना टोता हे उमे कनाकार पाधो 
फे चरित्र प्रौर उमवे विकाम हारा ही व्यक्तं करे सक्ता ह। 


पसलिए पात्र फा श्रध्पयन प्रौर उनफे चरित्र-चित्रण की कुशलता नाटककार 
फा मवते महेत गुण होता है । गूुनान के महान्‌ विद्वान्‌ श्ररस्त ने प्रपनी 
नाद्प-विवेनना में कयानक को चरिव्र-चिध्रणा ये प्रधिक महत्त्वपूर्णं माना है। किन्तु 
धाघुनिक सभी नाट्‌य-शास्परविद्‌ कहते ह॑ कि यह विचारधारा कमस कम नाट की 
ष्टिम सगतनहीहै। कलाकार कौ जीवनानुभूति तया उसके देदा श्रीर्‌ फानकौी 
परम्परया दे श्रनुमार कमी चरिव पौर कभी कयानकः प्रप्रुख होता है । प्राचीन यूनाने 
भार्‌ मध्ययुगोय फ़्ाम के नाटककार समष्टि फो एतना महत्व देते घे दिः उन कमानक 
पते प्रधिक् प्रापदयफ मानना पहता था । टके विपरीन प्रगे नाटककार नापारगयतः 
चर्म को हमेणा श्रषिवः महव देते रहै है । उनके वयानफः गन्तुलित्त, समन्वित या 
पटछटे नहा टोते चिन्नु उनकं चरमो का उत्थान पौर पतन, घपपं श्रौर 
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समन्य श्रधिक जटिलता श्रौर कुशलतापूवंक सम्पादित होता है । यहां तक कि वैनम्रा 
(20700) नामक भरठारहवी शताब्दी के श्रग्रेज नाटककार ने श्ररस्तु के 
बिलकुल प्रतिकूल सिद्धान्त प्रतिपावित करते हृए कहा है कि नाटको मे चरिषिका 
स्थान, मनोरजन श्रौर दाशंनिक सूफकी हृष्टियो से कथानक से कटी भ्रधिक ऊचा है । 
वास्तव मे विद्व के नाट्य-सादहित्य को एतिहासिक दृष्टि से देखने पर यही जान पडता 
है कि बाद्य-चरित्र' से ्रन्तरचरिप्र' की भ्रोर, (कथानकः से धचवित्र-चित्राः की 
भ्रोर प्रगतिहोरहीदहै। 


बाते यह्‌ है कि कथानक, चरित्र-चित्रण, कथनोपकथन-क्षली भ्रीर ( मानसिक 
या वास्तविक) भ्रभिनय-समी मिलकर नाटक रूपी कलाफुति का सृजन करते है । 
हा, विशिष्टता की दृष्टि से फिसी घारणा व परिस्थित्ति-वि्ेष म प्रथवा परम्परा 
विषषेष मे कभी यह्‌, कमी वह्‌ भ्रधिक महत्त्वपूर्णं होता है--भ्रन्य प्रवरिष्ट वस्तुपे 
उसी को सहायता करते हुए, सम्पुणं कलाकृति को सफल बनाते हुए, नाटककार के 
जी वन-रहृस्य सम्बन्धी दृष्टिकोण का परिचय देते ह । उदाहरणार्थं "यदि हम एण्टनी 
भ्रौर किलियोपेद्रा की कहानी ले, तो देखेगे कि शेक्सपियर, इृद्रहन श्रौर शशो ने 
उसी कहानी को किस माति भ्रपनै-भ्रपने रष्टिकोणो को प्रकट करने फा साघन बनाया 
रै। शेक्सपियरने नो चरि्र-चित्रण किया है उसमे फितना सिन्न चरित्र-चित्रण 
दूसर्यो ने क्या, भ्रौर कंसे वही कथा-वस्तु उनके विभिन्न जीवन के हृष्टिकोणो को 
प्रकट करती है-शेक्सपियर के पाध्र प्रदम्य एव महान्‌ भावनां फे प्रतीक है, 
दराइद् कं पात्र क्तेव्य श्रौर प्रेमकंद्रंष प्रादर्शो के बीच पिस रहै है प्रौर शो के 
पात्र चिचार-गाम्भीयं से दवे जाते है । यदि कथानक ही महतत्वपूवं है सो शेक्सपियर 
भौर उसके पूरवेवर्ती नाटककार एक ही कथानक प्र, एक ही दृष्टिकोण से क्यो सफल 
भ्रोर प्रसफल हए ह ? माषा श्रौर शली की विक्लेषताग्मो से भ्रधिक चरित्र-चित्रण की 
विशेषता ही निश््वयपूवंक शेक्सपियर की सफलता का कारण है । कथानक का वि्लेष 
प्राक्षण भ्राजकल के नाटर्को मे कम होता जा रहा है--उसका महत्त्व जासूसी, 
रोमाचकारी (भेलोद्ामाः) प्रमृति-कलाकृतिर्यो मात्र मेँ सीमित रह गयाहै। भ्राज 
के कतिपय नाटको (जसे मेटरर्लिक के नाटर्कोँ) का भराकषंण मनुष्य की भ्रन्तरात्मा 
भ्रौर मनोमायो मात्र कौ व्याख्या कौ प्रर श्रधिक है उन्म कायं (2८100) 
प्रत्यन्त फम या नाटक प्रारम्भ होने के पूवं समाप्त हुभा रहता है 1 ये स्वैतिक नाटक 
कट्लाते हँ (स्टंटिक डमा) । 


पास्चात्य नाटकोके पात्रो का प्राच्य नारको जसा ही वर्गीकरण किया जा 
सकता है--नायक, नायिका, दुष्ट, विदूषक प्रमृति ! कु पाच एसे है जो परम्परा- 
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मेद के कारण वहू भिन्न दीष पडते ह । ऊपे, "कोरस' (60) का काम सूर 
धार-नटी' कौ तरट्‌ नाटक फा प्रायोजन करना, नाटक का स्वागते करफे उसका 
उद्य बनाना है; किन्तु दोनो के विकास ग्रौर नाटकीय योजना मेँ श्राका्-पातान 
फा श्रन्तर टे । सुधार का कायं नाटक के कयानक से एकदम पृथक्‌ होता है, उसका 
भरतव नाटक के विकास मे फ़िचित्‌ मी नही होता है। एनकते विपरीत "कोरस' प्रायीन- 
कालकं पूरे नाटकमेरहूता घाप्रौर्‌ टिपरी करता हूम्रा केथानके के कायं मे बुक 
भाग भो देतां वा! श्रायुनिक काल मे "कोरः का उपयोग सुप्त-प्राय टो गया है! 
किन्तु उसफ़ौ तटस्थता, नाटक चिदोप का लघ्यभ्रौर नाद्य गत चरिध्रादिक रदहुस्यो 
का स्पष्टीकरण तया निप्पक्ष विचार्‌ करने का उपयोग--भीड फे दुष्यो से, यत्य 
पात्रात्िरिक्त जन-साधारण के निरपेक्ष पा्रोके दृष्टिफोण से, किसी बुद्धिमान पात्र 
फ दूरद्िता से, तथा क्ती विह या प्रतीक { (89100) के द्रात किया 
जाति दहै 


सृ्म दृष से विचार करने भे दीस पडेगा कि जीवन-तत्व काजो रूप नायकः 
मै चरिपर द्वारा व्यक्त होता है वही सम्पूणं नाटक क जीवन-द्शन होता ह--श्रन्य 
पात्र गोण देते है प्रयवा उनी जीवन- तत्य कौ पृष्ट करते ह । नाटको में हूत से 
गौण पात्र ठस कारण भी र्खे जाते है फ्रि नायक का चरि उनकी पृष्ठभूमि में 
प्रोर प्रधि स्पष्ट श्रोर विकसितदहो। एसी कारण कु पात्र स्थैत्तिक (5६६६1५८ 07 
3६) हो जति है प्रौर कृद गदमात्मक (4$27)[6 छा पणात्‌ ) 1 किन्तु पाप्र कमे 
भी ह, उनका महत्य, नायकः के चरिय की पृष्ठभूमि होने मे ही प्रधिक होता है । "हास्य. 
प्रधान (यामेडो) नाटकं प्रया नायक-विहीन "कण्ण" नारको मै रैमा नही होता है \ 
दिन्तु कर्णा" प्रघान नारको मे नायकं ही प्रधान होते ह । वहां छोरे-छोटे पात्र भी 
फमो-कमी स्वतन्प्र महत्व रतते दै । 


पाप्रो फो कट एक वास्तविकः मनुप्य-जगत फे निकट होना वाहिए-- एम 
विषय पर्‌ वहत मतभेद रहा है ! ब लोगो कै मतानुनार उन्हे उनयेः वरगानुम्पदही 
गत्पित करना चािए्‌ । एमा जिन्त प्रसू फा भीहै।वे नादट्‌य-साहित्य को 
जीवनषफा भरनुकूर्ण फण्ने वाला ना हत्य मानते घे, किन्तु वर्मीकरिरण फी मावना 
पा्ठोना जीवनके प्रनुभवते सर्वथा व्रिन्द् होतादै। कुदं पाप्रषमि होट जौ 
परिसी व्गे-विधेपकेहो दही नही मक्तेष्ट्- वे सव-पाधारण मनुप्यता माप्नफेगुणोसे 
सम्पत्त देम पटने है-प्रौर ए पाध एमे होते है मो परलोकः युणोने मरेद्रए दे 
परते हं भ्रोर फवचि-कनृंफ जीयन-रहृस्य फो उद्षारित या सूचित फरने मे सहायत 
हीते रै! एन दृष्टि मे फमी-कमी पात्र प्रपते मानदीय वटियर के श्रनि ्क्ति फिसी भाव 
या लोवन-तत के दृष्टान्त वा स्क मात्र देन परते १ यदिवचे पार फेयन माव. 
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मूलक ही हो भ्रौर षास्तविकृ जगत सै एकदम दूर हो तो उनमें विद्वा करना कठिन 
होजातादहैभ्रौरवेश्रनुभव कौ तीव्रता फो नष्ट कर देते । जब यथा्थवादका 
उदय हूभ्रा तव पात्रो के चित्रण मे पहले यथा्थताको लाने की भ्रधिक से भ्रधिक 
चेष्टा कौ गई । किन्तु देखा गया कि यथायं के प्रत्यन्त निकट भाने पर यथार्थता एक 
दोष हो जाती है श्रौर नीरस नाट्कों का निर्माण कराती है । क्रमश भन्य वादो ने- 
व्यजनावाद भ्रौर प्रतीकवाद ने-यथाथं को उचित भ्रनुपातर्मे रखते हृए भावना, 
विचार, मत भ्रयवा वर्गं विष्तेष कै प्रतीक केखूपमेंही चरित्र का चित्रण करनैका 
प्रचार किया है । भ्न्योक्तिमूलक (211९01108]) उपदेश सिखाने वाले धामिक पात्र 
फे बाद यथायथं पात्रो फा प्रचार हुभ्रा भ्रौर भ्राज पुन ययाथ पाप्रो कफे बाद प्रतीफवादी 
या छायावादी पात्रो का भ्राना पार्चात्य नाट्‌य-सादहित्य मे श्रत्यन्त ही मनोरजक भ्रौर 
सहज ही समे जाने योग्य घटना है 1 उपसहार मे हम इतना भ्रवर्य कटेगे फि पात्र 
को श्रत्यन्त यथार्थं वनयं या नही, वर्गानुरूप रहने दे या नही, किन्तु पह्चानने भ्रौर 
मूतिमान करने योग्य, जीते-जागते, य्थासम्मव व्यक्तित्व-युक्त बनाना भावर्यक है । 


पार्चात्य नारको की चरित्र-चित्रण कला मे तीन महत्त्वपूर्णं विरोपताएुं है 
एक तो स्वगत भ्रयवा भ्रात्मगत माषण दूसरी रगमच-निरदेश् का चरित्र-चिघ्रण 
की टृष्टि से उपयोग भौर तीसरी वातावरण का स्लिवेक्च 


स्वगत की परम्परा प्राध्य नाट्य-साहित्य--विशेषकर भारतवषं के नाट्य 
साहित्य--मं भीरहीदहै। किन्तु जितना भ्रधिक भ्रौर जितने प्रकार से पाश्चात्य 
नाटककार उसका प्रयोग करते श्राये है हारे यहाँ उसका उतना महत्त्व नही रहा है । 
शोक्सपियर फे नाटकोँर्मेतो चरिव्र-चित्रण का, चरित्र को जीवन कै सक्रान्ति-काल 
मे रखकर देखने का, मानव-ग्रन्त करण की विभिन्न धाराग्रोसेक्षणमर में परिचय 
प्राप्त करने का, जीवन की विषमतार्श्रो भ्रौर रदस्यो फो समने फा भ्रनुपम साघनं 
स्वगत भषण दही हि 1 भ्राघुनिक नाटककार इस साधन फा उपयोगं कम भौर परि- 
वर्तित रूपर्मे करते है क्योकि वे इसको स्वाभाविकतासे बहत दूर मानते | 
उनके भ्रनुक्षार करुणा-प्रधान नाटक ममे ही इसका उपयोग चरिप्र-चिच्रण के लिए 
सम्भव है ।' 

रगमच-नि्देश का प्राजकल भ्रत्यधिक उपयोग होने लगा है! इसका कारण 
यथार्थवाद का प्रभाव है क्योकि इनके दवारा यथार्थं चरित्र श्रौर जीवन को लानेका 
प्रधिक से श्रधिक प्रयतत हो सकता है । प तरह यह चरित्र-चित्रण का भी साघनहो 
गया है | पूर्व॑मेंभी पात्रके हंसने से, तमक फर वोलने से, चरित्र का स्पष्टीकरण 


१. देविएु- भार्थर सीवेल : फंरेषटर एण्ड सोसाष्ठटौ इन श्षेकसपियर, प० ८१ 
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हुश्रा करता या किन्तु श्राजकल तो पात्र को जितना स्प्टश्रौर्‌ साकारो खटा 
करने फा--कममे कम कत्पना-जगत मे--प्रयतन होता है! यह साघन नाटकोमं 
उपन्यासकार श्रौर महाकाव्यकार की चरिव-चितण को रीति के श्रनुरस्ण का-षा प्रयत्न 
है! दसं साधनो विघेपता चरति को वाहरसे यजीव, यथायं भ्रौ मूर्तिमान 
करमेर्मे है) 

प्रन्तरंग परिचय श्रीर विकास दिखलाने का साधन भ्राजकल स्वगत-भापणा 
पे भी श्रचिक महत्वपूरण चात्तावरण-पृषटि कला होने लगी है जिससे चरिन 
का ज्ञान श्रौर चरित्र-ज्ञान से नाटककार फे जीवन-कल्ाने का श्रामासं भ्रधिकः 
होता है ।\ यह्‌ साघन पहले मी पा्चात्य नाटको मे देखने मे भ्राता वा--दसके बिए 
यह्‌ भ्रावद्यक नही दहै कि चरि का वहूत वृहत्‌ विकास दिलाया जाये, भाषा प्रार्‌ 
पली दारा, श्रत्प सक्राति-कालकै क्षणो हारा, फथोपकयनके थोडेसे श्रव हारा 
भी यह्‌ सम्भवहै करि ेसा वातावरण उत्पन्न कर दिया जये कि चरिप्र पाटकया 
दशक फे समद जीवन-तत्त्व फो मूतिमान करके सौन्दय-पदहित श्रनुभव करा सके । 


चरिप्र श्रच्याहैया चुरा सको श्रव उत्तना महत्व नही देते है जितना उषरयुक्त 
प्रफार से श्रन्तयात्मा सहित व्यक्तित्व कै प्रकटीकरण फो नाटककार दुर श्रोर नि्दष्ट 
प्रच्छा भ्र बुरा, पान चाहे जंसामी हो उसको भ्रनात्िकता ते" चृजतादटै | प्रायः 
हुत मते पात्रके दारा कोई नाटक-रचना सम्मवहीन हो- वसा पाय प्राय भ्रस- 
फन ही देप पडेगा । परिस्थिति के भनुरार घरिश्र परिवर्त श्रयवा विकसित होता 
है, किसी व्यक्ति का र्वमाव एतना सरल नहीरहैकि मते" पभ्रौर धुरे'रजनेदो पारि 
भाषिक दब्दासे ही चह स्पष्ट हौ जाये। प्रत्येक मनुष्य एक गहन समष्टि हीतादै) 
यह्‌ युद्धि, प्रेरणा, स्मृति, कल्पना, श्रासक्ति, प्रनुराग श्रादि घटको का सावयव होता 
है) प्रौरयेश्र्॑ प्रच्येकक्षणमे विचविष तीग्रतासे व्यक्तं होते रहते द) यह्‌ तीव्रता 
वादहा-परि्यित्ति, चित्त, प्रवाह्‌ श्रोर पृनप्रम न्रातु-प्रेम, पितृ-प्रम, देश-मक्ति, रका, 
प्रा्रमण तचा प्रौटा जपती मू प्रवृततियो ठैः साव वदतत्ती रहती है श्रौर उषरो मापना 
मनृप्य फी पक्ति से याहर दै! एसी प्रकार मय, मुख, दू स, प्राया, निराणा, ग्रहुफर, 
फएप्णा, नतोप, घृणा, भक्ति, साहस, प्रदाता जते श्रतस्य माव प्रपने सहयोगी-मावो 
भ्रौर हित से प्रभावित होकर भन्त.पःर्ण के “धन्दरे प्रकत्पनीय' दद्य उत्पत करते 
६1 भोयघुनिक नाटककार श्रच्डं श्रीर्‌ धुरे चरि्र-निर्मसि कौ कोिथ न कत्र 
दुन सव एष्या को रगमच पर्‌ लाने का प्रयास करता ह ! 


। ऋषि ति + 0 क 0, 0 


१. रेपिए-- यष्टी, पच्ठ ६, १०, १४, 
२. पेणिए--यटी, पष्ठ २०. 
२३. प्साको कोटस नाटककार का 'निपेटिव केपेचिल्टी' का सिदान्तक्टताटहै। 
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प्रोर इनफो लाने फे प्रयास मे, वातावरण द्वारा, काव्य द्वारा, श्रोता या पाठक 
को चरित्र के कल्पनीय" रूपो कै निकट लने मेँ पइचात्य नाटककारो ने प्रदुभुत 
सफलता प्राप्त की है इपी फो युना एलिस फमंर' ने नाटककार कौ ्रमावोत्पादक 
प्रणाली" (€ ४०८०६1५८ 1€0}171वृप€) कहा है । उनका कथन दहै कि ये क्षण चरित्र 
के वाह्य-वर्ण॑न द्वारा भ्रथवा विर्लेषण दरा व्यक्त करने हेतु नहीं) येक्षण 
शाश्वत श्रौर निरन्तर मानव-मावना्भो को प्रकट करने वाले क्षण हँ । इनके द्वारा 
नाटककार चरित्र फो सकेतो से, वातावरण से, मौन श्रवलम्बनो विना दही, सममा 
भ्रौर बतला देता है । चरित्र-चित्रण की सफलता का घचयोतक यही है । 


भिन्न-सितन्न काल मे नाटक्रकारो की चरित्र-मावना मिन्न-भिन्न प्रकारकी रही 
है क्योकि उनके पाच्रो की फल्पना श्रौर उनके चरित्र फी प्रेरणा तत्कालीन साहित्यिक 
प्रौर सास्कृतिक प्रवृत्तियो से भ्नुप्राणित दोषी रहती ह । इस छोटे से निबन्ध मं 
यह समव नहीदहै कि सभी प्रकारके नाटकोंके पात्र में यह दिखाया जा सके। 
प्रतएव यहाँ हम केवल करुण"-नाटर्को मे देखेंगे कि सिन्न-भिन्न युगो मे किन-किन 
भावना््रो से प्रभावित होकर पात्रके कर्ण' चरित्र निमित हए दह । भ्रौर यह्‌ 
उचित भी है क्योकि पाद्वात्य नाटको का उक्छृष्टषू्प करुण' ही है। 


"करुण नाटकफो कौ रचना कलाकार प्राय जीवन की विषमताभ्रो श्रौर विकट 
रहरस्यो को न समभने के कारण श्रथवा सुलभफानेमे भ्रसमथंहोकरदही करता है। 
समस्त "करुणः नारको के चरित्रो का भ्रध्ययन करने सेषेसा ष्टी जान पडता दै) 
पार्चात्य नाटर्को के उद्गम-स्थान युनान मे नाटककारो ने कर्ण'-नाटक के प्राचीनतम 
भ्रौर उक्कष्ट नमूने लिखे । उनके चरित्र-चित्रण का श्राघार एक एसी विचारधारा 
थी जिस में निधति को सष से महतत्वपुणं स्यान दिया गया था! वे धाक विशव।स 
से कल्पना करते थे किं मनुष्य नियति के हथो बधाह श्रौर वह कितनादही कु 
फरे नियति के पञ्जो से उसका द्ुटकारा पाना भ्रसम्भव है । उनकी धारणा थी कि 
नियति एक एेसी विषहव-शक्ति दै जो मनुष्य की क्या बात दहै देवताग्रो तक को भ्रपने 
नियन्त्रण म रखती है 1 भ्रौर स काकाम एेसाहैजो पूवं निश्चित दै, किसी तरह 
टलने वालां नही है, कठिनता से जाना जा सकता है भ्रौर उस लिए दया-माया कोर 
वस्तु नही दै कोई रोये या हसे, कोई भ्रच्छाहो बुरा हो नियति ्रपनौ श्रवाघ गति 
से चलती रहती है 1 

यह्‌ नियति नाटको मे कर्र्‌रूपो मे देख पडती है। कही यह्‌ भविष्यवारियो 


१. देखिए लेखिका फा निबन्ध ची नेचर धाफ फरेष्टर इन ङूमा' (दंगलिन्न 


स्ट टु द पृष्ठ ११-२१) 
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(दवी भोरेफनः; भविष्यवक्ताप्रो पीवारी )के स्प प्रकट होती है, फटी श्रन्ध 
होकर लोगो फो मनचाहा धुमाधुभ फन देने वाली 'भाग्य-देवी' के शूप मं प्रकट होती 
र, फही प्रतिकार करने वालो श्रार श्रि फोन सह्‌ सकने वाली (नेमिस्िस'के ष्य 
मे प्रकट होती है ग्रीर कही केवल उभयधा व्यगोक्ति ('यश्रनी' = उवल-दीनिग) के 
त्पमे प्रष्ट होतीदहै।! नियततिकेयेचारौस्प भयानक होतेदहैश्रीर मनूप्पफी 
स्वतता को श्रव्यन्ते क्षीणा कर देते है । एस रषि मे मनुप्य केवन नियति के दहायोका 
पिलीना मालूम देता है। 


प्रत्येकं प्रवर की नियति कै साथ युनानी करुण-पात्रो फो सधपं करना 
पटत। ट) एन नाटकोमें मविप्यवाणी केद्वारा मनुष्य प्रपनी प्रगति को सीमित 
पाता या । भविष्यवारियां दवी या मानुषी दतती थी । भविष्यवारियोकी तरह दही 
दापिमीद्धिपि या प्रकेटस्त्से नियत्िका श्राभासदेते घे) मविष्यवारियो कोषूमी 
नायकं उनका श्रन्थ-मक्त होकर स्वय पूरा करता घा, कभी उनकी परवाह्‌मं कर्के 
स्यतत स्प से जीवन वित्तनेषो चेष्टा करने परमौ पूराकरता था, प्रर कभी उनके 
विरुद्ध ध्रधक प्रयत करने परमी विसीन किसी तरह उन्दूं पया दी कस्ताया। 
मविप्यवाखियां पतनी दुचिघामय भ्रीर द्रं घमय श्रयो सहित होती वी किः श्रकतर 
उनके कारण नायक फो निर्मम नियति फे प्ये में फेने रहूमे फा विकट मान हेता 
पा} उदाहरणाय सोफोत्कील एत रटीपस परा चरिप्र-चिप्रणं देम । वेचारे फो भविष्य- 
वाणी हारा पता चलता कि वह्‌ प्रपते पिताको स्वयं मारमा श्रौर श्रपनी माता 
से स्वयं विवाह करेगा । एस मपिप्यवाणी फे विष्द् श्रते फो वचाने के लिए वटं 
परपने तथारयित पिता-माता के देश फारिन्य नही जता है--किन्तु भ्रम त्रे उमौ दे 
भौर स्यान पर जा पहवता है (यीन्म) जहां उरक श्रसती माता-पिता रहते है श्रौर 
ञ्स प्रकार जाकर वह्‌ भविप्यवासीकोपूराक्रतादै। जवर्दहीपस कौ नम्पूग्‌ं 
सत्य परिस्मित्तिफान्ञान होतादैतो चहु प्रत्यन्त मानसिक कष्ट को प्राप्त करता है 
सोर श्रपनी दोनो परसि फोट ताह! विरला ही फोर ्रन्य पार नियति के निष्ुर 
घौर निममहावोका एना दिकार हृश्रा होगा । यह्‌ सय चरित्र एक प्राचीन भाप 
का पर्णिम पा-नोषापकेरूप से नियति बनाने व दितानेमें सहायकं होना ट । 


पनी नाटक मे एक द्रुमे प्रकार से नियति फी वियात द्निः श्रौर मानव 
फो तुच्छं पक्तिकान्ञान होता) वहुदै माप्य देषो" का फाग--मंयोन, मौका, 
प्राकरिमिकः घटना फा होना । रटीपम को प्राय. प्रपने बुरे फ्मोकानाननीन होता 
यदि वह भ्रगस्मात्‌ सयोगने रासनेमेश्रपने परिता मेन मिना होना ध्रयवा पदि 
प्रतर्मान्‌ फोट्न्यि से एक दूते भ्राकरयहन ष्टा ह्येता कि वह उसको गमा 


सम 


सनाया ग्यारह पभरीरवहौ फी विधवा रानी ईटीपस सौ भ्रनसी माता नही र 
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इसलिए वहाँ जाने मे उसे कोई मय नही है । दूत का भ्राना एसे मौके पर भ्रकस्मात्‌ 
ही हरा भ्रौर इस घटना ने सब मेदोंको खोल दिया । भ्राकरस्मिक घटनाकेषखूपमे 
नियति का कायं हमे प्राय हर यूनानी करुण नाटक में मिलता है । 


"नेमिसिस' के खूप मे नियति मनूष्यो को दण्ड देती है। किसी प्रकार की 
प्रति को यूनानी लोग दोष मानते थे । उनके लिए सवसे बडा गण मयदिनतिक्रमण 
होता था । इसलिए किसी मी विषय मे, चाहे वह्‌ भ्रच्छीहोयावबुरीहो,षपाप दहो या 
पुण्य हो, भ्रति का होना नियति कीभ्रोरसे प्रतिकार लावेगा | इसी विश्वास पर उन्होने 
नेमिसिस की कल्पना की थी भ्रौर नेमिसिस का विनाड-का्यं मी विना हिचकिचाहट 
के वडे से चदे, प्रच्छ से भ्रच्े, मनुष्यो पर होता था इस भावना का प्रतिविम्व युनानी 
"क रुण'-नाटको फे कतिपय नायको के चरित्र म दीख पडता है । भ्रतिशय सौमाग्य- 
क्षाली होना, प्रतिशय पवित्र होना श्रौर प्रतिशय भलाई करना उतनादहीब्रुरा था 
जितना भ्रतिशय वेर्ईभानी करना, भ्रतिराय लोभ करना, भ्रतिशय भ्रन्याय करना, भौर 
ग्रतिश्यय पाप करना-नेभिसिस दोनो प्रकार के पात्र को तहेस-नहस केर शलती 
थी  दसफा सबसे प्रसिद्ध उदाहरण दिप्पोलीटस काचरित्रहैनो हम भारतीयो को 
विश्षेष कौतूहल में डालने वाला है । यूरीपिडीज्र नामक नाटककार ने इसका चरित्र 
चित्रण किया है। एथेन्स के राजा थीसियस की द्वितीय पत्नी का नाम फीड़ा था) 
वह भ्रपने सौतेले पृत्र हिप्पोलीटसके प्रेम कौ भिखारिणी हूर । हिप्पोलीटस पवित्र 
चरित्रका था सलिए उसने श्रपनी सौतेली माँ को निराक्च कर दिया । फीदाने 
भ्रात्महत्या कर ली । राजा थीसियस् स्वय श्रपनी रानी की लाश को देखने श्राति है । 
उन्टं फीदाकी लाश पर लिखा हृप्रा मिलताहै कि दिप्पोलीटस् कौ भ्रनुदित प्रेम- 
चेष्टाग्नो से तग भ्राकर उसने भ्रात्मघात करलियादहै। राजाको बडा क्रोध भ्राताहै 
मरौर वह शापदेदेते हं जिससे उनका निरपराघी राजकुमार विपत्तियं भेलता हृभ्रा 
मर जाताहै। दस नाटक मे नियति नेमितसिस'के क्प मे मानवको सताते हए 
दिखाई गर है 1 श्रत्तिशय भ्रत्यभिचारित्त्व भ्रौर भ्रतिश्षय पवित्रता भी दोष हो सकते है 
प्रौर नेभिसिस उसका प्रतिकार कर विपत्तियं लतिी है । यही हिप्पोलीटस के चरित 
को मूल-मावना या प्रेरणा है। 


नियति मनुष्य के भाग्य का दुविघामय उभयधा व्यगोक्ति दवारा मखौल 
उडाती है । मनुष्य चाहता कच है भौर नियति ससे देती है कुल्‌ श्रौर, मनुष्य जहां 
से सुख-शान्ति की भ्राशा करताहै वहाँ से उसे वे एकदम नहीं मिलते है किन्तु 
जहां से उसे एकदम भ्राशायें नही हँ वहीं उसे सभी सुख ॒श्रौर शान्ति मिलती है। 
कभी-कभी जव उसे भ्रा्या होती है कि उसका काम वन गया दै, उसे सफलता मिली 
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ै-टीफ वही, उमी पष्ट उन्ही शब्दो के द्वप्रयं म उत्ते महान्‌ प्रमफतताग्रौर 
पराजय मिनन ष्ट) एमा उद्राहस्ण ममे प्रच्छा मोकोत्रनीय के 'एतेक्टरा नामक 
नाटक से दिया जाता है! नारक के दष्य्मे दीख पदता कि एतेक्टरा दधातलमक 
एष्टा से कटोर सत्य का उत्तरदेतीरै । एलेक्टाको माने श्रपने पिताकी हृत्या एकः 
प्रेमी के कारण करदी है । प्रस पर एलेवटरा के मार ख्ोरेष्टीजने माँकोमारटाला 
ह श्रौर जव उसषी माँ फोप्रेमी प्रोरेस्टीक री मृच्युका समाचार वदे चाव मे पृद्धने 
प्राता द तव एतेवद्रा भरद्‌ कौशल से उत्तर देती है--जो एक श्रयं मं पररेस्टीज की 
मृल्युफा भान करता है प्रौर दूसरे श्रयं मे, श्रन्त मे सत्य को समने पर, श्रपनी मां 
कौ मृद्युका भान करा फर उस्केप्रेमीको मयते कथा देता है" तभी उस्र प्रेमी 
को जान पदता है विः उम पर नियति हस रही है--उसकी व्ययं धीर मिय्या 
प्रा्ाप्रो परं व्यपातद्धेरहाहु) उन क्षणो फो देखकर यही भानदहोताहफि 
मानव नियति के हायो का पुतला है, वह्‌ स्वय कुछ करने श्रौर पाने को स्वतन्प्र 
नही र) 


सक्षेप मे, मूनानो प्रागदी-नायक को हुम पेपी परिस्थिति में देखते है जह्‌ उस्तफी 
प्राप्ता के विष्) उदकैः प्रयत्नो के चावङ्घुद, वह्‌ प्रसफच होत्ता है, विपत्तियो के कोके 
साता है 1 नियति को एषी प्रन्धी लीला मे मनुप्य कितत्तव्यविमूढदहो जाता है। 


प्ररस्तू वृद्धिवादी पे इसलिए उन्हुं पात्रौका प्रकारण नियति को चपेटो 
का विकार वनना श्रच्छान लना श्रीर उन्दने भ्रमन नमालोचनात्मक ग्रन्य मे यूनानी 
पात्रके दोषो के कारण कष्ट सहने क सिद्धात्‌ स्थिर विया । उन्दने यह्‌ गिद्धात द्विर 
ल्प फ प्रस्येक त्रासदो-नायवः के चरि में फोट एक एसा दोप रता है (जो पाप- 
मय दोप दो ठेना भ्रावदयवः नही ई) जित्तके कार्ण वह्‌ कष्ट कैलता है ! इम चरिप 
दोप शये 'एमोष्टिया' पटूते षे 1 यह्‌ दोप क्षत भ्रयवा श्रजात ह मक्ता था | ;दीपय 
कादोपश्रनीते या (उमे नहो ्ानथा किः वह्‌ श्रयने पिताको मार रहा है श्रयवा 
भ्रपनी माता से चिवाह्‌ कर रट्‌ हे), एष्टौगोन कादोपदहैकि वहु देरा कफे कानून के 
विरय प्रषने भाई की घन्त्येषटि क्रिया फरना चाहनी है, भ्रोभीयियम्‌ प्राय चुनकर 
मनुप्य जाति के पाग पहुंचा देता है; दप्पोलीरस्त भ्रतिश्य चरित्वान वनता द। 


प्रन यह उतार कि वया सचमुच विभी प्रकार का चरिप्र-दोप दिवाना 
यूनानो "वर्स' नाटककार प्मायद्ष्यक ममते? पापकाफंवुरा, चमं का फन 
पर्दा दना लोग स्वाभाविक मानते ह । पिन्तु समार वहूषा रना देष्वने में प्राना 
दकि धमंक्षाफत प्रच्छानटहौहोताहै भ्रौर पाप का मेया वना नही हेता है। 
पसस्‌ लोग प्राणा कस्ते षिफममे क्म काव्योमे हू हमेधा रेखा न्याय देख 
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पडेगा जिसमे पाप का फल बुरा हो भ्रौर धमं का फत्त हमेशा श्रच्छा हो 1 इसी को 
'काव्यगत न्याय' “(पोएटिफ जस्टिस)" कते दै श्रीर यह्‌ सिद्धान्त मनुष्य कै लिए वहतत 
घडा सन्तोष का विपय है । किन्तु यहं सिद्धान्त सत्य से, जीवन के कटर श्रौर विपम 
सत्य से, बहत दूर है-्स कारण जन-साधारण द्वारा माने जाने परं भी ग्रस्तं 
प्नोर भ्राचुनिकं विचारबान लेखक इसको श्रनावरश्यक श्रौर प्रश्युदध सिद्धान्त मानते द । 


एेसी स्थिति म किसौ पातको भ्रकारण कृष्ट फलते देखना भूनानियो को 
केवल इस कारण सह्य होता था कि वे जिप्षं घमं मे विश्वास करते थे उसके भ्रनृसार 
नियति सवके ऊपर होकर मनुष्य को नचाती है, उन्हे परेशान करती है श्रौर 
उसके कार्यों का कोई कारण दोना भ्रावश्यक नही है । जसा कि ऊपर हमने कहा है 
दसं परिस्थिति को बुद्धिगम्य भ्रौर विश्वसनीय दिखाने को श्ररस्त्‌ ने "एमोष्टिया' 
का सिद्धान्त प्रतिपादिते किया । इसी के कारण वे "करुण'-दोप (ष्टु जिक एरर") को 
महत्वपूरण स्यान देते घे । एसा करने के लिए उन्हे यह दिलाना जरूरी नदी होता था 
कि पात्र नै कोई पाप किया है-- केवल इतना ही पर्याप्त होता था किं जानकर या 
भरक्ञनसे चरप्रि-दोष के कारण कोई गलती कर वैठता है (ष्टुजिक एरर) । इस 
प्रकार का चरित्र-दोष (एमेष्टिधा) या पथ-्रष्टता (दरंजिक एरर) काव्यगत न्यायः 
लाने फे लिए नदी होत्ताथा। वे केवल इतना भरकफरतेयधे करि पाप्रोपर कष्ट या 
विपत्तियौ का श्राना सार्थक, युक्तियुक्त भ्रपरिहार्यं वन सङ । वास्तव मे एकदम निर्दोप 
चरस्तिका चित्रण मी कठिन है, उसमे करुणा" भाव दिवाना तोभ्रौरमभी कठिन 
है-नैतिक वा घामिक वा वौदधिक कोष््न कोट प्रकार फा दोप दिखाना उचित ही 
लगता । फमसे कम चरित्र को विर्वासनीय वनाने कै लिए भ्रावदयक्र दहै कि किसी 
प्रकार कौ गलती, किसी प्रकार का दोषगक्त काम फरना दिखाया जावे । भवभूति के 
उत्तेररामचरित' नामक करुणं नाटक के (भगवान) रामचन्द्र के चरित्र-चित्रण मेंभी 
तो सौताको निर्दोष प्रौर सगर्भा वन म भेजना ष्दोप' या गलती के रूपमे दिलाया 
गया हे, श्रन्यथा उनका कर्ण॒-विपाफ समभर्मे ही नही श्रा सकता है । 


जव परोप मे ईसाई धर्मं का उदयश्रौर विकासदहूभा तो स वरि्र-दोष 
को वे निरिचित “पाप करने“ के प्रथं मे दिखाने लगे। परिणाम-स्वरूप द्र जो 
नाटक लिखे गये उनमें एक न्यायी, परम पवित्र, पाप-पुण्यके विवेक से भरे हुए, शक्ति 
की प्रेरणा से पात्र सचालित होने लगे । दसं दृष्टिकोण से मनुप्य प्रपते कयि का फल 
भोगता है--बहुत दरुर तक भ्रपने साम्य का निर्माता दे । यह्‌ मावना "रने (पुन्ना. 
गरण॒) काल के प्रभाव से मानव के वदते हए महत्व का भी फल था । विचारो ते 
मी स्वतन्वता (फ-विल) श्रौर पूरवनिर्वित-नियमितत्ता (फरी-डिटरमिनेदान) के श्रापे- 
क्षिकं सत्य का पर्याप्त विचार करिया । इन सब भ्रवृत्तियो का फल यह्‌ हमा कि बहत 
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शोर्मे मरुष्य स्यते वुरे भाग्य का स्वयं निर्माता ममक्ता जनि नया) "नमिमिनः का 
यह्‌ प्राचुनिक, नतिकया पारमिक न्पस्यक्ेग्मपियरके वर्रिव्ोमे नेरपुर्‌ मिलता 
है! उकम वुनानी नाटक की तरह्‌ एक घ्न्य, युटिल प्रर निर्भय नियतिके चशुला ये 
निकल फर्‌ मनुष्य श्रपने हायो श्रपने दहो कर्मोका फन भागता हुता दिसाया जत्ताहं) 
एसी सिद्धान्त को "चरित्र ही (मानव की) नियत्ति है (कंरेषटर्‌ एन टेश्टिनी) एष 
प्रमिद्ध वाच्यम सत्विहित क्रिपागयादै। चरति कौ पमी प्रेरक-मावना (मोटि फोम्‌) 
हाने ते काव्यगत न्यायं फो धारणा पुनं वलवती होने नमी 1 एसी कारणा गठमरे 
ध्रौर जरेवाष्टनस नामक भ्रानोचको ने पेक््तपियरे नारको मे फान्यगत न्याय के उदा- 

हरण दूठने को फोदिश की, भौर टेट नामक एक नाटककार ने होवसपियर के नाटको 
मे एत ट्ष्टितते भुघार फरने के तिए उनके प्रसिद्ध केर्ण-नाटक “सिवर फा रएेसा 
"लोकप्रिय, परिवन किया जितर्मे प्गर्ेलिया जीवित रह जातीहैभश्रौर्‌ एटगर्‌ से 
विवाह कर लेतीहै। कहनान हौगाफि कलाकी दृष्टिसे यह्‌ श्रत्यन्त श्रनुचित 
रप्टिकोण स्यविते हूम्रा ! 


तथ्यफोचततोयहहैफि 'रिनिसांकेयुग मेंजो "कर्ण" नाक रचे गये 
उनमे मनृप्य के चरिप्र कौ प्रन्व नियति के घ्रयौनन दिपाकर, मनुष्य फे चिति के 
ही प्रधन नियत्तिफो दिवानेकी चेष्टाफी गयोद्टै। षाप्रोके चरिप्र-चिन्रणो फो 
पूरापूरा फाव्यमतन्यायकास्पविनादियिहीयह्‌चेष्टाकी गयी कि प्रािर्‌ मनुष्य 
तेन चरित्र द्ये उसके भाग्य फा निमि ह~ उसके दोप उसके चरित्र फो वि्ेपताश्रो 
गही उत्प्रे हृद भ्रौर वहु चाहे (रेषा एम सिदडान्त का श्रनिप्राय हतार) नो 
भपिप्यमे श्रपने दोपो फो सुधार सक्ताहया कमस कम वदन नकना है) निर्‌ कौ 
मूता जिन ने वह्‌ कारे्िया का स्याग करता है (जो उम दूम्याक्ाश्रादि कारम 
दता रै) उसके चरित्र की प्रि्ोपताप्रो-ुदविपन श्रौर घमंढ-फादटी फन? । उनी 
तरट्‌ पपिला कास्ती स्भाव में नदन सन्देह होना भ्रौर चहज ही लोगो फी वातो 
मे विद्वान फरने फी प्रवृत्ति (जिसपेवह दस पाता ह) एक एेनादोपहै जौ 
उतत श्रफको परर ष्टोने ते मम्बग्ितदै। षमी प्रार कोरिश्रोतैनन का दर्प एण्टनी 
पा मोह--तभीप्तिदोपरहैजो उन पानो के चरिनोगे उपज हृष्‌ ह श्रौर्‌ उनके 
परख) के साक्षात्‌ कारण दै 1 यह्‌ घ्यान स्सने कौ वातत हैफि मच्ययुगीय धामिक नारको 
फोतन्हु दन पानो कै चरितिमे नैत्तिक वा धार्मिकः दोप होना जस्री नहीं पयत 
परगतत, श्रगुक्तियुक्त, प्रनुचित कार्ये फरना भी उनके पर्याप्त दोप हो नने है । 


पराचीनानुरूर्णा (नेप्रो-पवानिकत') कान मे परान्न में गनोनं श्रीर्‌ वोन्नेवर 
व करन्‌ नाटक एकः नयोन रप्ट्किरा से निस जाने तये जिनमें नाय न्ते दरमिन- 
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खूप से उदात्त, महामना श्रौर तेजस्वी बनाकर उनमें प्रेम भ्रौर कर्तव्य, दोनो ही महान 
प्राद्शोँ के वीच पिसते हए दिखाकर करुणः माव फो उत्पन्न किया जाता है । इसर्मे 
मी चरित्रन्दोषसे ही इन नाटको मेँ करुण भाव उत्पन्न होता है। धार्मिक चरित्र 
दोष से नीं फिन्तु भ्रसगत, श्रयुक्तियुक्त चरित्र-दोष से ही विपत्तियां या कष्ट 


प्राते हं। 


शेक्सपियर के नाटको मसे नियति का माव एकदम चला नही जाता है। 
मनुष्य भ्रपने भाग्य का निर्माता भ्रवश्य है किन्तु भ्रमानुषिक वस्तुएे (जसे मविष्यवक्ता 
ायर्ने, भून), अरप्रत्याशित भ्राकस्मिक घटनायें प्रमृति एसी वाते पात्रो को जीवन मं 
मिलती ह कि जिससे उनको नियति का मी कूखं मान होता ही है । तथापि भ्रधिर्काश 
मे वह्‌ स्वतन्त्र भौर भ्रपने नियति का स्वय निमतिा रहता है 1 


किन्तु भ्राघुनिक करुण'-नाटको के पात्र प्राचीन युनानी नाटकोकीतरहदही 
परिस्थितियो के पञ्जो मं फसा हृम्रा दीख पडता है ! मनुष्य की योदी-सी स्वतन्त्रता, 
मनुष्य का श्रपने चरित्र को भ्रच्छा या बुरा वनाने की थोदी-सी क्षमत्ता इन नाटकं में 
मी पायी जाती है किन्तु भ्राघुनिक काल मे इतनी नवीन मनोवैज्ञानिक खोजें श्रौर 
विश्लेषण हुए है कि मनुष्य वास्तव मे म्रत्यन्त श्रल्प माग र्मे स्वतन्त्र माना जाने लगा 
है, भ्राजकल एेसी धारणा हो चली है किं मनुष्य का भ्रपने पर भी भ्रधिकार थोडादही 
है-पतृ वा वशानुगत सस्कार, भ्रादिम प्रपृत्तियां जो सर्वदाश्रागे भ्राना 
चाहती है, भ्रघेचेतन-प्रवृत्तियां प्रमृति उसमें ज्वरदस्ती चारित्रिक गरुण भ्रौर कायं 
करने की क्षमता पेदा कर देती है । इसके भ्रतिरिक्त भ्राजकल का मनुष्य सामाजिक 
बन्धन भ्रौर बाह्य परिस्थितियो काभी दास दिखाया जाता है) विज्ञान फे सिद्धान्तो 
से नियति (नेसेसिटी) के पञ्जो मे मनुष्य-गीवन जकड़ा हृभ्रा बिल्कुल ही स्वतन्त्रता से 
हीन दीख पडने लगा है । स प्रकार की भावना (मोटिव-फोसं) का फल यह्‌ हुमा 
है कि भ्राघुनिक नारको फे पात्र कितनेही भ्रगो मेंयूनानकफे करुण नाटकोसेभी 
श्रधिक निष्टरुर भ्रौर भ्रन्ध नियति (प्रवृत्तिरयो प्रौर परिस्थितियो) का दास देख पडता 
है । प्राचीन कालर्मेतो धमं का मरोसा या, नायक किसी महान देशोपकार वा महान 
कार्यं के लिए कष्ट पाता था, उसका भ्राकाशवाणी वा डायन वा भूत मे विवास होता 
था जिनके द्वारा विपत्तियाक्ष्टको दूर करने का उपाय वह सोच सकता था श्रयवा 
कफम से कम उस्तको कष्ट प्रधिक सह्य होता था, किन्तु प्राजकल फे (करणा-नाटक कफे 
पारो का कष्ट तो इन धार्मिक विवासो के प्रमाव मे भ्रत्यन्त ग्रसष्य, भयानक भौर 
दयनीय होता है 1 भ्राघुनिक "करुण -नाटक का पात्र वाहरी परिस्थितियो म्नौर भ्रान्त 
रिक प्रवृत्तियों के बीच पिसा हृश्रा, जव गलती करताहैया पथन्नष्ट होतादहै, तब 
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उसकी दयनीयता प्रत्यन्त तीग्र हो उठनी है । प्राचीन यूनानी "कर्ण" पारो की तरट्‌ 
प्राज फा कमणा भी एक रेप्ठी नियत्तिका धिकार होताहै जिषठ पर उमका 
मरिन सै फोर नियन्वण है प्रत्युत जत्रा ज्पर कहा गया है ग्राज के कर्णा नाट 
फेपाग्रोको प्रचीन कानके कर्णुपप्रोमे मौ ग्रघिरु सधर्पमय श्रौर भयावह तया 
दथनीप जीवन पिताना पडता है। हा, योडो-मी, विरत योदी-सौ प्राजके किमौ- 
किसी दस्ण॒ नाटण्कार फे पानो म स्वतन्त्रता र्हतीदै फि वहु प्रपने भाग्य को चाहे 
तो सुधार सक्ता है । 


भ्रायुनिक नाटक का श्रारस्भम नारवै-निवामी उन्सनके नाटकोसे होतार) 
दव्मन ने नाटक-जगत्‌ मे यवा्येवादे (रियनिरम भ्रयवा नेचुरलिरम) को महत्वपूणं 
स्याने दिया प्रौर जीवन की समस्याश्रोसे पीडित मानवका चरिव्-चियणा किया! 
उन्होने वास्तविक जीवन का निकट से निकट रूप गद्य-नाटको के दारा लाने की वेष्टा 
पी प्रर यह्‌ सिद्ध किया कि मनुष्य सामाजिक नियमो श्रौर रुदि्यो मे पिस्रकर धरपनी 
मनुप्यत्ता प खो चैठता है । उनका प्रत्यन्त प्रसिद्ध नाटक "“ए दौत् हाउस ("एक 
गरुहिय(-घरः) टम भावनाको नायिकानोरा के चरिप्रमे दिखातादहै । नोत एफ 
साधारण नारीदटै जो एकः खोटे-से परिवार को, कहने फो सुख श्रौर श्रानन्द से, चना 
रही ६ैविन्तु उसे प्रव ्नात होता है कि उचा व्यक्तित्वे प्रौर उसकी मनुप्यता विवाह 
फोरूढित्तेनष्ट षौ गयी है प्रीर वह एक सजी-सजारई गरुडिया मात्र है--मनुष्य नही 
है) एम सत्य को नाटककार ने उसके जीवन मेँ वडी ही चतुरता से यथायं जीवन फा 
प्रतिविव डानते हुए श्रीर धरत्यन्त सफल संघटन रा यूनानी "कष्ण" नाटको के तुल्य 
"करुण ~माव से पणं नाटक मे दिखाया है । 


सगरे महत्व कौ चात श्राचुनिक पारो में उनकी साधारणता होती है-- पहसे 
फो तरह राजा-महाराजा, महान वीर या महान योद्धा होकर उनके नायक स्वेसाघारणा 
माज कै व्यक्ति होते द। दूमरी वाते यह्‌ है, कि उनके पाय समी स्वान पर नायर 
नायिका-दुष्ट-विदूपनः प्रभृति विमाजन मै नही भाते है। तीसरे, नारी का स्यान न 
नाट म वडा महृत्त्वपूण श्रीर्‌ भ्राऊषकः हो यया है-्रेमिका पौर श्यूद्धार फो ताने 
फे ष्पे नही प्रत्युत जीत्ते-जागते समाजके प्रमुयभ्रंगकेस्प्मे नारी प्रात्तौ हैजो 
प्त पुगम जागखरीदरूदै। नोस! एकटेनीही प्राघुनिकं नारी दै! एव्यन कै 
एकः दूमरे नायक मे, व्िसका नाम गोप्टुष (भुत) स्वयं एकः मरत्वपूरं चरि्र-भावना 
पो प्रणृट न्ता, मिमेख एलविग को प्रापुनिकनारी के नव-नागृन स्पे 
विमाया गवा दै । वहु एकः समय प्रपने स्वामी फी भयानक यर्वरता से पवगापर एप 
पूमरे पुरुप (गिण मैन्दं) फे सग प्रपनां जीवन विताना चारी यी गिन्तु मामारिपः 
दन्प्रन धोर्‌ नेतियततासे मदा हुषा यह पुस्प चमे त्याग देवा है भौर उसमा जपन 
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पहा हो जाता है । उसे जान पडता है कि पुरानी रुिर्यां श्रौर मृत रीति-रिवाज भ्रौर 
सामाजिक-धामिक कृत्रिम बन्धन श्राधुनिक मनुष्य के जीवन में भूतो कौ तरह छाया 
डाले उषका सर्वनाश करने पर तुले रहते दै । दस प्रकारसे नारीका चरित्र 
चित्रण ्राधुनिक विचार-घाराप्रो काही फल है । देखिए कितने स्पष्ट भ्रौर भावेश- 
भरे शब्दो मे मानव की इस दयनीय स्थिति फो, परिस्थितियो की दासता को, यह 
श्राघुनिक नारी व्यक्त करती है ये खन्द भ्राघुनिक चरित्रचित्रणके प्रसिद्ध स्परहं- 
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ृठमनं ने यह्‌ भी दिखाया हैँ कि मनुष्य का चरित्र उसकी शक्ति के बाहर 
की, वशानुगत वा पतुक, प्रवृत्तियो का मी दास होता है । 'गोस्ट्स' नामक नाटक में 
उन्होने दिखाया है कि वहुषा हम श्रपने दोषो के लिए जिम्मेवार नही है, भ्रपनी चरित्र 
हीनता के लिए हम स्वय जिम्मेवार नहीं दहै । श्रांसवल्ड (मिसेज एवलिग का पुत्र) 
श्रपते पिता से प्राप्त वीमारियो ग्रौर चरित्र-दोषोकारहिकारदहै। इस प्रकार मनुष्य 
को स्वतत्रता श्रौर भी सीमित देख पडती है 1 


इस प्रकार यथायंवाद समस्या-नाटको दारा भ्रौर सामाजिक-कष्ण नाटको हारा 
चरित्र को सामाजिक प्रवृत्तियो का शिकार दिखाता है । कुचं को छोडकर भ्रधिकाश 
भ्राघुनिके नाटककार इस प्रकार के यथार्थवादं का सहारा भ्रवश्य लेते है । गात्सवर्दी 
नामक म्रप्रंज नाटककार के समस्या-नाटको भ्रौर सामाजिक त्रासदियो्मे मी यही 
चित्र है--उदाह्रणार्थ, गरीव के लडके पर ्चादीके डिव्वे को च्ुराने का कलक श्रौर 
घनी के लके को उसके मी भयकरे पाप करने पर दुट (“सिलवर वास” मे), 
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न्यायालय का श्रपूुरां न्याय ("जस्टिम' मे), श्रीर्‌ समाज ध्रमिनो प्रौर पुजीपक्तियो 
फानघपं (टापं मे) होनेभे व्यक्ति कीष्यादया होती है, समाज फे दोपमप 
वःघनो एव नियनो द्रात प्रायुनफ़ पयि ङितिने दूषी हतर, पिते पिमते द ह्यदि 
वाते उन्होने श्रपने नाटको के पात्रो कै चरित्र-चिपरणा में दिखायी है) 


धराबुनिक़ नार्हित्व मे एक द्रूनरी घारा श्रभिव्यज्ब्ना (एश्पपरेशनिरम) प्रायौ । 
प्रमवत प्रभवे प्रमुख स्परे द्टिडवगं नामकफेनायये के नाटककार दारा भ्राघुनिक नादटूय- 
नात्य मे पडा दै । रष सिद्धान्त के श्रनुपार पानो के प्रन्त.करणयो वाद्य-ष्पोस्े 
धिकः महत्य दिया जाना दै) इनके श्रनुमार मनुप्यके चरित्र का मनौर्व्ञानिक 
चिप्रण दी मस्य चित्रस॒माना जाने गाह) फ्रोँयड ढै नवीन मनोविज्ञान प्रभा 
वित होकर पात्रोके गनेका भ्रव्ययन फटा ही श्रमिन्यस्जनावाद का मस्य 
उटुष्य रदा है । एको दिखलाने के लिए माघारण श्रौर श्रसायारण मानसिक 
भ्रवस्याश्रो कै चित्र नाटककार उपस्वितत फरताहै\ दूसरी विशेषता जो ष्म प्रकाम 
फे नाटक के चरिध्र-चिप्रण में देख पडती है वह्‌ यह्‌ है किपात्र यथार्थं न होकर 
प्रमूते, ग्रष्पष्ट, व्यञ्जनात्मकः होते है प्र्थात्‌ नायको श्रौर दुष्टो कै मधप 
कै वदने सामाजिक प्रवत्तियो फा श्रपवा मनुष्य कौ मनोवरत्तियो का 
नंपपं दिखाया जाता है । श्रमिव्यंजनात्मक नाटकोकै पाय एक प्रकार से 
नाटको मे गए स्यान पाने लगे है- व्यक्तिगत, वास्तविफ पाप्र कै वदनै में 
ये केयल "पिना", पुर, 'सफे{ वरो मे व्यक्ति" "कान कवडौ मे एकः स्त्री, कतके", 
मास्टर + प्रमृति नाम के पात्र ररते द-प जीतै-जागते, मनुप्यत्व-युक्त पात्र नही 
परन्‌ भ्रतीक-खूप मात्र होते है । धमक भ्र्निरिक्त , पायो के श्रन्त फरण कौ प्युत्तियो 
फे उदूघाटन का कार्यं ये नारक श्रधिकः करते ह। षमी कारण ये नाटफ्‌ श्रधिरतर 
ष्एालर ही होते है। एनम श्रदूमूत प्रकारके गाने, पयमय भाण, सामूहिकः 
भापण श्रीर्‌ व्वनि-समूह्‌ दे पत्ते हं भौर वटधा एनम पारो के चरिथ नाना प्रकार 
कै दुष्टिकोणो सै दिष्ठानेकीचेप्टाकी जाती है। 


त्यजनावादो नारको यव विकाम दोदिष्याप्नोङे श्रव ह रहा रै--एवः भ्रोर 
पेततजियम के नाटफफार मेटररसिक के दायावादी सा प्रतीकवादौ नाटक बने ह श्रौर्‌ 
दूनयो प्रोर उन्छुकत दल्मनाशील, परी देशो के कयानको के नाटक "कैन्टेती' यने ट! 
मेटल केटी नारको मे चस्ि-विव्रष का नवीन भौर मदत्यपूर्णं विकाषद्र्राहै 
एनसिये यर्‌ उन्टो का विवरण दिवा जा नहा है) 


भेदरतिकर फेपात्रोके पदक भावना नियतिकी व्याकुलता दीद) वें 
मनुप्य के प्रन्तरत्मा कौ दता का वरन एदे है उनकी दुष्टि मे मनुप्य कौ प्रात्मा 
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एक खोह मेँ जा फी है जिसमे (प्लेटो की प्रसिद्ध उपमा के भ्रनुसार) सत्य की ज्योति 
कटी बाहर से भ्राकर दीवारो पर छायाएं वनाती है । भ्रात्मा इस खोह मे छटपटाती 
है, भूलो की छाया मे, मिथ्या जीवन मँ उलमत्तीया छूकलातीदै श्रौर प्रपनेको 
सत्य की ज्योति की श्रोर जाने में सर्वथा भ्रसमथं पाती है। तमी तो उनके पात्र के 
ऊपर छाया जैसी मृत्यु की भावना व्याप्त रहती है, उनको बातचीत करने को शब्द 
नही मिलते है, वे मौन वा श्रात्मा के शब्दो में (इनर डायलोग या सादइलेन्स) कयनो- 
पकथन करते ह । उनके चरित्र की भ्रच्याई श्रौर बुराई उनके कार्यो से नही) उनके 
गढ सावो से भी नही, किन्तु गहराई चि कुछ प्रच्छन्न-प्रस्पष्ट (दी श्रननोन) वातोसे 
है जिनका हम श्रामास मात्र पा सकते ह । भ्रपने “दरृजर भ्राफ दी हुम्बल' नामक 
निवन्ध-सग्रह म वह लिखते है-- 
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हसी कारण मानव-चरित्र कै रहस्यो को समने के लिये मेटरलिक एक ही 
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उपाय मानते दै-- वे कहते हैँ कि मम्मवदेकिमृ्युकौ छाया मे भ्रयवा मौन-समा- 
पणो मे रपकरपाय्रो कफो समाजा सफ) दी दष्टिसे मेटर्ानकके पात्रके पोरे 
जौ प्रेरक-माश्ना (मोटित्र फोरम) है वहु एक प्रज्ञात शक्तिके रूपमे व्यक्त होती है। 
वै प्रपने नाटफो की भूमिका में कहते ह 
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एन्टी कारणो से मेटरसिक के पाय को प्रद्धत, भ्राद्वयंजनक कमं करते हण, 
प्रववा भावव्रण से भरे वार्तालाप करते हुए, भ्रयवा विनो निणंयात्रसर मे स्थित्त नहा 
दिखामे जाते है! वे भरु-यु भ्रववा नियति) की दाया मे हमारे सामने ध्राते ह, वाद्य 
स्प के व्यक्तितर ते उतने युक्त नहं रहै जितने प्रन्दर की प्रव्तियो मे प्रेरित दिग्याये 
जाते हं । बे वहत हौ स्रापारणं प्राय. येमतनव फी महहीन नीरस वात्तयीत कलै 
रहते हे--दा, दोची में एैमौ चुत्पियो श्रौर पुनराचत्तियो से पूर्णो उनकी वातचीन 
दोत्तीहैजोणमीतो हृदयम चुम जाती है रौर कमी विषाद के चायो म धिलीन हे 
जाती ह । 


यह्ने भौ श्रावव्यफता नहीं हैकि इतत प्रवार्‌ के चरिच-निवण मे दथानवः 
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(एषशन) का कोई विक्षेष महत्त्व नीं रहता ह । वहुधा कथानक श्रयवा (काय' नाटक 
भ्रारम्भ होने से पूदं ही सम्पन्न हो जाता है। उदाहर्णायं मेटरलिक के “दी इन्टी- 
रियर' नामकं नाटक कोले] इसमे परिवार के एक व्यक्ति कौ दुर्घटना मं 
मृत्यु होने की कथा दै । किन्नु दुंटना नाटक श्रारम्म होने से पूवं ही घटित हौ जाती 
है । किन्तु जो लडकी दूबर गयी है उसके चरिष का चित्रण परिवार के लोगो के वाता 
लापसे तथा उसकी प्रनुपस्थिति की नीरवत्तासे कियागयादहै। 


ससे भी प्रदुयुत रूप का चरिज-चित्रण मेटरलिकके “दी इण्ट्रुडर' 
नामक नाटक में मिलता है । इस नाटक का नायक मृत्णु स्वयै । किन्तु उमक्रा चित्रण 
साक्षात्‌ कही नही किया गथा है 1 एक प्रसूना श्रौर उसका नवजात शिशु रोग शय्या 
पर पठे है । बगल के कमरेका दृश्य नाटक में दिखाया गया है--उसके परिवार के 
लोग व॑ठे बातचीत करते है। श्रन्तमें प्रसूताकी मृव्युहो जाती । इप्त नाटक का 
कथानक इतना ही है \ परन्तु नाटक फी विदोषता यह्‌ है क्िनानासखूपसे, स्केतोसे, 
प्रतीको से हमे भ्रासन्न मृत्युसे परिचित कराया जाता है--खटखडाहट से, 
ध्रावाजो कफे घन्द होने से, भयमीत वातावरण से, हमे मृत्यु का परिचय कराया जाता 
है । दस प्रकार का चरित्र-चिव्रण नाटक-साहित्य म भ्रनोखा है । 


मेटरलिक कै नार्ट्को में वातावरण के द्वारा चररित्रि-चित्रण का प्रयास किया 
गया है ! उनके पात्र कठ्पुतलियो को तरह है--वे स्वय इनको मेरियोनेट्स (114110- 
1161168} कते ये । उनका विवास है ज्रि मनुष्य ससारमेदुखीदहीदुसी है) उसके 
उद्धार की सम्मावना नदीरहै) भ्रनरात्मा की पुकार सवपते वदी पुकार है श्रौर वतमान 
सामाजिक खूटियाँ उसको विकसिन होने में चाषाएं डालती ह । इसी से सानव-जीवनं 
कारुणिक हो जाता दै । इसमे भ्रच्छे मरौरव्ुरे, साघुश्रौर दुष्ट समी समानखूपसे 
कष्ट पाते है । जीवन महान दुस्वप्न की तरह है जिससे वचने की चेष्टा व्यथं हती 
ह~ वस पक नियति या मृत्यु मात्र सत्य है भौर सब मिथ्यादै। 
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रोमानी नारक 
--ग्रो° सेमुएल मया 


सयसे पहले मै एक व्यक्तिगत वात कह्‌ देना चाहता हं । राजकौय उत्तरः 
दायित्यो फो निभने श्रौर वरु प्रन्य श्राव्यक कार्योके करनेमे, म एतना व्यस्त 
रहता ह, कि मेरे लिए यह सम्भव नहीं कि दस प्रकार के किसी विपय पर कोई 
विद्रत्तापूणं तेख लिख सक । श्रत. रोमानी नाटक के मम्बन्ध मजो भी विचार मन 
म श्राये, मैने उन्दे जल्दी से सकलित भर कर दिया है । परन्तु यह्‌ श्राश्लाकरताहू 
कि नीचे की पक्तियोमेंजो युद लिखा है वह वित्कुल श्रसयत या श्रप्रासभिक 


तही होगा । 


सोमानी (1२०78776) श्रौर श्रोण्य (68851081) रन्दो के सही श्रयं क्या 
है, यह्‌ ्रमेजी साहित्य का वडा टी विवादग्रस्त विपयदहै। प्राय इन दोशब्दोको 
परस्पर विरोधी समा जाता है परन्तु रनमेसेक्िसी की भी टठीक-टीक परिभाषा 
फरना जरा कलस्नि कायं है । दस्मे कोई सदेह नरी कि किसी हद तक शरण्यं श्रीर्‌ 
सेमानी विरोधी श्षव्द ह परन्तु ये एक-दूसरे से रतने भिन्न भी नही दै) 


णिसा प्रतीत होता है फि रोमानी शट "रोमाम' से सम्बन्धित ह, उन श्र्थामें 
जिन मेंकि यह्‌ शब्द (रोमास) मघ्य-धुग में रोमन सास्राज्य के सीमान्त क्षेत्रो में 
प्रयुक्त रोताया । मारत की प्रात भाषाग्रो को मानि, रोम सास्राज्य के जनपदीय 
षेतोकीनापाकी मी कृष्ठश्रपनी ही विक्षेपतएंयी। एन भापाश्रौीमे जो गीत श्रौर 
कहानियां लिसी गर, उनमेश्ेण्यनेटित भापाभ्रो की रचनां की श्रवेक्षा भ्रघिक 
स्यतत्रता दिगा देती है श्रौर उत मे लास्वीय नियमोका भी श्रधिकं कठोरता से 
पालने किप गया । 


साहित्य मे 'रोमास' शब्द न रोमास भापाश्रों की कहानियो के निए प्रधुक्त 
होता रहा द भौर उनमें प्राय विदेशीयता या श्रतेन की मावना निहित थी । 
रन कहानिया की मवने वदी विक्षेपता यह्‌ यौक्तिडइ्नमे प्रम श्रीर पराक्रम के कार्यो 
फा वणन टोत्ता चा परन्तु इनका घटना-पान सुदूर प्रतीत होता था। ये कहानियां क्रंसी 
विदोपभेणीकीन पी, वत्ति दनेऱा स्वष्ट्य मिधित हरा करता श्रा वयोक्रि उनमें 
किसी विदोय श्रेणी के नियमो का पालन नदी किया जाताथा। कामदी श्रौर त्रासदी 
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के तत्त्व, तथा उक्कृष्ट कामदी व निम्न कामदी, समीकाएक ही कहानी मे समवि 
कर दिया जाता था। इन कहानिरयो मे प्राय लौकिक प्रौर प्रलौर्किक तत्त्व भी एक 
साथ स्षिविष्ट रहते थे 1 रोमास-जगत का सर्वोक्कृष्ट वंन शायद उन्नीसवी क्षती कफे 
रोमानी कवियो कौ पक्ति्यो मे मिलता है । उवाहुरणाय, ये पक्तिया प्रस्तुत को जा 
सकती हँ -- 


'"पतगे फी तारे के विए लालसा" (शली) 


सुदूर परियो के देश में भीषण समुद्रके फेन पर जादू कौ िडकियो का 
खुलना' (कट्स) । 


फालरिज ने भ्रपनी शरुवला खाँ" शीषक कविता मे रोमास-ससार के वतिवरण 
काबडा दही सुन्दर निदशन फियाहै। 


भ्राजकल रोमास शब्द लगभग प्रेम-कथा का पर्याय वन गयादहै1 किन््री दो 
भमियो को फहानी को भ्रब रोमाप्त कहा जानेलगा है। यद्यपि रोमास श्वय की 
लोक-प्रचलित व्याख्या पूणतया सत्य नही है, परन्तु तनी बात श्रवस्य है कि हम यह 
भ्राशा करते दँ कि कफिसी भो रोमानी कहानी में प्रम का महत्त्वपूरं स्थान होगा । 


प्रग्र जी साद्ित्य मे रोमास-कथाएे सोलष्टवीं शती मे लोकप्रिय हूरई । लिली 
(1.11), रीन (16), लाज (1.06), नंशे (4285116) प्रौर दूसरे लेखको 
ने रोमानी ठग की कर्द गद्य कथाएं लिखी । फिर उन्हे नाटके रूपमे प्रस्तुत किया 
जाने लगा भ्रौर इससे एक नये प्रकार के नाटक हमारे सामने श्राये जिसे रोमानी 
कामदी का नाम दिया गया । परन्तु यहाँ साथ ही यह्‌ वता देना उचित है किं नाटक 
रोमानी प्रासदीकेदगकामी हो सकता है परन्तु रोमास की स्वाभाविक भ्रभिव्यक्ति 
कामदीर्मेही होती है । एलिज्ञावेथ-कालीन इगलंड म रोमानी कामदी, एक एेसी प्रम- 
कानी कानाटकीयरूप होती थी जिसके वातावरण श्रौर पृष्ठभूमि, ग्राम्य या 
भ्रारण्य होते ये 1 उसमें सच्चे प्रम फा पथ निविघ्न नही होता थाभ्रौर प्रमियो को 
प्राय श्रपने घरों से दुर स्थार्नो मे भटकना पठता था परन्तु मनन्त में प्रमियो का मिलन 
ही होता था । शेक्सपियर ने करई श्रेष्ठ रोमानी कामदियां लिखी है। इन्देदोवर्गोमें 
वाटा जा सक्ता है (१) मध्यकालीन कामदियाँ जसे "ए मिडसमर नाइट्स दीम, 
"दि मर्चेण्ट भ्राफ वेनिस', "ए यू लादक इट”, मच एडो भ्रवाउट नयिग' भ्रौर 'ट्वे्फ्य 
नाइट श्रौर (२) श्रन्तिम रोमानी नाटक जसे ¶ैरीसलीज', “सिम्बेलीन', "दि विन्टसं 
टेल", श्रौर "दि टेम्पस्ट' । 


पहले वगं के नाटक मे कामदीय ततत्वो--चारिव्य-विषमता, व्यग्य, श्रौर मानव 


नाटूय-सिद्ान्त [ १७३ 


की मूर्खता पर टेसने फी प्रवृत्ति--फा प्राघान्य र । दूसरे वर्गं के नारको में रोमास 
येः तत्तव फी प्रधानता है प्रर्थात्‌ मुदूरताकी भावना, प्रेमा मावरुकतापूणं चिनण 
प्रौर वियुक्त मित्रो श्रोर्‌प्रेमियो काम्ये रमणो प्रर साहूमिक कार्यो फे पश्चात्‌ 
पुनमिलन । एन सभी रोमानी नारको मेहम एसा ध्रनूुभव करतेहकि दम चिसी 
टूमरेही संसारमे पह गये है जहाँ की समस्याएं पौर संघपत्तो इस फमरत सरषार 
के श्रनुरूप हौ है परन्तु कवि दास निमित रस काव्य-लोक के नियमों के प्रनुमार सभी 
खीजो का प्रनत सदा ही श्रच्छा होना चाहिये) श्राघुनिक रुचि षरिनोकौ शरोर भ्रधिक 
ट एननिए हमारी य्च्छाहोती रै कि इन नाटको मं जो भावात्मक समस्याएं उद्प्र 
होती है, भ्रौर जित्त तत्परतासे सोग एकन्दूसरेसे प्रेम करनेलग जते याप्रेम 
फरना दटोडदेते ट भौर चरितो मे इतनी शीध्रतासे जो परिवतन होते ह, दन सच 
के मनोवैज्ञानिक कारण जाने । परन्तु मेरे विचारे सव्य तो यह कि वास्तविक 
ससार के कठोर नियम इस कल्यना-जगत पर लागर नही हति! रोमास के समार श्रीर 

वाम्तयिक सशर की करू वातें एक जसीदह। करटरवाते तोदोना मेसमान ख्पसे 
पाट जाती है ग्रौर कर्‌ प्रन्य वातोमेभौदोनोमे साह्य दै! परन्तु यदि, भ्रन्तमें, 
उसका विद्तेपण फियाजायेतो यह्‌स्पएटहो जायगा कि यह्‌ श्रपनेमे ही ्तम्पूणं एफ 
चछनोपा सत्तार ई । कांलरिज फे दच्दो मं करट तो श्रविषश्वासो फन स्वेच्छा से परित्याग 
करके ही' हेम वम सस्ारमे प्रवेशपा सक्ते हं श्रौर उसके जीवन का रमास्याद कर 
सकते ह्‌ 1 


त्तनाकी षटि से देप त्तो सोमानी नाटक प्रर वित्तेपकर रोमानी कामदी फी 
फया-यस्तु जटिन होती है, साधारण श्प से एक मुख्य कया श्रीर्‌ कर्द उप-रूर।ए उस 
मे होती दह । प्रायः उनमें भिन्त सामाजिक वर्गो का समन्वय दिपाया जाताहै : भ्रभि- 
जनि यमं श्रोर जनमाारण फा म्रौर कभी-कभी तौ इम पाथिव जगतमें परियोके 
देणे श्रतोषििक तरत्वोफे दशन दहोजतिह। टू्मं यहभी पता चलतारैकिये 
कामपिर्या, प्राजक्ल के विविष मनोरजनो' (वाद दणालाअप्रलाा5) के 
समान होती यौ भौर उनमें फट्‌ भीतो का गध्रिवे् रहता घा! युद्ध, मल्नयुद्ध श्रौरं 
धमारी प्रहसन फा मो उमे घभिनिवेध किया जाता चा 


यद्वि रम येन जन्सन फौ स्वनाम से तुलना करतो द्मे येमानी नाटक पी 
ठकनठीवे प्रदृति का पत्ता चलता है! जननीय कामदियों मे, भ्रेण्य वामदियो की 
पालो "तौ तर्द, मानवषय पभ्राचर्णा का विषनेपणा भौर प्यानोचन रटा करता या] 
उनो मर्टनां चठ सयतदहोनीयी श्रीर्‌ जो चिदान्व मान्ये, उनका च्टोरताम 
पानन किया जत्ताया । एन प्रकार फी कामदियो कौ तुलना मे, पेक्तपियर की समानी 
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कामदियाँ प्राय भ्रतियसित, प्राणवन्त मनोरजक श्रौर सरोर तथा मन फो मावोष्णता 
प्रदान करते वाली होती हं । 


प्रन्त मे, जहां तक मेरा विचारहै रोमानी नाटके मख्य खूपसे जीवन का 
एकर हर्षोल्लासमय भावन होता है भ्रौर इसकी परिषिर्मे विविघ प्रकार का जीवन, 
हास-श्रश्रु, प्रसन्नता श्रीर गम्मीरता एव उच्च श्रौर निम्न,ये समी समा जातेः । इस 
दृष्टि से देखे तो सस्त के बहुत से नाटक, विशेषकर कालिदास के नाटक, रोमानीदही 
कहे जायेगे 1 ये नाटक ईश्वर की श्रपार देन फो भावनासे, प्राच्यं मरौर उल्लास फे 
जीवन से भ्रोतप्रोत है भ्रौर यद्यपि इनमे कर्णा के तत्त्व भी होते है परन्तु वे सब 
सुखान्त कौभ्रोर ही भ्रग्रसर होते है 


श्रेण्य नाटक की श्रपेक्ला, रोमानी नाटक का भ्रमिनय भ्रधिक कठिन है । सका 
कारण यह्‌ है कि रोमानी नाटक मे दशको को वहुत-कूुं कल्पना से काम लेना पडता 
है भ्रोर (म्राधुनिक समय मे) दिर्दक्षेके को पर्यप्ति कौदल का परिचय वेना पडता है | 
बहुत कठोर नियत्रण में बंधे हृए भ्र्थात्‌ प्रत्यन्त सयत कौल फी भावना से हमे विदेष 
प्रकार का श्रानन्द मिलता दै | श्रेण्य नाटक मे, चाहे वहं कामदी होया त्रासदी, हमें 
हसी प्रकार का प्रानन्द प्राप्त होता है) !ईइवर ने सव कु दिया है" की भावनासे 
जो श्रानन्द उत्पन्न होता है, वह ह्मे पाठक वा परक्षक केखू्पमे, रोमानी नाटकर्मे 
मिल सकता है । 


यह कहा जा सक्रताहैकि कोर भी वस्तु जो प्रसिद्ध हो श्रौर दीघं कालावधि 
फे पदचात्‌ भी उसका श्रस्तित्ष वना रहे उसके सुपरिचित होनेकेनतेदही उसमे कु 
श्रेण्य विशेषताएं स्रा जाती ह । रोमास से हम जिस तरूतनता भ्रौर श्रनुठेपन को सम्ब 
करते है, किसी कविता या नाटक के भ्रत्यधिक व्यवहारे भ्रानेसे वह्‌ प्त हो जाती 
है । वाल्टर पीटर की इस उक्तिमं किंी दद तक सच्वार्दहै करि "रम्थसे जब श्रदुभुत 
कायोगहोतारहतो उप्ते रोमास सन्नासे श्रमिहित करते दहं ।' इस प्रकार हम किसी 
भी वस्तुको, जो प्रसिद्ध हो भौर जिसे श्रेष्ठ समक्षा जाता हो, श्रेण्य कहु सक्ते हे । 
तो, रोमानी हम उको कटेगे जिसमे नवीनता टो, जिसमे नन्य॒सौँदयं-्पो का श्रनु- 
सधानदहो भौर जो प्रानन्ददायक हो । मेरे विचारमं रोमास फा सम्बन्ध भ्रन्तत 
मानव-प्रकृति के भ्रादिम तत्व--सुजनात्मक-शक्ति-- से होना चाहिए जो स्त्रियो श्रौर 
पुरुपो को एक दूसरे की भ्रोर भ्राक्षित करती है, भ्रौर उन प्रवृत्तियो से है जो मनुष्य 
को नवीन मरौर धञ्चात की खोज करने के लिए प्रेरित करती टै । एक भ्र्रज के लिए 
शोवसपियर के समय के रोमानी नाटक म्रशत एलिजवंथ-युग फी उत्तजना के प्रतीक 
ह 1 इसमे वह्‌ श्रद्म्रूत नव्य जगत प्रतिविम्बित होतादहै, जो कि एलिजर्वैथ-युग कै 


नाट्य-सिद्धान्त [ १७५ 


प्रनेपियो प्रर मादुसियो के समघ्र उद्वास्तिहो रहा या 1 शान्ति-क्रानमे, जव ङि 
मनु्यके प्रायान्विचारं कठोर नियमो जकंडे रहते है, गोमा को भावना का 
उदय गतः तरह मे कठिन होता है । परन्तु विजय प्राप्त करनेके निएयदा दी साद 
फे नयेक्षेप्र सुने तेदह श्रीर्‌ प्रपने वन्धु-वान्ववो एवे श्रपनें दद्वर कं प्रति मनुप्यके 

गम्बन्पो की श्रपार्‌ विविवता चिर-नवीन रोमाम-ष्पो के प्रादुरभावि का हतु हती है 
वाटे ये गीतमेप्रष्फरिति हो या नारकमं)। 
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पाडचात्य रंगमंच श्रौर श्राधुनिक भारतीय नाट्य 
-डं° चाल्सं फान्री 


यह भ्रभिनन्दन-ग्रनय सेठ गोविन्ददास जी को समपित है ग्रत यह्‌ उचित 
ही होगा कि पादचात्य रगमच फे विषय में फिसी वित्र दृष्टिकिणसे न लिखा जाये, 
वरन्‌ प्राज के भारतीय नादट्‌य (धियेटर) कफे प्रसग मं ही उसका श्रवलोकन किया 
जाये 1 यह्‌ इसलियिभ्रौर भी प्र्मिप्रेत है कि इन पक्तियोके लेखक ने तौस वर्पोसे 
मी भ्रधिक समय से सस्कृत नाट्य का भ्रष्ययन कियाद भ्रौर गत पच्चीस वर्षां से वह्‌ 
प्राघुनिक भारतीय नाट्य-भ्रान्दोलन के घनिष तथा भ्रत्यन्त निकट सपकं मं 


रहा है । 


श्राधुनिकं भारतीय नाट्य-म्रान्दोलन से सदहानुभूति तथा रुचि रखने वाले प्रत्येक 
व्यक्ति के सम्मुख यह्‌ स्पष्ट है कि मारत में रगमचको बडी कठिन परिस्थितियोसे 
होकर गुरना पड र्हा है । प्राचीन काल की माति धुमक्कड नटमभ्रव भीदह, गवो 
कै मेलो-उत्सवो मेयेभ्रबमीलजाते ह, लेकिन उनकालोपदहोताजा रहार क्योकि 
ग्रामीण क्षेभरो मे भ्रधिकाधिक फलते जाने वाले सिनेमा फे प्रलोभनो के सामने सट्रने 
मेवे भ्रसमयंहै। यह्‌ सच रहै कफि प्राचीन जनपदीय-नाट्य को जीवित रख्लने फे लिये 
प्रयत्न किये गए ह भ्रौर्किएजा रहे हे, यही नही, उसका उपयोग प्रामोघ्नति सम्बन्धी 
विचारो तथा पचवर्षीय योजना को प्रचारित करनेकेलियिभी क्रिया गयाहै भ्रौर 
ये प्रल्षसनीय उद्‌ द्य ह--ममी समफदार लोगो का समर्थनं द्तको भिलाना चाहिए, 
फिर भी वास्तविक नाट्य के वदुश्योसे मिन्न, ये एकनदूसरे ही स्तर की बातें भौर 
इनसे फरमश समाप्त दो रदी पुराने ढग की यात्रा भौर रामलीला मडलियो श्रादि को 
प्रधिक सद्ायता नही मिलेगी । यह भी एक प्रकार का नाट्यहैभ्रौर हमारे एसे 
प्राचीन सस्कृत नाटूय-सीवन से होता हृभ्रा भ्राया है, जो समारोह तथा उत्सव-दिवसो 
मे राज-दरवारो से फलता हूप्रा नगर कौ गलियो भ्रौर चौराहो में व्याप्त हो गया था। 


ग्राज भारत का दूसरा नाट्य बहू चया भ्रान्दोलन है जो पाश्चात्य रगमंच के 
प्रमाव में भारत के कलकत्ता, बम्बर, भद्रास श्रादि बरे शह्रोसे शुरू हुमा था भ्रौर 
जिसे सवसे पहले, यहाँ बसने वाले श्रे्रे प्रपने साथ लाये थे! 


स नवोदित एवं महत्वाकाक्षी नाट्य-र्रादोलन की जैसी स्थिति है उसके 


नाट्य-निदान्तं [ १७७ 


निए पाद्वत्य रगमंच फा श्रव्ययन करना उपयोगी होगा । भारत मे प्राघुनिफ रगमच 
प्राय संपू रूप से प्रव्यावत्तायिक हायोमेंदहै। सवम श्रधिकु मदहृत्वाकाक्षी मडलियो 
मेँ रेमे षटे-निे र्री-पुग्प होति है, जौ भ्रपने दपतर्‌ के समय के वाद--भ्रस्पताल श्रीर्‌ 
सचिवालय मे, निपर-फलक्‌ पर प्रयत्रा विश्वविद्यालय कौ ग्रघ्ययन-कक्षा में श्रषना काम 
पूरा करने के चाद, एवत्र होते ह भ्रीर श्रपने प्रतिरिक्त गमय का उपयाय, नारक 
प्रस्तुत करणे रे पिये करते है) दमत श्रधिक उस्वादी समूह्‌ भ्रीरहो ही कौनसा 
सकता है ? 


दूर्माग्ययण, रग-विघान प्रर प्रभिनय तया दिग्ददान भ्रौर उपस्वापन सम्बरन्षी 
उनका पान उनके उत्पाह फी तुलनामे, कुष भी नही होता । उनमेमे श्रषिकाक्च तो 
यस्तुत. प्रच्छे नाद्य के विषय मे वहत ही थो जानते ह श्रीर इसका सीपा-सा 
कारणा यह दहै किये लोग श्रधिकादतः पिन्मो से (जो नितान्त भिन्न माघ्यम है) प्रर 
दूसरी प्रव्यायनायिक मडतियोसे ही श्रपने भाव तया विचार ग्रहण करतेहं। जो 
यूरोप प्रौर प्रमरीकाना चके है, एेमे--उनर्मे से वहूत षोडे--व्यक्तियानेंदही भ्रष्ठ 
प्रयमश्रोणीके नाटकदेखेटोतेदु) वे किमी प्रच्छी स्तर कौ व्यावमायिक मंडनीको 
भी नही देख पठे वर्पोकि भारत मे एसी व्यावसायिक मंउत्तियां पायद ही 
कोर होगी । 
वास्तव मे, पाष्चात्य रंगमच श्रौर भारतीय रगमंच में, यही सर्वाधिकं प्रमुख 
प्रन्तर है । करई सौ सालो से, निद्चय ही उत्तर-मन्य-युग से, पुनजगिरण 
फे समयमे तेरृर श्रदर तक पाइ्चात्य रगमच मुख्यतः व्यावसायिक रहाट) प्रव्यवत्ायी 
तो वहाँ हमेशा ये, विक्षेपकर ग्रत्यावमापिरू नाद्यौ के उम स्वेर्ग--दुगनंट मे, "मिद 
समर नारदम दमः में मामूतो कमि-घन्या करने वलि लोगो कौ मनमोहूह श्रव्प्रवमायी 
फम्पनी देखने को मिलती दै । ङिन्तु, परपिरकि नादुप-~नम्वन्धी कायं व्यावक्तापिकः 
फम्पनियो दारा करिया जाता रहा । कभी उनको क्षी यजकूमार प्रयवा गजामे 
फु घन मिल गवा रौर उन्दने म्स तरह श्रग्ना काम चना लिया; या, प्रधिकनर्‌ 
तो यही हस्रा कितवे सोन पूम-घूमकर्‌ श्रभिनय क्ते ये, श्रकमर्‌ नितान्त दरिद्रतापूरणा 
दिन विताते पे, एक कस्ये मे दूमरे क्वे श्रौर एक गाव ने दूसरे गव मे जाति, र्यदा. 
तर छनिरानो-धोसाने म भ्रौर्‌ वाजार कै मदा्नोौ मे मामूनोत्तौर पर्‌ बनाए तर मचौ 
पर प्रमिनय करते, उनके सिए नगण्य-ना पारिश्रमिक प्राते, कनी किमी उन्नाही 
प्रयसषकः मे श्रस्टा साना निच जाना प्रीर कमी एक पेत मे दूसरे पेतमे मागमे हष 
पृमना पठता, कमी प्रमो मुन यागेटीके निष्‌ किसी फिसानके परिवार कौ माना 
मुना देते (दसी मे गनीत्तकेवदनेमे कृष्धपा जाना' वाया प्रमी मदावन 
दमाद्‌ }) 
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समे तनिक भी सन्देह नही है कि ये घरुमक्कड नट प्रपनी कला मे पूणंत दत्त- 
चित्त ये श्रौरये पिद्धली करई शताब्दियों से रगमच फी ज्योति प्रदीप्त किए रहे । भ्राज 
भारत में उत्साही नौसिखुए नाटय के लिए केवल प्रपना फालतू वक्त देते हैँ भ्रौर उवर 
पदिचमी यूरोप श्रौर इगलंड फे इन धरुमक्कड नटो ने रगमच के लिए सव कुछ त्याग 
दिया था--भ्रपना परिवार, घर, सम्पत्ति, व्यवसाय, सभी कख, भ्रौर न ट्य-देवी 
की सेवा मे प्रपना समस्त जीवन श्रपितं कर देने का ब्रत लिया था। 


मघ्यकाल भ्रौर भ्रादिकाल फे भारत की व्यावसायिक फम्पनियों फे विषय में 
हरमे जो शात है, उक्षकी तुलना इनसे करना पणं उचित होगा । कर प्रमाणो से, हमं 
पता चलता है कि पदिचिमकीदही भाँति, यर्हा मी चघुमक्कड नटो का व्यवसाय प्रपेक्षाकृतत 
गौ रवहीन सममा जाता था । दन भ्रमिनेतार्म्नो की दरिद्रता प्रर दुरवस्था कौ कल्पना 
फी जा सकती है । एक भ्रत्यन्त सेदजनेक प्रमाण मनु म मिलता है, जिन्होने भ्रपने धघमं- 
रास्त्रम उस व्यक्ति को श्रपेक्षाकृत कम कठोर दण्ड देने की व्यवस्याकी है, जो किसी 
नट को पत्नी कै साय समोग करता हृभ्रा पकडा जाय, क्योकि पाठ मं लिला है-- 
यहु विदित है कि दरिद्रता फे कारण नट श्रपनी पत्नियोको एेसे सम्बन्ध रखने की 
द्ूट दे देते हैँ । क्या ससे मी भ्रधिक दास्ण माग्य कौ कल्पनाकौ जा सक्तीदै? 


सी प्रकार पदिचममें भी श्रभिनेतियां भ्रसम्मानकीटरृष्टिसे देखी जाती थी । 
सका कारण, निस्सन्देह्‌, मारत की ही मति, उनकी श्ररीबी श्रौर वेधरबार होना 
खानाबदोरो जसा घूमना-फिरना, था । लेकिन भारत मे नाट घीरे-घीरे भ्राधुनिक 
भ्रव्यवसायीके हाथोंर्मेश्रागयादहै, तो पदिवम मे, १९वी शतान्दीमे महान्‌ न्या 
वसायिक नाटच का उदय हुमा । निद्चय ही, इसका सम्बन्ध बडे शहरी तथा भ्रौयो- 
भिक क्रान्ति के विकाससे था, जिषने कि बहुत से मच्यवर्गीय लोगो को तना समृद्ध 
कर दिया कि वे 'उच्चश्रणी के मनोरजन' की माँग कर सके 1 यह पता चला कि 
नाटच भी "एक उद्योग" है, भ्रौर बहत लाभकारी उद्योग है । समाज में भ्रभिनेता की 
प्रतिष्ठा, शीघ्र ही, बढ़ गई, भर्मिनेतार््ो फो महाराज-महारानियो तथा गरराज्यो फे 
राष्ट्पतियो के यहाँ प्रवेश मिलने लगा, उन्ह भद्रजनोचित उपाधिरयं मी मिली । 
पत्रादिकं तथा जनता उनम भ्रभिश्चि लेने लगी भ्रौर कद्ध देशो मे तो भ्रभिनेतागण एेसी 
स्थिति्मेहो गए कि स्वय भ्रपने धियेटर चला सकं! इसे श्रभिनेता-प्रबन्धक यियेटर 
कहा गया । 


यद्यपि मं यहां पिचछछले लगमग सौ वर्षो कं विस्तृत इतिहास की चर्चां नहीं 
करना चाहता फिर भी इस वात पर जोर देना जरूरी है कि भ्रभिनेता रौर नाद्य की 
सामाजिकं स्थिति षट्त भ्रधिक सुषर जाने का परिणाम यह नही भा कि “व्याप्रारिफ 
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नाटृप' कों म्ना श्रीर्‌ पराच धन्या हो जए, बल्कि उनमे स्वामी सृप्रार ही 
टधा । यह्‌ श्रवश्यदर कि निर्र स्चिर्यो फास्स्ते ठेग मे पोयणा करने कं लिए 
प्रटनीलतादृरं प्रहुमन प्रौर हनके-फुलके भ्रापरेटा, श्र्थहान धमारी स्वाम तया श्रन्य 
निद्र नोर्जँ होती रही । परन्तु यही द्रसका उतल्येव भी कर देना चाहिए कि व्याव 
शायिकः नाट्य ने एए कदं प्रद्र जनता की सत्ता पो खोज निकातादै, जो गम्भीर 
एव कलादमक नाटफ चाहूतीदरै भौर जो एक फे वाद दूमरौ रात्त, वरावर्‌ नादूय-गृु 
म प्राती रैमी, यद्धि सेकमपियर, न्मन, फ, गात्मवर्दी (नाद्य-गृह्‌ मे श्रव्यन्त लोकः 
प्रिय) प्रर फास, जर्मनी प्रथवासूमके किन्ही भी प्रपोग्ील नाटतकारो फे नाटक 
पेते जाये 1 भ्रनेन देशो, दे की सरकार पर श्राधिते “राष्ट्रीय नाट्यगृहे" भीर 
जो श्रायिक लाम को महत्व नही देते । मेरा विचाररहैकि नरम से प्राचीनतम ह, 
पेरिस का कोमेदी एनम (070 ९4€ 8768156) 1 प्रन्यत्र, प्रादर्गवादियो कँ 
गरमरकारी दनो ने देत नाट्य को जन्म दिया, जो व्यवहारत रणष्टरीय नादटूय-सा 
ही दो गया, जंभे, सन्दन में भरोत्ट विक, जिमे राज्याश्रयतो नरी प्राप्त ह षर जनता 
का श्रत्यधिक प्रनूगग मिलाहै। प्रोह्ह विकमे कमी कौट सस्ती चीख नही चस 
सकती । गतसो वर्पोमेमी श्रविक समयमे जमनी में नाट्य कौ स्थिति भ्रत्यन्त शुम 
रही है ष्योकि समी दछधोटै-मोटे राजकुमार श्रीर्‌ नरेश, वचैरिया के नरे, सक्सनी के 
नरेश प्रादि प्रपनें स्वय फे नाट्यगृहो के वदे भारी संरक्षक चे | जमनी कं एकीकरण 
के गाप-ताय, न्दी नाट्यगृहौो के कारण, प्रत्यन्त उत्माहमय प्रादेरिक नारूय-चवातावरण 
का विकाम दट्ग्रा। निष्चयषही, जर्मनी ही एमा एकमात्रदेश दै जरह देश की 
राजयानी, सर्वश्च ष्ठ नादट्य-प्रददानो फे मामलेमे हर प्रवर वै ्रग्रगण्य नही टै। 
ड़ मेन, ग्यूनि पौर फ़परफट मे उतने ही भ्रच्छे नाट्य-गृह दै, जितने चिः चत्तिन रे 
हाने । दूमरे देशो मे, समस्ते श्रष्ठ नाट्य-कलाप राजधानियो मे केद्धित रहता टै; 
जसे, उदाहरण के निए, हगरी मे । 


भते ही यहस्प्टहो कि परिणाम मे, व्यापारिक, व्यावमापिक नाट्य मुम्यततः 
पापि सामे के उद्य से चलाया जाता घा श्रीर एमके वावजूद फन मिनाकर वुरा 
नही पा, कु तो रमनिए्‌ मी कि व्याप दिवा के माय-माय जनता की स्वि वहूत 
प्रपिक पुपर गट षो, फिर गी, यहमवच है करि वीवी पनाब्डी मं व्यापारिक, 
प्यायमायिक नाट्य ॐ भ्रति, धीरे-धीरे प्रनिक्रिया होनी पुरू हृ्ट। १६२०-३० के 
याद मे वहूत पद्वे ने चते धाते" नादयम्‌ न्स नर प्रतिमाके निए दार वन्य करने 
नगे 1 एने व्पापारिकफ नादुकनगृदू फे दिग्ददनि का न्नर दना उक्ष श्रीर्‌ नना 
प्रणि व्यय-साप्यसिनयाषा दिनपर नाटके फे साय प्रयोग फले य प्रयन्धफः नोगं 
घ्रपिकापितः हिनेक्ने तमे, कपोफि नगनय चार शौ रातो मे वरवरं चत्त्ते रमे वाने 
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किसी पुराने, प्रत्यन्त लोकप्रिय नाटक को ध्रभीभ्रौरसौ रातों तक वै चला सकते 
थे । एेसी स्थिति मे, कोई नाटककार श्रपने नए नाटक को लेकर भल। किसके पास 
जाता ? एक वस्तुत प्रसिद्ध नाटककार, श्री क्लिफडं वैकस ने देखा कि भले ही वे 
प्रन्यन्त प्रसिद्ध हो गए हैँ पर उनके एक बहुत भ्रच्छे नाटक फो व्यावसायिक नाट्य- 
गह्‌ प्रतिवषे केवल हसलिषए श्रस्वीकृत कर देते थे, क्यौकि पुराने नाटक को देखने फे 
लिए जनता हर रात उमडी भ्राती थी श्रौर नए नाटक फो श्ुरू करने के लिए नाट्ूय- 
ग्रहो के पास कोरईमी मौकानथा। भ्राखिरकारः'श्री बेकस ने केन्सिगटन मे एक 
नाट्य-गृह किराए पर लिया, भ्रपनी कम्पनी गुटाई श्रौर उनका नाटक भ्रत्यधिक 
सफल हुमा । 


हस स्थिति ने प्रव्यावसायिकं तथा कला-नाट्‌य-गृहो' फो एक नई भूमिका 
दी 1 सन्‌ १९२०-३० के पहले भी म्रधं-न्यावसायिक प्रथषा छोटे श्रौर प्राय नौसिखुए 
ठग के एसे व्यावसायिक नाट्य-गृर्हो म नए नारक श्राज्माए' जाते थे-जो उपनगरो 
मं स्थित थे भ्रौर खोटे-मोटे थे, यथा “क्यु नाट्य । उपनगर के छोटे 
नाट्य-गरह मेँ सफल होने के वाद ही वेस्टएड के प्रबन्धक इन न।टको को लन्दन मे वेस्ट 
एड के बडे-वडे नाट्यग्रृहों मे खेले जाने के लिए लेते धे। फलतः १६३०-४० ग्रौर 
१९४०-५० के बीच छोटे-छोटे हालो, कर्षो श्रौर त्यक्त पुराने सिनेमाग्रो मे, बहत से 
छोटे-छोटे “कला-नाट्‌यग्रह ` श्रू हौ गए ! नका उद्य एसे नाटकों को प्रस्तुत 
केरना था, जिनके साथ प्रयोग करने के लिए बडे नाट्य-गृह्‌ तैयार नही थे । पेरिस, 
वलिन श्रौर लन्दन म एसे नादट्य-गृो मे एक नया कलात्मक नाट्य-वातावरण विकसित 
हुभ्रा । सघषं करते हुए भ्रौर प्राय भ्राथिक सकट म रह कर हन कम्पनियोने काम 
चलाने भर को, नए उपाय धीरे-धीरे खोज निकाले । एक बहुत भ्रच्छा तरीका यह्‌ है 
कि कम्पनी को "कलव" का रूप दे दिया गया, नियमित खूप से चन्दा देने वासे सदस्य 
चनाए गए, भ्रौर जवं एक वार एसे सदस्य बन गए तो बचे हए टिकट स्थायी सदस्यों 
कौ दर से कु भ्रधिक मूल्य पर, प्रस्थायी सदस्यो" के हाथ वेच दिए गए । लन्दनसे 
सुपरिचित भारतीय पाठको को जिन नाटय-गृहो का पता होगा, उनर्मे मेँ श्रां स्‌ थियेटर 
प्रोर मकरी का उल्लेख क्रू्गा 1 इन तया भन्य घटे नाट्य-गृहो के 
प्रभिनेता-भ्रमिनेत्रियो में भ्रग्रजी श्रमिनय के इतिहास के कृ श्रत्यन्त महान्‌ कलाकार 
हृए दै । भाटस्‌ यियेटर मं, जहाँ मेरा श्रनूमानदहैकिदो सौसे मी कम दशको फे 
लिए स्यान है, मैने सर जान गिलग्रड को हैमलेट की मूमिकार्मे देखा दहै) इगलेंड को 
दस वीच प्रसिद्ध वनाने वाले वहत से महान्‌ श्राघुनिक पद्य-नाटक- जैसे कि रोनाल्ड 
कन श्रौर क्रिष्टोफर फ़ाई के-सवभ्रथम इन्दी छोटे नाट्य-गृहो मेँ प्रस्तुत किए गए 
ये, जहां दोसौसे भी कम व्यक्तियों के वैठने का स्थान है। 
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हम प्रकार छोटे व्यापारिकः, किन्तु व्यावसायिक नाद्य-गृह्‌ तया हारो की 
सस्या याते पृणंत. श्रव्यावसायिक नाट्प-गुह्‌, श्र नार्य के सरक्षक, भग्रदूत एवं 
नयोन्मेपक चौ एक नई भूमिका मे सन्मुषप्ाएहै | प्रौप्कमसते कम कुं देघो म; 
जने किः दग्सतंड ग्रौर जर्मनी मे, पेदोवर भ्रौर गस्पेघ्ेवर नाट्य कं वीच कत्पनाततीत 
सहयोग विद्यमान है ।! पदिचम के देशो मे नौसिसुग्रों कोन केवल मको श्रनार 
सुविधा दै पिये सप्ताह की किमी मी रातिम उच्च श्रोणी का नाटूय देख, वल्कि 
यह्‌ भी फिपेक्तेवर नाट्य द्रास खन्द सहायता, परामक्षं तया श्रच्छा काम फरने फी 
प्रेरणा श्रादि निरन्तर युतम रहते द । 


प्राजके भारतीय नाट्य में द्रसी वातत कौ सवमे वदीक्मी दै! उच्च श्रेरी 
कै नार्य हारा सार्भ-प्रदर्शन श्रौर उदाहरण नही मिल पते, क्योकि एसे नाट्य का 
श्र्तित्व नही के वसावर है । श्री पृथ्वीराज कपूर, श्री शम्मू मिता, श्री प्रलकाजी, 
प्रौर नादट्‌प-जगत फे कष महारष्टरीय तया दक्षिण-भारतौय नेतागणा श्रषने उदाहरण 
तथा परामर्शो द्वारा नौनिषुप्रो फी सहायता मुदिकल ने ही कर पति है, वयोकिस्वय 
उनकेहीमार्गमे वी भारी कठिनाश्याद। श्रौक्म्म्‌ मित्राने मुके वताया कि उनकी 
वंगानी नाटुय-सस्या (वहूष्पी)} को "व्यावसायिक कटुना वित्ङुल गलत ह क्योकि, वस्तुत , 
किसीषोभी पारिश्रमिक नही मित्ता । सस्त के महान्‌ कन्ध, ध्रान्घ्र में, नाद्य 
रा फाफी षमा मिल जति दै, चैकिन्‌ संमवत. मारन में वही एकमात्र स्यान है, जहां 
श्रसितेत्ता भौर व्पव्यापकं लोग, भद्रननोचितभ्राय कर पातै द्ो। प्री पृथ्वीराज 
कपूर, धरपनी फिन्मो से कमते श्रौर एम प्रकार मिली हूर श्रय को उन नाट्य 
प्रद्भर्नोमे नणादेतेष्ै, जिनमे कि उन्है तनिक भी प्रायिक साभ नही होता । 


गुफे विश्यासदटैकरिध्री प्रलकाजौ सही दिष्ामेंकयं कर रहै रहै! उनका 
उटध्ययटदे7िनोसिषुप्रो को, व्यावसायिक स्तर पर, प्रधिकः प्रच्छा वनने श्रीः 
प्र्भिनय, क्य्दरावलो, दिग्दर्शन, सज्जा श्रादि समस्त नाट्य-कनाग्रो फो सीग्यने फे लिए 
प्रलिक्षिन फर । चम्यर्‌ फे प्रपने विद्यालय में उन्होने जौ मानदण्ड स्विर किए है, वे 
उच्य एवय परिश्रम-साध्य हु। ये चाहते ह कि श्रव्यावसापिक (नौसिखुरए) '्यावसापिको 
जमे द्री पुश्ल हो जये, पौर उनका यह्‌ उदेश्य वदरत कुद सप्त मी पाद 


एमेदी प्रयत्नो दास पह संनव दहो सकेगा कि वर्तमान ,भ्रव्यावस्रापिक नाद्य 

एने धमिनेताघ्रो प्रोर्‌ निद्कोकोर्तपारफरदैजो कि प्रषना सम्पूर्य समय म 
कायपलिरएुदे सके। मारत कषुष्धनायो्मेदषेना हो मी गया है--उदाटेरण कते 
निष्‌ युररावि प्रोर्‌ उतीना मकि पर्प~त्याप्रसापिक कम्यनिर्फाहु, श्रौर खनके युष 
हएमिनेतार्मरा रो मानिक देतन मिखना दै, चया पन्य नाद्यन्रेमी कल्ताकार भपना 
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प्रतिरिक्त समय देते हं । काम बहुत धीरे-धीरे प्रारम्भ हुभ्रा है, पर दसीसे, वह स्वी 
गी भ्राधुनिक भारतीय नाट्य विकसित होगा, जिसमे उत्साही नौसिखुए नाट्य-प्र मी 
जन भ्रमिनय को एक गौरवपुणं व्यवक्षाय कं रूप मे प्रहरण करेगे । 


स प्रकार के विकास के लिए, इस सम्बन्ध मं पर्चिम के प्रनुमव क्याथे, 
यह याद रखना भ्रच्छा रहेगा । वह्‌, सक्षेप मं, यह है क्रि व्यावसायिक नाट्य एक 
भ्रावर्यकता है, परन्तु एसी भ्राशा नर्ही की जा सकती कि वह्‌ रगमच के लिए सव कु 
कर देगा । कला-नाटूय' तथा भ्रव्यावसायिक नाद्य के लिए भी बहूत-कुखं करने का 
क्षेत्र है । 
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श्ररस्त का विरेचन-सिद्धान्त 
---डां० नगेन 


पिरेवन-सिद्धान्त का उल्नेख भ्रस्त फेदोग्रथौ में मिलता है--राजनोति- 
धास्न मँ श्रौर कान्य-त्ास्त में । राजनीति-द्ास्य मे सगीत फे प्रभाव फा वरान फरते 
ए यवन भावाय लिखते ह : 

“किन्तु एसे भ्रागे हमारा यह मत है कि समत का श्रध्ययन एक नही वरन्‌ 
प्रे उदष््यो की सिद्धि के लिए होना चाहिए - (१) भर्पत्‌ दिक्षा के लिए (२) 
विरेचन (द्धि) के निए [इम समय हम "विरेचन" शएत्द फा प्रयोग विना 
व्याघ्याके करे रहै है, फिन्तु रसके उपरात कान्य का विवेचन फरते समय हम 
इम विपय काश्रौर्‌ श्रधिक ययाथ प्रतिपादन करेगे ] (३) सगीत से यौीद्धिक 
परानन्द की भी उपलच्ि दती है, इससे परिप्रम फे उपरात मनोषिनोद दता 
ट्‌। प्रत यह्‌ है स्पष्ट फि हमे सभी रागो कां प्रयोग करना चाहिए, किन्तु 
सभो की विधि एक नही होनी षाहिए । शिक्षा के ्तिए सर्वाधिक नत्तिक रागो को 
प्राथमिनना देनी चाहिए, किन्तु दरूषरोका संगीत सुनने के स्मय (्रर्षान्‌ सगीत- 
समापधोमेया रगमच पर) हम कायं (उत्साह) भौर प्राचेग को भ्रभिव्यक्तं करने वाते 
रागोकाभी धानन्दतसे सक्ते क्योकि कल्णा भ्रीर त्रास श्रयवा पराचे्ठ पुं 
ष्यक्तियो में वडे प्रवत होतेह, भ्रौर उनका न्युनाधिक प्रभावतो प्राय. सभी पर 
रहता ९) फुट व्यक्ति हालः कीदशामेप्रा जाते दहै, किन्नु ह्म देखते हू कि धार्मिक 
रागो प्रमाव सेते रागोके प्रभावसे जो रहस्यात्मफ रावे को उदुबुद्ध करते 
६ -- ये घन्तदहो जाते द मानो उनके प्रादे फा पामन श्रीर्‌ विरेचनदहो गयादौ! 
फष्णाप्रोरय्रसनमे प्रातिष्ट व्यक्ति प्रत्येक भावुक व्यक्ति ह्न प्रकार्‌ फा श्रनुभव 
मस्ता, प्रीर दूरे भी प्रपनी-प्रपनी सवरेदन-शक्तिके श्रनुमार प्राय. सभी--उस 
विधिसे एक प्रकार की दयुद्धिका भ्रनूभव करते है--उनकौ भ्रात्मा विशद प्रर प्रनघ्न 
दो जती दहै । एस प्रकार विरेचक राग मानव-समाज को निर्दोष प्रानन्द प्रदान फरते 
ह 1 ` (सजनीति-्न्स, भाग ६, भ्रप्याय ७} 


उपयुक्त उदर्णा मे क्ाध्य-धास्प्रके जिम प्रनग की भोर मकेत किया यया 
टै, वह्‌ फदाचित्‌ सरिरत रै । उपनन्ध सन्करणो में केवन एक वाक्यद् 


नि 2 00 
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“प्रस्तु? त्रासदी किती गमीर, स्वरत पूणं तया निदिचत प्रायाम से युक्त कायं 
की श्रनुफृति का नाम है, जिसमे कर्णा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारो 
का उचित विरेचन किया जाता है 1“ (काव्यशास्तर प° १४) 


पिरेचन का भयं -प्ररस्तू के व्याख्याताभ्रो ते भिन्न-भिन्न शताल्दियो पे विरेचन 
शब्द फे श्रनेक प्रथं किये है । मूलत यह शब्द चिकित्सा-शास्त्र का दै- जिसका प्रथं है 
रेचक श्रौषधि के दारा शारीरिक विकार्रो--प्राय उदरके विकारो की शुद्धि। उदर 
म वाह्य भ्रथवा भ्रनावश्यक्‌ पदां का भ्रतर्मावि हो जाने से जव भ्रान्तरिक न्यवस्था 
गख्बड हो जात्ती थी युनानी चिकिन्सक रेचक भ्रौषपि देकर वाह्य पदार्थं को 
निकाल कर रोगी का उपचार करते थे । इस श्रनावक्यक श्रस्वास्थ्यकर पदार्थं के 
निकल जाने से रोगी पुन स्वास्थय भ्रौर शान्ति लाम करता था। श्ररस्तू स्वय वये 
पुत्रथेप्रौर इम प्रकारके उपचार भ्रादि का उर प्रश्यक्ष श्रनुभव था। मत यह्‌ 
शब्द निर्वय ही उन्होने चिकित्सा-शास्त्र से ग्रहण किया था, जहां उसका श्रयं था 
रेचक प्रौषधि द्वारा श्रद्ध तथा भअस्वार्थ्यकर पदार्थं का बहिष्कार कर शरीर- 
व्यवस्था को शुद्ध भ्रौर स्वस्य करना । 


विरेचन शब्द दष श्रयं मं युनानी चिकित्सा-शास्व्र्मे भ्रस्त फे पहलेसे 
प्रचलित धा-भ्ररस्तूने वर्हाँसे ्रहण कर इसका लाक्षणिक प्रयोग कियाटहै। 
लक्षणा फे भ्राघार पर परवर्ती न्याख्याकारों ने इसके प्राय तीन प्रयंक्यि है--(१) 
धमे-परक (२) नीति-परक श्रार (३) कला-परक । 


(१) धम-परक परथ-- घमं-परक प्रथं कौ एक विशेष पृष्ठभूमि है । भ्रन्य 
दर्शो को भाति यूनानर्मे भी नाटक काभ्रारम्भ धामिक उत्सवो सेदहीहुभ्राथा। 
भरो गिल्वटं का कथन है कि यूनान र्मे दिग्रोन्युसस नामक दैवता से सम्बद्ध उत्सव 
प्रपने प्राप में एक प्रकार की शुद्धि को प्रतीक था--विगत वषं के कलुष श्रौर विष, 
पाप श्रीर मृद्युके दु ससग से शुद्धि का प्रतीक । चिवीके भ्रनुसार ३६१ ई० पू०र्मे- 
भ्रस्त फे जीवन-काल मे ही--युनानी त्रासदी का रोम में प्रवेश फलात्मक उटेष्यकी 
पति के लिए नही वरन्‌ एक प्रकार के धार्मिक भ्रन्धवि्वासके रूप मेंदहुम्रा था ।' 
उपयु क्त उद्धरण में भ्रस्त न स्वय एक श्रन्य प्रकार की धार्मिक प्रक्रिया का उल्लेख 
किया हीह) हाल की स्थिति से उत्पन्न भ्रावेश फे शमन फे लिए यूनान में उहाम 
सगीत का उपयोग होता था, वाद्य विकारो के दारा श्रान्तरिक विकारो की शान्तिका 
यह्‌ उपाय भ्ररस्तू के समय मे घा्मिक सस्थार्भ्रो मे काफौ प्रचलित था--्रोर उन्ौनि 
इसका लाक्षणिक प्रयोग उसी के भ्राघार पर कियाहै। 


१- प्रो° गित्वटे सरकफो भूमिका पृ० १६ ( काष्य-शास्त्र, अनुवादक वाईवारर) 


नाट्‌य-सिकान्त [ १८५ 


प्रतएव एन दो तथ्यो दैः प्राधार पर विर्वन का प्रं हुपा-- 
बाह्य उसजना प्रोर प्रत मे उसके दमन एर शदि सौर शांत्ति। 


(२) नीति-परक प्रवं -- नीतिनरक प्रथं काभ्राधार्‌ भमी श्ररस्तूफा यही 
उद्धरण! वरने नापर जर्मन विद्ानने पएसीके प्रापार्‌ पर धिरेवन षान नीति- 
परफ श्रपं प्रस्तुत क्रिया है । मोनय-मन प्रवेक मनोचिकासेसे प्राक्रन्त रहता है जिन 
मे करणा (योः) श्रौर भयते दो मनोत्रेय मूलत दवद) च्रासदी रगमेच पर 
भवास्तपिक परिस्पित्तिो फैदारा न्दं श्रतिरजित सूप मे प्रस्तुत फर एतरिम श्रत 
निदपि उपायोमे प्रेशफः के मन मे वासना-रूप से स्पित मनोयेसो के दश फा निस. 
फरण श्रीर उमके फनस्वस्प मानर्षिक मामंजस्यका स्यापन कर्ती दै । धतएवं 
विरेचन फा नीतिर प्रथं हुग्रा व्रिकरारो कौ उत्तंजना द्याया सम्पक् ध्रतवृत्तियो या 
समजेन श्रयवा मन फी दान्ति एव पररिप्कृति. मनोविकारों के उ्तेजन के उपरातं 
उद्रगकायभन प्रर तज्जन्यं मानसिक विशदा | वतमान मनोयिक्नान श्रौर मनौ- 
विर्नेपग्‌ शास्य इन प्रथंको पष्ट करतेदै हमारे मनोवैग प्राय. कृ टित होकर 
प्रयचेतन मे जाकर भ्राघ्रय लेतेरहैश्रौर वहाँ सेश्रव्यक्त स्प मेमन कौ दमित 
फरते रहते ह । एम मानमिक रुएाना का उयचार यद्‌ है उनको उदूधरुद कर उचित 
स्प शे पवृष्ट निया जाय) प्रभूवत्त मनोवेण मनोग्रन्यिर्मे परिश॒त्त हो जात्ता 
भोर नम्यक्‌ रोतिमे परतुप्त मनोवेग मानसिक स्वास्थ्य श्रौर सामंजस्य प्रदान करता 
दि । मनोविष्नेपरा-क्ास्व मे प्रतिरदित उन्मुक्त विचार-प्रवाह्‌ प्रणा्तौ दारा मान. 
निक रोगो का उपचार सी सिद्धान्त पर प्रात ट । इसमें सन्देह नही कि भरन्तू इम 
प्रणाली ते परिचित त्ही ये, परन्तु उनङी क्रान्तदर्शी प्रतिभां जीवन कै मून-मृतं 
सत्यो का माक्षत्कार करने फौ सहजे शपित घी ! प्रत यह्‌ मानना भ्रसगत न होगा 
करि मनोविङ्तेय लस्य की श्राषुनिक-प्रणासी से भ्रसरिचित होते हुए मी चै उनके 
भाधारमूत नत्व ते श्रवेगतयथे। मानक्षिक स्वास्थ्य फौ साधक होने के कारणा यह्‌ 
परति नति मानौ गवीर! युगप म शततान्दिो तक इनी नोति-धरकः श्रयं न्ना 
धान्य रहा ` फारनेई, रेसौन भादि ने श्रगने-प्रपने ठगसे एसी को प्रतिपादिद 
नित्या दै! 


(३) श्ला-परकष भ्यं :--फता-परक भयं के नेते गेटे तचा ग्रयरेी के 
न्यर्द््दतावायो फप्वि-प्रानोचणो मे मिनतेदह। बाद मेँ प्रस्तु के प्रिद व्पागपा. 
फर प्रौ° वुनरने प्म प्यं का प्रत्यत प्रार्‌ मैः माप प्रकायन क्रिया: 

"स्त्व मण्याः जिम स्परमे द्रि प्रस्तु नेद प्रपनौ नता फी घ्द्ा- 
पचाम ब्रह क्विदे. भोभो पिकः प्रयै । यह्‌ केवन मनोप्रि्नान प्रथवा 
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निदान-शस्म्र के एक तथ्य ॒विलेष का वाचक न होकर, एक कला-सिद्धान्त का 
भ्रभिन्य जक है। 


इस प्रकार ध्रासदी का कततंम्य-कमं केवल करुणा या प्रस फी श्रभिन्यक्तिका 
माध्यम प्रस्तुत करना नदी है, जन्तु इन्दं एफ सुनिष्चित कलात्मकं परितोष प्रदान 
करना है, उनको कला के माष्यम्‌ मेँ ठलि कर परिष्कृत तथा स्पष्ट करना है ।१ प्रो° 
नुचर काश्य स्रंथास्पष्टदहै, उनके भ्रनूसार विरेचन का केवल चिकितषा- 
शास्त्रीय श्रयं करना प्रस्तु के श्रभिप्राय को सौमित कर देना है । राजनीति-शषास्त्र 
के उद्धरण में तो उसका केवल उतना ही प्रथं माना जा सकता है, परन्तु काव्यशास्वर 
म कला-सम्बन्धी म्न्य सिद्धान्तो के प्रकाशर्मे उसका श्रयं व्यापक है मानसिक 
सतुलन उसका पूवं-माग मात्र है, उसको परिणति है कलात्मके परिष्कार जिसके विना 
त्रासदी के कलागत श्रस्वाद का वृत्त पुरा नही होता । 


परस्तु का प्रमिप्राय भ्रस्त का वास्तविक श्रमिभ्रायक्या था ? इस प्रहन फा उत्तर 
भनुमान प्रौरतकेके प्राधारपरदही धियाजा सकता है क्योकि प्रस्तुत प्रसग से 
सम्बद्ध उनका भ्रपना विवेचन श्रत्यत प्रपर्याप्ति है। 


भपने प्रनुकरण-सिद्धान्त की भांति श्ररस्तू ने विरेचन-सिद्धान्त फा प्रतिपादनं 
मी म्लेटो के श्राक्षेपकै प्रतिवादकेषूप में कियाहै। प्लेटो ने काव्य पर यह्‌ दोषारोष 
किया या फि “कविता हमारी वासनाग्रौ का दमन करने कै स्थान पर उनका 
सिचन करती है” (गणतत्र) । भ्ररस्तु ने श्रषने समय मेँ प्रचलित चिकित्सा-पद्धति से 
खकेत ग्रहण कर, विरेचन के लाक्षणिक प्रयोग द्वारा दसी श्राक्षेप का उत्तर दियाहै 
त्रासदी मे करुणा तथाघ्रासके दद्रेकद्वारा इन मनोविकाये का उचित विरेचनं 
किया जाता है ।' उनके इष वाक्य मं वस्तुत क्या भ्रौर कितना भ्रधं निहित है, सका 
भ्रनुसघान करना टै 


विरेचन शब्द के उपरि-लिखित तीनों श्रयो म निक्ष्वय ही सत्य फाश्रश 
वतमान है फिरभीहमारी धारणा कि कदा चित्‌ कुष व्याख्याकारो नं उसमें भमिप्रेत 
से श्रधिक श्रयं मरतेका प्रयत कियाद) उदाहरण के लिए प्रो० गित्बदं मरेका 
ही भ्रयं लीजिए । उनकी दृष्टि युनानी मापा श्रौर पुराचिद्या के ज्ञान से इतनी 
भाक्रान्त प्रतीत होती है कि घिद्धान्त पक्ष उसके नीचे दवा जाता है, उनकी मूमिका 
का पूर्वां, जिसमें उन्दने कात्य-शस्त्र के शुद्ध भ्रनुवाद का नमूना दिया है, इसका 
प्रमा है 1 मरुनान कौ प्राचीन प्रया के साय भ्ररस्तू के विरेचन-सिदधान्त का सीषा 


व कक 
१- प्रारिस्टोटित्घ चियसै प्रार्‌ पोट एड एाषन प्रा -पु० २३६ 
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सम्वन्-प्यापन कदाचिन्‌ उनफौ मी प्रवृत्ति का परिणाम है। दमे सन्देहे नदी कि 
प्रपने युग की परिस्वितियोते श्ररम्तू ने निर्य ही प्रभाव ग्रदण किया होगा भरर 
सम्भव टै विरेचन-सिद्धान्त फी परिकल्पना पर उपयुक्त प्रया भ्रववा एसी प्रकार 
पी किसी भ्रन्य प्रयाया घटनाफा प्रभाव रहाहो, पर्त्रु वह्‌ प्रमाव सवया ्रग्रत्यक्ष 
ही माना जा सकता है --दोनोर्मे कोई सीधा सम्बन्ध स्यापित करना श्रनावषयक्र 


£ । 


सी प्रकार प्रो वचर काश्रर्थभी विचारणीय दहै । उनके श्रनुसार विरेचन 
फे श्रयंफेदो पक्रं; एक प्रमावाल्मर भ्रीर दूसरा भावात्मक । मनोवेगो के उक्तेजन 
प्रीर्‌ तत्यध्चात्‌ उसके दामन से उपघ्न मन.शाति उसका भाकात्मकं पक्ष है । यट 
मावात्मक पक्ष फद।चित्‌ प्रस्स्तर के शब्दो कौपरिधिसे वाहुर है। भ्ररस्तरू के सामजस्य 
प्रर तन्जन्य विगदता को ही त्रासदी फा प्रयोजन मानते ह--एप प्रकार का सामजस्य 
परिणामत मावनाश्रो कौ शुद्धि ध्रौर परिष्परणमी करतादै,यह्‌भीग्राहूयहे। 
परन्तु उसके उपयात कना-जन्य प्रास्वादभी श्ररस्तूके विरेचन शब्दमेंग्रतमूतदै 
यह्‌ माननेमे कठिना हो सकती है । फनागत श्रस्त्रादसेवे भ्रपरिरित नही थे- 
काव्य-धास्मफे श्रारम्ममें ही उन्दने भ्रव्यन्त स्षटशन्दोमे श्रनुक्ररण-जन्य द्म 
कलनास्वादका स्वह्प-पिद्लेपण फियाहै। प्रसदी भी श्रनुकरण-मूलक् कना है-- 
वरन्‌ प्ररस्तूकेमतमे कलाका सर्वश्रेष्ठ रूप है, श्रत. फलास्वाद या ब्रुचर के शब्दो 
मे कलारमक परितोष" की उपनव्धि भ्रसदीके दास निदिचत रूपमे होती है शरीर 
न्य कला-भेदो से श्रधिके होती दहै । परन्तु क्या यह्‌ श्रास्वाद "विरेचन" के प्रत्गेत 
भ्राता ट 7 हमारा मतहै करि विरेचन कलास्वाद का प्ताघङतोश्रवद्य है : समल्जित 
मन कला के भ्रानन्द को भ्रधिक तत्परता से ग्रहण करता रै, परन्तु विरेचन मे कनास्वाद 
फा सहज प्रतभवि नही दहै । प्रषृएव विरेचन-निदढनत को भावासमक् ष्य देना स्याय्य 
नही है यह्‌ व्यारयाकार की प्रपनौ धारणा काभ्रारोपदहै। श्ररस्तुक्ा श्र्भिप्राय 
मनोविकाये के उद्रेक श्रौर उनफेदामन मे उत्पश्च मनशान्ति तकः ही सीमितदटै 
"विरेचन" षच्दमे सन रौ पह विदादना श्रभिप्रेत है, जिनके प्राधार्‌ पर वर्तमान 
प्रा्तोचफ रिचष्‌न ने न्तव त्तियो के समजन फा सिद्धान्त प्रतिपादित चित्या । 


विरेघन-तिदान्त भ्रौर ध्रानन्द : एतत प्रकार श्ररस्तरु का पिरेवन-मिदान्त प्रपनेदठगमे 
प्रासदोक प्रास्याद फौ समस्या का परमाधन टप्रस्तुत करताद्रै। धान प्रौर कष्णा 
दानो हौ स्टू मावह: धरस्तू रौ श्रयनी पस्स्माप।के प्रनुमारदोनो हीदम्‌ 
प्रनमूतिषे मेद दे । प्रान सें किमी प्र्तन्नि घातक प्रनिष्टिने उतप्नगटु प्रनुमति 
न्देतीद पीर षश्णामें किम निर्दोष व्यक्ति के घातक भ्रनिषट पैः नाक्षत्र मे-- 
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प्रौर इनदोनो मेही श्रपने श्रनिष्टकी माकनाभी प्रच्छन्न खूप से वतमान रहती 
है । ' मानसिक विरेचन की प्रक्रिपा द्वारा यहं कट्रूता भ्रयषा दश्च नष्टो जाता दै 
प्रौर प्रेक्षफ एक प्रकार की मनशाति का उपमो करतारहै। विरेचन केहारा 
उत्ते जना समाहित हो जाती है, मौर मन सर्वधा विशद हो जाता है। यहु मनःस्यिति 


कटु विकार्यो से मुक्त होने के फारण निश्चय ही सुखद होती है -- पीडा या कटुता 
का भ्रमाव मी श्रपने प्राप म सुखरहै। 


प्रो वृचरने धुखमे सुखः फादस समध्याके समाधानम भरस्तुके 
विवेचन के श्राधार परदो पभ्रौर प्रमुख कारण दिये ट! घास भ्रौर फश्णा प्रत्यक्ष 
जीवनम दु खद श्रनुमृतियांँ है, परन्तु त्रासदी में वे वैयक्तिक दरा से युक्त, साघारणीकृत 
ख्प में उपस्थित होतीहै। शस्व'की भौतिक सीमामेव्द वे कट प्रनुमूतिर्णां है, 
परन्तु ^स्व की ष्षुद्रता से मूक्त होकर उनकी कटूुतानष्टहो जाती है। स्व का यह्‌ 
विस्तार भ्रथवा उश्नयन एक उदात्त भ्रौर सुखद भ्रनुभूति है । दूसरा कारण दै कलात्मक 
प्रक्रिया } फला कौ प्रक्रिया का भ्राघारभूत सिद्धान्त है समजन--भ्रन्यवस्था में व्यवस्था 
को स्यापनादही प्ररूपको रूप देना दै, यही कलात्मकसुजनरहै नो युखद है। इस 
प्रक्रिया में पडकर त्रास भ्रौर करुणा का दश नष्ट हो जाता है, दुख सुख म परिणत 


हो जाता है। 


उपग क्त दोनो कारण विरेचन-प्रक्रिया से सम्बद्ध होते हुए मी उसके श्रगमूत 
नही दहै) विरेचन मे न तो स्व का उक्नयन भ्रतभूतहै भ्रौर न कला का भ्रानन्द । 
भ्रस्त इन दोनो तत्व से सवथा भ्रवगत थे, भौर इन दोनों फा सक्षिप्त विवेचन भी 
उन्न किया है, परन्तु यह्‌ विवेवन विरेचन-सिद्धान्त फा श्रग नही है। श्रतएव 
विरेचन-सिद्धान्त मे सुख का केवल भ्रभायात्मक खूप ही प्रतिपादित है--मन शान्ति, 
विशदता, या राहत से भ्रागे वह नही जाता । यह्‌ भनुमव में निरचय दही सुखद दै, 
परन्तु यह सुख ऋणात्मक दै, घनात्मक नहीं । भारतीय दशन के भ्रनुसार भ्रानन्द की 
भूमिका है, भ्रानन्द नहीं है । 


विरेचन फा मनोवेन्नानिक धध्ाघार-- रनक प्रालोचकों फो त्रासदी ्टारा 
विरेचन की प्रक्रिया का भ्रस्तितव ही मान्य नहींहै। उनका भ्राक्षेप है कि वास्तविक 
प्रनुमव में स प्रकारका विरेचन नही होता) हमारे करुणा, भय श्रादि भनोवेग 
उद्वुद्ध तो हो जाते है, परन्तु उनके रेचन से मन.शान्ति सर्वदा नही होती--ध्रनेक 
नाटक केवल भावो को श्ुन्धकर ही रह जाते है । इसके विपरीत कमी-फमी हम 


१ ~ प्रस्तु : भाषण-शास्र (मागर, भ० ४; १३८२ भ -२० ) भ्नोर भागर, 
प्र ७, १३८५ ब १२-१६ (दी वेत्तिक वकस माफ भरिस्टोटिल-रिचडं मेकफिभोन) 
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पैवल कला का श्रास्वादन ही करते द" श्रवास्तविक होने फे कारणा प्रासदी में प्रदित 
नात हमारे मावो को उत्तेजित दही नही करते श्रत्त- विरेचन का प्रपन ही नही 
उठता} हमारे विचार में येदोनो श्राक्षेप श्रसगतरह; त्रासदी मेप्रेक्षक फो केवल 
फवि तवा नट कोरकेनाकाचमक्तारदही प्राप्त होता ह, रागात्मक प्रमाव नही 
पटता--यह्‌ मानना त्रासदी के महत्व का घोर श्रवभूल्यन करना टै । काव्य कै किसी 
भीरूपकाग्रोर विकोपत. च्राषदी का चमत्कार तो मूनत. रागासमकही होता दै, 
पन्यया वह्‌ कान्य-खूपु फला न रहकर शित्य मात्र रह्‌ जाना! श्रौर जव प्रामदी 
फा रागात्मक प्रभाव श्रपदिग्धदहैतो उनके प्रेक्षण या श्रवण-पाठ मे सहुदय फे मावो 
कौ उदबुदि स्वतःसिद्धरहै। भावो कौ उदृवृद्धि श्रानन्द नही है, उनका समजन 
प्रानन्द दे धरोर यह घारणा सर्वया मिच्याहै फर चाप्तदी केवल भावो को विद्ुव्य कर 
छोटदेतीहि। को भी सक्त ध्रासदी एेया नदी करती--यह्‌ सारभूत समजनकारी 
प्रभाव ही तो उसकी सफलता फा कारण है, उसी फे तिर प्रक्षफ समव श्रौर स्षया 
पयं करता है प्रत. यहं धाक्षेप स्ववा निमूल दै, प्रनुभव से प्रसिदह । 


विरेखन-ति दान्त धरोर कर्णा रस : 


ग्ररस्तू-प्रततिपादित चरासद प्रभाव का भारतीय कोन्य-यास्मके कषणा सममे 
पयप्ति प्ताम्य दहै । चरासद प्रमावके प्राघारमृत मनोवेग है कषणा प्रर भ्राम श्रोर 
एनदोनोर्मेही पीडा कौ प्रनुमृति का प्राधान्य है । उपर फष्ण स्का स्यायी माव 
दै सोक जिनके कुं प्रतिनिधि लक्षणं एम प्रकार है -- 


(१) शोको नाम एष्टजनवियोगविमवनायावधवन्धनदु-लानुभवनादिभि्चिभा. 
यंस्तपरुपजायते । 


प्रति शोक नाम का माव षष्ट-वियोग, विमव-नाए, वध, कद तया दुघानु- 
मृति पादि विभावो (कारो) से उन्न होता है) (नादट्य-श स्त) । 
(२) दप्टनादादिभिदचेतो वक्तव्य एोकदाव्दभाक्‌ ! 
परपत्‌ प्ट दै नापाप्रादि से उत्पत्र चित्तके षतेद का नाम धोक है 1 (साहित्य- 
दर्पणा) । 
(३) मूते त्वेक यप्रान्य, प्रलपेच्छोक एवं स. । 
एक फे मरने पर जह दूनस पोक करे वहां शोफ ठोवा है । (दश्पफ) 
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सन भी नकषणों मे शोककेप्रतर्गत कफरष्णाका प्रापान्य तो है दी, रिन्त 
पथ, अन्न प्रादिकेकारणत्रानकामी सद्भाव द । प्रतः कष्ण रय केः परिषायः मे 
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क्षोक स्थायी साव के भन्त॑गतं भारतीय काव्य-शास्व मी कर्णा के साथ त्रास फे 
प्रस्तित्वे को स्वीकार करता है । दष्टनाश प्रथवा विपत्ति शोक का कारण है--श्रौर 
इससे करुणा भ्रौर तास दोनोकी ही उद्‌मूति होती है कर्णा की वास्तविक विपत्ति 
के साक्षात्कारसे भ्रौर त्रास की वी ही विपत्ति की भ्रावृत्ति की श्रावका से। परन्तु 
मरस्त्‌ भ्रौर मारतीय प्राचायं के हष्टिकोण में दाचित्‌ एके मौलिक भ्रन्तर यह्‌ दहैकि 
रस्त छा त्रासद प्रमाव एक प्रकार फा मिश्र-माव है परन्तु भारतीय काग्य-श्लास्र का 
शोक स्थायी भाव मूलत श्रमिश्र दही रहता ह । यहां मयानक एक पृथक्‌ रस माना 
गया हि। वह कश्णाका मित्ररस हैश्रौर भ्रनुकरून परिस्थित्ति उत्पन्न कर प्राय 

उसका सम्वद्धन करता हैं । किन्तु एसी स्थिति में वह्‌ करुणा फा उपक एव सचारी 
बन जातारहै, उसके सयोगसे किसी मिश्र रस भ्रथवा भाव फो उद्बुद्ध नही करता। 
प्रौर, फिर उपरिलिखित श्रनेक कारण एसे भी हैँ जो श्रासत उत्पन्न नही करते । जहाँ 
तक इष्टजन के वघ का सम्बन्ध है उसर्मे तो त्रास श्रनिवायं है किन्तु कस्णके लिए 
वघ तो श्रनिवायं नहीं है-केवल मृत्युही भ्रनिवायंहै, जो त्रास उत्क्न किए विना 
घटित हो सकती है । उदाहरण के लिए सीताके दुमाग्यिसे उन्न करुणा त्रास 
का स्पशं नहीहै। भ्ररस्तू भी एेसी स्थिति से भ्रनमिन्ञ नही दै परन्तु वे तरासहीन 
करुण प्रसंग फो भ्राददां त्रासद-स्थिति नही मानते) भारतीय प्राचायं ट्स विषय में 
उनसे सहमत नही हैँ कर्थोकि उसकी हष्टि में सीता फो कथा से प्रघिके करुणा" प्रसग 
फदाचित्‌ भौर कोई नही है । इस भ्रन्तर के लिए दौनो के देश-फाल श्रौर तज्जन्थ 
सस्कार उत्तरदायी हो सक्ते है 1 


कंसण रस का भ्रास्वाव : 


भारतीय कान्य-रास्त्र का प्रतिनिधि मतततो यहीहै कि करुण रसं फा भ्रास्वाद 
भी भ्यगार श्रादि की भाति सुखात्मक हीदह्ोतादहै। कर्ण फेसाथ रस शषब्दका 
प्रयोग दही इसके प्रानन्द का द्योतक टै) रसवादी घ्राचार्योने स प्रदन कोप्राय 
स्वत सिद्ध मानकर प्रधिक तक-वितकं नही किया--मानो कष्ण का रसत्व ही प्रपने 
प्राप्मे इस प्रषनषा भ्रन्तिमि उत्तरहो। फिर भी उनके पास इक्त विषमता का 
निद्चित समाधान था, इसमे सन्देह नही ्टो सकता । इस समाधान के प्राय तीन खूप 
है ~ (१) कान्य-रस भ्रलौकरिक होता है श्रत लिक कायं-कारण सम्बन्ध उसके 
लिए प्रनिवायं नहीहै। दूलसे दुख फी उत्पत्ति तो लौकिक नियम है। किन्तु कवि 
फी भरलोकिक प्रतिमाके स्पशंसे काव्यमेंदुख से सुख की उत्पत्तिमी सम्भवदहौो 
जाती है-- यही कान्य की भ्रलोकिकता दै । 


(२) दूसरा समाधान श्रपेक्षाकृत प्रधिक गम्मीर ह । भट्‌्टनायक फौ स्थापना 


नाटूय-निद्धाम्त | १९१ 


फे शनुमार फाव्य में प्रसेक माय साधार्‌एीकरत होकर प्रन्तन भोग्य वन जाता) 
प्रम प्रफार्‌ भाव फी वरििष्टता नष्टो जती दहै । व्यक्ति मम्बन्ध मूक हौ जाने 
पर उगरे स्युन्न लौकिकः सम्बन्ध नष्ट हू जति र्यात्‌ उमा स्प सामान्य जीन- 
गत भ्नुभूति कौ श्रषेश्ना प्रथिवा उदान प्रौर्‌ पवदात्त षो जातादै। भारनीय दर्शन 
की शव्दायली मे च्यक्तिवद्ध प्रलय" फी चेतनामे मुय नहो दै, चिन्त न्यक्ति की सौीमाप्ो 
से मुक्त "भूमा! रौ चेतना में परम मुख फौ उपलच्धिहै) एसी न्यायमे काव्यम गोक 
श्रादि प्रप्रिय भाव भी साघारणीकृत होकर व्यक्ति-सम्बन्ध-जन्य दोषो से मृक्त रसमय 
वन जत्तिदै। स्वर्गीय पं० वेदाधग्रनाद मिधने योग की 'मयुमती भूमिका फे प्राधार 
परष्गे काष्य फी "रवती भूमिका फहाहै। 


(३) तीमरा समाधान प्रभिन्यक्तिवादियो करो श्रोरमे प्रस्तुत करियागयाह। 
नका कटूना है क्रि रम की उत्पत्ति नही होती, ध्र्भिव्यक्ति होती है। यदि उत्ति 
होती तवतो एोफसे प्ोक की उत्पत्ति कातकं काल्य पर लागू सक्ता या विन्तु 
रनकी तो श्रमिन्यक्ति होतीदहै प्र्थात्‌ कान्य-नाट्य गृणोके प्रमावसे प्रेल्ककी 
ध्रात्मामें रजोगुणा तवाततमोगुण का त्तिरोभावं प्रौर सतोगरुण का उद्रेक होता है-- 
जिष्ठफे परिणामस्वस्प उमका श्रारमानन्द "रस" स्प मे ग्रभिन्यक्त टो जात्ताद । सत 
नुग उद्रेक श्रीर रज-लमका तिरोभाव धानन्द कौ स्थित्तिटै जिस्म दूनग भाव 
वियमान नही रह्‌ सकता 1 प्रत्त. र्रर को प्राप्त होने पर, सत्व कै पूं उद्रेक तया 
रनोग्ुए-तमोगुण के नाके कारण, पोकप्रादिकी कट्रूना स्वतः नष्टो जाती है 
प्रोर प्रानन्दमयी चेतना षप रह्‌ जाती है । 


सम्करेत फे प्रतिनिधि प्रावार्याने मान्त येही तीन समाधान प्रस्तुत या 
ष्यजित कयि दहै । फिन्तु कुद स्वतन्पचेता प्रानायं प्रपवाद नी ह । उदाहर्णायं घार- 
दाननयने पत्रददानकेदही प्रष्धार पर एक चौया समाधान प्र्नुत कियाद । उनका 
तफ यहद: यद्यपि यह्‌ समार दुखमोहादिसे फडुधित टै, फिरभी जीवात्मा राग, 
विया घौर पला--प्रपने एन तीनो तत्त्वो के दारा उनका भोग करना टै । उनमें गन 
गुगत्व फा प्रमिमानदहै, पिया राग का वहु उपादान है लिने हयरा श्रविद्या ने श्राच्प्र 
ेनन्प फा नान प्रभिव्यक्त हो जाता है, प्रर कला प्रात्मा को परभिज्वनित (प्रदोप्त) 
रने याता देतु) एमी न्यायने प्रेक्षकः मी धोक, भय, गतानि प्रादिते निप्लन्न 
दर्णा, मयान, वीभस धादि रमो का प्रपने प्रात्मस्थ पीन तत्वो--राग, विया श्रौरं 
पना मैः द्राय चवण रता है । 


ारदाननय तो प्रन्त्वोगता माववादियोषौ परिधि्मेहो न्दे 1 पनन्त 
ने 


पदमनूट पोर उन्मनी भधपिक नद्पनदपंणा फे सैयनःद्रय रमचन््र-युएचन्र 


[न 
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शास्त्रीय परम्परा के विरद्ध प्रत्यत निर्भीक शब्दो में यह्‌ स्थापना की दै “सुखदुखा- 
त्मको रस.” (नाट्यदपंण--श्लोफ ०६ प° ११५८) प्रयत्‌ रस की प्रनुभूति सर्वव 
सुखात्मक ही न होकर दू खात्मक भी होती है। इनके भ्रनुसार “'तपरेष्ट विमावादिप्रथि- 
तस्वरूपसम्पत्तय श्र गार-हास्य-वीरादुभ्रुत-शान्ता पचसुखात्मनोऽपरे पुनरनिष्टविभमा- 
वादयुपनातात्मान कष्ण-रद्र-बी भत्स-मयानकार्चत्वारो दु खात्मान “ (नाट्यदर्पण॒ पू 
१०९) भ्र्यत्‌ श्पृगार, हास्य, वीर, प्रद्भूत भौर शात (दृष्टविमावादि पर भ्राध्ित 
रहने के कारण) सुखात्मक हँ श्रौर कर्ण, रौद्र, वीभत्स भ्रौर भयानक (श्रनिष्ट विभा- 
वादि से उपनीत होनेके कारण) दु खात्मक दहै । तव फिर प्रशन उठता हैक रएेसी 
स्थिति मे सामाजिक करुण प्रादि का प्रेक्षण याभवण प्योकफरतादह? नाट्यदपंण 
मेँ इसका विस्तृत उत्तर दिया गयादहे 


“यत्‌ पनरेभिरपि चमत्कारो दृश्यते स रसास्व,दविरामे सति यथावरिथतवस्तु- 
प्रदशेकेन कवि-नटशक्तिकशलेन । विस्मयन्ते हि लिरश्छेदकारिणाऽपि प्रहारवुशलेन 
वैरिणा शौण्डीरमानिन । भनेनव च सर्वा गाह्वादकेन कवि-नटशक्तिजन्मना चमत्कारेण 
विप्रलन्धा परमानन्दरूपता दु खात्मकेष्वपि करणादिषु सुमेषस प्रतिजानते । एतदास्वा- 
दलौल्येन प्रेक्षका भ्रपि एतेषु प्रवतंन्ते । कवयस्तु सुखदु खात्मकससारानुरूप्येण रामादि- 
चरित निबध्ननत सुख-दु खात्मकरसानुविद्धमेव ग्रथ्नन्ति । पानकमाघूर्यमिव च तीश्णा- 
स्वादेन दु खास्वादेन सुतरा सुखानि स्वदन्ते इति 1” 


(नादूयदर्पण १० १५६) 


सका साराश यह्‌ हैकि करण, रौद्र भ्रादिकेटायाभी जो चमत्कार की 
प्रतीत्ति होती है उसका कारण है यथाथेवस्तु-प्रद्षन मे निपुण नट का कौशल । शौ्यं- 
गवित वीर क्षश्रु के कशिरश्छेदकारी प्रहार-कौशल फो देखकर भी विस्मय-विमुग्ध हो 
जाते है । प्रेक्षक इसी चमक्कारके लोमसे कर्णादि रश्यो को देखता है- इस चम- 
त्कारसे ही प्रवचिते होकर वह दु खात्मक इर्यो मे श्रानन्द की प्रतीति करता है। उधर 
फवि भी सुखद खात्मक ससार के श्रनुरूप रामादि के चरित्र को सुखवृ खात्मक रस से 
प्रनुविद्ध प्रस्तुत फरते है 1 जिस प्रकार भिचं भ्रादि के सयोग से पानक (सोठ) क स्वाद 
मे चमत्कारभ्रा जातादहै, दसी प्रकार दुखके तीक्ष्ण भ्रास्वादसे युखश्रीर भी 
प्रास्वाद्य हो जाता है । 


हूस॒विवेचन से पूर्वोक्तं चार समाधानोके भ्रतिरिक्तदो श्रौर समाधान 
उपलन्ध होते हैं 


(५) करुण रस से प्राप्त भ्रानन्द (चमत्कार) कानव्य-कौशल भ्रथवा काव्य तथां 
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नाटय दोनो के समवेत कौशलल पर श्रावृते रहता है । प्रेषक या्रोत्ता करुण स्तम 
प्रानन्दानूभूति नही करता, वरन्‌ उसकी प्रमिव्यजना करने वाने फवि तवा प्रभिनेता 
फ़ कना-पृण्ये से चमकत होतादहै। एस चमत्कारसेदहीक्ख्णं रसम भ्रनन्दकफी 
प्राति प्रयया प्राभास्ररो जतिदहै। 


(६) जीवन मे प्रपार व॑धिष्य ह । पटुरसो म जहा मधुर रमै, वहां त्तिक्त 
शरीर प्रम्त रस मी । विपरीत स्वादु होने परमभी सभीको रसनाम ये श्रभिहिति किया 
जातादट् प्रौर्‌ प्रपानक श्रादि मे रसना-रसिक एनका "रस" तेतेदै। दसी प्रकार नव 
रग्रमं एकः श्रोर रतिमूनक श्गारदहै तो दूसरी श्रोर भोकमूनक कस्या भी । त्रनुभूत्या- 
स्मिक स्प सर्वथा विपरीतरहोनेपरमभी शस्तिम नक्ानाम 'रसण्हीर भ्रौर फान्य 
फे श्रपानकफ' म सहूदय एन सभी का भ्रास्वादन करतेह। 


एस प्रकार ष्दुखमे सुख' की एस विपम समस्या के भारतीय काव्य-यास््र दर्‌ 
गौतिक रामायाने प्रस्तुते करता ह! 


फाच्य की मृष्ट श्रनोकिक है, वह्‌ नियतिकृत नियमो से रहित नाना चमत्कार. 
मयोहै प्रत सोनानरुमवसे भिघ्नदु-पसे सुस फी उद्मूति उसमे गहज-प्रम्भव ह) यह्‌ 
मूलत वही तकः हे जिसको कलावादियो ने--प्रोटते, फनादव वैल श्रादिने यीसवी 
पती के धरारम्म मे नचौनन्पमें पून प्रस्तुत किया दै . "पहले तो यह श्रतुमव अ्रषना 
उद्य ध्ापदही है, भ्रपने हौ लिए उसकी स्यहाफीजा सकती है, सका प्रपनां निजी 
मूल्य ट 1 दूसरे काव्य की दृष्टितते उसके दस निजी मूल्य का महत्व पयोकि 
सामान्य भ्रव म वस्तु-जमत्‌ का एक श्रम होना या उसकी श्रनुृति रोना एसकां स्वभाव 
नदी दै, पट्‌ती प्रजने प्रापे टी एक दुनिवा दै--स्वतव्र, स्वत.पूणं श्रौर स्वायत्त । 
(ग्र टले--प्रारपफडं तेक्चरसं, १० ५) 


स्स फो धनु्रूति माधार्णौकृत भरनुभृति होने कै कार्ण व्यक्ति-वद्ध 
गहषने मुक्त होती है--प्रत" करुणा प्रादि रतोमे योकादिकादघ नष्टो जाता 
ट, मुद भाव "श्रान्वाद स्वमेक्तेय रह्‌ जातारै। ए्गत्तकं फा मके वान्त से 
्रनू म भो निन साता दै, फिर्नु वह्‌ म्रत्यन्त भ्रविकमित न्प मेद प्रो° युचर्‌ मै 
जिम शम्दायनी मं उसे प्रन्तुत किया ह, वह्‌ भूगो के विकास्यीन प्रानोचना-नारप्र मे 
पराप्त प्रापु पल्यवनी दहु । इग दृष्टि ते नारतीय प्राया्यं भटटनाप्यः वा म्य 
प्रध्ष॒-ण ? : उन्टाने प्रन्यन्त चकमगतं तया तारि मं ाधार्कीपनस्णा पै 
एरान "स्फ" श्राटरिके नोप कां प्रतिशयन सपिद । 


नद्टनायक फ निद्धान मे णक परर नमाधान फा मवेत भिना : फाच्य- 
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निब भ्रनुभव प्रत्यक्ष न होकर भावित भ्रनुमव होते है, भरत कटर भ्रनुमवो की प्रत्यक्ष 
्रनरुभूत कटुता उनर्मे नही रह जाती, वरन्‌ कल्पना के चमत्कार का समावेश हो जता 
है जिससे शोक मी श्रास्वा् वन जाता है 1 परिचिम के भरालोचना-शास्मर मे यह मत 
काफी प्रचलित रहा है । 


रस का परिपाक सतत्वके उद्रकं की भ्रवस्था मे ही होता है-भ्र्यात्‌ 
एसी म्रवस्थामे होता है जब रजोगुण भौर तमोगुण तिरोभूत हो जाते है भ्रौर सहूदय 
की चेतना सतोगुण से परिन्याप्त हो जाती है 1 यहु श्रवस्या सुख की श्रवस्था रै, 
समे तमोगुण से उत्पन्न (मोह-विकारी) शोक की कटर श्रनुभूति सम्मव नही है । 
यह शब्दावली भारतीय काव्य-लास्प्र की भ्रपनी पारिभाषिक शब्दावली दहै, वतमान 
यूरोप का मनोविज्ञान भ्रथवा प्राचीन-नवीन भ्रालोचना-शास््र इससे परिचित नही दै। 
परन्तु शनब्द-मेद को हटा देने से उपयुक्त मत ॒भ्रधिक श्रपरिचित नही रह जाता । 
भ्रभिनव का सत्वोद्र के वास्तव में श्ररस्त्ु के “विरेचन” रिचडंस के श्रतव्‌ तियो के 
सामजस्य भ्रीर शुक्लजी दारा प्रतिपादित हदय की मुक्तावस्था से वहूत मिनन नही है । 
मेद केवल विचार-पद्धति का दै भ्ररस्त्‌ ते चिकित्सा-शास्त्र की पद्धति श्रौर शब्दावली 
ग्रहण की है, रिचडंस ने मनोविज्ञान की, शुक्लजी ने भ्रालोचना-शास्त्र की भ्रौर भ्रभिनव 
प्रादि ने दशन (श्रधिमानस-शास्त्र)' की । तमोगुण भौर रजोगण के तिरोमाव के उपरात 
सत्य का भाव शेष रहना भ्रस्त के शबम्दोमे “कटु भावो का रेचन भ्रौर तज्जन्य 
मन शान्ति" हीषो है । भ्रन्तर केवल “उद्रक” शब्द पर भ्राधित है जिसका विवेचनं 
प्रागे करेगे । 


दारदातनय फा समाघन सी का विकास दहै उसका भ्राधार यह है फि 
भ्रात्मा नित्य अनन्दरूप है । उसकी भ्रानन्दमयी प्रवृत्ति इतनी प्रबल है कि वहु ससार 
के दु खमोहादि मायाजन्य कर्षो पर भ्रनिवायंत विजय प्राप्त कर उन मोग्य बना 
लेती है । कर्ण रख के भ्रास्वाद्य का मूल कारण भ्रात्मा फी यही भ्रानन्दमयी प्रवृत्ति 
है । यह्‌ समाघान शुद्ध मारतीय प्मानन्दवाद पर भ्राधृत है--कस्णा-प्रघान मसीदी 
ददन पर भ्राध्ित पारचात्य कान्य-शास्व्र म सकी प्रतिष्वनि मी प्राय नहीं मिलती । 


फला का सौन्दयं करुण के उद्ग को चमत्कार मे परिणत कर देता 
है 1 कला का श्राघाररूत सिद्धान्त है सामजस्य--भ्रनेकता्मे एकता कौ स्थापना । 
भ्रतवृ तियो का समन्वय करने के कारण यह्‌ प्रकिया भ्रपने भ्राप में सुखद होती है 
से ही कला-सृजन या सौन्दयं की सृष्टि का भ्रानन्द कहते है । कला-सुजन के समय 


(१) भेटाफिलिक्स । 
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पावि तया फनानुभूति के समय सहूदय फा चित्त स प्रक्िया दारा समाहित होकर 
उक्तं प्रानन्द खा श्रनुभव करताटहै । ईइषके धतिरिक्त नमृद्ध प्र्भिन्यजना, पिचिष् 
पद-रचना, संगीत-गुण तया नाटफ में नाट्य-प्रनाधन रादि “फाव्यालकार-जन्य 
प्राह्लाद सी कर्ण की पटरताफो नष्ट करने मे ससायक होता है) 


यूरोप के भ्रालोचना-पास्पिम भीष्सी भन फी सयापना की गई हैः 
वरहा से "कान्य-ष्पे सिद्धान्त" के नामे प्रभिहित किया जाताद्ै। द्रप सिद्धान्त के 
प्रनुमार कान्य-स्पफे सौन्दयेसे कष्ण रसफीक्टूतानष्हो जाती है ग्रौर सहदयफा 
चित्त चमत्कार का प्रनुमव करता है । 

प्रन्तिमि समाधान उपयुक्त समाधान कौ प्रषेक्षा प्रधिकः दादानिक है- 
मानव-प्रकरति त्रिगुणात्मक है, मधुरे श्रौर कटु दोनो प्रकर की श्रनुभूत्तियां जीवन फा 
भ्रंग है । मानव जीवनके वविष्यर्मे रस्रतेताहै, श्रतकष्ण श्रादि के प्रदर्षन यां 
धमिव्यजन मं उरक प्रभिरुचि होना कोर श्रादचयं षी वात नहीं है । श्राघुनिक 
धालोचना-श्रास्य फा "प्रभिरचि-सिद्धान्त'' भी ए्सत्ते मिलता-ज्ुलता है । एन मिद्धान्त 
फे प्मनुत्तार भानव को मानव-जीवन के समो प्रनुभवो मे श्रभिरुवि है--वदह जहां 
विवाहं भ्रादि मगत-उत्सवो में रम तेत्ता द, वहाँ मृदु प्रादिसे सम्बद्ध दुर्घटनग्रो मेँ 
भो उसी कम र्वि नहीहै 1 वरया प्नौर शवयाया दोनो म मानय का उत्साह 
द्व्य द ष्सीन्यापसे कामद भ्रौरव्रासद दोनो प्रकार फे दृश्यो मे प्रेक्षकः फी 
दिनचस्पी होती ट) 


प्न छदं समाघानो कै प्रतिरिक्त वोद्ध-दर्णनके दु सवाद पर्‌ प्राधृत एक श्रीर्‌ 
भी समाधान भारतीय श्रास्म्रक्ती ग्रोर से प्रस्तुन किया जा मक्ता रै ! यौद्ध दर्न 
फे श्रनृ्ार दुख प्रथम प्राय-सत्य है । दर्पा सम्यय्‌ नान जोवन फी प्रम 
निद्धि द जिस पर्‌ घ्न्य सिद्ध्या शराचितं) प्रत कर्ण स्स जीवन फा धराय रस 
द । सत्य फो उपलन्पि मे जो भानन्द निहित रहता है, वही श्रानन्द जीवनम एर 
फा भ्रमित्व प्रतिपादन करने वाने काव्यने प्राप्त होतार । मास्त मेँ दुलवाद का 
प्रतिपादन प्रधानतः बाद दर्यानर्म दहीहूप्रारै ग्रत क्ष्ण रम का यह्‌ दुप्वादा 
समापान फेवन यही से उपनन्प दहै । 


पुरोप पे द्धन तथा ध्रालोचना-लास्त म दुन वादयो प्ररतृत्त मे समस्या 
पराय. रमी प्रक्र कै समापान उयस्यिततकिये ह । जमनी वः प्रसिद्ध दु म्द दवाणनिक 
पोवनटौः कातकं कि प्रमदो जीवन पे गम्मोर्‌ श्रौर दखमय पक्का मन्यु 
धती , यौवन दौ व्यपंता एव जगत-प्रपंच मी भमारता फो व्यत्त वर चर्म मत्य 
पा उदुपाटन उतका भ्रमोजन 1 तत्य षी यही उपवन्पि भक्ष कै परानन्द फा 
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कारण है 1 इ्लेगेल फा तकं हससे थोडा भिन्न है उसके प्रनुसार घ्रासदी कै द्वारा 
हमारे मन म इस चेतना फा उदय होताहैकि पाथिव जीवन का सचालन किसी 
भ्रदुष्ट शक्ति (नियति) के हाय मे है जिसके समक्ष मानव का समस्त वल-वेमव तुच्छ 
है । यह्‌ विचार एक श्रोर प्रहकार का शमन करतारैश्रौर परूसरी प्रोरदुखमम हरे 
घंयं प्रदान करता है । जीवन के इम श्रलौकिक विधान की भ्रनुमूति निश्चय ही एक 
उदात्त एव सुखद भाव है भ्रौर यही ""त्रासद भ्रानन्द ' फा रहस्य है। प्रो० बूचर ने 
भ्ररस्त्‌ के विवेचन मे दस सिद्धान्त का भी भ्रनुसन्धान कर लियादै। यहाँमी हमार 
मत यही है कि भ्ररस्त्‌ के घ्रासदी-प्रकरण में इसका वीज मात्र मितता है, उसका 
विकास प्रो° वुचरने परवर्ती शोधो के भ्राघारपरकियादहै जिस विकसित रूप 
मृ बुचर ने उसे प्रस्तुत किया है, वह्‌ भ्रस्त मे निश्चय ही उपलन्व नही है । भारतीय 
चिन्तक के लिये यह घारणा श्रज्ञात नही है । साहित्य मे इस '“नियतिवाद'" को शत- 
रात मामिक व्यजनायें मिलती है । रामायण, महामारत, पुराण, भक्ति-कफान्य भ्रौर 
भ्राधुनिक साहित्य मे इसकी भ्रनुग्रज स्थान-स्थान पर मिलतीदहै। न जाने केव से 
भारतीय मन यह्‌ गा-गा कर भ्रपने को घीरज देता चला भ्रा रदा है - 


करम गतिं टारे नाहि टरी । 
मुनि वसिष्ठ से पडत ज्ञानी सोधि के लगन धरी । 
सीता-हुरन मरन दसरथ को बन मे विपति परी ॥ 


परन्तु भ्रन्तर केवल यही दै कि इस धारणा ने फान्य-शास्त्र फे सिद्धान्त का 
रूप कभी धारण नही किया । 
क्यों ?--मारतीय क।व्य-श्चास्त्र के प्राण रस-सिदान्त फा विरोधी होने के 
कारणा । 
निष्कषं उपयु क्त विवेचन मे स्पष्ट है कि भ्रस्त का विरेचन-सिद्धान्त भारत के 
रष-सिद्धान्त से बहूत मिश्र नही है--यह्‌ कहना कदाचित्‌ भ्रसगत्त न होगा कि मारतीय 
रस-सिद्धान्त मे प्रकारान्तर से विरेचन-सिद्धान्त भ्रन्तमूत है) विरेचन-प्रक्रिया फे दो 
प्रग ह (१) भ्रतिशय उत्तेजना वारा मनोवेगो का श्षमन श्रौर (२) तज्जन्य मन. 
शाति । मनोवेगो की भ्रतिश्य उत्त जना रस-सिद्धान्त के भ्रन्तमूत स्थायी भावो के 
चरम उद्गोध के समानान्तर है । मन गान्ति रस-सिद्धान्त कौ “समाहिति'” की भ्नवस्था 
है जव सहृदय श्रोता का मनोमुकूुर भौतिक विकार-जन्य मलिनता से मुक्त स्वंधा निमंल 
हो जाता । रसकी स्फुरणा के समय फविकामन श्रौररसकेश्रास्वाद के समय 
सहृदय का मन व्यक्ति-सम्बर्न्वो से मुक्त होकर श्रनिवार्यंत समाहिति कौ श्रवस्या को 
प्राप्त करता है) तमोग्रण तथा रजोगुण के तिरोभाव श्रौर सत्व की परिव्याप्तिकी 
स्थिति वही है । परन्तु सकं प्राये मेदो जाता है। भ्रस्त का विरेवन-सिद्धान्व 
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यही सफ जाता टै-यदिप्रोण वुचरके श्राष्यान को स्वीकार फर्लेतोभी प्रधिकसे 
प्रधिकः पह कटाजा सकत्ताद्ैविः षग समाहिति फी स्थिति प्रेक्षक याश्रोताका 
गन कलाक परानन्द फा ्रास्वाद फरनेमं ततरो जातादहै\ दमका श्र्भिप्राय यह्‌ 
ह्या वि प्रासदी का भ्रानन्दया तो मन.शान्ति की नुखद स्विति मात्रै, जिसमे भावो 
फे परिप्करण की सुखद प्रनुभ्ूति कामी नसावे्है, याफिर्‌ वहु नलाके ध्रानन्दमे 
(जो पर्याप्त माप्रा मे दौदिक होता है) एकतम दे} प्र्पत्‌ श्ररस्तू कै श्रनुमार्‌ घ्रासदी 
फे श्रास्याद के तीन तत्व रै 

(१) उद्व के शमन से उत्वप्न मन घाति । 

(२) भावो के परिष्कार फी प्रनुभूति । 

(३) फता-जन्य चमत्कार । | 

मारतोय काव्य-णास्व के कर्णा रम श्रौर उपयुक्त प्रास्वाद्‌ मेँ मौनिवः ग्रन्तर 
यहरेषिः कष्ण रसडउदटगंया (राहत) एमन माप्रन होकर उसका सोगद्ै। नावो 
पा परिष्कार यद्‌ भो यपरायत्‌ मान्यै: भावके साधारणीकरण म उसका परिष्कार 
स्यत निद्ध है, तमोग्ुरा तया रजोगा कै त्तिगोमावमेंउदेग फा शमन मी निहित है, 
परन्तु रम इनमे प्रतिरिक्तिदै । रसत्तो भौत्तिक रागद्ेप से मृक्तप्रातमा द्वारा ्रन्मिता' 
फा मोग टे--उगफे लिप्‌ तमोगुण श्रौर रजोगुण का तिरोभाव ही पर्याप्त नही 
६, उसमे लिए तो भ्रानन्दर्प श्रार्मा से मस्व का प्रचुर उद्रेक भ्रनिवायं 21 यहां ह्म 
वास्तव मे भारतीय दन की सीमामेप्रवेदा कर जाते ह) मारतम भ्रानन्द््‌ फै विपय 
मे भावात्मक श्रौर भरमावामक दोनो सिढान्तो का प्रतिपादन हमरा दै1। न्याय, 
यंतेपिक, तास्य प्रादि मे प्रानन्द फा स्वरूप भ्रमावात्मकः माना गया है-उनरी स्थापना 
दैकिद्मका प्रत्यन्त विमोक्षहौ प्रपवगं है: तदत्पन्दविमोक्लोऽपधमं (न्यापमजरी 
१।१।२२ 1) विन्तु नके विपरीत मौमासा, वेदान्त श्रादि में श्रानन्द के मावाल्क 
स्प कौ प्रत्यत प्रवन घव्दो मे प्रतिष्डाको गयौ दहै: 

दु सात्यन्तमम्र्छेदे सति प्रागातमर्यातिनः 
पुप्स्य मनसा भृत्तिम्‌ ल्तिरुता कुमारि्तः 1 

धरयति मुमारिनके प्रनुमार दुख करा नितान्त नमुच्छेद हो जाने पर्‌ धरात्मा 
भं स्पितत नित्य नुग का मनना उपभोग ही पृक्तिटै। इन वेदान्ती, मौमानफ भादि 
प्राचाया, सथो प्रर वेर्णयो ने न्याय-यंयेपिक-प्रतिपादितत श्रमावातमकः श्रपयर्मं वा 
उपला पिया दै) भ्रौर वास्तयमे प्रपवगं पु मावारमकः वस्मना ही भारतीय दन 
खत प्रनिनिपि निद्धान्त द जिमके प्रनुमार श्रानन्द दुख फाघ्रमायमात्र नदी >, चह 
शुद-दर भ्राता फा "प्रात्म्‌-नोग" द 


मारत प स्म-निदान्ठ, जसादि प्रसादय ने न्पष्ट निया, संवनदयन दर्‌ 


१९८ ] सेठ गोविन्ददास प्रभिनन्दन-ग्रन्य 


प्राधुत है भ्रत उसका स्वरूप भी तदनुक्कूल' श्रात्मानन्द-प्रधान ही है । मारतीय कान्य- 
शास्त्र का हौवाचायं प्रमिनव-प्रतिपादित प्राय सवंमान्य भ्रभिव्यक््तिवाद सिद्धान्त 
श्रत्यन्त भावात्मक “रस कौ ही स्थापना करतारहै। यह रस शोकादि भार्वो के 
उन्नयन से भी श्रागे श्रात्मानन्दका मोग है) यह शाति-खूप नही रहै, मोग-ष्पहै। 
कलाजन्य चमत्कार, भावो कौ परिष्कृति श्रादि उसकी सहायक भ्रयवा श्रानूुपगिक 
उपलन्धियां ह वह्‌ स्वय उनसे कही ऊपर है । 


मारत के भ्रन्य प्रमुख सिद्धान्तो की माति, उसका रस-सिद्धान्त मी भ्रष्यात्म- 
वाद पर श्राघृत है उसको यथावत्‌ प्रहरण करनेके लिए श्रात्मा फी स्थिति श्रौर 
उसको सहज भ्रानन्दरूपता मे विवास फरना भ्रावश्यक ह । श्राघुनिक श्रालोचक को 
हममे कठिनाई हो सकती है । परन्तु उपयु क्त स्थापना विज्ञान के विण्द्ध नही रै, मनो- 
विज्ञान भी उसको पुष्टि करता है । दुख भ्रौर सुख भावों केयेदो श्रनुभूत्यात्मक रूप 
है । च्छा को (प्रत्यक्ष श्रवा परोक्ष) विफलता की श्रनुमूति दु खात्मक होती दहै श्रौर 
दुच्छा -पूति या सफलता कौ भ्रनुमूति सुखात्मक । प्रच प्ररन यह है फिदुख ग्रौर सुख 
का परस्पर सम्बन्ध क्या है? कुष्ठं विचारकदुखके प्रमावको ही सुखं मानते ह 
उनके भ्रनुसार दुख की स्थिति भावात्मक है श्रौर सुख की भ्रभावात्मफ । उनका तर्क 
यह्‌ है कि व्यावहारिक जीवन में विभिन्न प्रकार फी वाधाश्रोके कारण हमेदुखकफी 
भरनुमूति होती ह श्रौर उनके निराकरण से सुख की, श्रत दुख फाश्रमाव ही सुखहै। 
यह्‌ तकं सामान्यत ग्राह्य प्रतीत होता दै, परन्तु इसमें एक सूक्ष्म ॒हैत्वाभास विद्यमान 
है । उदाहरण के लिएरिर-शूल दुख का कारण है, उसके शमन से हमे राहत मिलती 
दै- प्राय प्रमन्नतामीहोतीदहै) तो क्या शिर-शूल का प्रमाव ही भ्रानन्द है ? नही । 
वास्तव मे रोगविशेष की शाति से हममे स्वास्थ्यका लाम किया इससे मन क्लेश- 
मुक्त तथा विशद हो गया । यह्‌ तो रोग-श्ाति का तकं-सम्मत परिणाम है, परन्तु 
इप्के प्रागे जो प्र्तननता होती है उसका कारण रोग-शान्ति नही है, वरन्‌ यह्‌ श्राङवा- 
सन ह कि भ्रव हम जीवरवके मोग मे समयं हैँ जिसके पीछे कदाचित्‌ ्रपनी विजय फा 
माव मी लगा हृभ्रा दहै) कण-गोष से श्रात्मा प्राय भ्रत्यन्त विशद हो जाती है, किन्तु 
एक तो यह्‌ विशदता सरवंदा भ्रनिवायं नहीं है कमी-कमौ कच्रण-शोध ऊ उपरान्त 
मनमे एक प्रकार की ग्लानि भौर भ्रातक-सा मी शेष रह्‌ जाता है, दूसरे इसमे श्रौर 
लाम-जन्य श्रानन्द म स्पष्ट श्रन्तर है। एक ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक । च्छण- 
शोध के पश्चत्‌ भी प्रसन्नता का भ्रनुभव हौ सक्ता है, परन्तु उसका कारण ऋण- 
मुक्ति न होकर यह्‌ विष्वास है किं भ्रव मेरे लिए लाम का मां प्रशस्तहो गयाहै । 
भ्रभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ के चतुथं श्रक मे कालिदास फी पारदशिनी प्रतिमाने इन दोनों 
मनोदशार््रो का मेद स्पष्ट किया है--शकुन्तला को विदा करने के पञ्चात्‌ कण्व को 
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लो प्रनूगत्रहोतारहैउमे फलिदाग प्रानिन्द कीना नही देते, वहतो प्रात्मा का 
वणय माप्रहैजोन्याद्रकेगारमे मक्त दोन पर या ष्ट्ण-पोक्षं के उपरान प्राप्त 
दोना ६- 
नातो भमायं विदः प्रकाम, 
प्ररपपतन्यास  हवान्तरारेफा 1 
एमये प्रतिरिवत चतुथं श्रक मेही एकश्रौरप्रष्रणदै : णकृन्तता फे दन 
फातर प्रदन के उत्तरम करिश्रयम तति केद्न कव करूगी काण कह्नेह. 
भृत्या विराय चवुरन्तमहोपतपतनी 
दोष्पन्तिमप्रतिरयं तनयं निवेशय \ 
भ्रा क्षदपितकुटुम्यभरेण साधं 
धार्ते करिष्यत्ति पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्‌ \*५4२०। 
मर्यात्‌--यनि तिय वहूत दिवस भूपति को ! सोप्तिनि चार फोन वसुमति की 
क्रफे ग्याह्‌ सुवन समरथफो । मारि रफेन जफेरयकफौ 
दक्‌ ताहि कुटूम फोमारा! तजिके राजराज व्पव्हारा\। 
पति तेरो वुहि संगते) पाप्राघ्रमतप्रतू षपदेै। (ल्मर्णानिह्‌) 
पण्व फं जीवन मे यह्‌ प्रसग श्राया या नही एमके विषयमे घाकुन्तनम्‌ मौन 
द श्रौर महाभारत भी । परन्तु उनकी यद्‌ पनोदक्षा प्रात्माका यैणद्य माप्रन होकर 
प्रानन्दक्पिणी होती एममे सदेह्‌ नहो किया जा सक्ता । सहृदय पाठक फल्पनार्म7 
तादस्म्य के द्रास दोनो का प्रन्तर स्पष्ट प्रनुभव कर सक्ते ह| क्या की पिदा भ्रौर 
पुपरयधू दैः धागमन कंसमयबृहूस्यकीदो भित्र मनोवृत्तियां मेरे कयन फो पुष्ट 
फरगो । 
मृणा प्रपदेनुत+खनश्रासाफी वृद्धिप्रौर दुखकफोप्र्थदैदु.य 
प्रात्पा फी क्षति । मनोविलान के पब्डोमे मुय फो चेतनाका उत्क्पं श्रीरदुध्यको 
चेतना फा श्रयकपं कहु नफतेदै। प्रतःदुयके धभाव फा प्रथं हप्र ्रात्माकी क्षति 
फी पूनि--प्रथवा नेनना के श्रपक्पे का निराफरण 1 यह स््वितिभौो निद्वय ही 
प्रनुदूल दै पर्यु प्रात्ाकी वुद्धि धचरयचा चेननाके उप के ममफक्षतो वहनी 
सकती 1 भररेत्रःप्रपिपादित यिरैचन-जन्य प्रभाव तवा भट्टनायक-प्रमिनव ेरसमें 
यही प्रन्तर द भ्रोर यट्‌ प्रन्तर नधारण नही दै, 'लतिपूर्ति' प्रौर सान फा म्रननर है| 
साधारण. यह प्रग पदौ समाप्न हो जाना चाहिए । छिन्न मेरे जिन्ानु 
मन फा परिताप पमो सर्दी द्ुप्रा प्रीर्‌ भेरी नाति फदाचित्‌ भ्रन्य जनिनानुर््रो तरैः मनं 
मगौ प्रमो वह्‌ वियमानदो सक्तीहै। मान निया कि नारनीय कग्णा रन 
पै ्पित्ति परन्त के धायद-हल्य प्रमायने पभ्रधिक उदान, परस्तु क्या वर ग्रपिक़ 
पत्यमोर {दए तषार समापान गस्मकौदृटटिमे ऊर क्वा जादा रै, य्‌ 
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हम शास्म को श्राश्रयन लेकर सहूदय कै भ्रनुभव को ही प्रमाण मानकर चलना 
चाहते हँ । करुणरस प्रधान नाटक या कल्य काप्रक्षण-श्रवण सहृदय किंस लिए 
करता है ? सका एक सीधा उत्तर है--श्रानन्द फे लिए 1 श्रानन्द-उपलव्वि की 
प्रक्रिया श्रोर भ्रानन्द के भ्राघार के विषयमे मतमेद हो सकता है, परन्तु भ्रानन्दकफी 
प्रयोजनता श्रसदिग्ध है । यदि यह्‌ उत्तर स्वीकायं हि, तव तो शंका निष्लेष हो जाती 
है । किन्तु हम यह देख शुके ह किं यह्‌ उत्तर सवंमान्य नही है । रामचन्ध-एएचन््र, 
भाद० ए० रिचडं स, रामचन्द्र शुक्ल जसे तत्त्वविद्‌ इसे स्वीकार नही करते । श्रानन्द 
के विकल्प दो है--(१) मनोरागो का समजन श्रौर परिष्कार-श्रासदी श्रादि के 
प्रक्षणसे हमारी भ्रन्तवृत्तियो फा समजन श्रौर परिष्कार होता है, यही उसकी 
सिद्धि ह--षसौ के लिए हमे उसके प्रति श्राग्रह है । (२) जीवन मेँ ध्रनुराग--दे 
जीवन कै प्रति श्रनुराग है श्रत उसके दे्ष-विषादमय सभी रूपो फे प्रति हमारी भ्रभि- 
रुचि है, वरयाघ्रा मे मी हमे उत्साह दै श्रौर शवयात्रा मेँ भी । इनमे से पहला विकल्प 
भर्थात्‌ प्रन्तवु त्तिर्यो फा समञ्जन श्रौर परिष्करण तो निक्चवय ही एक उपलव्धि है । 
भ्रन्तवृत्तियो फे परिष्कार से हमारी चेतना का उत्कषं--प्रथवा भ्रात्माकी वृद्धि होती 
दै । दूसरा विकल्प मौ श्रधिक भिन्न नदी है--स्परूल मौतिक भर्थं म नही वरन्‌ तात्त्विक 
भ्यं मे जीवनके प्रति श्रनुराग या श्रास्था का नाम ही भ्रास्तिक मावहै। जीवन की 
मूल वुत्ति यही दहै श्रौर जीवन के मोग (श्रानन्द) का श्राघार भी यही है, इसका 
विचलन क्लेश है भ्रौर भरविचल भाव भ्रानन्द । शवयात्रा मे सहृदय का उत्साहं दु ख- 
मुलक नहीं होता, उसर्मे एक भ्रोर दिवगत व्यक्ति के जीवित सम्बन्धियो फे प्रति 
कर्तव्य फा भ्रानन्द भ्रौर दुसरी भोर मृत्यु की षाघा से भ्रनवरुद्ध जीवन-प्रवाह्‌ में श्रास्था 
का भानेन्द विद्यमान रहता है । इसलिए मे इन दोनो विकर्त्पो को केवल हृष्टि-मेद 
मानता हं । वास्तव मे ये विकल्प भ्रानन्द के स्वरूप फी श्रशुद्ध धारणा पर ग्राघृत है- 
भ्रानन्द कौ परिकल्पना हमारे यहाँ बडे गम्भीर रूपमेँ की गयी है 1 वह मनोरजन, 
ल्त या प्लेजर का पर्याय नही है। इसीलिए मारतीय दलन में उसकी उपमा 
सम्द्रसे दी गयी है--नीवन कै सुख-दुख जिसकी लहरो के समान है। जिस प्रकार 
भसख्य लहरो को श्रपने वक्ष पर खिलाती हई समुद्र कौ भ्रन्तर्षारा भ्रात्मस्थ बहती 
रहती दै, दसी प्रकार भ्रनेक फरण-मघुर श्रनुभरुतियो से खेलती हई प्रात्मा या चेतना की 
भन्तर्वारा भ्रपने सुख मे निरन्तर प्रवाहित रहती है । उदात्त कान्य-- वह्‌ चाह श्गार- 
मूलक हौ या करुण-मूलक सहूदय-फे मन को शगार श्रौर करुण की लौकिक प्रनुसुति 
से नीचे इसी भरन्तर्घारा मेँ निमज्जन का सुयोग प्रदान करता दै। सी भ्रयंमे रस 
भखण्ड है प्रर उसर्मे भ्रास्वाद-मेद नही है । 





(यद पक 


भाप्तीध नाद्ध-सादहि्य 
प्राचीन नाट्प-साहिव्य 
हिन्दी नाट्घ- साह्य 


संस्कृत चारक का उद्व श्रर विकास 
--डीं० भोलाक्षोकर ष्पास 


नृतत्व-विशारदो ने सगीत, काच्य एवं नाटकं के श्रादिम वीज श्रादिम नातियो 
क्षी उन कर्मकाण्डीय पटत्तियो पे दुहे है, जि वे 'टोटेम' के नाम से श्रमिदहित करते 
ह! श्रीका, पोलिनैयिया न्पूजीलेड रादि की भ्रादिम जातिया समय-समय पर एक- 
त्रित होकर सामूहिक गान, नृत्य तया श्रभिनय करती श्राज भी देखी जाती है, यदी 
गान श्रौर नृत्य घीरे-घीरे सभ्य जातियो म परिष्कृत होकर एक श्रोर संगीत, दुसरी 
प्रोर कावप, तीसरी श्रोर नाटक (रूपक) का स्वरूप धारण करते ह । (नाटक शव्द 
का प्रयोग यहु हम नारक साहित्य'केभ्रयर्मेन कर ठसक प्रायोगिक या श्रभि- 
नयाल पदति के लिए कर रहे है 1 जहां तक 'साहित्य'-विकेप के श्रयं में 'नाटक' के 
प्रयोग की वातदहै, उसे एक प्रकारसे कन्यःफा ही श्रगं मानना होगा । श्रादिम 
जात्तियो का समाज ज्यो-ञ्पो विकासे की श्रोर वत्ता जाता है, स्यो-त्यो उनका "जादू 
भी "घम! के रूप मे विकसित होने लगत्ता ई । दन्दात्मक भौतिकवादी विदानो ने इसका 
फारण प्रायिक परिस्थिति कां विकास माना है 1 जव यायावर तथा भ्रव्यवस्थित ग्रादिम 
समान कृपि के श्रन्वेपण से व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने लगता है, तो उसके जीवन 
मे एकः ग्रपूरचं गुणात्मक परिवर्तेन हो ग्रात्ता दै, भ्रौर वह्‌ श्रादिमयुमीन जादू, जिसे 
मूलत धमं के बीज विद्यमान ये, घर्मकालूप धारणा कर तेता है। प्रस तरह समौत 
प्रर नृत्य धर्मके भौश्रगवन वैठतेहै। जव श्रार्यो ने भारत में प्रवे किया, उस 
फलि म वे श्रादिम संम्यता को वहूत पौचचे छोद ष्ुके ये ) यद्यपि प्रारम्भे वे घरुमक्कड़ 
तथा पसुचारण-जीवन का यापन करते थे, किन्तु सप्तर्सिषु प्रदेश में प्राकर वे क्रमश्च: 
पिस जीवन-निवहिकणेलगे। एमी समयश्रार्योते एक निष्वित धार्मिक सगठन 
को जन्म दिवा । वैदिक कम॑काण्ड मेँ सगोत एव नृत्य का समुचित विनियोग होता या । 
सगीतने दही एक पोर वैदिक काव्य तया दूसरी श्रोर सामगान की वदत्ति को विक 
पितत किया, तया नूत्य एव धभिनय ते नाद्य को । नृत्य का उत्तेख वैदिक साहित्य 
मे बहुत मिनता द । च्छवेदमे ही वैदिक कवि ने उपा का वणन करते समय उपे 
उन “नृत्य' (नर्तङी) फेसूपमें देखा था, जो श्नपने श्रवखुले लावण्य को प्रकारितं करती 
६1 इस भ्रपनार मूलतः स्कृत या भारतीय नारको का वीज दसी वैदिककालीन नृत्य 
म मनि। जा सक्ता दै, जो वैदिक थमं तया कर्मकाण्ड का एक रंग चा) 
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यद्यपि सस्कृत नाट्को की श्रखड परम्परा ईसाकी प्रथम दहाताब्दी के पूवंसे 
नही भिलती, तथापि यह्‌ निश्चित है फ भ्रह्वघोप के बहुत पहले से जनता का रग- 
मच श्रवक्य विकसित हो गया होगा, तमीतो वह सादहित्य'केष्पमं ठलं पाया। 
यही कारण है, सस्केत नाटको के उद्धवके लिए हरमे श्रश्वघोष से करई श्ताव्दरियो 
पूवं वेदिक साहित्य तक मे विखरे उन वीजो फी छानवीन करनी पडतीदै, जौ 
समय पाकर सस्कृतं नाट्य-साहित्य के रूप मेँ पल्लवित हुए । वसे संस्कृत नाटको के 
विकास के विपय में एक परम्परावादी मतभीदहै, जो इसकी दवी उत्पत्ति का सकेत 
फरता है । इम मत का उल्लेख भरत के नाट्य-शास्त्र फे प्रथम भ्रघ्यायमेंहुग्रादहै। 
सके भनुसार त्रेतायुग में देवताश्रो की प्रार्थना पर पितामह ब्रह्य ने दूद्रादिके लिणए 
नाट्‌यवेद नामक पचम वेदं को रचना इसीलिये की थी किं उनके मोक्ष का फोर्‌ साधन 
न था । नाटूयवेद कौ रचना में ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाट्य, यञ्ुवंद से श्रमिनय, सामवेद 
से गीत तथा भ्रथ्ेवेद से रस को ग्रहण फिया तथा इस पचम वेद की रचना कर से 
भरत मुनि फो प्रयोगां सौपदिया । भरतनेसौ रिष्यो तयासौ भ्रप्सराप्ोको 
नाट्य-कला की व्यावहारिक शिक्षा दी तथा उनकी सहायता से सर्वप्रथम प्रभिनय किया, 
जिसमें भगवान्‌ शकर तथा गवती पार्वेतीनेमीयोग दिया । किन्तु इस दैवी 
उत्पत्ति को निरिचत प्रामाणिकता नदहीदीजा सकती । हां, वसे स्मे मी एक तथ्य 
प्रवक्ष्य है फिनाट्यके उदयर्मेश्ुद्रोका खास हाथ रहार, तथाप्रो०° जागीरदारमे 


इस तथ्य पर विषठोष जोर देते हुए ॒भ्रपनी भ्रलग मत-सरशि स्थापित कौ है, जिसका 
सकेत हम यथावसर करेगे । 


हम देखते ह कि नादटूय-कृला में प्रमुखतया दो तत्त्व पाये जाते है --सवाद 
तथा श्र्भिनय । इन दोनो ततो में से प्रथम ततव (सवाद) ग्वेद में दढा जा सकता 
है 1 ऋग्वेद के कर्द सूक्त सवादपरक हैँ । इन सवाद-परक सक्तो दन्द्रमरुत्‌ सवाद 
(१ १६५; १ १७०), विश्वमित्र-नादी-पवाद (३ ३३), पुरूरवस्‌-उवंशी सवाद (१० 
५६), यम-यमी सप्राद (१० १०) का खास तौर पर उल्तेक्त किया जा सकताहै । इन्ही 
संवार्दो को देखकर प्रो° मंक्समूलर ने यह्‌ स्यापनाकोथी कि इन सवादात्मक सूक्त 
क। यज्ञ के समय दहस ठगसे पाठ किधा जाता रहा होगा कि प्रत्येक पात्र के लिए एक- 
एक श्लििक्‌ रहता होगा, जो तत्तत्‌ पात्र को उक्ति वालो च्छ्वा का शसन करता 
होगा । प्रो° मेक्समूलर के स मत की पुष्टि भ्रन्य पादवाद्य विद्वार्नोनेभीकीहै। 
भरो° स्िलवन लेवी ने र्द काल मे अ्जभिनय की स्थिति मानी है] उनका कहना है 
किं वेदिक काल र्मे सगीत श्रत्यधिक विकसित हो चका थासो पुष्टि सामवेद से होती 
है। साय ही ऋग्वेद मे उन नर्तकियो का उल्ल है, जो सुन्दर वेशभूषा में सुसज्जित 
हो नुत्य करती ह तथा पगरुवको को भ्रपनी प्रर श्रङृष्ट करती है सके साथ ही 


ताट्य-साटित्य [ २०५ 


श्रयववेदर्मे लोगो फे नाचने-गाने फा उत्ते दै । श्रत. एम निष्कपं पर पवने मे कोरु 
विसोध नही दिका देता कि क्र्वेद के कान मे नाट्यात्मक श्रभिनय का प्रचार था। 
यहे नादटुयादसमक श्रभिनय यामिक प्रकृति फक चा, तया पुरोहित-वगणं देवताग्रो तवा 
त्रपपियो कौ मूमिकार्मे प्राकर उनका प्रनिनय करते षे। तेवौ तया मक्तमूनर्‌ फी 
मति हतत नेमो व्णवेद के सूक्तो्म नारको फे वीज माने ह) पर दन 
विद्ठानोके मतोमेयह्‌नुटिटहैफिवे र्न संवाद-सूक्तौफो नाटके स्वानापन्न ही 
समम वरते ह दनीनिये ठं० एर सी० फौयकफो एनके मतत का प्रयम श्रंलतो ग्राह्य 
कि क््वेदमे नाटकोफे वीज श्रवरदय विद्यमान ह, किन्तु उक्त संवादो को नाटकीय 
सवाद माननेसेवे ्तट्मत नही, उनफे मतसये केवल पौरोहिव्य कमं के संवाद दहै। 
द्म तरट्‌ एन समी विद्रानो ने संमस्करन नाटको का उद्गम-स्रोत्त भी यूनानी नारको फी 
माति घामिक क्रिया-कलापर्मे दृढा । 


एसी मे मिलता-ञुनता एकं दूमरा मत है, जो मरकृत-नाटको फे वीज धामि 
उत्नयो मेद्ूटता ह ! युनान म धार्मिक उत्मवोके समय लोगउन दु सान्तकियोंका 
प्मिनय कन्तेषे,जो गिन्ही वौतेकी जीवनियोसे मचद्ध रोती पी! ष्टम प्रकार 
गरोव (र्गपंन' तथा नारको फा उद्गप वीर-पजासयकफ़ उत्मधौमें दु गयादै। प्रौ° 
वेवर्‌ जमे विद्रानो ने टोक यही सिद्धान्त सम्टृत नाटङोपरभी लागू कियाद ! उनके 
मतने एनद्रघ्यज श्रादि उत्प्रौ के ममय होने वाचे भ्रमिनयोरे ही सरस्फृत-नाटर्की फा 
विकास ह्राद) किन्तु हम देवतेह कि सस्त मे प्रयिकाश नाटकः वीररमात्मकः 
नटी है, प्रत उन्द्‌ वी र-पूजात्मकः उत्सवो से जनिते कंमे माना जा नक्ता टै ? 


एक श्रन्य मतन सम्बन्धं नृत्यः मे जोटता है! प्रो० मंकटौननने 
नृत्पफोहो नाटफफा पूर्वरूप मानाहै। जहौ तक विकास का प्रधन ट्‌ नाचका 
नाटकोकेस्प मरे विकास मानने में फोर ्रपत्ति नही दोनी, निन्नु पेमा जान धना 
ट किएक मान नूत्य ही नाटकौ फा जन्मदाता नहो । नृत्य, वैदिकः मर्तो के मवाद तवा 
साभवेद फ! सगीते तीनो ने मिन कर नाटकौ को जन्म दिषा होमा । 


मो° पिदोन ने पूत्तनिकानृत्य तवा छषवा-नाटकोमे भी सक्ृत-नाटको का 
उदय मानाद्‌ । एाया-नटकते वाने मतेकी पुष्टि स्टेनकोनोनेभौकीष्टर) पिद्येन 
फे प्रपम मत्त के श्रनुमार्‌ भान्ते पृततनितनृत्य फा प्रचार वदरत पुराना द। महा- 
मारित मेपृननियो का यन मिलता है । न पुननियो कौ याने वाना प्य्तिः उनके 
यसको पदधेने प्रक्ठे रटूका पा, उपतिये वह्‌ नू्रधार पटनात था! पदी पुत्तनिका- 
रका सृपरतरार्‌ नारकाका शूराः दन्वेटादै) किन्तु प्रो पिते की मं 
रपपना ना यथे मन्यन चुकादै 1 एनत वाद पि्ेनने दछाया-नटरतो वाने मत 
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का प्रकाशन किया । छाया नाटक मे पदं के पीये मूतियोया प्रभिनेतार््नो का श्रमि- 
नय प्रदक्चित करिया जाता है, तथा सामाजिक केवल उनकी छाया के श्र्मिनय को 
देखता है । पिशेल को भ्रपने मत की पुष्टि के लिए सस्कृतं नाटको मे एक छाया-नाटक 
भी मिल गया । किन्तु पिशेल ने भ्रपने मत कौ पुष्टि के लिए निक्त छया-नाटक-सुभटू 
कृत (ूतागद' का हवाला दिया है, वहं वहत वाद की रचना है, श्रत सस्कृत-नाटको 
को छाया-नाटर्को से विकसित मानने में उपे प्रमाण-स्वषूप नही माना जा सकता । 


नाटर्को के श्र्भिनय क। स्व॑प्रयम स्पष्ट उतने यदि हमे कही मिलता, तो 
वह्‌ महामारत के ह्रिवश वाले श्रशर्मेदहै, जो महामारत के बहुत बादकी (कौयके 
मतानुसार ईसा की दूसरी या तीतरी शती की) रचना मानी जाती है । इसमे बताया 
गया है कि वज्रनाम नामक दत्य का वध करने के लिए यादवो ने कपट-नटो के वेश्च 
मे उसको पुरीम प्रवेश किया तथा वहां रामायश्ठ तथा कौवेररभामिसार नामक दो 
नाटकोका श्रमिनय किथा। इनके सुदर श्रमिनय कौ देखकर दैत्य वं उनको 
परियां भ्रत्यधिकफ प्रसन्न हु दं। यदि हरिवक्च महामारत के वहत बाद फी रचना 
है, तो उसके इस प्रकरण की श्रधिकं मद्व नही दिया जा सकता । वैसे, नाटक शब्द 
का उल्लेख तो रामयणर्मेमी मिलनादहै) प्ररभर्मे ही श्रयोध्याके व्णंन मेंउसे 
“वधघुनाटकसधैडचसयुक्ता' बताया है, तथा रामकं श्र्भिपेक के समय नटो, नर्तकी, 
गायको, प्रादि का उपस्थित होना वणित है। 


महाभारतोत्तर काल के साहित्य में सषसे पहले हम पारिनि का सकेत कर 
सकते है । पाणिनि के एक सूत्र मे शिलालिन्‌ नामक श्राचायं तथा रपर सूत्र मे कराइव 
नामक भ्राचार्यं कं नटसूत्रो का सकंत मिलता है --'पाराशयंशिलालिस्या भिक्षुनट- 
सूत्रयो " (४ ३ ११०), "कर्मन्द शाश्वदिनि ' (४ ३, ११ )। पारचात्य विद्रानो 
ने इस वति परजोर दियादहैकि पारिनिमे कही भी नाटक शब्द का प्रयोग नही 
मिलता, उक्त नट' शब्द सभवत उस काल मेँ पृत्तलिका-त्‌त्य की पुष्टि करता ह । 
पारिनि-सूत्रो मे 'नाटक' ब्द उसके भन्थ-वाचक पद का प्रयोग न होना स बात की 
पुष्टि करतादहै कि उस समय (कीयके मतानुसार ४०० ई० प ) तक सस्त 
नाटर्को का निदिचत विकास्षन हो पाया था। 


पाणिनि के वाद कौटिल्य के प्रथंशास्वर में च्कुशीलवों (नटो) तथा उनके 
हारा नागरिको को प्रेक्षणक (नाटक) दिखाये घाने का उल्लेख है । (कौ ० श्र्थशास्त्र 
१४.२८-३१) सके चाद पतश्लिं के महामाष्य में तो कसवधघः' तथा बलिवधघनः 
इन दौ कयाभ्रो से सवद्ध॒नाटको का स्पष्ट उत्ते है 1 (महाभाष्य ३ १२६) ईसा 
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की प्रथम रतब्दीरे तो द्मे सस्त नारको कौ परिपक्व श्रवस्या इषएटिमोचर टोमे 
लगती है) 


दम सारे व्िपैचनसये हम म निप्कपं पर पहुबते ह कि सरतत नारफौकौ 
उत्पत्ति फे विपयमे युद्ध भारतीय परपरावादी मत्त दैवी उत्पत्ति मे विग्याम करता 
है, जिने भ्राज का विद्यार्थी किसी मी तरह स्वीकार फरमे को प्रस्तुत न होगा  पाष्वात्य 
विद्वानों मे प्रधि एनकफी उदसत्ति वेदिक-कालीन घापिक कर्मकाण्ड या पौरोहित्य 
फमं रे मानते हु 1 प्रव ठक प्रायः समी पाल्वात्य तथा भारतीय विद्यान्‌ सस्युत नरर्को 
फा घामिक उद्मव हौ मानते ह) प्रोर्श्राररण्वी० जामीरदारनेदही सरयेप्रवम दस 
मत फा खन फर एकनये मतक उद्भावना की है। प्रपने ग्न्य दि दामा टन 
ररत लिटरेचर के पचम परिच्छेद मे उन्होने दढा० कीय भ्रादि पाघ्वात्य विदानो 
फेः एश मतत संडन फिपाहै कि सस्छृत नाटको का उद्गम-पोत धापिक द! 
उन्दने दस वत्ति की त्थापनाकौरै, कि संस्कृत नाटको फा उदूगम-सघोत वामिक 
नही ह्‌) 


पो० जागीन्दारके मतेकेदो प्रगट) प्रथम श्रदामे उन्होने भरन तथा 
भारतीय नाटघ-कला के परस्पर सम्बन्ध फा विवेचन फरते हए, भारतीय नारध-कला 
फे उदूमव पर नेया प्रकाण टाता है । जैसा पि स्पष्ट, भारत की परम्परा नाटक का 
सवय भरत नामकः मनि ने जोरती है, तया दसत क्िवदत्ती फा प्रचार कालिदाससि मी 
पटने पाया जाता दै । स्वय फा्तिदास ने ही "विक्रमोर्वशीय के प्रयम्‌ श्रवः मे मरत को 
नाटूयाचा्यकेषू्णमें माना ह, तथा चनके द्वारा एन्द्र की समा में एक नाटक सते जाने 
गन सकेत्त मिलता र । नादूय-शास्प्र तवा नदिकेष्वर्‌ फे धभिनय-दर्पण मे मौ प्रस्तावना 
भाग मे मरततषा नाट्वाचार्यके षूप मे उल्ते है । षया भरत फोट वास्तयिकः व्यक्ति 
पे, या एनया पौराणिक व्यत्तित्व रहा ह ? प्रो° जामीरदारने म प्रष्न को दुमरे 
ठ्गसे सुनाया ह । उनके मतानुसार नादुय-कना फे श्राचा्यं भरत का सम्बन्ध वैदिक 
सारित्य फौ पायं जाति कौ एक घासा भरत" से जोटा जा रकता ह । वदिं गारित्य 
मे "मून रायो पी प्रगत जात्तिषेसूपमें प्रसि रटी दहै) क्नु उत्तर वदिन 
मे श्राकर "मस्त जातिफा वहु गौरख नहो रहा है । एसी श्रूतं जातिने सर्य-ग्रयम 
भाद्य-कता पा पल्लवन पिया वा 1 वेदिक कर्मकाण्ड के प्रनि चिपक र्दूमे याने पृरो- 
हिद णे नादर्‌प-षलां क्तो देप + मेरे्ाघा [वे एमे युःत्ित्त पाप-~ नीय ध 
गमने पे । फतत' “मरतो के गन्पुख माय्य-फला को छोढपर्‌ प्रपनै साम) वित 
सरन णो र्घा क्सने वा नादुय-क्ना फोन ष्टोटने पर दरो मे परिगरितत ह्निका 
पिल श्पने प्राया । भरत" जाति मे चूद्र बनना स्वीकार किया प्र नादूय-द्लान 


२०८ | सेठ गोविन्ददास श्रभिनन्दनःग्रन्थं 


छोदी । प्रो° जागीरदार ने नाट्य-शस्त्रसे ही स वतत फी पृष्टिकीहै कि भरत के 
सौ पुत्रो को ब्राह्यणो ने र्ट होकर यह क्षापदेदियाथाकिवेदूद्रहो जायं तथा उन 
कावर भी शूद्र रहे! (ना्टूय-शास््र ३६ २३४-३६)) वैदिक कमंकाण्डीय पद्धति के 
प्रमी श्रार्या ने नाट्य-कला को कोई प्राश्रय नही दिया, फलत "भरतो' को सप्तसिघु 
प्रदेश छोडकर दक्षिण की श्रोर जाना पडेगा। सभवत ये राजपूतानाकीश्रोरसे 
दक्षिण गये भोर वहां एक भ्रवैदिक (श्रथवा श्रनायं) राजा ने इनकी कला का भ्रादर 
शिया । नाटय-शास््रमे ही टस बात का सकेत मिलता कि नहूष' नामक राजा नें 
“मूतो' को भ्रश्य दिया (वही ३६ ४८ तथा परवर्ती श्लोक) । यह्‌ "नहुष" जसा कि 
स्पष्ट है, कोर श्रनायं राजा धाजो इसके न-टुट्‌' (यज्ञन करने वाला ) नामसैदही 
सिद्ध है, तथा पुराणो मं देवता तथा ब्राह्मणो से इसके विरोध की कथायं पार्द जाती 
है । एस प्रकार प्रो जागीरदार ने सर्कृत नाटको का विकास धार्मिकं (वैदिक) क्रिया- 
फलार्पो मेँ न मानकर वेद-विरोधी प्रवृत्ति्मे मानादहे। 


प्रो जागीरदार की स्थापना का दूसरा भ्रद् सूत्रधार शब्द की व्युत्पत्ति से 

तथा सस्छृत माटको फे विकास र्म सूत्रधारका क्या हाथ रहा ह-इस मीमासासे 
सम्बद्ध है । हम देख छके हँ कि पिशेल ने “सूत्रधार शब्द को लेकर सस्कृत नारकी का 
विकास पत्तलिका-ृत्य से माना था ) जागीरदार के मतानुसार 'सूत्रवार' मलत पुतलियो 
कीडोर को पकड कर पौष से नचाने वालानें होकर वैदिक क्रिया-कलापके लिये 
वेदी भ्रादि को नापने वाला श्षिल्पीहै। इसीसे नाटको से \सूच्रघार' का सम्बन्ध 
जोडा गया है । वैदिक काल में सभवत `सूघ्रधार' के करई कायं ये वह शिल्पागमवेत्ता 
था तथा इसके साथ वशावली भ्रादि सुनानेफाभी कायं करतादहोगा । पुरार्णो के 
“सूत' से भसूत्रघार' का सम्बन्ध जोड फर सं बात को सिद्ध करिया गया है कि प्सूत्रघारः 

शाब्द का प्रयोग वन्दीजम्‌ के श्रयं मे किया जाता होगा । महाभारत के भ्रादिपवंर्मेदही 
“सूतः को सूत्रधार' मी कहा गय। है । (षस्यश्नवोत्‌ सुध्रषारो सुत पौरखिकस्तया -- 

ध्रादिपवं° ५१-११५) । सूत्रधार को (स्थपति मी कहा जाता है तय। स भ्राषार को 

तेकर यह भी कल्पना की गर्ह है किं नाटक के प्रस्तावना भाग का स्थापना" नाम 

इसी (स्थपति फे सार्य पर रखा गया है । स तरह 'सूुत' (या सूत्रधार) का काम 

इधर-उधर धुम कर वीर-गीतो श्रौर लोकं-कथाप्मो का गान करना तथा उसके द्राय 

जनरञ्जन करना था ! दस कायं मे धीरे-धीरे उसने श्रपने साथ सगीत का भी प्रबन्ध 

फर लिया होगा भ्रौर दरस प्रकार सूत' तथा कुशीलवो" (गायको) फा गठबन्धन हो 

गया हौगा । तना ही नही भ्रागे जाकर इसमे स्त्री नटी या नतकी का मी समायोग 

हुप्रा होगा, प्रो° जागी रदार ने महाकाव्योत्तर (पोस्ट-एपिक)- रामायण, महाभारत 
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करान के परवर्त--मूत कोटी संस्कृत नाटको फा जन्मदाता माना हु1 इस तस्ह्‌ 
उन्होने महाकाव्यो से सस्छृत नाटको फा घनिष्ड सम्बन्ध धोपित किपाह। 


"हु नादटय-कला का जन्मदाता महाकाव्योत्तर सूत ही है, पुत्तलिफा-न्या फा 
सूत्रपार नरह, भहाकाष्पो का पाठ हौ मारतो वत्ति, धामि मन्त्रों फा नहु; सूत 
तया कुदील्यो का गान ही सात्वतो वत्ति दै; कं्षिकी वृत्ति मे नटी (नतफो) का 
समायोग किया गया; ध्रारभमटी वत्ति नाटक फो परिपुणं रूपम प्रारम्भ से प्रत्त तक 
सभिनीत फरना है, सष्टत नाटक ने अपना नायकसूतन से तया उन मदाक्षा्व्षोसे 
छिपा है, जिक्तक्षा वहू पाठ करता या, घामिक साहित्य प्रपवा चदिफ देव-समूह्‌ से नहु, 
कदापि नहीं 1 (दि डमा हन सस्कृत लिररेटर, पृ० ४१) 


सस्कृत नाटकनयाहित्य कौ सर्वप्रथम रचनाएं जो हमे उपलन्य ह, तफनि मे 
मित्ते तीन नाटको के खण्डित सूप ह । इनमें एक नाटक छारिपुच प्रकरणा, प्रन्यदा 
कुतिया क्रमश. "प्रन्यापदेशी रूपक तथा 'गिका-ख्पक' ह । प्रवम कृति नौ भ्रद्धुम कां 
एषः प्रकरण रै, शेप दो कृत्तियो के कतेवर कफे विपय मं पूरी तौर पर कुनदी फहा 
जा सकता । इन तीनो नाटको फी सेली फो देख कर प्रो° त्युश्सं ने इन्हे श्रद्छठपोषकी 
गतिर्या घोपित्त विपा । सारस्पु्र-प्रकरणा भ मौद्गल्यायन त्तया शाग्ुत्रिके बुद्धपे 
दारा विष्य यनपे जानें फी फयाटै। पएममे विदूषक कामी प्रयोगदहै, जो श्रन्य 
'गशिका-ह्पक' मे भी पाया जाता र । धारिपुप्रफौ फया श्छगाररो शान्ति प भ्रोर 
वहती दिखाई गई दै, भोर पएममे यह्‌ स्पष्ट र फिरसौदरानन्द की भत्ति प्रदवघोप की 
यह नाट्य-कृति भी 'मोक्षापगर्मा' है, तया दएसका लक्षय रतये" (मनोरल्जना्थं) न 
होकर कुःपवान्तये' (धार्मिक उपदेशाय} र ! प्रन्यापदेशी रूपक (एलेगरिफन दामा) 
मे बि, फोति, धत्ति प्रादि फो मानयीय परिवेण मे उपत््यित्त पिया) ए्मके एक 
पप्र स्वयं बृद्धमोदहै प्रन प्रकार यह्‌ नाटक जिषे दीपक का पता नही £~ 
श्रीकृष्णनिश्र रे प्रवोधवचन्द्रोदय की श्रन्यापदेकी पौली का श्रग्रटूत कटा जा सफताहै। 
ततीय एति एफ 'नरिका-ख्पर" ह, जिसमें सोमदत्त नामकः नायक तथा येव्याके प्रेम 
फी कया जान पट्ृती है । एत्तके पाव मृच्छकटिक की त्ति समाज के उच्य तधा 
निम्न दोनो स्तरो से निये गये है--राजक्कुमार, दान, दासी, दृष्ट श्रादि ।मायदही 
पसम भो विदरूपनः फो समाये पाया जाता है । यदि ये नाटक प्रव्यधोप यैः ही है-- 
पयोर चिद्रानो का एक दन दन्हं भरष्वघोप ङी कृतिर्यां नही मानता तया उन्दे पानिदामं 
फे बाद के नारक मानता दै-तो हम कद्‌ सक्तेन प्रप्वपोपसे ष्टम रौ पमी 
पलाक्तर कै दहानोने नारतीय नाद्ूय-कना को प्ेवार दिया या, उनने नारक 
मे 'पिदूपफः कमं समावेय फर एकः नयन फौत नार्ठीप नारका को दिपा या! यह्‌ 
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नाटककार फौौन था ? इसके विषय मे हमारा इतिहास मौनरहै, श्रौर हम उस भ्रज्ञात- 
नामा नाटककार का ध्यान भ्राते ही श्रद्धानतदहो जाते है, जिसने सस्कृतं नाटको की 
प्रखण्ड परम्परा को जन्म दिया यह तो तिषित है कि श्रश्वघोष सस्करृत नारको के 
प्रादिम कलाकार नही है । 


प्रदवघोष से कालिदास तक भ्राने के पूवं हम एक श्रौर नाटककार से परिचित 
होते दै-मास । भास का नाम भ्राज से ४२-४३ वषं पूवे तक सस्छृेत साहित्य के 
द्तिहास मे एक समस्या बना हुमा था । कालिदास, वाणा तया राजशेखर ने भास कफो 
कला की सस्तूति की थी श्रौर प्रसन्नराधवकार जयदेव ने उपे कविताकामिनी का 
"हास" बताया था । पण्डितो व कवियो मे एकं किवदन्ती प्रचलित्त यीकि भास की एकं 
नाट्य-कृति~स्वप्नवासवदत्तम्‌-को प्राग म डालं देन परभ्रगिनि मी न जला सकी । 
सम्भवत यह्‌ पार्थिव भरग्निन हौ कर प्रालोचको की भ्रालोचनाग्ति थी, जिसमे तप 
कर मास की कृति भौर श्रधिक प्रमा-मास्वरहो उठो थीश्रौर इसी तथ्यको राजक्षेखर 
ने लाक्षणिक शली मे ग्यल्जित किया था! सन्‌ १९१३ मे म० म० गणपति शस्त्रीनें 
सवेप्रथम विद्वानो का ध्यान तेरह्‌ नाटको कौ भ्रोर भ्रष्ठ किया तथा उन्हं भास की 
कृतियां घोषित किया । च्रिवेद्रम से प्रकाशित नाटको के विषय मे विद्धानो के तीन 
मत ह -- 


(९) प्रथम मतके श्रनुसारये नाटक निदितं ख्पसे मासंकेहीरह। इन 
नाटको की भ्रक्रिया, शेली, भाषा भ्रादि को देखने पर (पता चलत्ता है किये सव एक 
ही कवि की कुति ह, तया नका रचनाकार कालिदास से पूर्ववर्ती है! स्वप्नवासव- 
दत्तम्‌ के भ्राधार पर इन सभी कतिर्यो को मास की ही मानना ठीक जान पहता है । 


(२) दूसरे मत के श्रनुसारये रचनाएं मास की नही। इनका रचयिता 
सातवी-प्राठवी शती का कोई दाक्षिणात्य कवि जान पडता है । 


(३) तीसरे मत के भ्नुसार ये नाटक मूलत मास की रचनार्ये है, किन्तु जिस 
रूप में भ्राज ये उपलब्च है, वह्‌ उनका रगमचोपयुक्त सर्षिप्त सूप है। 


इन तीन प्रसिद्ध मतो के भ्रतिरिक्त एक चौयेमत का भी सकेतक्रिया जा 
सकता है, जिसके भ्रनुसार इन नाटको कोदो वगो मेँर्बाटा सकता है, एकवे 
नाटक, जिनमें भ्रनुष्टुप पद्यो की सख्या प्रधिक दहै । ये नारक भास फी प्रामाशिक 
रचनाएं जान पडती ह । दूसरी कोटि के नाटक जिन श्रनुष्टुप पद्यो फी सख्या बहत 
कम दहै, मास को प्रामाणिक रचनाएँ नही है । इस मतत कै पोषक विद्वान 'दरिद्रचास- 
दत्त' फो भास फी कृति नही मानते । 
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मापरकेतेरह्‌ नाटकोषो तीन वर्गो मेर्वाया जा सक्ता है - 

१. रामायण नाटक (प्रत्तिमा त्वा भ्रभिपेक) २, महाभारत नाटक (पचरात्र, 
मध्यम व्यामोग, दूतवायय, दूतपटोरकच, कण भार, उर्मग तया यालचरित), ३. प्न्य 
नाटक (स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रति्धायौगन्धरपणम्‌, श्रविमारक, दसिद्रचाप्दत्त) । एस 
विवस्णमे यहत्यष्टहैकि नामके नारो की फचावस्तुफा स्रोत विविघदहै। एक 
प्रोर यह्‌ रामयर-महाभारत अमे महान्तव्यो से श्रपनी कथा च्ुनता है, दूनयी श्रोर 
तत्कालीन लोकनकथाप्रो को भी श्रपनी कलाफे सचि दासतां हं) यह्‌ विविधता 
भास फो प्रतिमा फी मौलिकता फो व्यक्त करती है) उतनाहते हुए भी मागे सनी 
नाटको मं एवः-मी नास्य-चुशलता नदी मितती 1 समायण वाते दोनो नारक्ते का क्वा- 
सविधान नियिव द! यहां नाटकीय कुतूहलं का श्रमावरहै। प्रतिमा नाटवः मे एवः 
स्यान पर जहां ननिहाल से सीरते भरत देगवुल मे दक्लरथे की प्रतिमा देसखफर उनकी 
मृत्यु ये प्रवगत होते ह--नाटकीयता लने का प्रयत क्ियागया ६, प्रया कवि 
सफल नहीद्ो सकादै। वस्तुतः रामायण के दोना नाटक रामायण कीकफयाका 
दुप्क यक्षेप ट, जिन्हे मच कैः उपयुक्तं वना दिया गया है । महाभारत वाने नाटफोमे 
फिरभीकविनेश्रधिक कोवलसे काम लियादै। वमे यहां मी कलाकार का परि 
पवन याक्तित्व नही दिखा? देता । भास की सच्ची कुदलता का परिनय स्वस्नयाम- 
वद्तम्‌ तया प्रतिञ्ञायौगंधरामणा मे मिनता टै । स्वप्नवासवदत्तम्‌ का घटना-चक्र 
वि्तोष मुयतता मे निवद्ध कियागयादै। दममे व्यापारान्विति कापूर ध्यान रपा 
गया दे) कवचिने लोककथा को लेकर श्रपने दमने मजायादह्। नाटक की दोनो 
नापिफाग्रो--वारवदत्ता प्रर पमावत्ती--के चरि्र कौ म्पष्टरस्प्‌मे निजी व्यत्तिन्वं 
दियागया है) हप की नाटिका क्ल विलासी उदयन भामे नाटक मे श्रथिवः 
गभीर स्प तेकर प्रत्ता ट । वायवयत्ताके चगिप्रिको वितरित करनेमे कविनेव्रदी 
मावघानी प्रौर पुयलता रती है । वागवदत्ता श्रपनी यास्तविक्ताको दिपा कर 
धरपने पति वे पराक्रम कै लिए श्रपूरवं त्याग करती वसे प्रारभे ही वासवदत्ता कै 
सवित रटने का सकैत करदेना नाटकौीय कौनूहुनकौ कुद नमाप्त कर देता द| 
प्ति एना जान पताह कि कयि यहां नाटकफौय श्रपेश्ला' (दमेदिकः एक्मपेजटेयन) 
फो गोजना पररह क्पिकेस्पर्मे भनिकोप्रवमश्रोगी म स््वान नदही दिया 
जा मक्ता, स्तु नान फा नल्य कपिता करना न टोफर नाटकीय योजना करना धा । 
वने मामके नारको मे नाय्व-कलाफ वहप्रीढरूप नमी मिते, जौ हमे कानिदान 
दैः नाटको मे मिलता रै, त्तु भाय की नादूम-कला उन एृत्रिमता ने मुक्तै, भिमने 

योद मेः मर्टेत नारक-मार्हित्य फो देवोत लिया! भागे नारः नचीय पिनियोग 
प ध्यनिमे र्यते नान प्ते, परीर्‌ उन्दने कानिदाय वैः नाटके शै मफनना क 
लिए पृष्टमूमित्तेयारकौद। 
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कालिदास के हायो मे नाद्य-कला उस समय भ्राई, जवे वह समृद्ध हो रही थी 
प्रौर उसे किसी महान कलाकार के भ्रतिम स्पशं की प्रावश्यकता थी । भास के 
नाटक --यदि वे मूलत इषी खू्पर्मेये, तो शेक्सपियर कै पूर्वै केश्राग्ल मोरेलिटी 
तथा मिरेकिल नाटको की भांति कलत्मक रमणीयता से रहित दैः चन उनर्मे कथा- 
वस्तु की नाटकीय सज्जा का प्रौढ सविघान मिलताहै, नपात्रो का मनोवेज्ञानिक 
चित्रण, न काव्य की श्रतीव उदात्त महिमा ही । कालिदास ने नाटूय-कला कै इन 
प्रमावो की पूति की यद्यपि कालिदास भ्रन्तस्‌ से कविर, तथापि उनके नाटको को 
देखकर कहा जा सकता है कि विद्व के चोटी के नाटककारो मे उनका भी नाम लिया 
जा सकता है श्रौर यह्‌ उनके कवित्व के भ्राधार पर नही, श्रपितु उनकी नाट्य-कला 
के भ्राघार पर 1 कालिदास के विक्रमोवशीय तथा श्रमिज्ञानशाकू तल कौ कथा-वस्तु 
का विनियोग, इसं बात काप्रमाणदहैकिवे जीवन के गत्यात्मक चित्र का निर्वाह 
करनेर्मे मी उतने ही कुशल थे, जितने कि कवि-कल्पना मे । परवर्ती नाटककारो की 
माति जो मूलत कोरे कवि दह--कालिदास ने श्रपने कवित्वं के भारसे नाटकीय 
कथा-वस्तु को कही भी प्राक्रात नही किया टै । कालिदास की नाटूय-कला का इससे 
बढ कर क्या प्रमाण चाहिये ? 


कालिदास के तीन नाटक ह्म उपलन्ध ह --मालविकाग्निमित्र, विक्रमोवे- 
शीय, तथा भ्रभिक्ानशाकु तल । भ्र्भिन्ञानशाक्‌ तल कवि की श्रतिम कृति है, कितु 
प्रथम कृति फे विषयमे विद्वानो मे टेकमत्यनहीदहै। कुं लोग विक्रमोर्वशीय को 
प्रथम कृति घोपित करते है, क्रतु हरम मालविकाग्निमित्र ही पहली कति दिखाई 
देती है । मालविकोग्निमित्र म श्रग्निमित्र तथा मालविकाके प्रणय की कथा पांच 
प्रको भ निबद्ध की गई है । यद्यपि कश्षास्प्रीय पद्धति के ्रनुसार यह्‌ नाटक 'है, किन्तु 
प्रकृत्या यह्‌ नाटिका" उपखूपको के ढग का दिखाई देता । इसे इस टष्टिसे हषं की 
नारिकाभ्मो के विष समीप माना जा सकता है । राजप्रासाद तथा प्रमदवन से सीमित 
क्षेत्र मे घटित प्रणय-कथा ही इसका प्रमुख प्रतिपाद्य है, जीवन की विरेषता के दशन 
यहाँ नही दते । राजा भ्रम्निमित्र भ्रपनी बडी रानी धारिणी तथा छोटी रानी इरावती 
से चिप-छिप कर मालविका से प्रम करता है। इस तरह शास्त्रीय पद्धति से चाहे 
श्रग्निमित्र वीरोदात्त' माना जाय, हरमे तो वह्‌ 'धीरललित' ही जान पडता *है। 
कालिदास का दूसरा नाटक धुररवा तथा उवंशी की प्रसिद्ध प्रणय-कथा को श्राघार 
बनाकर श्राया है । इसकी कथा-वस्तु म निरिचत रूप से मालविकाग्निमित्र से प्रौढता 
दिखाई पडती है । मालविकाग्निभित्र की श्रपेक्षा विक्रमोर्वरीय का ससार श्रधिक 
विस्तृत है, वह राजाप्रसाद की चहारदीवारी से सीमित नही) साथ ही विक्रमोर्व- 
शीय का पुरूरवा भ्रग्निमित्र की तरह केवल विलासी न होकर पौरुष से सपप्न है । 
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नाटक फा प्रारभ तया श्रते उदे पौम्प की उदात्त एव गरिमासय कि से ममन्ित 
रै ) यहु सच्चे घव्यो मे "धीरोदात्तेहै । वह दानवो कैद्रास श्रपहूने उवमी को पद 
परे षएटुडा लाता द्वै! यही पौरष उवी के ्रात्पण का कार्ण वनता दै, श्रीर्‌ उसे 
महसे कवि ने स्प्रगत उक्ति कहुलवाटही दी है-उपकरेत खलु दानवेद्रनरभेण' 
(विक्रमोवगीय प्रयम श्चक) } विक्रमोवशषीय में प्रणय को वीज सवप्रयम नायिकराहीके 
हदय मे उद्िप्र दोता दै, वही नायक से मिलने क्न प्रयासक्रती दहै 1 उ्वक्षो वेः ग्रप्म- 
रात्व फो देते हुए यह्‌ वत ठीक प्रतीत होती दै) क्रित मालधिकास्निमित्र कौ भाति 
विक्रमोवशीय का प्रणयं लौकिकः तवा विनासमय नहीरै। विक्रमोवरीय मे किने 
प्रम फो एकः "दिव्य! स्वरूप दिया दहै, संभवत. देवी पात्र उर्वी को चुननेका यह्‌ 
भी कारणो, साथी दसी नरम परिणति भी दिव्य बाता्ररगण--दन्द्र की कृषा 
प्रदक्ित फी गई है । दूसरे पुरुरवा तया उवी का प्रणय तवर तक सफल नही समभा 
जव तक फि वह्‌ पुप्रो्यत्ति फा कारणा नही वनता । इस प्रकार कवि नै श्रफले प्रगाय 
फो यानना घोपित कन्सने का सकेत किया दहै! कालिदास के दोनो परवर्ती नाटकफ्नी का 
उपनहार नायमेः नायिका के प्रणय की मूतं सफनता--एक में श्राव्रुप्‌ केरूपमे, श्रन्य 
मे भरते फे स्प मे-मे परिणत होता ह । यह्‌ कालिदाम फे रचुवश्ष की प्रनिद्ध उक्तिः 
"प्रजाये गृहमेधिनाम्‌! फा निदनं दिखाई पटता दै । 


पभिनानशाुतन में कवि ने विदोप कताटृतित्व की व्यजनाकी है । प्रभि- 
भानल्तानु तने दुष्यत तया धदुन्तला की प्रिद प्रणय-कवा पर्‌ निवद्ध मात प्रतो षत 
नाट ६1 यदपि इन प्रणय~त्या का मूल चोन महाभारत तवा पद्यपुरागा है, तथापि 
कालिदास ने द्रसे नाटकीय परिवेध में उपस्थित किया है । उतिहास-पृराणो का दुप्यत 
कामुक दिगाई पठता है, जौ भ्रकारण॒ शकुन्ता को विस्मृत करदेना द्र। फानिदाम 
ने दो स्थानो पर्‌ दुप्यत्त के काभुक्त्व फो वचा कर्‌ उमे सरा धीरोदात्त वनानि री 
पूरी कोद्धि् फी दै । कातिद्राय का प्रहता प्रयात चदा दियाई देता, जर्हा दुप्यन 
सपान मे धगरुन्तला की पलो भकी देते ही मोहित हो जानादहै। एक रामा का 
तपोयन-यासिनी के प्रति मुग्ध होना राजधमं ही नदी, प्राचारके भी विन्द्र । प्रौर 
एन अ्रायार-विसेष को विने "पता हि गन्देदुपदेयु वस्तयु प्रमागामन्ते रगाप्रयनय ' 
कटुलवा कर भिदा दिया) भ्रािर्‌ दुप्वन्त जैमे पविप्र-हृदव व्यक्ति का ग्रत फर्म 
प्सयःनफानयक्षी द कि प्ुन्तला (्म्रपरिम्रसरक्षमा' है 1 -सी तन्ह न्तनां क 
पवने के कारमणके स्यम द्वास्त फी कल्पना कन्नाभी कानिदाम कतौ नागद 
फे चरि ग प्रनसुपता वनाये रने का प्रयल दै} कानिदाम करे नरिमो त श्र-ययन 
पर्न समपदह्ून :नवयतिक्तष्पान रगनाहगा फ्रि ठमपी नादय-वया 7 व्रभृन 
तष्य नरिप्र-नियनश न होकर रम-व्यस्जना दै । पटी कान्या पेाखवियर ऊनी चगि 
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की मनोवैज्ञानिक स्थिति, उनके प्रन्तद्र न्दर का- सघष यहा नही मिलेगा फिर भी 
कालिदास के चरित्र कटी बाहर के जीव न होकर, इसी जमीन के खाद-पानी सै पनपे 
हुए है । यह दूसरी बात है कि वे यथायं के मत्यलोक श्रौर भ्रादशं के स्वगं को जोड 
कर इतने सुन्दर ताने-बानेर्म बून दिये जाते दैकिगेटे कै शशन्दो मेँ हम उन मी हिवन 
प्रथं कम्बाई ड' फहु सकते हैँ । कालिदास फे नारककार ने उनको यथायथं की रेखाग्रो 
मे ्रालिखित किया है, ग्रौर कालिदास के कवि ने उनमें ्रादशं का रग मरकर भावना 
तथा कल्पना कौ (लाइट भ्रौर शेड' वाली द्वामा फलका-दी है । दुष्यन्त जर्हा एक श्रोर 
रसिक-हिरोमणि है, वहाँ भ्राददं राजाभी जो दुष्टोको दिक्षादेता है, प्रजा कै 
विवाद को शात करता है, तथा प्रजाका सच्चा बन्घरुहै, वह तपोवन की रक्षाके 
लिए, देवताश्रो की सहायता के लिए श्राततायी दानवो से सदा लोहा लेने को प्रस्तुत 
है 1 दुष्यन्त के उदात्त चरित्र की पराकाष्ठा मे कालिदास श्रग्निमित्र जसे कोरेश्टुगारी 
नायकं का चित्र उपस्थित नही करना चाहता, भरपितु वर्णाश्रमधरमं के व्यवस्थापक राजा 
का भ्रादशं भी उपस्थित करना चाहता है 1 खैद है, भ्राज के नाटककार इस श्रादशं को 
भूल से गये 1 हषं का उदयने" भ्रम्निमित्र का ही श्रोटोटाद्प' है 1 हँ, सवभति के राम 
मृ हमें फिर एक श्रादशं नायक के दशन होते है । नायिकाम्मो के चित्रण मे मी कालि- 
दास कौ तूलिका अति पटु है) उनके सौकुमायं, लावण्य तथा स्वाभाविक लीलाका 
ग्रकेन करने म उसकी लेखनी सभवत भ्रपना सानी नही रखती । हषं की प्रियदर्शिका, 
रत्नावली, र्हा तक कि मलयवती भी मालविका की ही नकल है } शूद्रक की वसत्सेना 
निस्सदेह सस्कृत नाटको कौ भ्ननन्य नायिकाभ्रो मेँसेहै, कितु उस पर मी थोदी-बहूत 
उवंशी की छाया पडी दिखाई पडती है । मवभूति की सीता का भ्रपना निजी व्यक्तित्व 
है, पर वह्‌ सौकूमायं जो कालिदास को नायिकाग्रो मेह, वहाँ नही मिलता, वहं 
गभीरं प्रकृति की नापिका है, जिसे जीवन के शमस्त हास-विषाद, सुख-दुख के ग्रनु- 
भवो ने भ्रधिक प्रौढ बना दिया है, तथा उसर्मे “रोमानी' नायिका-सुलभ चचलता 
समासत हो गद्‌ है! मालाविकाग्निमित्र कौ नायिका घारिणी की सेविका बनी प्रणय- 
लीलानभिज्ञ राजकुमारी रहै, तो विक्रमोवंशीय को नायिका रति-विकशारदा उ्ंशी । 

शाकुन्तल की नायिक({ एक एसे वातावरण में पली है, जहौ विलस रौर काम-क्ला 

से दूर तपस्वी सयम का जीवन व्यतीत करते है, कितु इतना होने पर भी मोली 
दाकुन्तला श्रारम के तीन श्रकोमें जिस तेजी से प्रणय-व्यापार करती दै, उस दोष को 

तपस्या की रभ्राच मे तपाकर कालिदास ने उरे स्वशिम चरित्र की भास्वरता को 

स्पष्ट कर दिया है । 


फालिदास की कान्य-कला के विषय म यहाँ कु कहना श्रावक्यकं न होगा, 
किन्तु इतना सकत कर दिया जाय कि कालिदास के नाटफो की सफलता एक श्र 
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तफ उनी काव्यात्मकता पर भी निर्भर करती दहै । कालिदास मूलत. शगार के 
निर, तयाश्वषारके विविधपाप्रोकाजिस वोरीकी पे उन्टनि चित्रण किया 
दै, वह्‌ म॑श्छत साहित्य में श्रन्यप्र कही नही मिलता 1 दनके ्रत्तिरियत्त कानिदाम कौ 
नमगिक्‌ श्रत कार-योजना उनकी रस~व्यजना मं उपस्कारक सिद्ध होती है । कानिदाप 
तैः नाटक उती कल्यादपकन( के करण ावनारादी अ्रधिक है, काच्य की मति 
प्रादर्नवादी वातावरण पी सृष्टि कलेर, पिन्तु यथार्थे ग्रद्ूते नहीहं भवे दही 
मृच्यकटिक जमी कठोर यवा्यता वहां न भिने। 

सस्कृत कै नारको मे मृच्छकटिक का प्रपना महत्व । यह्‌ श्रपने ठढंगका 
प्रयेला नाटक है, जिनर्मे एक साय प्रएायकयात्मकः प्रकरण, धूत्त सकुल भाण, हास्य- 
मिभिते प्रहसन तथा राजनीतिक नाटके के विचित्र वातावरण का समन्वय दिया 
देता द । सम्पूणं संस्कृत नाटक-महित्य मे यही श्रकेना एसा नाटक ह, जो उस 
फाल कै मव्यव्गं की सामाजिम स्थिति का पूणा प्रतिविव कहा जा सकता है 1 मृच्छ 
फटिक फो पंडिन-परपरा दद्र की रचना मानती चली खारहीदहै, भ्रौर दमक्रा श्राघार्‌ 
स्यय मृच्यकटिकः क्ल री प्रम्तावना-माग है ।! किन्तु दूद्रक केवलं टक ग्रध-रेतिहायिक 
या 'सोमेरिक' व्यक्तित्व जान पडता हतया किसी श्राातनामा कवि नै श्रपने नाम 
ये प्रकाप्मे न लाकर दुगे ध्रद्रक के नाम से प्रसिद्ध कर दिया ट मृच्छकटिक की 
रत्तना-तियि के विपय मेभीनिदिचितषरूप सै युद्धं नही कटाजा सकता 1 वमे 
विद्वानो का वहूमत दने श्माकी दूसरी शती की रचना मानतादै, तया ष्म मतै 
मानने वातो मैवे दोनोतरहके विद्धानदहै, जो कालिदास को ईमा-पू्वं प्रवम यती 
त्या भ्नाकी चौय चती म मानते । र तरट्‌ एक मृच्छकटिककार्‌ कौ कनिदामं 
पन प्रणी वताते है, ग्रन्य कालिदाम पर मृच्छटिककार का प्रभाव मानते नये 
विदान्‌ एस मत मे सहमत नही किः मृच्छकटिक भूमाकी दूसरी शती की स्वना दहै। 
यह्‌ तो निर्तित है कि मृच्छकटिक कालिदानोत्तर सवना है, किन्तु स्वयं यानिदाम 
ही नने पुराने नहौ जान पडते कि उन्हे मा पूवं षयमषतीका मानाजा सके) 
पनत मृच्छकटिक कौ तली, उनमे पणित सामाजिकः तया राजनीतिक स्थिति कौ 
देते हर्‌ टम मद्‌ चते कि यह्‌ कालिदाम (चौरी शती ईमवी) केः परवर्ती 
संनयतः युसत-सास्रनज्यके दास तया हपवथन कै उदय के वीच केकाने की रचना 
६} दमने म छिपय का प्रधिक यिवेचन भ्रन्यप्र किया, वह्‌ याँ प्रनावष्मक 
लेगा । 

भृरऊुकटिकः १० शरणो षा एक संकीरण-कोटि का प्रकरणा है) प्रकरा रूपक 
मे १० भेदोमेनेएकदतयानाट्ग ने दर्पे यहुमेद दै ङि जहौ नात्म इतिवृत्त 
प्रसयात दत टै, यदुं यद्‌ कत्ित दता दै । नारक कन नायक मदा घौतेशस--राजन्य, 
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दिव्य या दिव्यादिव्य व्यक्ि- होता है, जबकि प्रकरणा का नायक धीरशान्त--ब्राह्मण 
या वैर्य--होता है । नाटक का रस वीर श्रथवाश्ुगारदहीहोतादहै। मृच्छकटिकर्मे 
प्रवती के ब्राह्मण साथवाह चारुदत्त तथा वसन्तसेना के प्रम की कथ। है, जिसके 
बीचर्मेकविने प्रसिगिक्र कथाके सूपर्मे गोपालदरक भ्रथिक की राजनीतिक 
क्राति वाली कथा को बून दिया है । यह्‌ कथा मूल प्रणय-कया से इतनी सल है 
कि वह्‌ सम्पूणं रूपके भ्रनुस्युत दिखाई पडती दै। इतना ही नही, यह उप- 
कथावस्तु उस काल की सामाजिक श्रस्तव्यस्तता कै वातावरण कीसुष्टि करनेमेमी 
पूरायोगदेतीटै। 


मृच्छकटिक फी ससे बडी विशेषता इसका घटना-चक्र, जीवन के विविध 
गत्यात्मके चिर्म्रो का श्रकन तथा पार्त्रोका चरित्र-चितव्रण है । समस्त सस्त नाटय- 
साहित्य पर सरसरी निगहु दौडाने पर परता चतताहै किं श्रधिकाश्च सस्कृत रूपको 
फा घटना-चक्र व्डा कच्चा रहता) इस दृष्टिसे कालिदास, मृच्छककरटिककार 
(शूद्रक ?) तथा विशाखदत्त को ही श्रपवाद कहा जा सकता है । नाटक की सफलता 
प्रसफलता की कसौटी उसका कान्यत्व न होकर नाटकीय गत्तिमत्ताया व्यापार है। 
नाटक की कथावस्तु-व्यापार के द्वारा जितनी ही भ्रग्रसर होगी, नाटक उतना ही 
खरा उतरेगा । मृच्छकटिक म व्यापार-योजना मे वडी सतकंता बरती गर्ईहै। दूसरे 
मृच्छकटिक कवि ने सर्वप्रथम राजन्य-वगं को छोडकर मघ्यवगं के जीवन से भरपनी 
कहानी छनी है । उज्जयिनी के मघ्यवगं समाज की देनदिन चर्चा को रूपक का 
भ्राघार बनाकर कवि ने इसर्मे यथार्थता के प्राण शल द्यि है। इस टष्टिसे यह 
सस्त का एक मात्र यथाथवादी नाटक है तथा इसकी तुनना सस्त के समस्त 
साहित्य मे दण्डी के दशकुमारचरित को दछोढठकर श्रन्य किसी कृतिसे नहीकी जा 
सकती । दशकुमारचरित कौ तरह ही मृच्छकटिक भी तात्कालिक {समाज पर एक 
करारा व्यग्य है । मृच्छकटिक फे पात्र समाज के प्राय समी तरहक वर्गोसे श्रुने 
गये है--म्रत्यधिक सम्य ब्राह्मण श्रौर पतित चोर, पतित्रता पत्नी भ्रौर गणिका, 
पवित्र भिष्यु भ्रौर पापी शकार, न्याय श्रौर व्यवस्था के रक्षक श्रधिकररणिक तथा 
रक्षक (सिपाही), ज्ञभ्रारी श्रौर लफगे। श्रौर सबसे बडी विरोषता तो यह्‌ करि ये 
सभी पात्र सस्कृत-नाटको के श्रन्य पात्रो की माति टाइप" न होकर व्यक्ति टं । पवित्र 
हदय विट, जिसे पेट के लिए नीच रौर भूखे शकारका नौकर बन कर भ्रपमान 
करना पडता है, लोगो के धयो तथा युवतियो के हृदय मे संध लगाने फीकला में 
पटर शविलक, जिसे प्रम केलिएन चाहते हुए भी चोरी करनी पठतीह, एके 
कुत्सित कमं के प्रायदिचत्त खूप मे बौद्ध भि्युत्व धारण करने वाला सवाहुक-एसे 


नाट्य -प्तारित्य [ २१७ 


ए्ोरे-ोदे पाय भौ भ्रपना निजी च्यत्तिस्व तेकर हमारे समक्ष भ्रवतरित होते ट) 
गृरद्ुएटिक का नायक चारुदत्त नो मह्‌ गुणो से सपनन व्यक्ति दै, जिसने नमस्त 
उञ्जयिनी कै मन को जीत लिया है 1 वह्‌ कुलीन, सभ्य, सच्चरित्र तथा त्यागी युवः 
है,जो श्रपनीत्यागमीतनाके ही कारणा मम्ृद्ध मा्यवाह्‌ सेदस्द्रियन गया है! 

यमत्तमेना फा चरिपर च, नव्य श्रौर विदुद्ध नाविकः प्रम, श्रपणं त्याग प्रर गणम्पृहा 
फी ग्रान मे नकर, गणिक्ना-वृत्ति फी कानिमा का पर्त्याग कर्‌, शुद्ध भास्वर स्वरणं 
पैः ममान उपस््यित होता र) गरिका होते हए भी वहु राजवत्तम सस्यानकः (णकार) 
तथा उमवौ सुव्गारालि फो हुकराकर श्रपने शुद्ध एवं गम्भीरप्रम का परिचय देती 
है । मृच्छकटिक का तीमया महच्वपूशं पाग्र राजद्यालं रस्यानक दै । कवि ने णकार 
फ व्यकिन्् म एक साप वेवकूफी, फायरपन, हर्धमिता, दभ, सरता तया विला- 
सिताके विप्रिघ उपादाना को संजोयादहै। वह्‌ न केवल नाटक का "प्रति-नायक' दै, 
भ्रपिततु नामाजिकन म श्रपने "विद्रप' से टस्य की सृष्टि करता है । दास्य-घखष्टिकै लिप्‌ 
विदूषक सप्रे भी पदृ्पदुणं पत्र दै, परकततरररप्रौर्‌ मेपरेपकेहाम्प्मे वडाप्रनरदै। 
पारणा हाम्प वेवकरूफीमे मरा तया विद्रषरै, विदूषक का हास्प प्रत्युसन्नमतित्व 
त्रा बरद्धिमत्ताका परिनयदेनादै! जोत्रन की पिविच चित्रमत्ता, यवायं वातावरण, 
धूनसगुलख, विद्रूप तया शिष्ट हास्यके समायोगे दही मृच्छकटिक को ग्रीक "कामेटो' 
फे समान दतर परखटा कर दिया) क्तु खेददै, मृच्छकटिक का यह्‌ गुण 
वादके गिमीभी म्न नाटको में दिष्वाई नही देता 1 जया कि हमने प्रन्यत्र निरा 
दै "“मृच्छाटिक प्ररुर्णने जो परपरा सस्ृन-ताहित्यफो दो, उम भ्रनुपमे दाय 
पलो मेभालने याला फोड्‌न मिना) मृच्छकटिक के लावारिस रचयिता की विरानत 
पुट नोगोने प्रपनानो चाही, परवे मुच्छषूटिफके रचयिता की श्रमूत्य निषि का 
दुरुपरमोग करने वाने निकने । भवभूति ने मानती-माधप्र प्रकरण के दासा समवेत षमी 
सरह फी यातावरग-यृष्टि करनी चाही यी, पर मवभूति फी गभीर प्रति धूत्तसकृल 
प्रकरणा फेः उपयुक्तनहोनसे उमने हास्य प्रौर व्यंगके पुट फो घोट दिया) 
प्लत; नवभूतिका प्रकरणं कमेष्टीः के उम वातावरण तकन उट मकरा 1 ...... 
प्रहसन श्रौर भाणो ने मृद्डधकटिक की एक्‌ विशेषता फो प्रवष्यघ्ागे चाने का सार 
निया, पितु ग्रगि जाकर मागा केवलं गरिकाप्रो प्रौर विट, वेदयापणो ग्रीर फोटो के 
दमि हो घूमते रहे, मध्यवगरये जीवन फो विविधताका दविष्दर्नन हो नका, 
ध्रौर मन्दते विपु नाटक-माहित्य मे मृच्छकटिक श्राजमी गर्वोक्नित ल्यिति म 
पटा जन सत्कृत नारष-साटत्य कौ जीन रमसे श्रटूनी एुतियो फी विटम्बना कर 
र्हा!" 
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जन्म देता ६, प्रभिनव मौलिकता का सनिवेश करता है, तो परवर्ती सादित्यिक उस 
फी कृतिरयो को भ्रादशं' मानकर उनकी नकल करना शुरू कर देते हुं । कालिदास 
तथा मृच्छकरिककार एसे ही क्रातदर्शीं कलाकार ये, जिन्होने सस्कृत नाटर्फो में नई 
पद्धति को जन्मदिया धाप्रौर श्रपनी कृतियोमे जीवन का प्रति्िव उतार कर 
"नाटक मानव प्रकृति का दपंण है, इस उक्तिकी पुष्टि कीयी, कितु वादके नाटक- 
कारोने कालिदास को ही भादरं मान कर नाट्य-शास््रके नियर्मो का भ्रालेखन 
प्रावहयक समा श्रौर इस प्रकार बाद फे नाटककार्यो के लिये शास्त्रीय सिद्धातोका 
वधन वना दिया गपा) श्रत्पकव्यको तरह भ्रव ट्य काव्य मो कला-कौशल तथा 
पाण्डित्य-प्रदर्शंन फा क्षेत्र माना जाने लगा ! नाटक की सफलता-प्रसफलता की कसौटी 
सै द्ात्तिक टेकनीक' का पालन रही समफी जाने लगी, भते ही उनर्मे जीवन फे 
गत्यात्मक चित्रो काश्रमावदहीक्योन हो ? नाटककार के लिए नाटफ में श्रयं-प्रकृति, 
भ्रवस्था, सधि, तत्तत्‌ सन्घ्यग भ्रादि का विनिोग करनाकाफी था, भतेदही रगमंच की 
प्रायोगिक चिक्षाकाकखग' भी उसने नहीं सीखा हो । भरत फे नाट्य-सिद्धातों 
फी लीक पर कदम-ब-फदम घलने की इस प्रवृत्ति ने जिन दो नाटककारो को जन्म 
दिया, वे है हषवघन तथा मटूनारायण । 


कान्यकूठ्जाधीकवर महाराज हषंवर्घन के नाम से तीन रूपक प्राप्त होते है, 
हनम एक नाटक है, दो नारिकर्ये ! कुष्ठं लोर्गो ने हन्ह हषवधन फी कृतियाँ न मानकर 
हषं के किसी दरवारी कवि की रचना माना है, पर प्रमाणामावर्मे इ टरप॑वर्घन की 
फीही कृतिर्यां मान लेने के सिवाय कोई दूसरा चारा नजर नही श्राता। हषं 
कृतिर्यां प्रियदशिका, रत्ावली तथा नागानद हैं प्रियदर्शिका तथा रत्नावली दोनो 
की कथा वत्सराज उदयन के मन्त पुर-परणय से सबडदैतथाये दोनो नाटिकारये 
मालविकाग्तिमित्र की साफ तौर पर नकल जान पडती है । प्रियदर्शिका तो पूर्णतया 
भ्रसफल नाटिका है । समवत प्रियदर्शिका को भ्रसफलताने रही कवि फो उसी प्रकार 
फी वस्तु से सबद्ध श्रन्य नाटिका-रत्नावली को रचना करने को उत्तेजित फिया हो । 
रत्नाषली की कया-वस्तु भ्रधिकं चुस्त तथा गटी हर्द ह 1 घटना में गतिशीलता है, 
कितु जब हम हषं कौ तुलना कालिदास तथा मृच्छकविककार से करते है तो वह्‌ 
मध्यम श्रेणी का कलाकार ही दिखाई पडता है । नगानद बोधिसत्व जीमूतवाहन फे 
ग्रपूवं त्याग फी कहानी पर पाधृत पांच भ्रकोका नाटफ है । सकी योजना देखफर 
एेसा जान पडता है कि यहं प्रियदर्शिका तया रत्नावली के मध्य-काल फी रचना है । 
यद्यपि यहाँ जीमूतवाहन की श्रपूवं दानशोलता तथा त्याग की फाँकी दिखाना ही कवि 
का प्रभूख लक्ष्य ॒है, तयापि एेसा जान पडता है, फवि भ्रपनी ^रोमानी' प्रकृति को 
नहीं भ्ूला सका है । नागानद के प्रथम तीन भ्रको के प्रणय व्यापार--जीमूतवाहन तथा 
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मतयवती के प्रणय--को देखते हए पसे भी नाटिका स्पर्को फी प्रवृत्ति से प्रत्ययिक 
प्रमावित कहना होगा । संमवतः हपं भरपनी प्रणायाभिरचि कोनी छौहपाया है 
तथा प्रियदक्षिकाके प्रमावसे उपने नागानदर्म मी उसका समावेश फर दियारहै)। 
यदि नागानद कही तीक्षरे श्रफपरर ही समाप्त दहो जत्ता, ती यह्‌ प्रियदशिका रतना- 
वली फे मान प्रणय-ष्पक (लवं कामेडी) होता ।श्रागे केदो श्रंफो फोन तीन 
प्रको से जिम सृक््मसूत्रसे जोडा गयादहै, वहु कवि की पध्रसफनता का व्यजकः ह! कुल 
मिलाकर यह नाटक श्रस्फनं कृत्ति द, यदि सर्म ॒विक्ेपत्ता है तो वह्‌ जीमूतवाहन के 
त्यागील चरित्र को फकीकहीजा सक्तीटै। इस प्रकार स्पष्टटहै, हुपंषो सारी 
कीति केव्रल एक ही कृति रत्नवती के वृते पर टिकी है) नट्य-शास्त्र के परवर्ती 
ग्रयोनेतो उसे एक भ्रादरं नादट्‌य-कृति माना है तया धनिक एवं विदवनाय ने दश- 
स्पकावलोक तथा साहित्यदर्पण मे तत्तत्‌ नाटकीय येकनीक फे उदाहरणा नी कृति 
रेयामदरूनारायराके त्रेणीसहार से उद्ृतक्यि दहं, 


हप के प्ूत्याकन के विपय मेंविद्टानोकेदो मतदहुं। एक मतके श्रनुमार 
हषं कालिदासकेही मां के पयिकदै, तथा रहनावली कौ रचना उसने संद्धातिक 
टेकनीक वो ध्यान में रख कर कभी नही की है, यद्यपि वादके शास्पकारो ने उनकी 
एक एति फो प्राद्शं नादट्य-कृत्ति मन लियाहै। काम्य-कलाकौटषएटि से भीहपं 
संपोग श््गार्‌ फे कुंडन चिव्कार द! च्रन्य मत्त के श्रनुसार हप को कृत्तिं मानब- 
जीवनके रसतसे स्वया श्रदूनीरै। हपंने नाटककेक्षेव्रमे संद्धातिक टेकनीक' 
फो वदावा दियाहै। वहु नाटककार वननेके योग्य नहीथा! उसने भ्रषनी 
कया-पस्नु दूमसेमे ली है तया दूसरे नाटककाते कौ नकल कीट \ कवा-वस्तु की 
नाटकौय योजना मे वह्‌ ग्रसफन सिद्ध हूम्रादहै तवा उक्षके पात चेतनतापुन्य है, वे 
पोरल यतरि के हाय फी कस्पुतली दिखा देते ह । यहु निदिचत्त है किं टूपं एक कुशल 
केति दै, कितु नारककार के रूप मे वह्‌ पूर्णतः श्रसफन हग्रा दै! प्रो° जागीरार्‌ कं 
व्यो मे, "हूर के लिए फएविता केष विनोदका साधनमत्र यी, स्वाभाविक स्फुति 
न्ह; पराय हौ नाटक मी उस्तके चिए मानव्-जीयन को प्ांकोनटहो कर नाट्यशास्त्र 
के प्रष्ययन काफल या)" प्रोऽ जागीरदार यही नदी रक्ते, वे जन-ममाज की 
माननिचः एव सामाजिक क्रति के प्रधान शस्य नाटक को एक राजा केहाप पडे 
दे कर दुखी होते ह, नौर कहु उस्ते हे --"यद्चपि हषं ने सपनो नादट्‌प-क्छा फो 
सफलता के केवठ २५ प्रति्तभ्रोय का भागो अपने प्रापकषो घोचित पिया हे, एवापि 
साहित्यक लिए वह्‌ एककुसपयया जवर साहित्य के प्रमु जनकषादो प्रगों मसे 
एक (नारक) एक राजाकेरार्थोजा पडा 1 न्याप प्रर व्यवत्या का नियम पाहि्ण्पके 
क्षभर्मेमीलागू होया) कौन जानता किटूर्प ने बृदिवादो जनतारि्को तया 
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निरकुश कलाकारों फो निर्वासित करते हुए कुछ रूद़्िवावी पण्डर्तो को स्वयं उसो फे 
नाटर्को के सम्बन्धं में इन नये तिद्धान्तों (नियमो) फा विधान बनाने को प्रोत्साहित 
क्ियाहो श्रौर हस तरह उस कारू को न्रियमाण संस्कृत भाषा म रचना कर उन पर 
अपनी राजकीय सम्मति दीहो ।" 


नाय्य-शास्तर के सिद्धान्तो को ध्यान म रख कर लिखा गया श्रन्य नाटक भटु- 
नारायण का वेणीसहार है, जो हषं के कु ही दिनो के वाद की रचना दहै । भट्ट 
नारायण श्रादिसूरं श्रादित्यसेन (राज्यकाल ६७१ ई० तक) के समय मे विद्यमान ये। 
वेणीसहार महाभारत की कथा पर लिखा गया ६श्रकोकानाटकहै। इसका श्रगी 
रस वीर है । वेणीसहार रत्नावली की माति नास्य-शास््र के सिद्धान्तो के निदशेन के 
लिए प्रसिद्ध है तथा घनिक श्रौर विर्वनाथ ने इससे भी कर्द उदाहरण प्रस्तुत किये 
है । इतना होने पर भी वेणीसहार नाटकीय दृष्टि से एक ग्रसफल कृति है । वेणी सहार 
की कथा-वस्तु गटी हुई नही है, दस्मे व्यापारान्विति का भ्रभाव है, यद्यपि नाटक र्म 
भ्रत्यधिक व्यापार पाया जाता है। कवि व्यापार को नाटकीय ठग से सजाने 
श्रसफल हृग्रा है । इसका प्रमृख कारण यह है कि उसने समस्त महाभारत-युद्ध को 
नाटके वशित करनेकीचेष्टठा की है, यहु प्रयत्न नाटक की श्रन्विति मे बाघक हुप्रा 
है। वैसे वेणीसहार म कू छटपुट दुश्य एसे है, जिनमे प्रभावोत्पादकता है, किन्तु 
कुल मिला करे समग्र नाटक कौ प्रमावात्मकतार्मे वे योग नही देते । इतना होने पर 
भी वेणीसहार मे दो-तीन उण हँ । पहला गुणा उसका चरिव-चित्रण है 1 यद्यपि 
वेणीसहार के पाच्र व्यक्ति" नहीं है, फिर मी परवर्ती नाटको की तरह वे चेतनाून्य 
न होकर सजीवता से समवेत ह । कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम तया दयो घन के चरित्र को 
कवि की तूलिका ने सुन्दर चित्रित किया है। दूसरा गुण, इसके सवाद ह । तृतीय 
भ्रके का कणं तथा भ्रश्वत्यामा का सवाद श्रपना विक्षेष महत्व रखता है । मटु- 
नारायण ने इस सवाद के दारा वाक्‌-युद्ध कीजो परम्परा दी है, वह भवभूति के 
महावीर-चरित, मुरारि के ग्रनघेराघव तथा जयदेव कै प्रसन्नराघव तक चली श्रा 
है, भ्रौर यही से उसे तुलसी ने परद्युराम-लक्ष्मण सवाद कै रूप मँ तथा केशव ने रविरा- 
वारासुर सवादके खूपर्मेश्रपनायाहै। कान्यकी दृष्टि सेमी भटूनारायण का 
नाटक विशेष प्रसिद्ध है, पर कविकेरूपर्मे भटरूनारायण गौदीय मार्गे केही पथिक 
है, तथा छत्रिम एव श्रलकृत ली के शौकीन है । इतना सब होते हुए मी सस्छृत 
नाटको का इतिहासकार मटुनारायण की सस्तुति करते समय सतकंता ही बरतेगा, 
क्योकि नाटक के रूप मे उसकी कृति कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त या भवभूति के 
नाटको के समकक्ष नही रक्ली जा सकती, ओ्रौर यहां तक कि पुराने श्रालोचको ने भी 
मदूनारायण को एक दोष के लिए कोसा था करि उन्होने व्यथं ही वीर रस के नाटकं 
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मे (द्वितीय ग्रंक म) भानुमती तथा दुर्योधन कै प्रमालापका चिप्रण किया धा, जो 
सर्वया श्रस्वाभाविक तवा श्रनुपयुक्त है। भटुनारायण पर निर्णयदेते समय 
श्रातोचक डं० देके स्वरम यही कटेगा --"यह्‌ कहा जा सक्ता है कि यद्यपि भटू- 
नारायण की कृति निम्न कोटि कानषटक है तयापि उतके नाटक मे सुन्दर फविता 
विध्यमान हि किन्तु कविता भो, नाटककोही त्रट्‌, भहूनारायण को सशक्त एति 
को विकृत बनाने बाला तत्व यह है छि उसको श्ेती प्रत्ययिक एच्रिम तया मलंफ़त 
है, प्रोर वरी कदर प्रलङृत होना उदात्त-काष्य या नारक से मेल नहीं खाता 1" 


उक्त संद्धातिक नाटको की प्रतिक्रिया ह्मे विदाखदत्त के मुद्राराक्षस मे 
मिलती हे, जो सम्मवत. सेदुनासरयण का ही समसामयिक था! वि्गाखदत्त का 
मद्राराक्षस सस्कृतं के उन गिने-चूने नाटकोमेदहै,जो कान्यकैतिएन तिप जाकर 
नारकीय विनियोग के लिए लिखे गये हू । इतना ही नही, विश्चाखदत्त पहला नाटक- 
कार है, जिने संद्धातिक रूटियौ को भकभोरा । कया-वस्तु, चरित्र-चिव्रण तया 
काव्य-गेली सभी मे वह्‌ मौलिकता का परिचय देता है) विशासदत्त के नाटक की 
कया चन्द्रगुप्त तथा चाणक्य से सम्बद्ध है । चारुक्य नन्दवेण का उच्छेद कर चन्द्र 
गत को मूर्वाभिपिक्त करता है, कितु उसका कायं तो पणं तव होगा, जव वहु नन्द 
पे स्वरामि-भक्त त्रमात्य राक्षस को चन्द्रगुप्त का शुर्भाचितक श्रमात्य वना सके इमी 
कायं के लिए वह्‌ चाले चलता है । राक्षसं उसकी चालो से सतर्क रहता है, पर 
श्रालिर चाणक्य कौ श्रुरावती' नीति-रज्जु राक्षस-स्पी मस्त वन्य हायीको ्वाधदही 
तेती दै । इस प्रकार मद्राराक्षस के सात श्रको मे मुख्य रूप मे घाणवय तया राक्षम 
का नीति-युदध दहै, श्रौर इस नारकका भ्रगी रसवीरहोतेहृएभीन यहाँ एक 
भीर्तकीव्रुद गिरी रहै, न तलवारो कौ कनमनाहट ही सुनाई देती दै । मूद्राराध्षन 
पो कया-त्रस्तु राजनीति के दाव-पेच से सम्बद्ध होने फे कारण श्रत्यधिक गम्भीर दै। 
उमम कालिदासया दूद्रक के नाटको का रोमानी वातावरण नही,नहपकौ 
नाटिकाग्रो की विलासवत्ता है, न भटनारायण के नाटके की भयानके दुष्य कौ 
गोगना ही । चाहे यहां भवभूति के नाटको की मीतिमत्ताभीन दौ, फिर भी मुद्रा 
रालेस मे भ्रपनी निजी विशता विद्यमान है, जो श्रनय किमी सस्करत नाटक मे नटी 
पार जाती । “सम्भवतः सहृदय भावुक एसे नाटक की प्रभाषात्मकता के विषय मे धका 
कर सकता टै, जिममें न प्रोम-स्पापारको मधुरिमा है (मुराराक्षत्त मेस्तरो-पार््रो फा 
भ्रनाव है, केवल एक नगष्य पात्र चन्दनदास को पतनी मच परप्राही है), नमो 
तान्‌, न नृत्य का ऊास्यमय पददिक्षेप, त सौन-स्िनेरी से रमणीय प्रफूति-परिवेश् हो; 
किन्तु इममे कोर दाक नहं ङि नाटक की वर्तु-योजना तनौ चुस्त प्रौर गठी हर है 
कि व्यापार को गत्यात्मरूता कहीं कुष्ण नही होतो, लोर पारघरो का प्रवेश उस प्वापार 
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फो गति देने के लिए कराया साता है 1 यही कारण है, मुद्राराक्षस के लिए विरिष्टं 
कोटि के सामाजिक (दशक) की भ्रावद्यकता है । साय ही मद्राराक्षस की रसानुभूति 
भी इस दष्ट से भ्रन्य नाटको की रसानुमूनि से मित्रकोटिकीदहै। जसा कि मुद्रा 
राक्षस की भ्रमावोत्पादकता के विषय मँ हमने श्रन्यत्र लिखा दहै, ^सूद्राराणत को 
लडाई चाणक्य श्रौर शाक्षस कौ रुढा नही, उनकी संत्रश्क्तियों फो लष हे, धरोर 
नाटक फा सारा कोतूहुल वोन कौ चाल मोर पने मोहरे को वचाकर दूसरो वाल 
चलने तथा प्रव्येक पक्ष फे द्वारा भर पक्षफोष्ोदेनेके प्रयतन्मे टै, दशक पतसिम्‌ 
वैठा हतरज फे इन यो चिलादिर्यो री चालं देखफर अभिभूत होता रहता है ।“ 


नाटक के नायक को चुनने तथा उसके चरित्र मे गहरे रग मरने मे भी 
विशाखदत्त कौ तूली ने क्रातिकारितां का परिचय दिया हँ । उसके नाटक का नायक 
'घीरोदात्त' है, निस्सदेह्‌, किन्तु क्या उसे रूडिवादी "धीरोदात्त मानेगा ? पहले तो यही 
विवाद हो सकता है कि इसका नायक कौन है, चन्द्रगुप्त या चाणक्य । परम्परावादी 
भ्रालोचक चन्द्रगुप्त के पक्ष मे मतदान करेगा, कितु विशाखदत्त चन्द्रगुप्त को कमी भी 
नायक के रूप मम नही देखना चाहता । मुद्राराक्षस का नायक वस्त्‌त चाणक्य हे। 
क्या रूढिवादी उसे “धीरोदात्त मानेगा, सभवत चाराक्य का ब्राहाणएत्व इसर्मे बाधक 
सिद्ध हो । कु भी हो, कलाकार ने श्रपनी समस्त कलावित्ताका रग चाणक्यतया 
प्रतिनायक राक्षस के चित्राकनर्मे ही उंडेल दिया है। चाणक्य निस्वार्थ, दृदप्रतिज्ञ, 
कूटनीति-विश्ारद एव महान्‌ राजनीतिज्ञ है 1 उसकी सबसे वडी जीत तो यह्‌ है कि 
मित्र एव शत्रु समी उसकी नीति की प्रशसा करते हैँ 1 भागरुरायण को तो चाणक्य की 
नीति नियति की तरह चित्र-विचिच्र रूप वाली दिखाई पडती है । बाहर से चाणक्य 
का चरित्र कठोर प्रतीत होता है, पर उसके श्रन्तस्‌ के नवनीतत्व की की भमी कला- 
कार ने एक श्राघ स्थान पर दिखा कर उसे लोकोत्तर चरित्र बना दिया है । “"चारक्ष्य 
स्तुत पत्यर से भी स्यादा सत्त तथा मोमसे मी उपाया मुलायम है 1" प्रतिनायक 
राक्षस का चरित्र जिस प्रोज्ज्वल रूप मे सामने भ्राता है, एेसा कम प्रतिनायक मे 
मिलेगा । राक्षस मे मानवोचित उदात्तता इतनी कूट-कूट कर मरी है कि यही उसकी 
पराजय का कारण बनती है 1 राक्षस चाणक्य की तरह दढ बरुद्धिवादी न होकर मावुक 
है, वह्‌ ्रपने हृदय को पुणंत वश र्म नही कर सका है, फलत प्रत्येक व्यक्ति काविद्वास 
कर वैठता है 1 यद्यपि नाटक के निर्वहण मे राक्षस की हार होती है, पर उसकी 
पराजय मी दतनी भव्य एव उदात्त है कि सामाजिक उसके श्रागे श्रद्धानत हो जाता है 
भ्रोर यह्‌ तथ्य चाणक्य पर उसकी नैतिक विजय सिद्ध करता है । राक्षस हार कर 
मी जीतता है, प्रौर चाणक्य जीत कर भी हार जाता है । काव्य-शेली की दष्टिसेभी 
विशाखदत्त को मध्यम श्रोणी का कवि कदापि नही कहा जा सकता । 
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विश्चासदत्त के वाद हम स्करृत साहित्य के एर प्रीर महान्‌ नाटककार कौ तियो 
मे श्रवगत होते है ! जिम प्रकार विय्ाखदत्त के नाटक को पूचवर्त संद्धान्तिक नाटको 
फी प्रतिक्रिया माना जा सकता है, उसी प्रकार भवभूति मे उनकी प्रतिक्रिया श्रन्य स्प 
मे उद्भित्त दिप पडती द । भवभूति के तीन नाटक हुमे उपलच्य ह -मालतीमाघवः 
महवीरचरित एव उत्तररामचरिते । मालतीमाधव दस ग्रको का प्रकरण है, जिसमे 
गोवि ने मायत्तौ तया माघव कौ कल्पित प्रेपकथा फो निवद्ध किया ई) यह्‌ श्रवेश्य रै 
विः कवि को उ्मकी प्रस्णा ब्रहत्कथा की किसी प्रमकथा से मिलती होगी, क्योकि 
यरी करट फयानक-स्यियो क्ल प्रयोग इसमे पाया जाता द! मवभूति की यह प्रयम 
करति विोप सफल नही कटी जा सक्ती 1 दुस्त प्रकरणं म व्यापारान्विति का श्रभावे 
ह, तथा वस्तु-सविधान फौ रूढ पुनर्क्ति भी पाई जाती है, जसे एक स्थान पर मकरंद 
मातती फो वेण धारणा करता है, ग्रन्यत्र माधव लवभगिका का; इसी तरह माधवं 
मालती को श्रघोरषर के पजं ते द्ुडाता है, मकरन्द मदनिका को शषेर से चचाता है! 
येगे 'मालतौमायव' म कतिपय उत्तेजक एवं प्रभावोत्पादक धटनाश्रो का सकलन पाया 


जाता है) काव्य की ष्टि से यह कवि की प्रथम कृति होते हुए भी उक्ष छरति कही 
जा सकती द । 


मालतौमायव कै कथावस्त्‌-दोपित्य को कवि ने महावीर्वरित मे हटाने की 
चे्टानौ है) यह्‌ रामाय की कथा पर निवद्ध सात श्रको का नाटक द ! वैसे रामायण 
की क्या को लेकर्‌ सस्रत मं दर्जनो नाटकं लिखे गये है, पर भवभति का महावीर 
सरिति उन रव मे उत्कृष्‌ है, (यदा हुम रम के जीवन के उत्तरां का समाचेया नही 
वरर रटे ट) \ भवभति ने भटूनारायण्‌ की तरह महाकाव्य की कथा को ज्योका ल्म) 
न लेकर उममे से कृं घटनाघ्नो को चन कर इस प्रकार से सजाया है कि एक श्रौर 
चह स॒बएवघ तवा राज्यामिपेक तक के राम-जौवन कौ पुरौ कथा भी हो जाय, 
दनरी सोर्‌ नाटकीयता काभेगभोन हो । इनके चिएु मवभूति ने कवा मे क 
धायय्यक परिवितन भी वियेहै, जिन्हे ज्योका स्यो पौ के कपि-नारककार-- 
मुरारि सजपोखर बे जयदेव -धपनाते रहे ह । इतना होते हए भी नाटक की कया-वस्तु 
गिगेष प्रमागोत्पादके नही वन पातौ “नाटकीय संघं को मूल भित्ति दुल दिका 
पडतो है 1 मारपवान्‌ कौ कूटनोति को सफलता का कारण राम को श्राक्तिमत्ता नहीं 
जान पती, प्रपितु भवितस्यत ही दिखाई गर है 1" परवती रमायर-नाटककारो की 
मति नपमूति के रम विष्णु के श्रवतार नही ह श्रपितु मानवी सपमे हौ हमारे 
नामने प्राते ह । महावीर्वरित के राम मानवं ह, वने शक्ति, कुलोनत्ता तया यौ की 
स्ितेषयपिने उन्दे एक श्राद् नायक के रुपमे श्रवधय विधित विया द) मवश्रूति 
¢ भदिप प्नी पृष्नौ पर चतते-फिरते जान पठने है, श्रौर उत्तरगमचरित के स्मे 
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तो भवभूति ने जो मानवोचितं चित्र हमारे समक्ष उपस्थित किया है, वह सस्कृत 
साहित्य कौ श्रपूवं निधिरहै। 


मवभूति का तीसरा नाटक, जिसके कारण उन्हुं मज्ञेसे कालिदास के साय 
विठाने का साहस किया जा सकता है, उत्तररामचरित है । यह्‌ कृति कवि के जीवन 
फे प्रौढ श्नुमवो की देन है 1 उत्तररामचरित कौ कथावस्तु नाटकीय टेकनीक' तया 
चरिप्रचित्रण की ष्टि से प्रत्यक प्रौढदहै। कायंकेखूपर्मे भौ यह्‌ निसन्देह प्रथम 
कोटि की रचना है । वैसे उत्तररामचरित मे उक्त गरुण होते हृए भी व्यापार की कमी 
है । इसका खास कारण भवभूति की म्रत्यधिक भावुकता है 1 यदि उत्तररामचरित को 
“गीति-नाट्यः की कसौटी से परखा जाय, तो इसका यह्‌ दोष नही खटकेगा । उत्तर- 
रामचरित के सात अ्रकोर्मे राम के उत्तर जीवन की कथा निबद्ध है 1 यहु कथा 
सीता-वनवास से सम्बद्ध है कवि ने एक कर्ण क्था को चुनकर उसे श्रपनी 
भावुकता से श्रौर श्रधिक करुण बना दिया है । उत्तररामचरित र्मे भवभूति ने दाम्पत्य- 
प्रणय के उस महनीय पवित्र चित्र कौ माँकौ दिखाई है, जिसकी श्रन्य समी सस्कृत 
कवियो श्रौर नाटककारो ने उपेक्षा की थी । मवभरति के राम श्रौर सीता की कहानी 
वस्तुत राम श्रीर सीता की कहानी न होकर सामाजिक रूढियो व पुरूषके दारा 
नारी पर किये गये प्रत्याचार की तथा नारी के उक्ष त्याग की कहानी है 1 उत्तर 
रामचरित म कवि ने राम श्रौर सीता के चरित्रो को सुचाररूप से श्रकित किया है, 
सीताका चरित्र ्रात्मा की पवित्रता, दृढता श्रौर सहनरीलता मे वेजोड है, तो राम 
का चरित्र कतंव्यनिष्ठा के भ्रादरं वातावरण से सम्पन्न दिखाई देते दुए भी मानव- 
सुलम भावात्मक दुबलताभ्रो से समवेत है । उत्तररामचरित के अन्य पाच्रो मे लव, 
जनक तथा कोशल्या के चरित्र मामिक बन पडे है! उत्तररामचरित के काव्यत्व के 
विषयमे भीदो शन्द कहं देना भ्रावश्यक होगा 1 मवभूति कोमल तथा गम्भीर दोनो 
तरह के मावो कै सफल चित्रकार हैँ । दाम्पत्य-प्रणय के वियोग वात्ते चित्र उत्तरराम- 
चरिते म ्रत्यधिक मार्मिक बन पडेहै, जो मवभूतिके ही शब्दो म "पत्थर को भी 
ख्ला देते हं वच््े के हृदय के भी दरुकडे-टुकडे कर देते है (अपिग्रावा रोदित्यपि दलति 
वच्नस्य हृदयम्‌) । भवभूति की सवर्मे बडी विरोषताग्रो मै एक उनका प्रकृतति-चित्रण 
मी है । भवभूति सस्छृत के श्रन्तिम कवि है, जिन्हे प्रकृति से-मानव-प्रङृति ही नही, 
जडे प्रकृति से भी विशेष भ्रतुराग था । उत्तर-रामचरित का द्ितीय श्रक का जनस्थान- 
वणन इष दृष्टि से सस्रत साहित्य की भ्रमूत्य निधियो मे श्रन्यततम है, जर्हा एक साथ 
प्रकृति के कोमले तथा मीषण॒ स्वरूप को फिल्म पर उतारा गया दै । “मवमृत्ति जहां 
एक भ्रोर कमलवनों को कम्पित करने वाले मल्लिकाक्ष हसो या पादपशाखाग्नों पर 
सूमतते शकुन्तो फी कोमल समिमा फा भरवलोकन करते है, वहाँ प्रचड भ्रीष्ममें प्रजगर 
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ते पसीनौ को पीते प्यासे गिरगिटीं को मौ देखने मे श्रानन्द तेति ) वै एकं साय 
द्डकारण्य के "स्निग्ध दयाम' तया "समीपा मोग" सदयं को वाणी देने मं समय 
ह 1“ पद-पोजना की दृष्टि से मवभूति जसा कुशलं समोतक्ञ सद्ृत-साहित्य मे ध ठेमा 
पोर नही, जो पचम कौ कोमलता तया धवत कौ गम्भीर घीरता काएक-सा निर्वह 
पर से । पालिदास केवल पचम के गायक दै, तो माघ केवल छवत के, पर भवभूति 
फालिदाष के मारणं पर चल्‌ कर वैदर्भी के प्रपूवं निदर्शन का परिचय देते हं, वह गौदी 

तेः उयड-खादड मार्ग पर उसी ती से चलते दिखाई १उते ट । भवभूति की कविर्ता 
दुत नाद-सद्यं भी षृ फामर्मे हाय वेटाता दै 1 "उनका पदयोनना स्वत प्रकृति के 
दर्यं दिपय कौ घ्वति को उपक्यिग कर देती दै, चह वरद्‌ रख नतिनादिनी निकरिणियो 
फी ष्ठनि हो, या दमक्चान के पेड पर टेगे शवो के सिरो की मला के सरन्ध्र भागो 
म गरजते प्रीर एमशान की पताका को हिलाकर उप्त की घटियो को वार-वार वजात 
वारु फो भयंकरता दहो 1“ भवभूति ज॑सी तीर परयवकषण द क्ति कालिदास प्रौर वाण 
यने सोटकर शायद विस सस्कृत पवि में नही दिखाई पडेगौ ! भवभूति के व्यक्तित्व 
म हमें सस्छरत नाटक-साहिप्य का भ्रन्तिम महान्‌ कनाकार दिखा र देता है, जिक्षके वाद 
के धाने वाते मभौ विस्या (स्यात ?) नाटककार उसकी चरुठन खाकर ही सन्वुषट 
रटे, ये भवभूति से प्रागे वदना तो दूर रहा, पी हट्ते रहै । मवति की प्रतिभा 
प्रोर पाटित्य, भावकता भौर भ्रनुमवदक्षता, रसभ्रकरणता श्रौर फत्पना-तति मे उन्होने 
फेवल पाटित्य फो ही भ्रपना लक्ष्य बनाया भ्रौर श्रपने नारको को ल्याकरणा-जान, 


वार्व॑दग्च्य श्रौर्‌ इृप्रिम भ्रलेकार के भार से एतना लाद दिया कि उसका दम ही 
हूर गया \ 


भवभूति के साव दी सस्कृत नाटको का उ्वलन्त युग समाप्त हो जाता रह । 
यये भवभूति के चाद मे सस्त मँ जितने रूपक लिखे गये, उनकी गणना कर्दमो के 
ठ्पर होगी- धकेते रामचन्द्र (जन साधु) नेही लगभगसौ ह्पको फी रचना की 
पी-- किन्तु ये सव नाटक कोरे नाम भरे लिये दृश्य काच्यदहुं। यद्यपि इस कालम 
नाटक, प्रकरणा तया नारिका के श्रततिरिक्त, प्रहसन, माणा श्रादि अ्रच्य प्रकार कै रूपक 
भी चिषे जए, पररपे सभी शृटिवद्ध होने के कारण उदात्त कला फे स्तर तक नही 
उठ पाते । विद्धने सेवे के नारको फे रचयिता मूलत. कचि रहे हग्वे मी मव्यम श्रेणी 
के फनावादौ फषि, नाटक के रगमचीय विनियोग का उन्दहुं रचमात्र ज्ञाने नही है । 
ग्य ही कपा-वस्य के चयन प्ररे गत्यात्मक निर्वाह, चरियो की सजीवं मूति उपर्स्वित 
षने की समतता प्रादिफौ दृष्टस नी वे अ्रत्तफन हए ह । भवभूति क साक्षात्‌ उत्तरा- 
परिकारी मूरारि (०५० ६०) मेयेही दुरगुरु स्पष्ट परिलक्ित दोतते हे । भ्रनघसाघव 
पदानि परितो कौ पितना दही त्रिय प्रतीत दोत्तादौमदो फोडीका नाटक टै 1 दत्रिम 
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कलात्मकता की दृष्टि से चाहे से उच्च कोटि का काव्य मान लिया जाए । मुरार्स 
उन्ही के शब्दो मेँ, (नाटक नही लिखना चाहते थे किन्तु) वाचोयुक्ति' का प्रदशन 
करना चाहते थे । ठीक यही दशा राजदोखर (९५० ६०} के वालरामायण तेया 
जयदेव (१२५० ०} के प्रसन्नराघव की है । इन तीनो नाटको के पात्र मी कस्पुनलिया 
भर ह 1 कालिदास से लेकर भवमुति तक के नाटको मे (जिनमे हषं व॒ मटूनारायण 
प्रपवाद हं) मानव-जीवन फी स्पन्दनरील रको दिखाई देती है । उनके नाटक 
मानव.प्रकृत्ति फे दर्पण हं, उनके चरित्र सी मीन पर चलते फिरते सचेतन प्राणी 
ह, बाद के किसीनाटकने इस गुण को नही प्रपनाया है! इन्दी दिनोर्मे सस्कृतं में 
श्रन्यापदेशी नाटर्को (एलेगरिफल दामा) की परम्पया भी चल पदी ह । श्रीङृष्णा मिश्च 
छा प्रबोघचन्द्रोदय' इस मागे का प्रग्रदूत हैः जिसमे नाटक के वहाने श्रदतः 
वेदान्त के मर की स्थापना की गईहै। इसी ढग पर कवि कणंपुर का शचेतनाचन्द्रोदय' 
लिखा गया थ। । नाटक के लिए सबसे बडा दुर्भाग्य का दिनि तोवह्‌ धा जव 
प्रानदराय मणि ने वैद्यक के सिद्धन्तो को लेकर मी एक ग्रयुरवेदीय श्रन्यापदेक्षी नाटक 
की स्वना की । जीवानद' म ज्वर, विसूचिका जंमे रोगभमी मानवी-खूपर्मे मच पर 
प्रविष्ट होते बताये गये हैँ । इस काल म दो-तीन प्रकरण भ्रवश्य लिखे गये, परवे भी 
प्रसफल कृतियाँ है उदृण्टी का भल्लिकामारूत' तो सवभति के मालतीमाधव" की 
हबहु नकल है 1 स काल म प्रहसनो तथा साणो मे हास्य तथा व्यग्यकी दृष्टि से कुछ 
महत्व णं कायं किया गया । इन कृतियो म शखघर का 'लटकमेलक' प्रहुसन, वामन 
द नारा तथा युवराज रविवर्मा के भाण प्रमुख ह । पर प्रहसनो का हास्य िछले ठग 
का रहा, उस्म शिष्ट हास्य का वातावरण नही बन पाया, श्रौर भाण श्रन्य काव्य के 
स्तर से भ्रधिक उपर न उठ पाये । वसे सस्कृत मे नाटक बीसवी सदी तक लिखे जाते 
रहे हँ 1 उदाहरण के लिए मटराचायं जी के ्रमर मगल" का नाम लिया जा सकता 
है) कुछ भ्रनुवाद मी सस्कृत मे हुए है, जसे क्षेक्सपियर के मिड समर नादइट्स दीम 
का अनुवाद भी सस्त "वासतिकास्वप्न' पर ये सब गे मुदं उखाडना ही होगा । 


सस्त नाटको की दसी हासोन्मुखी प्रवृत्ति फे कारण मधष्यक्रालीन भारतीय 
प्रा्य-मापार्ग्रो (प्राकृत तथा श्रपभ्रश) के साहित्य में यह्‌ परपरा विकसितनहो 
सकी । वैसे प्राकृत मे एक-दो सट्क कृतियां मिलती ह, जिनर्म राजशेखर की “कपूर 
मजरी" विश्लेष प्रसिद्ध है, तथापि इन्दुं भ्रपवाद ही मानना होगा । भ्रपश्रशामें तो एक 
भी साहित्यिक नाटक नही पाया जाता ) ठीक यदी हाल देश्य साषाम्रो के साहित्य 
का रहार) मै जनत्ताके लोकमंच को वात नही करता, हां जनता का रगमच भ्रवदय 
मघ्ययुग मे मी भ्रघ्ुण्ण रहा होगा, प्रर वही प्रागे जाकर पूरव की कजरी' "मतीः 
"नौटकी', स्वाग', राजस्थान के स्यालो' श्रौर गुजरात की (मवायी' के रूप मे विक- 


नाट्य-पाहित्य [ २६७ 


मित हुषा ह 1 पर संसृत के साहित्यिक नाटफोसे उनमतत संत्रध जोटृना हुरपसिना 
परौर दुराग्रह दी कहा जायगा : सस्त कै नाटको फी चेतना मध्यकाल दही में विचुप्न 
हो गद ची। दम माहित्यिक मयु रै क्ट कारणपं । 


(१) नस्कृत नाटको फी र्वना सामतत-वमं तथा परडित-मण्डली को ध्यानम 
र्खकरफीगद्‌ नी। प्राकृत कानमे फिर भी ये नाटक द्ध लोक््रिय दगनिये रट 
होगे साधारण जनता भी पोही-वहून सस्त समर लेती होगी (चाहे बह योल 
न पाती हो) भ्रौरसाय हौ उनमें उनकी भ्रषनी भापा प्राकृत कामी प्रचुर समाये 
रटूताया । प्रपभ्रध काले श्रकर जन-मापा में प्रधिक भावा-तास्पीय परिवर्तन होने 
फे फारणं जनता के लिए संस्कृत तया प्राकृत दोनी दुूह्‌ वन गई । 


(२) फालिदासोक्तर कफात फे फवियो ने --शूद्रके तया विक्षाखदत्त फो छोड- 
कर-- नार म श्रव्य-काव्य की प्रर कलालकफता मरना शुरू किया । 


(३) पूर्येवर्ती कलमं सस्त नाट्कोका रगमंवमे कोर मग्रव नहीं रदा, 
नारक का रणमव पेन रचयपिना की बुद्धितया पाठक (ददकः नही) फी पलत्यना-षक्ति 
मृष्टी सीमित दहो गया 


(४) मके प्रतिरिक्त युद्ध सामजिक तया राजनीतिक कारणा भी चे! बौद्धो 
व जनो ने नाटक-पाहित्य फी चपेक्षा की; पसक कारण उनकी घामिक प्रवत्तिथी, 
मष्यफानीन भारत फी सजनीतिक़ रियति वदी दविठीन र्ही तया उस्काभी सास्राज्प 
फो स्पापनाने भी एके हान में योग दिया) 


न्दी फारणोमे जव हम भाषुनिक भारतीय मापाप्रो फे नाटफ-साहित्य का 
भरनुशीनन फरते है, तो उन्दूं सस्कृतं नारको कौ पर्परा फाश्रग नहीं मान सकते : 
हिन्दी साहित्य के नाटको फो भी (कतिपय मक्कृत-नाटफो फे श्रनुवादो या पुगने 
गनानरगतिक नाटक को प्रपवाद मान ले) सन्कृत-नारको कौ परपरा काश्रंग नहीं 
मानाजायक्ताःजमा फि स्पष्ट, हद के नाटके यौस्षवी सदर सया पादचात्य 
तार्त्यिफोदेन रै) भराजकल दहर हिन्दीकी वीज की प्रपन्ने दढन का कैलन- 
साहो चलादै, श्रौर एक चिद्न्‌ ने तो "सदेधरत्तकि' को हिन्दीका सर्वप्रयम नाटक 
माननियादहै)! पर यहे सवते वडी तादिदिर चराति है, जिभमे प्रीर नये नैर 
पहने दिवार्पडेहुं) स्देशराननङ दिल्दी काप्रयम नाटक होनातो दूर ररा, नाटक 
ही नहीदैवद्‌ णद श्र्व-कान्य दै) मघ्युग के हिन्दी कै टुनुषश्नाटफ' (हिन्दी प्रनरुगाद ) 
घानदरघुनन्दन नवक श्रादि तवा प्राषुनिक कानके शवाङुन्तत' (राजा तदममिह्‌ 
एन) तथा टरिष्वन्र के कतिपय श्रतूदित सन्कृत-नाटक मौ हनी नारन्ने ही निनी 
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प्रकृति के परिचायक नही है 1 स्वय भारतेन्दुके दही नाटकों मे सद्छतेतर प्रमाव परि- 
लक्षित होताहै। बादर्मेतो प्रसाद के नटको मे पाइ्चात्य नाटको तया वगाली 
नाटर्को (जो स्वय पाङ्चात्य नाट्ोसे प्रमावितदहै) का पर्याप्त प्रभव है । ठोक यही 
बात परवर्ती हिन्दो नादक-सादहित्य के विषयमे कही जां सकती है, जिस पर इन्सन, 
षां तथा गाल्सवर्दी के यथाथंवादी त्था वुदधिवादी नाटको का प्रभाव है । 
इतना होने पर भी सप्कृत-नाटफ़ हिन्दी-साद्दित्य के सदा प्रेरक वने रहेंगे, 
वे इस बतं कौ चेतावनी मी देते रहुगे कि नाटककार को सदा रगमच का, 
श्य कान्यत्वं का, सामाजिक का, ध्यान रखना है, कोरी कलात्मकता श्रौर श्रव्य- 
काव्यत्वं का भ्रधिक पुट उसकी कृति को विकृति कर देगा, एसा करने पर वह्‌ भ्रपने 
हाथो भ्रपनीही कला का गला घोट देगा । 
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संस्कत के प्रमुख नाटककार 
--डा० सुपकान्त 


प्रस्तुत विषय पर विचार करने ने पटने इस वाति का नफेत कर देना उचितं 
टैगा किः नाटकः किमे कृते है ग्रौर सन्कृत मे नाटक षा प्रायिभवि कवं हृश्रा । निदचय 
ही नाटक णब्द का प्राचार नट' शव्द है प्रीर नट" घ्व्द की ग्युत्पत्ति नृत्‌ धातुसे 
हुः है, जिसका प्रथं नावना' है । "नृन्‌" घत्वतर्गेत छह के कारणा न्तु" के स्यान मे 
मूर्भन्य^्ट' हो गयादहै, जेना कि मस्त के मट, कट, पट, जर तथा श्रदूय श्रादि 
णब्दो मे देखा जाता है । 


प्रीर्‌ ज्यो ही-टम नट' णव्द की व्युत्पत्ति नृत्‌" घातुमे मानतेतेरहैत्योही 
नाटक फा उद्‌भव हमारे सामने साकार हो जाता! भूषहकी किसी नी श्रादिम 
जाति कोते लीजिये, सभी के जीवन मेनृत्य एव गीति की मात्रा पर्याप्त दीख 
पठेगी-7योयिः प्रसाद एवं श्रवमाद, संयोग एव वियोग सभी कै जीवनमे भ्राते 
रहते दै प्रौर उन्न प्ररोचन श्रौर्‌ प्रतीकार नृत्य एव गीति केद्रारया विया जातादट। 


हम देसते है कि सूयं भगवान प्रात फाल के समय श्राकाय म उभरते श्रौर्‌ 
धरती-घ्रवर को तपा-िनाकरर्‌ धाम के समय पदिचममं श्रपनेश्रन्त (घर) की 
प्रोर नरक जतिहै। फिरर्चद प्रौर तरि पिनतेदै।!ये मी बुद्ध वाम ्राख्ि-मिचौनी 
तेनकर प्रात कालके क्षणम तिसोद्धितिहो जातेदहै1 न्य्रो के उतार-चढाव पर्‌ 
गरप्नुए निमर्द ग्रौर ष््तुम्नो केमनकेने टी मप्त्सर की माना मजीद! च्रादि 
मानव को नलो की एस नियनगति के पीय किसी चपि देवता फा दाय दीष पटता 
पा--~नौ ररस्यमय देवके विविपसूगे की श्रचना मे उमके परमं तव कर्मकाद का 
उद्य हमा रै1 


न 


हम सोग हर परी गेते वच्यो फो उनके ममु भनि-मांति कानाच खः 
र्िदास्तेहै) नृत्यमे एक प्रकारका श्रयीव कौतुक ट जिष षरद्टोरेचये नमी 
नमान म्पे नीम जाति है । जव नृत्य दौ देव प्रादि मानव क्रा सरदार वदायद येन 
गदाया नव उमेदेयउनकादेयताक्योन रीम्जाता हेषा ? र्मताटमे देवनाश्रो 
ते मुख ाचनेजनिकी पमामा मून टमो ब्तिर्मे संनिरिदटै । 
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ससार की भ्रन्य ्रादिम जातियो की न्याई श्रादिम श्राय भी नृत्य-गीति र्मे 
पनपते श्राये थे श्रौर वे भी श्रपने देवी-देवताम्रो को इन्हीके दवारा रिफाया करते थे। 
वैदिकं सूर्रो के मध्य श्राने वाले ्रवकाशो मँ नृत्य-गीति द्वारा मनोरलन कौ प्रथा 
चलती रही होगा एसी कल्पना युक्तिसगत प्रतीत होती है । 


प्राय का परिष्कृत कर्मकाड वैदिक कमेकाड केरूप्मे श्रमित कालके लिये 
ग्रहिग बन गया, वह्‌ जैसा श्रादि यूग्मेथावेसा दही शाखा-मैद के श्रनुसार भ्राज भी 
हमारे देश मेँ प्रवतंमान है} उसर्मे फिचित-सी हैरफेधेसेभी श्रन्थ होजनि की 
प्राशका बनी रहती है । किन्तु परिष्कृत कर्मकाड के साथ-साथ श्रार्यो कौ देनिक चर्या 
मी चलती रही होगी श्रौर उस द॑निक जीवनम सताप एवे श्रवसादके साथ प्रसाद 
प्रौर प्रमोदे का होना भी भ्ननिवायं रहाहोगा। श्रौर इनके प्ररोचने एव प्रतीकार 
के लिये प्रायं लोग भी नृत्य भ्रौर गीति का सहारा लेते रहे होगे। बस सामान्य 
जनता के इस सामान्य नुत्य-गान म ही हमारे नाटक का श्रादि मूल चछिपा 
हमा है । 


नाट्यशास्त्र फे प्रवर्तक भरत मूनि ने भ्रपनें निम्नलिखित श्लोक मे दसी तथ्य 
की मरोर सफेत किया है- 


न वेदव्यवहारोऽयं संश्राव्य. शूद्रजात्तिषु । 
तस्मात्‌ सृजापर वेव पचम साव॑र्वाणकम्‌ ॥ 


प्र्थात्‌ वंदिक क्रिया-कलाप को जानने-सुनने का भ्रषिकार शूद्रको नही है) 
दसलिए एसा पाचवां वेद बनादये जिसे देखने-सुनने फा सभी वर्णो को समान श्रघि- 
कारौ 1 उक्त इलोक से स्पष्ट कि वैदिकं फर्मकाड फे मध्य प्राने वानले श्रवकाश र्मे 
मनोरजनां किये जाते वाले नृत्य-गान मे श्रभिनय कफे बीज सनिहित ्टोने पर भी 
साक्षात्‌ उससे सस्कृत-नाटक का जन्म नही हम्रा, श्रपितु सामान्य जनता म प्रवर्तमान 
नूत्य-गान से ही सामान्य जनता के लिये रचे गये नाटक का भ्रविर्माव हृश्रा है। 


एक वात भ्रौर-यदि वेदिक क्मंकाष् का उरक्ष्यएक प्रकार के भ्रष्टा 


सृजन करना तो नाटक फा प्रयोजनतो इस से सुतरा भिन्न है श्रौर वह्‌ है सामान्य 
लोक का मनोरजन । भरत कहते ह :-- 


उस्तमाधममध्याननां नराणां कमं प्तभयम्‌ 1 
हितोपवेश्षजननें धुतिक्रीासुखादि$त्‌ ॥ 
दु खात्तनिं समर्थानां श्ोकातनिं तपस्विनाम्‌ । 
विधान्तिजननं काले नाद्यमेतब्‌ भविष्यति ॥ 
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मेरा यनाया नाटूय-दाल्य उत्तम, मध्यम एव प्रधम लोगो के क्रिपा-चफ़र पर 
निर्भर) उमङ़ा प्रपोजन क्षेमकारी प्रदेण देना, मनोविनोद एवं प्रचाद उपजाना 
प्रीर्‌ दुनिया का, समर्यो को, शोक्तं एवं तपम्वियो का समान स्प दिते 
वहलाना ट) 

उक्त द्नोक्‌ से निष्प निकलता है कि एन प्रकार के उट्‌ष्य याने नाठ्कफा 
जन्म वैदिकः क्रिपर-कनाप मे सव्रद्ध नृत्य-गानमे न होकर धारणे की भ्राम जनतार्मे 
परवर्नेमान नृत्य-गान से ह्ुध्रा है-कफिरभी नाद्य फो गौरवान्वित करने फी टष्टिसै 
मरत ने उमके घटको षो चारोवेदोमे मग्रह करने फी वत्ति कटीटै.- 


जग्राह पार्दयमृम्वेदात्‌ सामम्पो गीत्तमेय च । 
पजुपे दारभिनपान्‌  रसानाधर्यणारपि ॥ 


पर्यात्‌ भरतने नादटूय फा पद्यांश, ( भ्रयात्‌ भाषा } च्ट्म्ेद से ली, गीत 
सामवेद से लिये, श्रभिनय ( प्रिया-फनाप } यद्वद ने चिया प्रौर रय श्रय्चयेद ( के 
भपज्य ) से निया, श्रौर उस्र प्रकार उन र्पाचवे चेदषफीर्यनाका। विन्नु यह वात 
गुक्ति-विपरीततं है--पयोकि नाटक फेनारो हौ परक मूनरस्पने जननतामे प्ह्नेमे 
ही पततमानवेग्रोरवहीसे दनक संनिवेशवेदोमेमी हृग्रा पा--नयापि नदरूपकरो 
ध्रादरदेने की चष्टे मरुत ने उक्त प्रकार गे नादट्‌य-सग्रह्‌फी वात कटीदै। 


मरते सकेतसेस्पष्टदटै किसस्कृतमेर्दनाटकफा भराविर्मावि उन युग 
ग हूप्राधा जव फिश्रायोंकौ वणं व्यवस्थां पूरी तरह फन-पून कर ऋःने फी श्रोर 
उन्मदो रही यी प्रौर उर्फ श्रनुमारपूद्रफो वेद-घ्रवण फा प्रधिकार नही रह्‌ 
ग्यापा। हमारी दृष्टिर्मे भारतीय सन्यताके विकाम र्मे हना गग उमे गमय प्राया 
धा जवकफिरस्टरृफटोरताध्राको दूर करने के निमित्त गदे गे वृद्ध प्रादि मुघार्क् 
फा श्रयतरण हृ धा ध्रौरसायदही हमारी प्राततरिक कमयोरियो मे प्रेरित टरोगर 
फारसतया यूनान के श्राक्रमगफारी एम देश मेघुयप्रयेषे) श्रीर्‌ यद्यपि नाटः 
फो पादिन स्मरेया पधाप-रश्पामं प्रति वानी महूपृरणो कौ जीवनिमो के भ्रमिनयप 
मे स्पे प्राम जनता षहूनेहीमेचनीप्रा रहौ षौ तयापि उमक्ता उपवन्यमान 
विफातदेशमेयूनानी नाग्तोकेषाने परष्ौ हप्र या, जो कि भ्रीङवेषिदृयतं 
राजापो के दरयागे में पेत जानेवाने नाटफों ते सुनकर लिये हुए घटक फो पषनेमें 
गम्मिनिन करके हौ पसिया फो प्राप्त हप्र । भरन मुनि नादूप-धस्यरमे हमे 
नटफके उमी परिपृष्ट स्प फा पणन निनता ्रौर नाम प्राटि नाटक्मारो ष 
र्वनाप्रो मेहने नाटय फा क्ट पिष्ट सू जगमयाता दीन पटताद 
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सस्कृत नाटक का जन्म भ्राम जनता के सामान्य जीवनमेंहूभादैनकिर्वैदिक 
क्रिया-चक्र मे, यह बात भ्रौर भी प्रधिक स्पष्ट हो जाती है जव फि हम उसके पाट्याश 
प्र्थात्‌ माषा-तर्व पर ष्यान देते हैँ । स्मरण रहे किं नाटक का पाट्याश्च केवल सम्कृत 
ही नही, भ्रपितु प्राकृत मी है श्रौर षह मी भ्रपने विविधषूपोर्मे,जो कि नाटक में 
माग लेने वाले पात्र के सामाजिकं स्तर के प्रनुसार उन्म सदाफे लियेर्वाट दी गर 
है । निश्चय ही मागधी, शूरसेनी एव महाराष्ट्री भ्रादि प्राकृतो का सम्बन्ध मूल खूप से 
उस प्रदेश विष्ठेष के साथ रहा होगा, जिस-जिसमे कि वे वोली जाती थी--क्िन्तु 
नाटर्कों मे पव कर उनका यह सम्बन्ध देश-विक्षेष के साथ जडा न रह्‌ कर पत्र -विष्षेष 
के साथ वेष गया रहै, यहाँ तक कि गीतकेलिये तो हर देक्ष केलिये महारणष्टरीही 
नियत करदी गर्दै प्राकृतो कै प्रयोग की यह्‌ परिस्थिति एसे युगम उभरी होगी 
जव कि प्राकृत भी निरी बोलियां न रहकर साहित्यिक भाषाएं बन चुकी थी प्रर 
उनके जीवन-तन्तु देश-विष्ोष से द्रुट केर श्रणी-विशेष एव सरणि-विशेष कै साथ जु 
चुके होगि 1 प्राकृतो फी यहु परिस्थिति हरमे सा फौ वारहुवी शती में उमरती प्रतीत 
होती है भ्रौर तमी से हमें सस्कृत म नाटक का उत्थान भी होत्ता दीख पडता है । 


सस्त म दु खात नाटको का भ्रमाव है, भ्रौर यह्‌ तथ्य हमारे देश को उस 
दाशेनिक दष्टिकीग्रोर सकेत करता है जिसके श्रनुसार कि हमारी दृष्टि हमेशा 
परलोक की शरोर लगी रहती है भ्रौर जिसके श्रनुसार हमारे जीवन का चरम प्रवसान 
प्रसादे होतादै, नकि श्रवसादर्मे) कितु इस बात का यह्‌ श्राशय कदापि नही कि 
सस्कृत के नाटको मै अ्रवसाद का सुतरा भ्रमाव है । सस्कृत के नाटको मे जगह-जगह 
एसी चटनएे भ्राखडी होती जो रोमाचकारी रै श्रौर जिनमे विषाद एवं अवसाद 
प्रपने सघन स्वरम साकार हुए हैँ) कितु इन सभी सतापो एव उत्पातो का चरम 
परिणाम प्रसादर्मे किया गया है- क्योकि जीवन “जीने” कानामदहै भ्रौर हमारे 
श्रहेष क्रियाकलापो का एकमात्र उद्य इस "जीने" मे से मरण के श्रधकारको सदा के 
लिये घो डालना है) 


हमारे लक्षण-प्रथोमेनाटककेदो विमाग किये गए है ख्पक श्रौर उप- 
रूपक । रूपक को नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, दिम, व्यायोग, समवकार, वीयि, 
भ्रक श्रौर ईहामृग-इन दस उपविमागो में श्रौर उपरूपक को नाटिका श्रौर सट्टक भ्रादि 
प्रठारह्‌ उपविमागो मे बाटागयादहै। इने उपविभागो का प्रमख भ्राषार पात्रो की 
विधा एव ्रक श्रादि की सख्या है, जिसमे उलफना इस समय हमारे लिये प्रनुचित है 
क्योकि नाटके की ग्रात्मा भ्र्थातु सघष" कातो समी नाटको र्मे विद्यमान होना वाष्ठु- 
नीयहे। 


नाटूव-माद्य [ २29 
श्राटये, प्रव मम्करत के प्रमु नारककयगं का दिग्वसन मी कर लीजिये -- 


नन्टरत मे सव ने पहने नारक श्रदवयोय के दै, जिनके पटिन हैम्नयय मध्य 
एधिया मे प्राप्त हुए है प्रर जिनके पृनउद्धार एव संपादन मं प्रोफेयरे त्युढ्न ने सव- 
मुच नाटकीय छरामात दिया ट - कितु ये नाटक त्रुटित ह उमलिये एन पर्‌ विचार 
पन्रना श्रनुपगुक्तः टै । 


याग ्रीर फालिदाय नेफतिकेर्पर्मे मासकाश्रादरफे भाय नाम लिया 
है श्रौर समग्रत के प्रन्य चेखवोने भी नारफकारकेरूप म उनकी प्रदाना फीट) 
१६११ मवी मण० म० गरापति णाम्प्री ने नम्यते फे तेरह नाटको का उद्धारः किया 
था ग्रौर्‌ उन सभी का नेधक उन्दोनि माम फो टदहूराया या 1 नाटयीय कनाकीदृष्टिसे 
ये सरह नाटक फानिदाग से पहने के स्तरमे श्रते । एन नभीर्मे सूत्रधार कं 
प्रचेछ फे वाद नादी-वाचन रै, प्रस्तावनाकै स्वानमे स्वापनाका प्रयोग शरीर 
स्याकररण-चि्द प्रयोगो के दीदे जगह्‌-जगह्‌ चप पडे! भासक एकनादटफका नाम 
रचप्नवागयदत्त पहने ने मुनिदिनत है! एन तेरह नाटफा म एक का नाम रपप्नवाम- 
यदत्त दै श्रौर मयो स्यप्नवायवदत्त का कर्ता भामदहै श्रीर्‌ यह्‌ नारक य्न तेर्‌ नाट 
भे उन्ही फे साय मिसा टै, ठ्स लिये गरपत्ति धास्परीकेमतमेये सभौ नारकः भाम 
पी रचना ह । उनकैः ठन मतच्य से वहूत मे विद्वान्‌ सहमत द ) 


कितु नुद विद्रा एस निप्कपं को नही मानते! उनकाकहूना दकिकनाकी 
निद्िष्ट विक्षता व्यक्ति विते की व्रिक्ेपतान होकर उयदेध् व्रि्धेष फी चिगेषता 
है जहार ये नारक उपलय्य हए है । कयोकिः ये विेपताएं उम प्रदे कैः -तर नाटत्ने 
मे गी पार्‌ जाती द--जने किः मत्तविलास प्रहुमनर्म,जक्रि भाय कौ रवनानररी ?। 
द्यनापं प्रसोगा का नवध मी परिगियत्ति-विपेप, फाल.विन्नंप एवं प्रदेय-विषेय के सायद्ध 
न कि तेखकफः चितेय के नाय-योकि वौदकान फे युग-विदयौषमे पटिति नश्ुन करा 
प्रयोग प्राम प्रननिते या । सायं ही-एेमे उरणः जो किः नम्करत कियो नै स्वप्न- 
चामपररत्तमे निप्र यनाएं जति द यत्तमान स्य्नवागवदत्त मे नटी भिमने--प्रौर्‌ 
रति प्रचलने र, जिनकी उपेक्षा करना प्रनुचित्त रै 1 एन पदाना वे पन भये तरद 
नारा भान फ मीचिक रननोभ्रो के स्पान्तरसादैजोनक्ि मनवेत्त पन््वयराज नर्ममर 
पर्मापेः द्वितीयके राजद मे (६८०-८०ऽ {< पर) रगमेच मवी पारगाम्रो एय 
मिषाप्रो पप्वार्मस्ण कर किसी नादल्छर नै पर्‌ दिये लने ये नाटक भ्व्य 
गर फा र्गनादापा पिम प्न्य सपि षो, नयी मौनिरना श्रीर्‌ सूम उत्पृष्ट फट 
कारे पौर मये नटन सर्त नाटूयगना पे कटहर वै म्पमं गजे दम पमे ट| 
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इन नाटकोमंदो का ग्राघार रामायण, छह का महामारत, एक का कृष्ण- 
जीवन श्रौर चार का भ्राघार काल्पनिक कथाएं ह । 


रामायण प्रसूत प्रतिमा नाटक मे सात श्रक है 1 इसर्मे राजा ददारथ की मृत्यु 
से भ्रारम करके राम के राज्याभिषेक तक की कथाका मौलिक श्रमिनयहै। भरत 
ननिहाल से भ्रयोच्या लौटते समय मृत सम्राट की पक्ति मे श्रपने पिता दशरथ की 
प्रतिमा को देख चौक जाते है-इस प्रतिमा के प्राधार पररही नाटक का श्रतिमाः 
नाम पडा है 1 सीताहरण का समाचार पाकर भरत श्रपनी सेना श्रीराम की सहायता 
के लिये पठते है, कितु सेना के वर्हां पहुंचने से पहले ही रामचन्द्र श्रु-विजय पुरी 
करके लौट श्राते है । राज्याभिषेक के साय नाटक समाप्त हो जाता है । 


भ्रभिषेक नाटक के छह भ्रको मे बालि-वध से लेकर रामाभिषेक तक की कथाका 
प्रभिनय है । पर बालि-वध दिखा कर भास ने भारतीय परिपाटी का उल्लघन किया है । 


पचरात्र का भ्राघार महामारत हैश्रौर दस्मे तीन श्रकदहैँ। दुर्योधन यज्ञ 
रचता है श्रौर उसमे भ्राचा्यं द्रोणको मरु्ुरमांगी वस्तु देने की प्रतिज्ञा करताहै। 
द्रोण पाढवो को उनका राज्य लौटा देना मांग लेते है । विचार-विनिमय के बाद दुर्यो- 
घन इस शतं पर उनकी माग पूरीकरना स्वीकार करलेताहैकरि उस दिनि से 
पांचवी रात तक के समय मे पाडवो को खोज निकाला जाय । निदान कौरव विराट 
नगर पर धावा बोल देते हैश्रौर वहाँ की गौभ्रो को खदेड लेते हँ । युद होतार श्रौर 
वृहप्नलाकेरूपमेश्रद्धुन कौरवो को परास्त कर देता है। पाडवो का पता चल जाता 
है भ्रौर दुर्योधन श्रपना वचन पूरा कर देता है । 


दुतवाक्य मे एक श्रक है भ्रौर इसमे कृष्ण पाडवो के दूतं बन कर दुर्योधन के 
दरवारर्मेश्राते दै । स नाटक मेप्रकृत काएक भी सदं नही है भ्रौर यह्‌ बात 
ध्यान देने योग्य है । 


मध्यम न्यायोगमे मी एक ही श्रक है । घटोत्कच श्रपनी माता कौ पारणा के 
लिये एक ब्राह्मण के ममते पृत्रकोलेजा रहा है । ब्राह्मण-पुत्र पानीकी तलाश र्मे 
इधर-उधर चला जाता है । घटोत्कच उसे 'मघ्यम' कहु कर भ्रावाज् देतादहै। इस 
नाम को सुनकर भीमसेन उधर भ्रा निकलते है । श्रौर घटोत्कच के साथ ऊंची-नीची 
करते है! दोनोर्मे युद्ध होता है कितु इससे पूवं की भीमसेन घटोत्कच को धराशायी 
कर दं, घटोत्कच की माता उधर भ्रा निकलती है्नौर दोनो का षीच-विचाव कर देती 
है । मेद खुल जाने पर तीनो प्रसन्न होते है रौर घटोत्कच भ्रागे से किसीमी ब्राह्मण 
कोन मारने की प्रतिन्ना करता है। 


नाट्य-साहित्य [ २३५ 


दूत घटोत्कच म एक ही म्र॑क है । इसमे ग्रभिमन्यु के वध के वाद घटोत्कच 
ध्राता है श्रौरश्रद्चुन के हाय कौरवो के समूलं विनाश की भविष्यवाणी करता है! 


कणंभारमेएक ही श्रक है । इसमे इद्र वेष भरकर कर्णका भ्रमोध कवच 
उससे माग तेता ह । 


उर्भग के एक ही श्रक मे भीम श्रौर दुर्योधन का गदायुद्ध वणित्त है) मच 
पर दुर्योधन की मृल्यु दिखाकर भास ने परिपाटी का उल्लंघन किया है | 


वालचरित के परि श्रकोमे कृष्ण की वाल-लीला का ग्रभिनय ह) नाटकवणित 
कृष्ण विषयक घटनाएं भागवत, विष्णुपराण एव हरिवंश भ्रादि मे नही मिलती । 
कृष्ण को वसुदेव का सात्वां पुत्र वताया गया है प्रर नाटकमे रावाका नाम तक 
नही श्राता । ङष्ए-लीला की श्रात्मा श्गाररस कानाटकमँ श्रभावदै श्रौर यह्‌ 
वात ध्यान देने योग्य है । इस नाटकमे भासने कृष्ण श्रौर भ्ररिष्ट का पारस्परिकं 
यद्ध दिखाकर मच पर ही श्ररिष्ट का निधन भी द्िखायादै जो कि सस्कृत-परिपाटी 
फे प्रतिकूल है 


प्रतिज्ञा यौगन्धरायण मे चार श्रक है इसमे उज्जैन का प्रयोत राजा उदयन 
राना को कंद कर्‌ लेता है क्योकि वह्‌ उसके साय श्रपनी कन्या वासवदत्ता का विवाह 
करना चाहता है । उदयन का मंत्री यौगन्धरायण श्रपने स्वामी को द्रुडाने का सकल्प 
करताह श्रौर श्रत्तमे श्रपने लक्ष्यमे सफ़ल हो जातादहै। भामह नै (७०० ई० 
१०) मेदस नाटक के कथनक की समालोचना की है। 


स्वप्नवासवदत्त मे छह्‌ श्रक है । उदयन वासवदत्ता के साय विवाह करने के 

वाद उपमे इतना रम जाता है कि शत्रु उकतके राज्य का वडा भाग उमसे दीन लेते 
९1 उसके मत्री को खोया राज्य वापस लेने की युक्ति सूफ़ जाती है । एक दिन जव 
कि राजा दिकार के लिये जगल मे दूर निकल जाताटहै मत्री सूखमूठ यह्‌ प्रचारिति 
फरदेताहै करि मत्री श्रौर वासवदत्ता दोनो निविरर्मे लगौश्रागमे जल मरे । 
सत्यासर का वेग धारण करके वह्‌ वासवदत्ता को मगधराज की पुरी पद्मावती के पास 
त नता है वयोकि पद्मावती का विवाह वहु उदयन के साय कराना चाहता है जिनसे 
कि उमे पिता की सहायता से श्रु का दमन करराजाका खोया हग्रा राज्य फिर 

पे परास्त कर लिया जाये । वासवदत्ता पश्रावती कौ देख-रेख करती है । उदयन वास- 

परदत्ता भो मराजान वेहाल हो जाता हैश्रौरन चाहने परभी पद्मावती मे विवाह 

कर तेता है! चिवाह्‌ के वाद एक दिन पय्यावत्ती की तवीयत खरावदहोतीदैप्रौर्‌ 
पना लीना भवनम रह्‌ जाता है । वासवदत्ता भी पद्मावती कौ नेवारे लिये वहु 
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पहुचती है । राजा की ्रांख लग जाती है ्रौर सोते-सोते उसके मुह से कातर स्वरर्मे 
"वासवदत्ता ' "वासवदत्ता यहं नाम निकल पठता है । राजाकेमुह्‌ से स्वप्न मे श्रपना 
नाम सुनकर वासवदत्ता प्रसन्न होती है कितु उसके जाग जाने फे मयसे वह्‌ वहां से 
सरक जाती हि प्रौर मत्री सब बातो का भेद कर प्रकट देता है । उदयन पद्मावती ्रौर 
वासवदत्ता के साय श्रानन्द से रहने लगता है । 


स्वप्नवासवदत्त मे नाटकीयं तत्त्वो का उत्कषं देख कर किसी ने यह्‌ कहावत 
प्रचलित कर दी थी -- 


मास नाटफचक्र ऽपि छेकं क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्यप्नवासवदत्तस्य पावकोऽभूष्न वाहक, ॥ 


भर्थात्‌ मास रै श्रौर सब नाटकतो म्रग्नि मे भस्म हो गए, कितु स्वप्नवास- 
वदत्त भ्रपने तत्त्वो के उत्कषं फे कारण भ्राग पे भ्रद्ू्ता बच गया । 


चारुदत्त म चार श्रक हैँ - चार्दत्त एक गरीब ब्राह्यणा ॒है। वहु वसन्तसेना 
नामक वेश्या के साय प्रेम करता है भ्रौर वहं भी उसे दिल से चाहती है। एक रात 
चोरो के मय से वसन्तसेना श्रपने भ्राभुषण चाख्दत्त के पास रख देती है । शविलक 
नाम का चोर चारसुदत्तके घर से उन श्राग्ूषणो को चुरालेताहैश्रौर श्रगले दिन उन्हे 
वसन्तसेना के समख पेश करके उससे श्रपनी प्रेयसी को मुक्ति दिलाना चाहता है । 
इसी प्रसग पर नाटक को समाप्ति हो जाती टै। 


प्रविमारक म छह्‌ प्रक ह । कुन्तिभोज राजा की पुत्री कुरगी राजकूमार श्रवि- 
मारक के साय प्रम करती है, कितु भ्रविमारक शापके कारण श्रना राजयखो वैठा 
है 1 वह्‌ च्ि-च्ि राजकूमारी से मिलता है । श्रतर्मे नारद मनि भेदखोल देते टै 
भ्रोर दोनो का ध्रुमघाम से विवाह हो जाता है 1 


भास के नाटको कौ सव से बदी विदोषता उनके कथातत्तव की मौलिकता है, 
जो सरलता की छाप के कारण शतधा श्राकषंक बन कर प्रक्षको के समख उपस्थित 
होती है । कथा-तत्तव को भ्रागे चलाने की प्रक्रिया भी इन नाटको की अत्यत सुन्दर है, 
निराली है क्योकि यह्‌ चलती न दीखमे पर भी तेजी के साय क्या को प्रागे वढाती 
है 1 मास की शेली परिपक्व है । उनकी रचनाभ्रो म दैवी सरलता है जो कालिदास के 
सिवाय भ्रौर किसी मी नाटककार मे नही मिलती । प्रतिमा-नाटक के पांचवें श्रकं कै 
तीसरे श्लोकम श्राता है- 


योऽस्या. करः शास्यति दर्पणेऽपि 
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स॒ नेति खेदं कहां षह्य 
कष्टं वनं स्त्रोजन सोकूमाप 
समं ताभिः कटिनीकरोति 1 


इन पयर्मे रामनेपौधो को सीचती हुई सीताके सौकुमायं का श्रत्यंत 
ही मनोरम वश्रन किया है 1 लोक की प्रयम पक्ति मार्मिकै: सीताका जो हाय 
दपणर्मेखडाहूग्रा मी यक जाता है यह्‌ वाक्य सीताके सौकुमार्यं को चार चांद 
लगादेतादहै श्रौर उसे सौदयं की उषी परिधि मेला चिठाता है जिक्षके विपये 
तुलसीदास ने कहा धा की “सुन्दरता कहू सुन्दर करही " 


इन प्रकार की छोटी-खोटी पक्तियां उन पिचकारियो का कोम करती हजोकि 
देसनेर्मे तो छोटी है कितु जिनका फुहारा दूर तक जाता दै । श्रौर सहज ही प्रक्षक 
व भ्रामूलच्रूल रस मे सरावोर कर देता है । सीता का सीकूमायं बन-तापसो की दृष्टि 
म तो वदनीय धा ही स्वत" राक्षसराज रावण ्वरपदभरिहीणा इव्यघारा' कट्‌ कर 
उसको वदना करता है ! एस प्रकार की सारगमं उक्तियां भासके नाटकोमे भरी 
पडी ह ्रूनकी सचंलाइट मे मास की सौलिवता सदसा फूटी पडती है । 


माके वादकी पचिवी दतीमे कालिदासकेष्प मे साक्षात्‌ नाय्य-कला 
धरायाम्‌ पर उतरती श्रौर उनकी रचना मालविकाग्निमित्र एव विक्रमोर्यशीय 
मे किगोरावस्था विताकर उनके श्रमर नाटक श्रभिगानशाकुन्तल म प्रफुल्ल यौवन का 
रमरास्वादन क्ती है 


मालविकाग्निमित्र मे पाच श्रक ह! मालविका, मालवा के राजाः माघवसेन 
की यहिनि है । उसका विवाह्‌ विदिशा के राजा श्रग्निमित्र के साय ठहर चद) 
माघवतेन वहनि के साय विदिणाको प्रस्थान करता है) मार्गं र्मे उक्षका भत्रीजा 
यज्ञसेन उस्र पर श्राक्रमणा कर देत्ता है 1 माधवेन कैद हो जाता है, कितु उसके सायी 
भ्रागे निकल जाते हं । मागं म उन पर डाकू छापा मारते हं ओर मालविका भी सास्ते 
से मटक जाती दै 1 चनती-चलती वह्‌ विदिशा के प्रान्तरक्षक कै धर पहुचती श्रौरं चहं 
पे श्रग्निमि्र की रानी धारिणी की गारण मे जा पुनती है) प्ररिनिभिप्र उसके माय 
भम करने लगता है रौर विद्रूपक कै द्वारा उनके माय मेल-जोल वाता है! किनु उमकी 
खोरी रानी द्रावती दोनो की प्रोमलीला म प्रतिरोधक वनतौदहै। कृटदिन चाद 
माधवनेन के दत केदो श्रादमीजो कि मामं मे भटक गणपे, श्रगिनिभिग्र कै दरवार 
मे श्रा पटूचते हँ श्रौर मालविक्ता की श्रसनिधत को प्रक्ादितकर देने है। राजा 
मानविका कै सराय विवाह करके भ्रानन्दपूर्वंक जीवन चित्ते हं । 
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कालिदास का श्चकुन्तला नाटक प्रंम-सवलित भीवन का भ्रादरं भ्रभिनय दहै) 
इसका एक-एक पद रौर एक-एक वाक्य श्रपनी जगह पर विधा रखा है श्रौर कथा 
को प्रागे बढाने मँ श्रनिवायं कदी का काम कर रहा है 1 शब्दो कै चुनावर्मे एक एसे 
पारखी का हाथ दीख पडता है, जिसकी रषि मे शब्द भ्रौर भ्रथं घ्रुल-मिल कर एक 
हो डके है प्रौर जिसकी चुकटी मं भ्रयं-रहित शब्द-पुष्प श्राने ही नही पाता। भ्रौर 
फिर कालिदास के श्रयं कोतो देखिए-कितना परिपूत एव मगलमय रहै यह्‌ । 
प्रतीत होता है कि चेतनाचेतन अगत क्रा सारा ही मगल इन शन्द-पुष्पो को पखडियो 
मे एकत्र कर दिया है । कालिदास के काव्य पदिये, पक्तिर्यां पदिये--रस की पिचका- 
रि्याँ ूटती दीख पेगी जिनमे प्रेक्षक का हूदयपटल रस मे सरावोर हो जाता 
है श्रौर वहु एक एसे कान्य-जगत्‌ म सरक जातारहैजहांरसदीरस का श्रासार 
है, श्रौर जो, “कुन होने" पर मीकवि के हायो “सव कु मे परिणत हो 
गया है । श्रौर फिर वह “सब कु" कितना श्रनायास, कितना स्वारसिक । कुद न 
करने पर मी विश्व का सारा मगल मूतं बन कर सामने उत्तान होता चला जाता 
है । कालिदास की कला सचमुच निराली है-- उसकी वाजीगरी श्रपने जंसी श्राप है। 


भरतखड पर श्रनेक कवि भ्राये श्रौर यहाँ के मनु-जगत्‌ को कुं कट्‌ करः 
दुखं सुनाकर अपने जगत्‌ म चले गए । मरतखड के मानव ने उनकी वाणी को सुना 
श्रोर उन्हुं साघुवादं भमी दिये, भ्नौर, बस, बात समाप्त हो गई 1 कालिदास के श्रवतरण 
पर भ्रेष भरतखटड चौका होकर खडा हो गयां श्रौर प्रशान्त मुद्रा के साथ उसने 
उसकी ्षाहवत वाणी को सुना भ्रौर उसके भ्रभिनय को देखा ! उसकी वाणी म प्रौर 
उसके ्रभिनय म॑ यहाँ के मानव को श्रपना चिरविस्मृत शूप फिर से सबल होता दीखं 
पडा; उसकी (सरस्वती) मुद्रा को देख दमे श्रपनी चिति-श्षकुन्तला कौ सुघ श्रा गर्द 
प्रोर तत्परता के साथ इन्रियदात्रु्रो का दमन करके यह श्रपनी प्रंयसी परमाथता से 
मिलकर एक हो गया 1 भ्रन्य कवियो की वाणी मे भ्रौर कालिदासकी भारतीम ह्मे 
यही मौलिक मेद दीख पडता है 1 


कालिदास की वाणी को हमने जानकर भारती के नामसे पुकारा है-क्योकि 
समे भरतखड की समस्त मागलिक शक्तियां एक साथ मुखरित हो उठी हैश्रौर 
इसके मीतर की किरणो कै प्रकाश म यह्‌ सारा भरतखड परिपूत होकर श्रमित कालं 
के लिये जगमगा उठा है । 


कालिदास की रचनाग्रो मे हमे जीवन की वही उदात्त व्यापकता दीख पठती 
हैजो कि वाल्मीकि श्रौर व्यास कौ रचनाग्रो ममे छिपी पदीहै रौर जिसके होनेपर ही 
किसी कवि को हम विश्व-कवि कटा करते हँ । कालिदास के वाद कौ रचनाभ्रो भँ यह्‌ 
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श्यापतता नटी गह्‌ जानौ । ग्रत सवित व्रा प्ररोचनं उदात्त जौवन नरह्‌ कर्‌ नामान्य 
जीवन चन जाता श्रौर कियो की स्वनाए टे अवदात जीवन फौग्रोरन सने जाकर 
यीयनके उन कोनोफौघ्ोरते जानी है जिनका होनानतो जीवन म श्रनिवाय द 
मिन्तु जहां प्रकाय की श्रपेक्षा श्रन्यकयरकी माच्रा श्रधिक रहा करती है। पृद्रह 
ते मृच्छकटिक नाटक मे हमे जीयनकेषनेही कोनो कौ भाकिर्यां मिलती ह्‌। 


चारुदत्त एक निर्धन ब्राह्मण है । वह वमन्तसैना नाम की वे्यामेप्रम करना 
रै, जो कि वेष्या हने पर्‌ भी धिष एव सरापन-सपमप्न महिता है) वहां के महाराज 
पा माला धकार मौ उमसे प्रम फगता दह किन्तु वहुउमे दुतकार चकौद । द्रकार्‌ का 
सारा क्रोय श्रव चारुदत परप्रा हट्ता ट । उपवन म चार्दत्तरो मिलने के लिये 
वमन्तमेना एक गारी पर सवार होती दै । विन्तु यह्‌ गादी दुर्माग्य सेघकार फो दहै 
भ्रौर वमन्तपेना श्रनजाने ही उमे कंठ धकार फे यहां जा पहुचतौ है। धकार मारे 
प्रसघ्नता के पूना नही समाता प्रीरप्रेमकरनेके लियेभ्रागे व्रढता दै; विन्तु वनन्त- 
सेना प्रणाकै साथ उसे दुतकारदेती है) दम पर दाकार उसे धरती पर मार 
निराता दै । श्रगते दिन उम श्रपराध को वहु चाख्दत्त के सिर थोपता श्रौर दरवार 
उम पर मुकदमा दायर करता ह । चारदत्तको दोपी टहूराया जातादैग्रीर उने 
फसी की सजा सुनादी जाती 1 इसी वीच श्रार्यके राजगही पर्‌ श्रधिकार कार 
सेता टै प्रौर श्रपने उपकारी चारुदत्त को फाँमी मे वचां तेता दहै) वसन्तमेना, जोरि 
पोट के कारण येटोलदो गर्ईयी, होमे श्रा जाती श्रौर्‌ श्रपने प्रमी चार्दत्त मै 
ध्रा मितती ट । 


नाटक फी वियेपता इस यात्म है कि दुसमे फविने उदात्त जीवनक 
व्रभिनय न फरये जीयन के उन पदृचुग्रो को सरहनायादैजो कि श्रत्यन्ते सामान्य टै 
प्रोर पभिजान समाज मे जिनका होना किमी सीमा तक वाद्धनीय सममभ्त् जाता र्हा 
1 धूद्रक गी दृ मे प्रभिजात-वगं के लिये वेर्याग्रो फे याँ भ्रानान्जाना दविषताका 
चिल्ल घा 1 पलत. चार्दत्त वसन्तमनाके साव प्रम करकेमभी व्राह्मण चना रहना 
रे प्रौर चमाज मे उमा श्रादर्‌ वना र्टूता है । वेव्याग्नो कै साय यूत एव नानने- 
गाने का समवि नम्यन्य दै श्रौर्‌ एन सभी पहवुश्रो परस्य नारत् मे श्रच्छा प्रवास 
टता गयाद । सक्षेपमे धूद्रक ने जीवन के धम, भ्रव, काम, मोण इन यारे प्रयोजनो 
मेनेकौनफेदो प्रयोजनो को प्रपनी स्वना का प्राधार्‌ यनाया टै । वात्स्यायन मुनि 
ग पाम-नास्पमे हमे एन्दी दोना फी नर्चा मिनती है । 


सूद्व क दृषटिकोरा दग्वार्‌ फँ; प्राम-पान फनने-यूसने याते जीवन तद मीमिन 
धा! उगत दृष्टम सादित्वं मा लष्य जीवन को नत्व, तिव, गुन्दर की प्रोरने 
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जाना न होकर, जीवन की व्याख्या करना मात्र था--वह जीवन भला हैया ब्रुरा 
दस बात से उसे क्या सरोकार ? वह्‌ तो बहई है जिसका काम खिलौने घडना है 
लकी भली है या बुरी इससे उसे क्था मतलब { शूद्रक का बनाया खिलौना सचमुच 
सलौना है, उसके भ्रनेक पहलू हे, बहुत से श्रग हं श्रौर सभी श्रग भ्रपनी-मपनी जगह 
चतुराई से बिठए गए हैँ । उसकी शकटी सुनहरी न हो कर सचमुच मिदर कीदहैश्रौर 
उसने जानचरुक कर भ्रपना खिलौना मिटी से बनाया है वह्‌ इसलिये कि दुनिया स्वय 
मिटरी की बनी है मरौर इसलिये वह्‌ मिद्धी के खिलौनो को भ्रधिक पसन्द करती मरौर 
उन्ही मे रमती-रमती जीवन से उपरतमीहो जातीदै । शरुद्रककी कथा का लक्ष्य 
ग्राम लोगो के जीवन का प्रभिनय करके भ्राम लोगो का दिल बहलाना है। 


भ्रौर यदि शूद्रक के मृच्छकटिक म कामसू्र-निदिष्ट दिष्ट जनो फे जीवन का 
भ्रमिनय है तो विशाखदत्त कै मद्राराक्षस नाटक मे देश के तात्कालिक राजनीतिक 
पहलू का श्रभिनय किया गयाहै।! क्थायो है --राक्षस नन्दोकाभमक्तदटै श्रौर वह्‌ 
चन्द्रगुप्त से जलता है) उसकी ष्टि मे राज्य के श्रधिकारी नद दहै, जिन्हे कपटसे 
मारकर किसी ने चन्द्रगुप्त को गही पर बिठा दिया है । वह्‌ चन्द्रगुप्त को राज्यच्युत 
करने के लिये दिन-रात उपाय करता है किन्तु चाणक्य उनकी एक नही चलने देता । 
इतना ही नही-दूतो दारा वह राक्षस कीमुद्रा हथिया लेताहै श्रौर उसकी मुहर 
लगा कर एक पत्र राक्षस के सहायको के पास मेजता है! इसे पाकर राक्षस के 
सहायक टुट जाते हं भ्रौर राक्षस विचारा भ्रकेला रह जातादहै, इसी बीच 
राक्षस फे एक भ्रभिस्र मित्र को फसी का हुक्म होता है । राक्षस उसे वचाने कायत्न 
करता है किन्तु सब विफल । भ्रन्त मे चारक्य उसके मित्र को इस शतं पर छोड देने 
के लिये राजी होता है कि राक्षस चन्द्रगुप्त का प्रधान मन्त्रित्वं स्वीकारकर ते। 
कोर्द्‌चारान पा कर राक्षस इस शतंकोमान लेतादहै श्रौर नाटक की प्रसादर्मे 
समाप्ति हो जाती है। 


मुद्राराक्षसर फा वस्तु-तत्व राजनीतिक है पभ्रौर टस टष्टि से यह नाटक सस्कृत 
म भ्रद्वितीयदहै दरवारो मे दिन-रात खेले जाने वाले दव-पेर्चो का इसमे फडकता 
्रमिनय है जो इस बात पर बल देता है कि धन-प्राप्ति के लिये किसी प्रकार का पाप 
भी पाप नही ह क्योफि राजनीति मे सफलताही पुण्यै ्रौर उसे प्राप्त करने के 
लिये श्षासक को समी प्रकार के पाप क्षम्य हँ । यदि शूद्रल भ्रपने समफालिक समाज 
के सामान्य पहुल का भ्रमिनेता है तो विशाखदत्त प्रपते थग के राजनीतिक चित्रपट 
का चतुर चितेरा है । सामाजिक जीवन कौ व्याख्या करना दोनों का समान लक्ष्य है । 


रत्नावली, प्रियदर्शिका भ्रौर नागानन्द नाटक हृषेव्ंन फे बताए जाते है, 
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विन्त कख सोग उन्दँ उगके दरबारी कवि वाणमदूट फी रवना वताते! तीनादहीं 
नाटक सामान्य फोटिफे है श्रौर यह्‌ वाण की फादम्वरोौ के देखत हुए उको स्यना 
नही माति जा सकते । 


रत्नादनी कै यार श्रकोमे उदयन कौप्रेमन्गाया का प्रभिनयर | कौ्ाम्यी 
का राजा उदयन लकां फी राजकुमारी स्ागरिकासेप्रेमफरता है 1 इम वातत्ते जनं 
कर वासवदत्ता सागसियि फो कंद कर तेती है; विन्तु उदयन्‌ एक जादूगर्‌ फो सरायता 
सेउ्तेंदतेष्टुटालेतादै। लंकाका राजा सागरिका फो प्रपनी पूप्री घोषित करके 
उमे उदयने फ साय मिलादेताहै। 


प्रियदस्तिका के वार प्रको मे उदयन घ्रौर प्ररण्यिकाके प्रम की माया दहै। 


नागानन्द मे पाच प्रकट! विदयाघरो का राजकुमार जोमूतवादन शंयचूः 
नामक साप फो गघ्टे मुहु मे, श्रपना परीर उसके सम्मुख प्रस्तुत करके, वचात्ता 
६1 उसफेत्यागषफोदेप फरगरुटमभी ह्मासेमरुह्‌मोढनेतादैश्रोर समी मरे मि 
फो फिरमे जीवित करदेतादहै 1 जीमूतवाहन को गौरी फिरसे जोवनन-दानदेतीदै 
प्रर उसे चियाघरो फा राजावनादेती दै, 


तीनो नाटफ सामान्य फोटिके है! रलनावनी में श्राने वाया संका की यज- 
पुमारी फा वर्णानं एव जादूषर के हयो उसका स्वतन्प्र पिया जानां पदुमावत वित 
पटनाप्रो फी याद दितात्ता दै, जयि नागानन्द पर बुद्ध-घम फ प्रमाय रुन्यक्त टै । 


भटूनारायण एते चेणीसहार फेः छ्‌ श्रो में समसेन द्रौपदी के फेणपाध फो 
नोजाकर पनी भ्रतिसा पूरी फरतादै। युतमवनर्मे दु.शानन हारा प्रममानित होकर 
द्रौपदी ने प्पनी वेशी पुनी खोडदीयीभ्रौर उने तब तकः दुली र्पने फी प्रतिजां 
फी धौ जव तक कि दुर्योपन को मार कर मीमततेने स्वयं उसेन वापे । एस नाटफ 
मे भौमेन कौ एसो कया का वीररगपूां श्रभिनय दिखाया गया | नारकमे कदय 
प्प्या मे नाटकीय छटा पिल उटी है--किन्तु कयानक कुद दील्नाटावा दैप्रीर पट्‌ 
यात दन नाटकः फो प्रपम फोटिसे नीचे तनिराने के चिषए्‌ प्यप्ठि है) 


ष्मा फे पर्वान्‌ सात्तयी सदी में भवमृति ने महायौर-चरिति, मासत्ती-पाधयं 

पोर उतररामयरिति नामके तीन नारक निमे 1 भहावौर-नरिति के सत्त प्रकारे 
राम पिगाह्‌ मे प्रारम्ने फरफे उनके प्रयिपेदः ठपफफौ फयाका श्रभिनयदै। नीना कमो 
पने रैः विष्‌ रायण भी पपना शून पठार, दिन्तु राम पिवषनूप फौ गोच देने 


६ पोर यर्सषादूदमृष्ट्मायन्द्‌ नाछा! रसना मन्य मात्ययान्‌ नम जै 


२४४ | सैठ गोविन्ददास भरभिनन्दन-मर्थं 


बदला लेने की ठन लेता है 1 धूपंणखा, मथरा के वेष मे भ्रयोध्या परहैचती श्रौर 
कंकेयी फी श्रोरसे राजा दर्थ के सामने दो वर प्रस्तुत करतीटहै । माल्यवान्‌ दी 


वालि को राम पर धावा बोलने फी सलाह देता है । भ्रन्तिमिश्रक मे राम विमान रमं 
वेठ फर भ्रथोघ्या को लौटभ्राते ह । 


भवमूति की दूसरी रचना मालती-माघवदैजोकि दस प्र्कोमे है) इसमें 
विदभंराज कै मन्मी देवरात क पुत्र माघव फा प्मावती फे राला के मन्त्री भूरिवधुकी 
पुत्री मालत्ती से विवाह सम्पष्न होतादहैश्रौरसाथरही माधव के मित्र मकरद का 
मालती की सहेली मदयतिका से परिणय होता है 1 


नाटकर्मे श्यगाररस फी प्रधानता है भौर मालती-माघवके विरहोद्गारो मं 
एक गहरी कक दहै जो पाठको के दिले गसिणी नाई धंसतो चली जाती दहै) 


भवभूति का तीसरा नाटक उत्तररामचरित है, जिसमें सात भ्रक ह । इसका 
प्राधार रामाय का उत्तरकाड है । भ्रन्तमे राम का सीता एव उनके पत्र लव-कुष् 
के साथ पुनर्मिलन सुन्दर तरीके से दिखाया गयादहै। 


नि सन्देह उत्तररामचरित फी कथावस्तु उदात्त कोरि की है भ्रौर उसमें 
करुण रस फा परिपाक पराकफोटिपरजा पहैवारहै । नाटककी कुष सूक्तियां मन 
को मोह तेती ह भ्रौर कथा का प्रवाह मी त्वरित, समपद एव गौरवक्षाली है । किन्तु 
यह्‌ सव होते हृए मी हम कहुगे कि भवभूति नाट्य-पडित है, उक्ृष्ट कोटि के नाद्यकार 
नही । उनको भाषा दुरूह है, उनके श्लोको कं जगद्वाल में प्र क्षकं घवरा जाता है 
भ्रौर उनकी रचना में एक एसी बनावट है जो सददय प्रेक्षको को भ्रखरती है! 


भवभूति के साथ सस्कृत नाटक फी विभति समाप्त हो जाती है श्रौर फवित्व 
फा यह पहलू पश्ुवन जातादहै। कहने कोतो नाटक बाद में मी लिखे गये प्रौर 
पर्याप्त माप्रामें लिखे गये, किन्तु वे लिखने के लिए लिखे गये, देखे जाने कै लिये 
नहीं । भ्रोर नाटक के विषय में दस प्रवृत्ति का उदय होना उसकी श्रात्मा को नष कर 
देना है। 


भौर भ्रव ठालिये शब्द ब्रह्य फी क्रममयी काव्य-जाह्वनी पर एक विहंगम 
हृष्टि, कितना विशाल है इसका भ्रायाम शौर कितना विपुल है इसका ष्याम ? इस 
भाह्ववी के दो नट ह पहेला विशुद्ध श्रन्य-काव्य भ्रौर दूसरा हदय-काग्य 1 पहले तट 
पर भ्रापको नात्मीकि, व्यास, कालिदास भ्रादि श्रनेक कविपुद्खव दसकी प्र्च॑ना मे 
फरवद्ध दोकर सढे मिलेगे--इनकी भ्रजलियो के भ्रमर प्रसूनो ने कविता-नाह्ववी के 
स तट को सदाके लिये परिपरुत एव भास्वर बना दियाहै) फिर देसिये इसके 
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दृश्य-तर फो 1 संकटा मीनैः प्रन्तगतके वाद प्रापकोष्न पर्‌ नान, फानिदान, 
दाद्रफ, विागदत्त प्रौर मवति श्रपनी म्रजनियो मे नाव्य-प्रनून लिये भव्यमुद्रा मं 
ग्ड दीप पटेमे।येत्तारेही कविपुद्ुव भरनमण्डरे प्रमर्दनैः एननभी क प्रभि- 
नेय में स ण्ट के मानवकी प्रासा साकार हूरईटै। रिन्तु जहां कालिदास फो 
नाटच-नःता में स्वय प्रतिरोधौ एव प्रम्यनुन्ला क्तिरूप कालब्रह्म श्रपनीभकीनेरहा 
ट पां दतर नाटषफारो कौ नारप-कता कुष्ठ कात फे लिये बुलन्द टोकर्‌ सहना मद्‌ 
पट जानौ टै श्रीर्‌ कवचिता-सरित्‌ के दस तट परर नुनसान छा जता है) ठस नोर्वमं 
ही हमारी पस्य सरित्‌ एक टीन के माय, एक विपादप्रण निध्यानं केमाय प्रागे 
चद्नी दीष पटती है--एम श्रा्ाको मनम र्खफरकिभश्रागे फटी कोट फालिदास 
फिर मिलेगा प्रौर भारती के यशतोगानसे दूनरी वार भृखण्ड को मर देगा । 





श्रपश्च श नाटच-साहित्य 
-डो० हरिंश्च को्ठद्‌ 


प्रप्न श-माषा का समयं माषा-विन्ञाच के प्राचार्यो ते ५०० ९० से १००० 
० तक बताया है किन्तु श्य का साहित्य ह्मे लगभग वीती से भिलना प्रारम्भ 
होता है । प्रास्त श्रपञ्रक्ष-साहित्य मे स्वयम्भु सव ॒से पूर्वं हमारे सामने म्राते है । 
श्रपश्न शल-सादिष्य का समुद्ध युग ९वी दताघ्दी से १२वी हाताब्दी तके है) सी काल 
है स्वयम्भू, पष्यदन्त, धवल, घनपाल, नयनन्दी, कनकामर, धादिल दत्यादि श्रनेक 
प्रमावक्लाली श्रपञभ्र श-कवि हुए 1 


जनो दारा लिलते गए महापुराण, पुराण, चरि श्रादि ग्रन्थो मे, बौद सिद्धो 
दारा लिखित स्वतन्त्र पदो, गीतो भ्रौर दोहो मे, कुमारपाल-प्रतिबोघ, विक्रमोवशीय, 
प्रनन्ध-चिन्तामणिं भ्रादि सस्कृत एव प्राकृत ग्रन्थो म जहाँ-तहा कुछ स्फुट परयो में 
भरौर वैयाकरणो दारा भ्रपने व्याकरण-प्रनथो मे उदाहस्णायं दिये गये भ्रनेक पुटकर 
पर्योकेषूपपेंदहूर्मे भ्रपश्र ल-सादित्य प्रा होता है 1 इसके श्रतिरिक्त विद्यापति की 
कौतिलता भौर श्रन्दुलरहमान के सदेश-रासकं भ्रादि ग्रन्थो मे भ्रपञ्नश-सादित्य 
उपलन्ध हं । 


जिस प्रकार जेनाचार्योँ ने सस्कृत-वादमय मे ध्रनेक काव्य, पुराण-प्रन्य, 
कलात्मकं एव रूपक-काव्यादि प्रथो का निर्माण किया इसी प्रकार उन्होने श्रपश्न श- 
माषार्मे भौ दस प्रकार कै ग्रन्थो का प्रणयन कर प्रपश्नश-साहित्य को समृद्ध 
किंया । 


जनियो के प्रपश्रश को प्रपनानेका कारण यह थाकि जैन पण्डितो ते 
भ्रधिकाश ग्रन्थ प्रायः श्रावको के श्रनुरोष से लिखे । ये श्रावक तकालीन वोलचाल 
को माषा से श्रधिक परिचित होते ये श्रत; जैनाचार्यो एव मदारको द्वारा श्रावकगण॒ 
के श्रनुरोव पर जो साहित्य लिखा गया वह्‌ त्तालीन प्रचलित श्रपभ्रशर्मे ही लिखा 
गया 1 जंसे बौद्धो ने तत्कालीन प्रचलित पाली को श्रपने प्रचाराथं प्रपनाया इसी 
प्रकार जेन विद्वानो ने तत्कालीन प्रचलित भपघ्रश-माषा फो श्रपने विचासं फा 
माघ्यम बनाना भ्रमीष्ट समक्ता । जन, चौद प्रर इतर हिदुभो के प्रतिरिक्त मुसलमानो 


नाट्प-पाहित्य [ २५५ 


नेमी प्रप में पंन्य-रवना फी । सन्देय-रामक का सेक प्रब्दुनेरद्मान मका 
प्रमाण । 


जेन फविया ने किमी राजा, राजमन्यी या गृहस्य फी प्रैरया मे काम्य-रचना 
को श्रत इनको एुनिषोमे उन्ही को कल्याए-कामना मे निये किमी ग्रत के माहारम्य 
फा प्रतिपादन पा किमी महुपुष्यके चरितक्रा व्याच्पान क्रिया गया है गाजाश्रप 
मे र्ते हृष भी इन्द्‌ पनकीटृच्छान यौ कगोकिये तोग भ्रधिक्त्तर निष्काम पुर 
पे, भ्रौरन एन फवियोने प्रजने श्रध्रपदाता कै मिथ्या-पश फा वयन करने फे लिये 
या किस प्रकारकछौ चाद्रकारोके लिए कु्ुनिया । इन जन केषियो ने श्रपनें मत 
षा प्रचार फरनेफीरंएटिमेभौो कुट फाष्योका निर्माण किणा। योद सिद्धो फी 
फविता फा विषय प्रष्पात्मपरकफे होने के कार्ण उपरिनिचित्त विषयो से भिन्न है] 
प्रपनी मटृत्ताके प्रतिगरादन के तिर्‌ प्राचीन ख्डिपो का खण्डन, गुरु षप महिमा का 
गान, रहुम्यवदे प्रादि दही दनकी कवित्ता के मुरुय विषय रहे! श्रपश्र्-पाहित्य फी 
पुष्ठमूमि प्रायः पर्म-प्रचार दहै 1 जेन फवि प्रम प्रचारक द फिर कवि! 


प्रपन्न ण-साटिन्यमे हमे महापुराण, पुराण प्रौर चरित-काव्योके प्रत्तिरिक्त 
स्पफे काव्य, फयालमक ग्रन्प, रन्यि-करान्य, राप्त, स्तोत्र प्रादि नी उपनन्य होतेह) 
भपध्रथ फवियो का तक्ष्य जन-साषारणा के हूदय तक पैव कर उनको सदाचारणफी 
टिम ञ्चा उरानाषा। एन कवियो ने लिक्षित्त भ्रौर पण्टित-वर्गं फे लिएदहीनं 
सिपकर परिक्षित श्रीर साधारण व्गेके निये मी लिखा । उपरिमिर्दिषट प्रषभ्रध 
प्रथो के प्रतिरिक्त त्ूनरी, चचरी, फुनकादि नामाकित् कुद प्रप्रा ग्रन्य भी मिते 
1 

धयनय स-ताहित्य फे जिन भी ग्रयोका ऊपर निर्देश कियागया है वे स्व 
पप्र प के महाकाव्य, खण्डकाव्य प्रीर्‌ मुक्त काव्य कै गुन्दर उदाहरण प्र्युत फरपै 
६ । एन प्रन्पो मं धने फाव्यात्मक सुन्दर स्य दृष्टिगत हते हं 1 


उपरिलिनिते विषयो फे श्रतिरिक्त श्रपश्रद्यरमे प्रनेदः उपदेधात्मक ग्रन्य भनी 
मिन्वे ठु। एनमे कल्प की ध्पेष्षा चामिकं-उषदेय भावना प्रपान ह! काव्यस्य 
गण दै, पम-माव प्रपान । द्रप प्रकार कौ उपदेणात्मक कतिया प्रयिकतर जन धर्मक 
उपदैशकोकफौदी निनी हूर) एनमे से कुद मे ्राच्यात्मिक्‌ तत्व प्रधान है फ़ 
सोक ए.उप्देश तत्तव । 


जेन-धमं नम्बन्धी उपदेातसक स्वनाप्रौ के नमान यौद भिदोफौ भी वृ 
फुटकर रना मिनी है जिनमे बयान ग्रौर्‌ खदुजयान के दिदधान्तो फा प्रतिपादन 


२४८ | सेठ गोविन्ददास प्रसिनन्दन-ग्रन्य 


किया गया है । एन धार्मिक कृतियो का भाषा फी दृष्टि से उतना महत्व नही जितना 
भाव-घारा की रषि से । 


प्रपश्र श-स्ताहित्य प्रधिकाश्च घामिक भ्रावरण से भ्रावृतदहै। मालाके तन्तुके 
समान सब प्रकार फी रचनाएं धर्मधूत्र से ग्रथितं । प्रप्य कवियो का लक्ष्य था 
एक घर्म-प्रवण समाज की रचना 1 पुराण, चरित, कथातमक कृतिर्या, रासादिं सभी 
प्रकार की रचनाभ्रो में वही भाव दृष्टिगतं होता है । कोद प्रेम कथा हो चाहे साहसिक 
कथा, किसी का चरित-वर्णन हो चाह कोई भ्रौर विषय सरव॑त्र धमं-तरव श्रनुस्युत हे 
मानो घमं इन लेखको का प्राण धा भ्रौर धमं ही इनकी भ्रात्मा । 


राजश्षेखर (१०बवी शताब्दी ) ने राजसभा मे सस्कृत भ्रौर प्राकृत कवियों के 
साथ भ्रपश्र श-कवियो के वैठने की योजना मी बताई है। इससे स्पष्ठ होता रहै उस 
समय भ्रपञ्नश्च कविता भी राज-मभ। म॑भ्रारत होती थी उसी प्रकरण मे भिन्न- 
भिन्न फविर्यो के बैठने कौ व्यवस्था बताते हुए राजशेखकर ने सस्कत, प्राकृत श्रौर 
प्रप्रश कवियो के साय वेठने वालो काभी निदेश किया हि। श्रपश्रक्च कवियो के 
साथ वेठने वाने चित्रकार, जौहरी, सुनार, बढ प्रादि समाज के मध्यम कोटि के 
मनुष्य होते थे । ससे प्रतीत होता है कि सस्कृन कुद थोडं से पण्डितो की भाषा 
थी, प्राकृत जानने वालो का क्षेत्र भ्रपेक्षाकृत बडा था। भ्रपश्चश जानने 
वालो काक्षत्र प्रौर मी भ्रधिक विस्तृत या एव श्रपश्चनश का सम्बन्ध जन-साधारण 
फैसाथथा) राजा फे परिचारक-वगं का श्रपभ्रक् भाषण प्रवण" होना भी इसी 
वात श्रोर सकेत करता है । 


श्री सनि जिनविजय जी द्वारा सपादित "पुरातन प्रबन्धं सग्रह नामक ग्रन्थ 
म स्यान-स्थान पर प्रनेक भ्रपश्च श पद्य मिलते दै । इस ग्रन्थसे प्रतीत होता हैकि 
ग्रनेक राज-सभाग्मो में भ्रपश्नषशफाप्रादर चिरकाल तक बना रहा। रानामोजया 
उनके पूववर्ती राजा श्रपभ्च श्च कविताभ्रों फा सम्मान ही नहीं करते थे, स्वय भी 
श्रपभ्र्ष मे कविता लिखते थे 1 राजा भोजसे पूवेमुज की सुन्दर भ्रपश्न श-कविताएं 
मिलती है । 


स विवेचन से हमारा श्रमिप्राय श्रपश्रश-साहित्य कौ श्रालोचना प्रस्तुत 
करना नहीं । हमारा इतना ही निवेदन है कि श्रपञ्चनश साहित्य पर्याप्त समृद्ध था 
श्रोर पणं रूप से श्रादृत था। जेन विद्वानों ने श्रनेक काव्य प्राख्यायिका, चम्पू, 
नाटकादि ग्रन्थो का यद्यपि सस्छृेत माषा में निर्माण किया कितु श्रपभ्रश में नाना 
कान्यादि के उपलब्ध होने पर भी कोई नाटक उपलब्व नही हुभ्रा । 


नाट्य-साहित्य [ २४६ 


जो भी प्रषश्र्-माहित्य भ्रदयावपि प्रकाधमेभ्ामफाद्र वह्‌ श्रधिकाक् जन- 
गराण्ठारो से उपनन्य हुपरादै। जंन-मन्दिये मे मनर्‌ फे सथ एक पुस्तफयनयभी 
सलग्त हाना या मन्दिरमे जा कर्‌ प्रतिमा-पुजनादि कफे साव-नाय जनी लोग वरह 
अन्था का स्वाघ्यायमी फग्ते षे । किमी ग्न्यकफी हनम्त-नितित प्रतित्तिपि कर्‌ या 
करां फर श्रन्प श्रायकफो के वाभापं मन्दिरमे र्वा देना एफ धामिक्‌ः कृत्य सम्पा 
जाता धा! फलतः मन्दिर मे पर्याल प्रन्यो कासग्रह्‌ हो गया! श्रमी तकः श्रनेक जैन 
मण्टारां फे रन्यो का सम्यक्‌ निरीक्षण, वग्रिरण एव श्रनशीलन नही हो सकफाद। 
प्रचर सारिस्य भ्रमी तक वहां प्रच्छनपटारहै । षी भ्रवस्यामे यह्‌ निदिचत स्पे 
नही षदा जा कन्ताकरि प्रप्र ण-साहिप्यमेनादप्ते क्रा मवेवा प्रमावदहै 1 हो सन्ता 
६ फि नवीन प्रूनन्धान फे परिणाम-र्वस्प भ्रतीत फेग्भं मे तीन कौर प्रप्र 
नाटेक प्रफाशेमे प्रा सफे। जन मण्डारो की प्रधि ग्रन्प रालि प्राय. घमे-प्रषान 
दै । श्रत सामी सम्भव किप्रपध्रक्ष्म नाटक लिखितो गये हो विन्तु धामिक 
प्रन्पोफे साय मन्दिरमे प्रवेान पनेके कारण मुरक्षितन र्ट्‌ गफे हो । सस्कृत 
मे लिखित प्रनेक नाटक श्रव्य-काव्य के प्रन्तर्मत दो जत्तिदट। हव्यस्य मे नाटक 
नयना के तिये शान्तिमय वातावरणं का होना प्रावत्यकदै) यवनो प्राफमणामे 
विक्षुव्य परिन्वितियो में संमवत्त. एने नाटको की रचना नहो सकीहो । कारणा कद्र 
भीरो प्रपभ्नेण-मापाम तिषित नाटयो फा प्रमी तके श्रमावद्ै । एमी श्रवस्या 
पर्याल समग्रीकेनहोने से प्रपञ्च नारूय-साहित्य की पूणं वियेयना सम्भव 
नहीं । 


पश्र भाषा मे नाटक तिसे गयेयानही दन चिचादकौ छोट दौजिए। 
ध्री मनि जिनविजय द्वारा स्म्पादिन "पुरातन प्रवन्य सग्रहेण के भन्तर्मत एफ प्रकरणा 
से एषा प्रामात्त मिलता कि हास्य-विनोद फे निय श्रपश्च श-नाटक निस जाते पे! 
राजा भौज मे 'सिदरस' यनाने वाने योगियो को बलवा कर्‌ यदू रस वनवानां 
वाटा । जववेद्मप्रकारकारमन वना नके तो उनकी हुमी उठाने के निये 
प्रपनेतमे ए नाटक लिखवाया गया 1 नाटक के प्रभिनय फे यौच पाके ममापगां 
पते गुन दनी मे सोर-पोट होते हए राजा भोज को नम्योधन कर एक भिद्धरस.- 
पागो टता ६ ~ 


सत्थि कटुत क्वि न दोष्षह) 
नत्व कट्उत सुगर श्प ॥ 
जो जाणद सो कटू न कीमद। 
मञ्जागं चु विपारह ईस ।- 
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श्रपश्चश्ष मे यद्यपि कोई नाटक उपलन्ध नही तथापि चर्चरी, रास त्यादि 
फू ग्रन्थ उपलन् हृए है जिनसे श्रपभ्रश के लोक-नार्य पर कु प्रकाश पडता है । 
चच्चरी, चाचरि, चचरी ये सब पर्यायवाची शब्द है । चचरी शषन्द ताल एव नृत्य के 
साथ, विेषतः उत्सव भ्रादि मे गाई जाने वाली रचना का बोघक है । इस का उल्लेख 
विक्रमोवंशीय के चतुथं प्रक फे भ्रनेक श्रपभ्रश पदयो में मिलताटहै। वर्ह श्रनेक पद्य 
चचंरी कटे गये हैँ । समरादित्य-कथा, कुवलय-माला फथा श्रादि ग्रन्थो मेँ भीदसका 
उल्लेख मिलता है । श्रौ हषं ने भ्रपनी रत्नावली नाटिका के भरारम्म मिलता दै-- 


भ्रये यथाञ्यममिहन्यमान मृदु मृदंगानुगत गीतमघुरः पुरः पौराणां सम्रुज्वरति 
चचं रौ ध्वनिस्तथा तकयामि त्यादि 


प्रपभ्रश के वीरफवि (वि० स० १०७६) ने श्रपने ^जब्रुसमिचरिडउ' मे भी 
एक स्थान पर चच्चरि का उल्लेख किया दै-- 


चच्वरि वंधि विरदउ सरसु, गाद्ज्जद सति तार जसु 1 १४ 
नयनदी कवि (वि° स० ११००) ने भ्रपने सुदसण चरिउ" मे वघन्तोत्सव 
वणंने के प्रसग मेँ लिखा है-- 


जिणरेसु भ्राठकयि सुचच्चरि, कराह तरुणि सवियारी चच्चरि । ७५ 
श्रीचन्द्र कवि (वि० स० ११२३) के "रत करण्ड शास्त्र" में ्रनेक छन्दो के 
साय चच्चरि का उल्लेखं किया गया हैँ । 


भरन्दुल रहमान ने श्रपने सदेश-रासक' मे वसन्त वर्णन के प्रसंग मे चर्चरी 
गानं का उत्तेख फिया है- 


चच्चरिहि गेड भणि करिवि तालु, 
नच चोयद अडउव्व षसंतकालु । 
चरा निवि हार परि लिल्लरीहि, 
सणसुए रउ मेहरू ¶ककफि्णीहि ॥२१९ 


सं से प्रतीत होता है फि चचरी, भ्रानन्दोत्सव कै भरवसर पर जनसाधारण में 
या मन्दिरो म ताल भ्रौर नृत्य के साथ गाई जाती थी । मलिक मोहम्मद जायसी ने 
श्रपने "पद्मावत में वसन्त, फाग एवे होली फे प्रसग में चाचरि या रवाचर का उल्लेख 
क्रया जो कि भ्रपश्न शा-काल्लीन चचरी फे श्रवशिष्ट रूप फे सूचक है । 


जिनदत्त सूरि ने विक्रम फी १२वी शती कै उत्तराधं मे "वर्वरी फी रचना 
फो थौ । र्वनाकर ने सूचित कियादहै कि यह्‌ कृति पढ (ट) मजरी भाषा-राग मेँ 
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गावे हुए श्रौर नाचते हए पदी जानी बाह्ये । इस मे कृतिफार ने ४७ पयो गे भधरपने 
गरु जिनवत्लम सूरि का गुणगान कियाद श्रीर नाना चत्य विधियो फा विपान 
किवार) 


स चचरी के भ्रतिरिक्त प्राचीन गरर्जर कान्य-संग्रहुमे सोनन एत चचरी फा 
व्याख्यान टै । एक वेलाउली राग मे गीयमान ३६ पयो की "चाचरि स्तुति भ्रौर 
गुजरी राग मे गीयमान १५पद्यो को शुरुस्तुति चाचरि' का पाटगा-मेण्डार्‌ कौ ग्रन्य- 
सूची मे निदेश मिलता है । 


ग्रपश्चशमे कुं रास ग्रन्थ मी उपलव्यहृएहै) एनमेसेकुद्धकफी मापाको 
प्राचीन गुजराती वा प्राचीन राजस्यानी कहा जतिादहै। किन्तु प्राचीन गुजराती 
प्राचीन राजस्थानी सव श्रपश्रयकेहीस्परहैश्रौर एन सव कां सामान्य ध्रावार्‌ एवं 
स्रोत श्रपभ्नश् या उत्तरकालीन श्पभ्रश रही ह। 


रास, रासो या रासके शव्डकाक्याप्र्थहै, पयोद्न ग्रन्योका नाम रास 
पडा ? इस विषय में विद्वान फे सिन्न-मिन्न मतटहै। क्सीने से ब्रह्यदाचक रस से, 
किसी ने साहित्यिक रससे, किसी ने स्त्री-पुरुपो के मंडलाकार नृत्य-वाची रासे, 
किमी नें राजयश्ञ से श्रौर किमौ ने कान्य-वाचक रसायनसे इस शव्द फी व्युत्पत्ति 
मानी ६) 


सस्कृत के श्रलकार-घास्प्र-सम्बन्धी गन्यो मे राम शब्द का उत्तेयरै। चां 
सका लक्षण दस प्रकार दिया है-- 
पोर हादश्चाष्टौ या यस्मिन्‌ नृच्यन्ति नाय (पि) काः । 
पडो चन्पादि विन्य रासकं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
इस प्रकार ८, १२, १६ स्व्री-पुर्पो के मडलाकार नत्त न को रागफ़ कटा गयां 
रै । किन्तु प्रदन होता है कि रायक केवल नृत्तहै या वृत्य याउमर्म श्रभिनय का 
भो होना ्रावदयक है ? नाट्य रृत्त श्रौर नृत्यसे भिन्नरै। घनजयने श्रपने दा- 
स्पक मे तीनो पर चिचार किया है) नृत्त ताल-लय पर भ्राधित पद-नचाननादि 
क्रियाएं दोनी है (नृत्त ताललयाश्नयम्‌) । नृत्त मै केवल गाव्र-विघेप होता दै, नृत्य में 
गाय विष्लेप के साय-नाय श्रनुकरणा भी पाया जाता है, नृत्य मे भाव-प्रदर्णन मीदहोता 
हे (भावाश्रय नृत्यम्‌) । चत्त श्रौर नृत्य से श्रागे नाट्‌य भ्राता ह । नु्यश्रौर नाटुयमं 
पट्‌ नेद दै कि नृत्य केवल भावाधित होता है ग्रौर नाटय रसाधिन | नृत्य प्राशि 
धमिनय क्न श्रौर नादूय मेँ वाचिक श्रभिनये का प्राघान्य होता है । न्य श्रीर्‌ नादूय 
दोनो मे प्रभिनय-त्ाम्य होने प्रर भी नृत्य मे षदार्थ-ह्प प्रमिनय रोता दै भौर नाद्य 
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मे वाक्यार्थ-रूप श्रभिनय । नाट्य का लक्षण किया गया है--“मवस्वानृकृति- 
नटिपम्‌" भ्र्थात्‌ शारीरिक श्रौर मानसिक ग्रवस्थाप्रो के भ्रनुकर्णको नाट्य कहा 
जाता है । यह्‌ श्रनुकरण श्रागिक, वाचिक, भ्राहायं भ्रौर सात्विक चार प्रकारका 
होता है इस प्रकार नाट्य्मे इन चारो प्रकारके श्रभिनयोके द्वारा सामाजिको 
स्स का सचार किया जाताहै। 


साहित्यदपंणकार ने उपरूपको का विभेद प्रदहित करते हुए नाद्‌य-रासक 
श्रौर रासकं दोनो को विभिन्न उपरूपक मानादहैश्रौर दोनो फे श्रलग-श्रलग लक्षण 
दिये हू 1! 


इससे प्रतीत होता है हि विद्वनाथके समय (शी रती) तक 
नास्य-रासक प्रौर राक उपरूपको फे एक मेदके रूपमे स्वीकार किये 
जाने लगे ये । इस प्रकार इन मे केवल नृत्यहीन होता था भ्रपितु भ्रभिनयमी किया 
जाता था । वृत्य श्रौर नाव्य दोनोका योग नास्य-रासश्रौर रासकमे होता था । 
नाय्य-रास श्रौर रासकं दोनो एकाकी होते थे नाय्य-रास मे उदात्त-नायक श्रौर 
वासकसज्जा नायिका होती थी, रासक मे कोर स्यात नायिका किन्तु मूखं नायक होता 
होता था श्रौर इसमे भाषा श्रौर विभाषा का ब्र्थात्‌ प्राकृत प्रौर श्ररिक्षित एव जन- 
साधारण से प्रयुक्त लोक-माषा का प्राधान्य होता था । एेसा प्रतीत होता किं लोक 
मे जन-माधारण हारा किसी लोक-प्रचलित नायक को लेकर प्रदर्शितं उपरूपक को 


१, नाट्परासकमेकाकं परहुताललयस्थिति ॥ 
उदात्तनायकं तवव पीठमर्दोपनायक । 
हास्योऽद्खचन्न स श्युगारो नारी वाप्तकसज्जिका ॥ 
मुखनिर्वहणे सन्धो लास्याञ्ानि दज्ापि च। 
फे चिषप्रतिमुख सन्धिनिहु नेच्छन्ति केवलं ॥ 

चौखंमा सस्कृत सोरी प्रकाशन षड, परिच्छेद, २७७-२७६ । 
रासकफ_ पखपात्र स्यान्मुखनिवहरणान्वितम्‌ । 
माषाविमाषाभूयिष्ठं भारतीकश्िकोय॒तम्‌ ॥ 
धसुत्रधारमेर्फाक स्वौच्यंगं कलान्वितम्‌ । 
हिरूष्टनान्दीय्‌तं शर्पतनायिक मखंनायकम्‌ ॥ 
उवात्तमावविग्याससंधितं चोत्तरोत्तरम्‌ । 
इह प्रतिमुख सन्धिमपि केचिःभ्रचक्षते ॥ 


9 य्‌ ८ १ "प ९ ९ ० 
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प्रलकारियो तै रासक का नाम दिया श्रौर शिक्षित एव शस्पि-प्रचलित नायक कै श्रायार 
पर रचित उपरूपक को नाटूय-रास का नाम दिया । 


प्रतकार-ग्रन्यो के प्रतिरिक्त सस्कृत-साहित्य मे मी रासक का निर्दे मिनता 
है । वाण ने श्रपने हूर्पचरिति मे हपंवघेन की उत्पत्ति पर पुत्र-जन्मोत्सव के यान मे 
दस रामक शब्द का प्रयोग किया है 1* वहां रासक शब्दं मण्डलाकारे नृव्यके प्रवं मे 
प्रयुक्त हरा है । 


प्रप्र श-साहित्यमे भी रास श्रौर रासक के कुं उत्तेख मिलते है । “जवुं 
सामि चरिउ' कै कर्ता (वि० सण १०७६) ते ग्रन्थ के प्रारम्भ में लिखा ई : 


कविगुरा रस॒ रजिय विउसस्ह, धित्यारिय सुहय पौर ह्‌ । 
चच्चरि वधि विरदरउ सरधु, गाद्ज्जष् सतिड तास जसु । 
नर्चिज्जद्‌ जिणपय सेवर्पाह, कठं राप्तद प्रवा वेवर्पाहि॥ १४ 


यह्‌। जिनपद-सेवको द्वारा व्रत्यपूरवक गीयमान रासं का निदंडारहै । टस 
उ्डरण भे एक श्रौर वात की श्रोर हमारा ध्यान श्राकृष्ट होना है । श्चच्चरि वपि! 
पदसे प्रतीत होता है किं षद्धडिया वघ" के समान "चच्चरि वध' भी प्रयुक्त होता 
था । ग्र्यात्‌ चच्चरि छद मे रचित रचना ही "चच्चरि वध' कहलाती थी । विक्रमो- 
वेगीय के चतुर्थं प्रक मे प्रुक्त ग्रनेक प्रप्र श छन्दो मे चच्वरि कै प्रयोग का पीये 
निर्देश कियाजान्चकाहै  श्रीचन्द्र-रचित (वि० सण ११२३) "रत्न करण्ड घास्न" 
नामक श्रपश्रश्च ग्रन्थमे एक स्थल पर ग्रन्य छन्यो के साथ चच्वरि, रासकं श्रौर रस 
का उत्ते किया गया है-- 


छंरणिपारणाल आवलर्याहु, चच्चरि रातय राप्तहि ललिर्यहि ! 
वयु भ्रवत्वु जाह विसेर्साहि, प्रडिल सिल पड्दियः प्रसह \॥ १२३ 


ग्रपश्रश के श्रनेक छन्द ग्रन्थोमे मी रासा जन्दका निद्न मितत्तादहै) इन 
न प्रतीत होता है कि सभवत पहते चच्चरि श्रौर रास ग्रन्योमे यही दन्द पूर्णत या 
भरधिकत. प्रयुक्तं होत! था पी से विपय श्रीर प्रकार की दृष्टि से चच्वरि प्रौर रास 
गब्द ग्रन्योकेश्र्े्मेमीरूढदहौ गये) श्रपञ्चश के (्दे-रामक' नामक प्रन्य मे 


ष 





१ शनेःगनेय्यंजूममत शच क्वचिन्तृत्तानुदित चिरंतन क्ञाछीन कुलपुत्रफ लोक लापय 
पवित पायिवानुरागः......सपर्वत हव कुमुम राशिभिः, सधाराप्रह एव सीधृप्रपामि 

०१... साधत्ते इव रासकमण्ड्तः, ... . सप्ररोह एव प्रसावदानेर्त्सवामोदः । 
हषं० च ° चतुय उच्छयास 


२५४ | सेठ गोपिन्ददाख श्रसिनन्दन-ग्रन्य 


रासा (रासक) का, जिते श्रामाएक भी कहा गया है, प्रचुरता से प्रयोग किया 
गया है । 


रास शब्द का उल्लेख “संदेश-रासक मँ भी एक स्थल पर मिलता है । व्हा 
कवि सामोर-मूल स्थान--मरल्तान नामक नगर का रासा छन्दर्मे वशेन करता 
हरा कहता है- 


कहु व ठाद चयवेर्हहू बेड पयासियह, 
छह बहुरूवि णिव रास भास्तिय॑ष् ॥ ४३ 


भ्र्यात्‌ “उस नगर म किसी स्थान पर चतुवेदियो द्वारा वेद प्रकारित कियाजा 
रहा है, कटी चित्र-विचित्र वेशघारी बहुखूपियो द्वारा निबद्ध रासकं का पाठ किया जा 
रहा है 1" यर्हा रासक शब्द के साय ययपि भष्‌" धतु काही प्रयोगं कियागयादहं 
तथापि बहुरूवि शिबद्वड' वाक्याश से रमनीन्‌।दिवद्‌ प्रदशंन का मी श्राभास 
मिलता है । 


सन्देश-रासक का श्रारम्म श्रौर भरन्तं मगलाचरण से किया गया है- 


रथरायर घर गिरितरुशराहं गयणंगणमि रिष्लारं, 
भेरणऽज्ज सय सिरियं सो बुहुयण वो पतिवं देड ॥१ 
माणुर्तविष््र विज्माहुरेहि रहमणिण सुर-सति चिषे । 
यार्ह जो खमिर्जह तं यरे णमह कतारं ॥२ 


ग्रन्य समाप्ति पर कवि कहता है- 
नेल भ्राचतिउ फज्जु तसु सिद. खणदि महत, 
तेम पठंत सुणक्षयह जय श्रणाद प्रणंपु ॥ २२३ 


प्रादि भौर श्रन्तकेये मगलाचरण के पद्य रूपक प्रीर उपरूपक के प्रन्तगंत 
नान्दी भ्रौर मरत-वाक्य का भ्राभास देते ह 


कथा-वस्तु में स्थान-स्थान पर सुन्दर फथोपफथन मी दुष्टिगित होता ठै । 
उदाह्रणाथं -- 


पहिड भण पहि जत श्चमंगलु महम करि, 
र्यवि उख्यति पुणरत्त॒ वाह संवरिवि धरि । 
पहि ¡ होउ वुह्‌ इच्छ प्रज्ज सिरुकढ गमण, 
मह न ख्‌, विरहुभ्पि घम रोपण प्षवणु ॥ १०६ 


नाट्य-साहित्य [ २५५ 


पयिफ कहता है--(हे सुन्दरि !) रो-रो कर, मां भे जत्ते हुए मेरा श्रमगल 
मत कपे, ्रपने इन प्रासुग्रो को रोक कर रखो । 


विरहिणी कहती ै--रे पथिक } तुम्हारी च्छा पूणं हो, तुम्हारा श्राज 
गगन मिद्ध हो 1 में रोई नही, विरहाग्नि के धूमाधिक्य से श्रांखो मे जल भ्रा गया) 


सदेश्ष-रास्षक म पाप्रो कौ संख्या अ्रधिक नही । उन की वेरभरुपा, सौन्दयं-चेष्टा 
प्रवस्वादि का निदे पदयो दारा ही किया गया द । शव्द-योजना द्ाय वण्य-वस्तुको 
साक्षात्‌ चिप्रवत्‌ उपस्तत किया गया दै । जसे-- 


दपण णिपुणेचि मणमत्य सरवह्िषा, 
भयरसर मृक्षक णं हरिणि उत्तद्िपा । 
भृगक योउन्ह नीास्त उस सतिषा, 
पदि हयं गाह शिपएयणि वरसंतिया १८३ 


प्रयति पथिक के वचनो को सुनकर काम कैवाा से विद्ध वह्‌ विरहिणी 
दिकारो के वाण से विद्ध हूरिणी के समान छटपटाने लगी 1 लम्बे-लम्पे उष्मा उच्यवास 
छोटने लगौ 1 श्राह भरते-भरते भीर रवो से ग्रास वरसते हुए उस मे यह्‌ गाथा 
पठी 1 


वातावरण को सजीवता धरदान करने के लिये यथास्वान उद्यान-मोभा श्रौर 
विविध क्रतुप्रो फा दद्य भी पयो दारा भ्रकिति किया गया है । 


दत प्रकार भ्रपभ श-फाल मे गद्य फे विकसित न होने के करण जैसे श्रनेक 
मरपभ्न सान्यो भ उपन्यास कै तत्त्व भुष्ष्म रूप से हष्टिगत होते है, वैसे ही सन्देश-रासक 
मे र्म स्प से नाटुय-यास्प सम्वन्धी कु तत्त्वौ का श्राभास मिल जाता है श्रौरये 
गद्य के विकास-काल मे लिखित सूपको के पूर्वरूप से प्रतीत होते है । 


मन्देश-रासक कै श्रतिरिकत प्रन्य रासःग्रन्य प्रायः रानस्यान मे उपलब्ध हुए 
६ । यन-पमनुयायियो की प्रधिकारा जनता राजस्थान मे रहती ह अत. वर्ह इस 
प्रकार के सम-परन्वो का वाहूत्य से मिना श्रस्वाभाविकं नही 1 


सन्देय-रासक का समय विद्रानो ने ११बी-१३बी शत्ताव्दी के चीव निर्षाप्िति 
किमा है । नन्देश रासकं ग्रदृहमारा (अन्दुलरहुमान) नामक्त मुसलमान जुलाहे का लिम्बा 
मव्य द । नन्देग-रामक क प्रतिरिक्त जिनदत्त भूरि छत "उपदेश रसायन रासः नामक 
सन भो उपलग्प है ! जिनदत्त सूरि वि° स० ११३२ मे उतन्नहुएये । 


२५६ | सेठ गोविन्ददास श्रभिनंन्दन-ग्रन्थं 


"उपदेश रसायन रासः ८० पदयो की एक दछोटी-सी कृति है । इस का भ्रारम्भ 
मी मगलाचरणसे होतादै। कृतिकेजलकोजो कर्णाजलिसेपान करतेरहैवे 
ग्रजरामर होते ह" इस वाक्य से मग लकामना-पूवक कृति समाप्त होती है । रासर्मे 
कति ने गहस्थोचित नाना घामिक कृत्यो का उल्लेख किया है । 


गय सुकुमार रास' कौ रचना वि० स० १३०० के भ्रास-पास् मानी जाती 
है । इस म वसुदेव की पठ्नी देवकी जी कृष्ण के समान श्रण-रूप-निधान एक श्रौर 
पुत्रको कामना करतीदहै। दन कौ भ्रमिलाषाके पूणं होनेका वणन इसमे किया 
गया है । 


उपरिनिदिष्ट रासो के श्रतिरिक्त राजस्थानी से प्रभावित भअ्रनैक रास-ग्रन्य 
उपलेन्ध हे | 


दालिमेद्र सूरि-रचित--'भरत वाहुवलि रास' की रचना वि० स० १२४१ 
मे हई । यह्‌ वीररम-प्रवान रासग्रन्थ है । इस मे पुष्पदन्त कै महापुराण मे वरित 
कथा के म्राघार पर ऋषभ के पुत्र भरत प्रौर उसके छोटे भाई बाहुवली के युद्धका 
वरन है) 


घमसुरि ने वि० स० १२६६ म जब्र स्वामी के चरित के कथानक के श्राधार 
पर जब्र स्वामि रासु की रचनाकी थी । विजयसेन सूरिनेवि० सण १२८०रमे रेवत 
गिरि रास" कौ रचना की ! इसमे सोरठ देश मँ रेवत गिरि पर नेमिना की प्रतिष्ठा 
के कारण रेवत गिरि की प्ररसा ्रौर नेमिनाय की स्तुति कौ गरईहै। 


्रवदेव (वि० स० १३७१) रचित समरारासु' मेँ सघपति देसल के पुत्र समर 
सिह को दानचीरता का वणंन किया गया है । उसी वषं इस ने शत्रू जय तीथं का 
उद्धार किया । तीये का भी सुन्दर भाषार्मे वंन मिलतादै 1 


रास-ग्रन्थो के इस सक्षिप्त विवर से प्रतीत होता है किं विपय-प्रतिपादन की 
दृष्टि से रास-प्रन्थो मे धार्मिक, एेतिहासिक, पौरारिक, नैतिक, लौकिक श्रादि समी 
विपयो का वणंन होता था । जेन मन्दिरो्मे प्राय धामिके रासोका ही गान भ्रौर 
नुत्य-पुवेक पाठ एव प्रदशन होता था । 


उपरिनिदिष्ट रासो के भ्रतिरिक्त ताला-रास श्रौर लकुट-रास का भी निदश 
"उपदेश रसायन रास' मे मिलता है- 


उचिय युक्ति-युयपाढ परिज्जहि, 
मे सिद्ररतिहि सहु सघिरज्जाहि । 


नादूय-सादित्य [ २५० 


तालारसु वि दितिन रयि, 
विकि वि लउडरघु सहु पुस्त \*३६ 


[य 


तासियो कै तति श्रीर्‌ लकी की इव्ियो के साय गाये जाने वा 
राम-ताला-यष श्रौर सद्कुट-रास--ऊदलति है । कुट रास तो गुनरती "र्वा न 
हुत मिलता-दुलता दै । 


० दारय श्रोभा ने "हिन्दी-नाटक . उद्धव श्रौर विकाम" नामयः श्रपने प्रचन्ध 
मे रस-गरन्थो का विशद विवेचन किया रै! उन कौ सम्मत्तिमे "गयसुकूमार रास 
हिन्दी-साहित्य का प्रयम नाटक । उन का भ्रमिप्राय यह्‌ है कि न रासग्रन्योनेदही 
प्रागे चत कर हिन्दी-नाटको का विकास हुश्रा ) 


उपरिचिखित रास-ग्रन्यो के विवेचन कासार यहूटकि शश्वीसे श१य्ी 
ाताब्दी तकः प्राप्त ्रनेक श्रपश्र श रासक एव रास~ग्रन्य लोक-नाट्‌य के लिये उत्सवो 
एव मन्दिरो यँ विये जाते थे ! सराघार्ण जनता टन्ही से मनोविनोद करती धी, विन्त 
दिष्ट समाज मे सस्ठृत-नाट्य विये जाते थे श्रौर उनका प्रचार भी भ्रमी तक चलत 
रा धा । रन रास-ग्रन्यो मे यद्यपि उत्तरकालीनं नारको के नाटूय-तत्वो का सृक्ष्मरूप 
मे श्राभास मिल जाता है तथापि इन रसोके पद्य रूपमे होनेके कार्ण वै त्व 
पुरार्पसे विक्सितनदहौसके षे) न रासोमे दृश्यत्वं पुणं रूप से दृष्टिगतं नही 
टोता । नृत्य श्रौर मगीतका ही प्राधान्य वा एसा प्रतीत होता दै । सदेग-रासक के 
कर्ता ने ्रपने ग्रन्यको मष्यवगं के सन्मुख वार-वार पठने का निदेश कियाद }१ 
यन्य कौ ममाप्तिपर भी तेखक ने इम के पठने श्रौर युननेकाही निदे किया ह ।* 
"उपदेश रसायन रास" मेभीकविनेकृतिके जल को कामत मे पान करने वालो 
के लिये प्रजरामरत्व कौ मगल-कामनाकीहै) ्मररास'मे भी इनके पठनेकी 
भोर सकंत किया गया \ फमण इन रमोमे भ्रव्यखके स्यान पर दुष्य का 
मी प्रचार होने सगा भ्रौर इन के रूपक तत्त्व उत्त सोत्तर अधिक स्पष्ट होने लगे । 





१ जिख सूह न पंडिय मर्भार, 

विह पुरड पष्ठिन्वड सव्व पार ।२१ 
२ शेम ज्बितिड कज्न्‌ तसु सिद, पणएदि महतु, 

तेम पठत सुणतयह जयद प्रणा प्ररातु ॥२२३ 
३ एह रषु जो पव्‌ गुण्‌ ताच्निठ जिणहहि दे । 


हिन्दी नाटक का उद्भव 
--डा० वीरेन््रकुमार शुष 


““नाना भावोपसम्पन्नं नानावस्यान्तरात्मकम्‌ 1“ 
लोक घुत्तानुकरणं नाट्यमे तन्मया तम्‌ । (नाद्य-श्ास्न १।१०६) 


नाटक लोक-वृत्ति का भ्रनुप्रण है । भारतीय नाट्‌ य-क्तास्त्र के प्रथम श्राचायं 
भरत मुनि ते प्रपते फथन म द्रसको पुष्टिकीरहै। किसी न किसी परम्परागत भ्रथवा 
कल्पित कथा कौ भ्नुकृति नटक मे प्रदर्शित की जाती है। साहित्य लोक-नीवन के 
कायंकलापो मं ही नाटक फा उद्मव खोजता है । भ्रादियुग से नाटको के उद्गम का क्रम 
बद्ध इतिहास चला भ्रा रहा है । भारतीय सस्कृति के इतिहास का भ्राविपवि वैदिक 
काल से है । नाटक की उत्पत्ति के विषय र्मे लोक-प्रचलित प्राचीन करिवदन्तिर्यां भी 
है । देवराज इन्द्र ने वेदो फे रचयिता ब्रह्मा से जन-साघारण के मनोरजनायं एक 
ग्रन्थ फी रचना करने कौ प्रार्थना कौ' जिससे किं सर्वसाधारण का मनोरजन दही 
सके । ब्रह्मा ने पाट्य सामग्री ऋण्वेद से, गीत सामवेद से, श्रभिनय यजुवद से एव 
रस-तत्तव भ्रयवेवेद से लेकर एक पचम वेद की रचना फी जिसे नाट्यवेद कहते है । 
दसका सूत्रधार भरत मुनि को बना कर नाटृयामिनय के कायं-सचालन का भार इन्हे 
सौपा । नाट्य कौ उत्पत्तिकी प्रथम किवदन्तीके रूपमे यहं कथया व्यापक रूपसे 
प्रचलित हे । 


भारतीय साहित्य की प्राय समी साहित्यिक प्रेरणाभ्रोका सत्र वेदोमेंदहै। 
नारको की उत्पत्ति का भ्रारभिक विकासमान स्वरूप वेदो म विद्यमान दहै! सवादो 
की परपरा फा उद्मव वेदो मे दिखाई देता है । ऋग्वेद में "सवाद सूत्र' विद्यमान है| 
उनर्मे नारकीय प्रयोजन कौ प्रथम भूमिका उपस्थित प्रतीत होती रहै। ऋग्वेद में 
सवाद तथा स्वगत-फथन उपस्थित हैँ । उदाहरण फे रूप मेः सवाद-सूक्तो मे क्रमश 


१ "जग्राह पाटय ऋग्वेदात्सामम्यो गीतमेष च ।"” 
यनुरषेदादभिनयान्रसानायर्वणादपि 11१७ 
वेदोपधेवः सबरो नादट्यघेदो महात्मना । 
एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा सवेवेदिना (१) ॥१८॥ 

२ छ्येद--मदल १०,१०११८ (नादय-श्ञास्तर, रयम ध्याय) 
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यम तवा यमी, परस्वा प्रौर उरेणी, भ्रगस्त्य श्रौर्‌ नोषाशुद्रा, प्त गवाक्‌ भ्रादिनतत 
समोपकयन मिना ह | स्वगत कथनोमे टन भ्रयया सोपषरसमे दके हये व्यक्ति का 
म्यगत गोयम्‌ विद्यमान! चघ्तुन. यह मानना कि मकाद चूफ्त यदिकप्तनान 
रहस्यासक नादो कै प्रविष्ट निन्द युपित्तमगन हमा । 


नाटः क उद्गम कै संवघ मे पाहचात्य विद्धानोरेःदा मत ्ट। एक वग भार. 
तीयनादूय फा उदूमव धामि लयं-कलाधो ने प्रेरित मानता परन्तु दूमगय उप्तप्न 
उद्य लौफिफ प्रौर्‌ सामाजिकः पत्था द्वार मानता | प्रो मंकममुलर, नेवी तया 
टावटर हतन प्रादि प्रायार्यो का मतद कि नारक छा उदय वदिकः च्छनाश्रो के 
गानसेहप्रा र) य्नोके श्रच्सरपरये छव्राएं समवेतम्वर मे गाई नत्ति यीं 
जिनके वीच फपोपववन भी भ्रति यं । नाटकौयं मवादा फी भ्रर्णा भरभयतः 
न्ट कथोपफपन युवत श्रघ्नाप्रो से मिलती है । 


प्रभिनय का स्वष्प नृत्त श्रौर नृत्य मे विद्यमाने प्रतीत होता द । नृत्त मेतान- 
रवर के भ्नुसार पद-सलञ्यालनं फा भाव प्रदात किया जातादहै। उगफा भाव- 
निषूपण पद चालन की गति पर निभेरटै। नृत्यकेमावो मे भ्रजिनयमुलफ प्रर्णा 
स्पष्ट रष्टिगोनर दती दै । नृव्यमें भाव यना कर मूक दमितो मं प्रययवो का परिचा- 
तम कियाजतादे। नृत्त तयानृत्य कौीप्ररणा का उदय धाक्रतयापषवनी के 
तोण्टवं तथा तस्यि से माना ग्या है। पाषचात्यं विद्रानोमे टा° रिजिवि नारटफ़ 
पा उदय वौर-पूजामे मानते है । पह मन पाऽ्चाच्प नाट्य फे निषु उपयुक्त टो सकता 
ह परन्तु पौर्प्यि नाद्योद्टव फे लिए युविति-मगत नही है। 


मह्‌ ग लन्य-काल मे यात्मीकीय रामायण मे नटो स्था नतको कन उत्ते श्राया 
र 1 महाभारत फाल में काप्ठ-पुननिका के प्रयोग क्वा उल्लेय भिनता द! वित्तेन 
ने न्दी उत्नेपो कै श्राधार्‌ पर नाटक फी प्रारुमिक श्रवस्या कट्पृननिर्यो ठै 
नचि तथा उनके हाय पिये हव-भाव पर प्रधारितं फीट) यद्यपि प्रायीन 
भारतीय साहित्य मे कठ्मृतनियो के प्रचलन फा उत्नेणतो पिनताद्ै ष्तु यद 
प्रानाणिक्छम्न्पमे नहीन्दाना मवकता कि श्रनिनयका प्रारेम शनीकीप्रेरमा शल 
पतट । ययि नाटप्न मेश्रनि यने मूषार मे उपयु मतत पपननक्तौ गुद नार्पत्ना रा 
भान ठोतारै । प्रोर कौयने नी उपयुक्त नन प्र्‌ प्रपना मव्य प्रपनी पुन्नकः "मनन 
ष्मा मिवा 1 उन्टने द्याया-नटकोके उन्तरेयमे वुननिपो कै प्रचतरन कौ 
धाधार मना ६) 


समृ के द्वितीय ताके मन्प्दापन तै नटो दरार प्रस्नुतं पमनोर्त्न्‌ ना 
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उल्लेख किया दै । उनके वणन मे शरुक्षीलवोः द्वारा सामाजिक उत्सवो मे प्रदतं 
कौतुक-क्रीडा का वर्णन है । पारिनि के नटसूत्रो मेँ सी नाटूय-बोधकी गरिमादहै। 
श्रत वैदिक फाल से विक्रमे के समय तक श्रनैक खूप मेँ विरे हुये नाटक के परिव- 
तित तथा परिवर्धित रूप मिलते ह । 


भारतीय नादट्य-साहित्य की रूपरेखा सस्त नाट्को मे विद्यमानद। ईसा 
क प्रथम शताब्दी कै भ्रन्तिम चरण तथा द्वितीय क्षताव्दी के पूर्वां मे सस्कृत-साहित्य 
के प्रथम नाट्यकार भ्रष्वघौष फा रवनाकाल प्रमाणित करिया गया है । इने "सारि. 
प्र प्रकरण मेँ नाटकीय भ्रवयवो फी व्यवस्थित रूपरेखा है। सस्छृत नाट्य- 
साहित्य के प्रमुख नाटककार श्रष्वधोप, भास, दद्रक, श्रीहष, विशाखदत्त, राजगेक्चर, 
कालिदास, भवभति, क्षेमीश्वर, भट्टनारायण, पुरारि, श्रीदामोदर मिश्र तथा जयदेव 
भादि ह । सस्कृतं नाद्य-साहित्य मे पौराणिक तथा सामाजिक भ्राख्यायिकाभ्रो कँ 
वेणंमय चित्र है ।१ ईसा की प्रथम शताब्दी के श्रम्तिमि चरणसेवा रह्म शताब्दी तक 
सस्रत नाद्य-साित्य का विकास हुग्रा है ' सस्त के नाटक प्रसादान्तक नीड प्र 
विश्राम करते प्रतीत होते है। फलप्राप्ति की कल्पना हर्पातिरेक की भावना लेकर 
चलती ह । मनोरजन मेँ मी मानव हषं तथा म्राह्लदि पाकर सुखानुभरूति प्राप्त करता 
है श्रत. इसी विचारधारा से प्रित सस्कृत के नाटक सुलान्तक रखे गये ह । पाङ्चात्यं 
त्रासदी का सस्छृत नाटूय-साहित्य मे भ्रमाव है । नाटकों में नादुयशास्वानुसार सेद्धा- 
न्तिक मयदिाश्नों का पालन किया गया & । नाटक के विभिन्न प्रवयवो में कथा-वस्तु 
कथोपकथन, परार तथा रस समी विमान प्रतीत होते है । सादौ मै गद तया पद्य शैली 
दोनो ही विद्यमान है । सस्कृत नाट्यकारो ने वडा ही प्रोढ तया सुसस्कृत साहित्य 
विश्व नाट्य-सादित्य के सम्मुख रखा है । भ्रपनी प्रनूठी-कल्पना शक्ति श्रौर विलक्षण 
नाद्य-नपुण्य फ कारण सस्छृत के नाट्यकार एक परम्परा-सी वना गे ह । हिन्दी के 
भारमिक नाटूयकारो ने उन्दी फा ्रनुकरण किया टे । 


हिन्दी नाटूय-साहित्य फो वास्तविक प्रेरणा सस्त नादटय-साहित्य से प्राप्न 
हर है । हिन्दी के भ्रारम्मिक्‌ नाटक सस्छृत-नाटकौ के श्रनवादो कै रूप म उपस्थित 
हये ह । हिन्दी नाट्य-सादित्य को सर्वप्रथम सस्छृत-नाटक के पद्यात्मक सवादोने 
भृष्ट किया था । वस्तुतः यह्‌ कहना उपयुक्त है कि हिन्दी नाटक फा उदय सस्कृत 
के नाटकीय कान्य ([{)72718्< णव्ध्) से हमा था । प्रारम्भिक स्वना मे से 


बा = ह 
१ “्र्वघोषस्तया मास शू्रकह्वापि भूपति । फालिवाकतरच एकन तपति हुषवधनः ॥ 
भवभूतिविशशषाखश्च भव्‌टनारायणस्तथा 1 मृरारि शक्तिमदकष्च धुन" श्रीराजशेखर. ॥। 
लेमोदयरद्च मिभोच छृष्ण दामोदर युभौ । जयदेवदख चस्सष्व ख्याता नाद्पकारकाः । 
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ह्न्‌मत्नारकः तया नमयमार भादि एमी कोटि फो रचनाएं ह । रस्यना(फ़रम फे ध्नुभार 
प्रयोघ-चन््रोदय हिन्दी-नादित्य का सर्वप्रवम नाटफ ट} एसा प्रनूप्राद जोधमृर्‌-नरे 
महारज जगवर्न्तागिह्‌ ने सस्वृत फ मुत नाटक प्रवोध-चन्द्रोदय ने कियावा। द्िन्दी 
नाटके फे उदय-फानमे भाषा का स्वरूप पद्य तवा गय मिधितं व्रजमापा वा । संसत 
नाटक के प्राधार पर उनकं पनुवादो म यवाम्यान गय तवा पद्य स्वाद प्रस्तुत किय 
जतिप) उनकी प्रभिव्यक्ति कां माध्यम ग्रजनापारीपधी \ द्न्दी के प्रारम्भि 
नादटूयकासे ने प्रपने प्रनूदिते नाटकों म मूत्त नाटको का भ्रक्षरय प्रतृवाद करनेकां 
प्रयास क्रिया है। 


नग्रहयी पताब्दरी क उत्तरां में प्रानन्द्‌ रथुनन्दन नाटक रीवा-नरेध चिष्यनाप 
सिद्ध दारा प्रस्तुत किया गया 1 यह नारक हिन्दी नाटक-साटित्य फा प्रसमं मौलिक 
नाटक माना जाता द । प्रस्तुत नादककारने मी प्रचलित रचना-दीनी के श्रनुमार 
दको भापा गद तेया पद्य मिधरित्त ग्रजभापा रखी है! तदुपरन्त उपयुक्त नारक्फार 
दरार गीत रघुनन्दन कीरचनाकी गर) प्रादिकान फे नाटकं केवल संष्छन-नारफो फ 
श्रनुवाद मात्रही रे ष परन्तु कालान्तर म हिन्दी नाटक दो विशिष्ट वर्म तें विभक्त 
हो गया । प्रतूदित तवा मौलिक नाटक फा प्रचतन हिन्दी नाट्य-साहित्य मे श्रपनाया 
गया \ यह्‌ परम्प चिरकाच तक हिन्दी नादटूय-माहित्य फ ध्रमणवनी रही । द्िन्दी 
नाटक के श्रार{स्मिक विकाम-फाल भ न्दी मनोवृत्तियो चा भ्रमाव टृष्टिगित होता ट्‌ । 


{हिन्दी नाद्य-राहित्य मे सस्त नादुय-प्रणासी एौ प्रतिच्छाया लिए ष 
नाको की रचना हई है, प्रायः उनका मूलाधार धािक श्राख्यानो फी कया-वन्नु रहौ 
६ै। दहन्दी साह्य का प्रादि गग वौरगाया फालरो प्रारम्भ होतादै। एम युग में 
योर्‌ नरपरगयो फो यापा प्मय वशं-चिधो में उपत््यिति षी गरूपौ! दृन्टौ वीर. 
गादयाग्रो करा फाच्य-वर्ंन प्यमय कयोपकयनो के रुप में मी प्रस्तुत फिया गयाया। 
फयोपकपन नारफ-स्राहित्य का विदिष्ट प्रग दै । वस्तुतः यह्‌ पयमय फयोपनयन भी 
दन्द नाद्यचाहिप्य के प्रोस्साह्न फा फात्ए र्हा ६) श्रत. फटा या सकता दकि 
पप्य का यह्‌ स्वरूप नाटूयोद्मव फा्रेरफहि। 


यद्‌ सवंमन्य नघ्य है कि पूवं-मारतेन्दु-कात्त भे भारतेन्ुनयुग तफ 
गद््यक्ररा कौ प्रपत्ति मेंस्छृतत नादुय-माहित्य त्तया पौराणिक प्रास्यापिकाप्नो को 
भाषान्रे ग्पदेकर्‌ दिन्दी नादूय-छखाहित्य की परपरा फा प्राविमति करना ही 
र्द) मौनिकः नार्ट्फो का भ्रमाव दम कात में मवस्ने वारी सन्तु की, 
यदपि मौलिक नदतो फो रचना बासान्तर में धरयद्य दई है जिना एम पुग प 
गस्य म नगस्य न्पान दै) नारकपरासो पी नून प्रवृत्ति प्रनुयादा कीट प्री) 


२६२ ] सेठ गोविन्ददास भरमिनन्दन-ग्न्थ 


प्रारम्भ के मौलिक नाटक प्रधिकाश पद्यमय ही ये। प्राणचन्द चौहान कृत (रामायण 
महानाटक" रघुराम नागर कृत 'सभासार', तच्छीराम कृत 'करूणाभरण' श्रादि को 
मौलिक रचनाग्रो कौ कोटिमें रखा जा सक्ताहै । इस युगके नाटको का निर्माण 
काल भक्ति प्रौर रीतिकाल के वीच का युग है । सम-सामयिक वातावरण के प्रभावसे 
इस युग की रचनाएं श्रद्ूती नही रहं सकी रहै । पौराणिक गाथाम्रो मेँ श्छगारिक 
मावना का प्रयोग इस युग की मूल मनोवृत्ति प्रतीत होती है) स युग के नाटककारो 
न प्रेम-व्यापार के साथ वीररस की प्रमि्यक्ति से कथानको को प्रनुप्राणित किया 
है । उपयुक्त शली का प्रयोग सस्कृत नाट्य-साहित्य मे पूवं ही विद्यमान या। हिन्दी 
नाटको में मी उसका भ्रनुसरण किया गयाथा। 


सत्रहवी शताब्दी मं सस्कत नाट्य-साहित्य से प्रभावित पद्यमय हिन्दी नाटक 
का भ्राविर्माव हा था। श्रागे चलकर भ्रालोच्य-काल में हिन्दी नाटूय-प्रवाह दो प्रमुख 
घाराग्रो म विभक्त हो गया । इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से करना उपद्युक्त होगा 
सवं प्रथम साहित्यिक नाटको का उदय तथा विकास हूभ्रा, जिसने भ्रागे चलकर हिन्दी 
साहित्य के प्रक्षय भाण्डार की श्रभिवृद्धि कीटै। परन्तु युग का साहित्यकार भ्रपने 
समुचित प्रसाघनोमे ही सीमितन रह्‌ सकरा । वहु रूपक के टरथ-कान्यत्व को सार्थकता 
का उपयोग करना च)।हता था } वदिक युगम ही भरत मनि द्वारा रगमच की उपयो- 
भिता का महत्व वताया गया था । सस्कृत साहित्य के नाटक सी भ्रपने काल मं रगमच 
केठेतु प्रयोगर्मे लये गये थे 1 इस युग में साहित्यिक नाटकं इतने परिष्कृत नयेकिि 
उनका प्रयोग रगमच पर मरलतासे कियाजा सकफे! पद्यमय सवाद भ्रयवा वणना- 
त्मक लम्बे गद्यात्मक कथोपकथन वाघा के खूप मं उपस्थयितहो जातेथे। नाटक के 
उपागकेसरूपर्मे जन नाट्य रगमच पर भ्रयुक्त किया गया, धीरे-धीरे इसी मरभिनय- 
मूलक रगमच ने अपना महत्वपुरं स्थानः बना लिया } यद्यपि यह्‌ प्रन युक्तिसगत है 
कि रगमचीय नाटको को साहित्यिक-नाटको से पृथक्‌ क्यो न रखा जाये जबकि 
उनका श्रस्तित्तव साहित्यिक नाटको से भिन्न जान पडता है परन्तु स्मरण 
रदे कि नाटक दृरय-काव्य दहै भ्रौर भ्रमिनेय होना उसका भ्रावश्यक लक्षण है। इस 
दुष्टिकोण से भ्रादशं कहे जाने वाले नाटकतो उती वगं फे कहे जारथेगे जिनमें 
साहित्य के साथ-साथ अ्रभिनेय ण भी होगा , रगमचीय नाटकों को साहित्य से पृथक 
नही किया जा सक्ता है, वे मौ नाट्‌य-सिद्धान्त के एक मुख्य श्रदा के प्रतिनिधि है । 

जन-नाट्य को रगमचीय प्रेरणा चेतन्य महाप्रभु फे फीर्तन सप्रदाय तथा महा- 
प्रभ वल्लभाचायं की भक्ति-मावना से मिली) रासनीला, यात्रा तथा रामलीला के स्व- 
रूपरगमचीय प्रयोजने कौ परितुष्ट करते प्रतीत होते थे । हिन्दी से सम्बन्ध रखने वाले 
मनोरजनो म सभवत रास-लीला सवसे प्राचीन है । मगवत चर्चा के साथ-साथ यह्‌ 
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मनोग्खन का भौ युम साधने शा) हिन्दी रगमेनमी नादितिर नयरनाके प्नुम्परी 
मनोवृत्नियो पा पापफन्हारै | पौराणिक वृत्ताफोहो लीलाया स्वस्प दिया गया, 
गागं मे कएा-नीना तया साम-नोला मरं रामकया वशित तया प्रभिनीत्त फी जानी 
भमी {सनि परम्पतफा निर्वाह प्राजमभी हौनाद् 1 रममनच-नाट्य की परम्नरा श्रनेत्त, 
वतमान तथा भविष्य मेः विकाम मम्बन्ध कौ घोाप्दयके प्ता प्रन्नूत फर्ती है 1 


वहु सर्वमान्य तथ्य नाट्‌य लोक का प्रनुव्ण 2, प्रतएव सोक मे जो 
ग्ट द उमरी छापा नारकी मे प्रदद्विन फी जाती £। माहित्य, यास्तु-कना, चिघ्र-तना, 
समीत-नुच्यादि, ज्नान-विन्नाने नमी बुष नाटक मे ययास्नान प्रद्रुतं दौ सक्षने हु । नाटक 
ती उदूभावना इमी प्रनिप्रागनेप्रेस्तिद्धै । हिन के नषट्प्नोमे भी उन्हे नन्प्ररोफी 
प्यपवियमानदहैजो उने प्राचीन भारतीय नाटूय-मादिन्यिमे प्राप्त्यु हिन्दी 
साटफो का उद्भव प्राचीन भारतीय नादट्य-परम्पयने है जिमफौ देन प्रौढ मर्ट्त 
नाट्य-साहित्य ह । हिन्दी का नारक प्रारम्म मे मस्त नाद्य-माहित्यमे पूं प्रभा- 
चितयातपा सन्दरन साहित्यक नाट्‌यकारोने यद्‌ मागः प्रद्तिततिन क््याहोना तौ 
सभवत हिन्दी ने नादुय-गाहित्य का सोय दो गया होता, प्रौर हिन्दी के नाटियश्नर्‌। 
मे मार्दित्यिफेद्मप्रगफी फन्पना भी न उत्नन हू होतो । 
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भारते के नाटक 
--डां° सस्येन 
भारतेन्दु हिन्दी फे प्रथम नाटककार रह । 
यो तो, स्वय भारतेन्दुजी ने लिखाहै : 


'हिन्दी-भाषा म वास्तविक नाटक के भ्राकार में ग्रन्थकफी सृष्टि हृए पचीस वपं 
से धिशेष नही हए । यद्यपि नेवराज कवि का शकुन्तला नाटक, वेदान्त विषयक भाषा 
ग्रन्थ समयसार नाटक, व्रजवासी दास के प्रनोधचन्द्रोदय प्रमृति नाटक फे भाषानु- 
वाद नाटक नाम से प्रमाहित ह किन्तु इन सवो की रचना काव्य की माति है भ्र्यात्‌ 
रीत्यनुसार पात्र प्रवेश इत्यादि कु नही है । माषा-कवि-कुल-मुकट-मशिक्य देव कवि 
का देवमाया प्रपच नाटक भ्रौर श्री महाराज काशिराज की श्रान्नासे वना हमरा प्रभा- 
वती नाटक तथा श्री महाराज विदवनाथर्सिह रीवा का भ्रानन्द रघुनन्दन नाटक 
यद्यपि नाटक रीति से बने हं किन्तु नाटकीय यावत्‌ नियमौँ का प्रतिपालन इनमें नहीं 
है भ्रौरये छद प्रधान ग्रन्थ दै | विशुद्ध नाटक रीति से पत्र प्रवेशशादि नियम रक्षण 
हारा भाषा का प्रथम नाटक मेरे पिता पुज्यचर्णं श्री केविवर गिरिघरदाप्न वास्त 
विक नाम बाब गोपाल चनद्रजीकारहै । इसर्मे इन्द्रे को ब्रह्महत्या लगना श्रौर उसके 
भ्रमाव र्मे नहुष का इन्द्र होना, नहृष फा दृन्द्रपद पाकर मद, उसकी इन्द्राणी पर काम- 
चेष्ठा, इन्द्राणी का सतीत्व, इन्द्राणी फे भ्रुलावा देने से सप्त्छषि को पालकी मेँ जोत 
कर नहुष का चलना, दुर्वासा का नहुष फो शाप देना भौर फिर इन्द्र का पूवं पद पाना 
यह्‌ सब वणित है । मेरे पिताने विनाश्रग्रजी शिक्षा पाए इषर क्यो दृष्टि दी, यह्‌ 
वात भ्राश्चयं की नही । उनके सब विचार परिष्कृत थे । विना भरप्रेजीकी शिक्षा के 
भी उनको वतंमान समय का स्वरूप भली भांति विदित था । पहले तो घमं के विषय 
मेही वे परिष्कृत ये फि वेष्णवत्रत पूरं पालन के हेतु उन्होने भ्रन्य देवतामाव्र की 
पुजा श्रौर ब्रत घर से उठा दिये थे । टामसन साहव लेपिटिनेण्ट गवरनर के समय काशी 
मे पहला लडकरियो का स्कूल हृभ्रा तो हमारी बडी बहन को उन्होनि उस स्कूल में 
प्रकाशा रीति से पढ़ने वडा दिया । यह कायं उस समय म बहूत कठिन था क्योकि 
इसमे बदी ही लोक निन्दा थी । हूमलोगोकोश्रप्र जो शिक्षा दी । सिद्धान्त यह दै 
किं उनकी सव वार्ते परिष्कृत थीं श्रौर उनको स्पष्ट बोध होताथाकिगश्रागे काल कंसा 

चला श्राता है 1 नहुष नाटक वनने का समय मरुभको स्मरण दै प्राज पच्चीस वषं हुए 
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होमे जयपिमैष्ठातवरमफा पा नहु नाटक वनता चा । केवल २७ वय पी 
ध्रयस्या्मे मेरे पित्राने देहत्याग विया, विन्तु एसी प्रवसर मे चातन प्रन्यं जिनमें 
यलराम कथामृत, सर्गम दित्ता, मापा वाल्मीकि-रामायगा, जरासथ-वप महाकाष्य श्रीर्‌ 
रस रत्नाकर एेषै वदे-वदे मी ह वनाए्‌ । 


हिन्दी नापा मे द्ूस्तरां ग्न्य वास्तविक नारफफार राजा त्षठमणतिह्‌ 
फा पकुन्तता नारक दै । नापा कफे माधूर्यं भ्रादि गुणौ से यह्‌ नाटक उत्तम 
ग्रन्पो फी जनिनतौ मे दै । तीप्रसा नाटकं हमारा पियासुन्दर ६ 1 चौपे के 
न्पान मे हमरि मिप्र नाला धीनिवाम दास फा तपती सवरण, पचम टुभारा यदिकी 
हिमा, पष्ट त्रिप मित्र वाद्‌ तोनासम का केटोक्रततान्त भ्रौर फिरतोभ्रौरमभी दौ चार 
कृतपिच् तेयकौ कै लिखे हु ्रनेक हिन्दी नाटक हं 1 ' 


म टट मे पहला नाटक नहुष होना वाहिएु 1 विन्तु मारतेन्दु जोनेदही 
चियामुन्दर्‌ फो द्वितीय भ्रावृत्ति का उपक्रम लिपते समय ताया फि “विदयामुन्दर फी 
पथाचगदेलमं प्रतिप्रनिदिटै.. प्रमिद्ध कवि भारतयचन्द्र रायने एष उपाम्यान फो 
गभाषा में पाव्य स्वसूप मे निर्माण किया है.,...महाराज यतीन्द्रमोह्न उकुर ने 
उसी फाय्य का भ्रवलम्यन फरफे जो विदानुन्दर नारक वनाया धामी कीष्धाया 
तेकर धाज पन्द्रह वरस हुए यह हिन्दी मापा मे निमितद्रृ्रा है । विधु हिन्दी-मापा 
फे नारको के एतिहास मं यहु चोया नाटक है) निवाज फा शदून्तता या व्रजवासी दामन 
ण प्रयो चन्द्रोदय नाटक नही कान्य हु । हसे हिन्दी जापार्मे नाटकं फी गणाना 
कोजाय तो महाराज रघुनापमिह्‌ का श्रानन्द रघुनन्दन प्रर मेरे पितान्छा नहुष 
नाटरु यही दो प्रात्तीन प्न्य भाषा मे वास्तविक नाटककार मिनतेदहैयो नामकोत्तो 
देवमायां प्रच, सप्रयसार एच्यादि कई नापा ग्रन्यो रै पी नाटक घव्द नगा दिया 
द । शनक पीद्ध शकुन्तला का अनुवाद राजा लक्ष्मण सहने फियाटै। पदि पर्वेक्ति 
दोनो ग्रन्योफोत्रजभापा भिध्रहनेके कास्ण हिन्दीन माना तो चिद्यामुन्दर गणो 
म प्रदविनीयनहोनैपरभर द्विनीय है । 


परह स्वयं भारतेन्धुजीने नहुप फो हिन्दी का नारक नह माना) 

ठ]५ लक्मीमागर वाप्य का धरमिमतरहै कि "यद्यपि भारनेन्धु नै भ्रानन्द 
रपुनन्यन षो हिन्दी के सवेप्रपम नाटफो स्यान देने मे सको निया दै क्योरनिः 
नारकीय यायत्‌ निपमो फो उसमे पातन नही है" प्रौर वह्‌ द प्रपान है, भिन्नु उन्न 
१ धगमा मिध नहा, मात्र प्रज-नावाषषी पहु नारक लिता पयाटै ! एकन 

पष परदः पाटार-प्रनिनन्दन-प्रेप म्‌ प्रकाह्िह हुषा 1 
२ पटौ विद्रापुन्दर नाटक को द्वितोप प्रावत्ति का उपफ़रम। 
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यहु मत युक्तिसगत प्रतीत नही होता । उसमे छन्दो का प्रयोग प्रवय ह किन्तु ग्य 
फा प्रयोग मौ कम नही । कथोपकय्नो का भधिकाश ग्यर्मेही है) नाटकीय नियमों 
का पालन भी उसर्मे पाया जाता दै । भारतेन्दु जी के पिता कविवर गिरधरदास कृत 
(नहुष नाटक' के साथ-साथ श्रानन्द रघुनन्दन की गरना हिन्दी के प्रथम नाटकोमेकी 
जानी चाहिए" । 


वाष्णेय जी ते इसे श्रागामी नाट्य-युग का श्रप्रदूत मानारहै।" साथही एक 
स्थान पर लिखा है कि ग्न्य गद्य-पद्य मिध्ित है श्रौर भाषा प्रधानत ब्रजभापा है 1" 
न नाटक की रोली सस्कृत कौ नाटय-दीली के भ्रनुकरण पर हई है। 


भाषा फा स्वरूप श्रौर नाव्यशषेलीयेदोर्नोही स्वय ये सिद्ध करते है कि 
हन्ट हिन्दी के भ्राधुनिक नाटर्को का पूरवंगामी नही माना जा सक्ता । भ्राघूनिक युग 
की भ्रात्माके ममंको ये नाटक नहीं श्रपनासकेथे। इस रषटिसे भारतेन्दु जीका 


विदयासुन्दर ही पहला नाटक मना जाना चाहिये भ्रौर इसी लिए भारतेन्दु जी हिन्दी 
के प्रथम नाटककार है| 


हिन्दी के इस युग-प्रयत्तंक महान्‌ पुरुष ने निम्नलिखित नाटक लिखे - 


१, मुद्रा राक्षस ११ दुलर्भवन्धु 

२ सत्य हरिश्चन्द्र १२ प्रेम योगिनी 

३. विद्यासुन्दर १३. जंसा काम वैसा परिणाम 
४ भ्रषेर नगरी १४. कर्प्रमजरी 

५. विषस्य विषमौषधम १५. नील देवी 

६ सती प्रताप १६ भारत दुर्दशा 

७ चन्द्रावली १७ भारत जननी 

८. माधुरी १८. घनजय विजय 

& पाखडविडवन १९ वैदिकी हिसा हिसा न भवति 
१० नवमल्लिका २० रत्नावली 


वान्‌ श्रजरलदास जी ने माधुरी, नवभटिनिक।, जसा काम वसा परिणाम इन 

तीनो को भारतेन्द नाटकावली मे सम्मिलित नही किया 1 नाटक नामक ्रन्य मेये 

तनौ मारतेन्दु जी की रचनाएं मानी ययी ह । म्रनरत्नदास जी ने रत्नावली को सम्मि- 

तित किया है जव कि मारतेन्दु जी ने उसे श्रपनी रचना मे सम्मिलित नही किया । 
१ श्राधुनिक हिन्दी साहित्य को भूमिका, पृष्ठ ४९६ । 


२ वही पु० ४६८ 
३ वही पृ० ४६७ 


नट्य-माहित्य [ २६७ 


र्तनावनी गैः सम्यन्यमे याच प्रज्ररत्नदात ने निषादः 

"रत्नावली फी भूमिग से उमकते पूरे श्रनूवादहो जानेकी श्रनि निषननी दहै 
पर प्त्नीदहौ प्राप्न टै 1 

उधर ा° दफस्य श्रो लिग्तेष्टु किः 


"परन्तु यह्‌ विपय मदिग्य दकि जो रलावती की प्रति दरस नमय उपनेच्प रै 
पोर उनी कृति वतलारई्‌ जाती, चह वास्तवमे उन्दी फौर्वना द ।,.....पट्‌ 
विपय भ्रभी प्रत्यन्त विवादास्पद है 1" 

यहं प्रन सी विचारणीय कि भारतैन्दुजो ने स्पय प्रपनीदृत्तियोफी नूनी 
मे ष्म षयो मन्मिलित नही किया \ रलावयनौकी जौ भूमिका उपक्तव्यटै उममे एक 
वाक्य यह्‌ भीः 


गे उसका उल्पा करने मे पण्टिति श्री शीततत्रपस्रादजी से हून महायतां 
मिसलीटै)' 

मुदं भी कारण हो पहस्मएदै कि मारैन्दु जीने रलावनी कौ फदीभौ 
भ्रपना नाटक नही माना । 


एकः विदन ने त्तिषादहै ` कया यह्‌ सम्भव नही कि उनफी वास्सविक रनना 
स समय प्रप्राव्य दो श्रीर्‌ उपनव्ध रचना कसी भ्रन्यफी प्रतिनिपि हो? भरदि 
मारलेन्ु जो ने ससनावती निष्ठीहोतौतोये उमे श्रपनी एतियोमें तो ग्रवद्य सम्मि- 


(णीये यणी भम 





(णी 00 1, ए. म । 


१ भारतेनदु प्रंषायली, पटला भाग ब्रजररेनदास, भूमिका प०२ 

२ हस्यो नाटक--उनटूव प्नोर विकाप्त टा० दशरय लोका प्रपम संस्करण पृण 
१६५ । 

३. सुयोमे नप्प नहु कपा गपा रैवत एतनो सौ यात नही, नाटर्षो ठे; 
एतिष्टस का उल्लेख करते हृए्‌ भी उर्नि प्रपनी रःनावौ का करटो संकेत नहं {कपा 
नाटके प्यमापा नाटक दाीर्पकके अन्तर्गत हिन्दीके षार नाटफौ की निनती्े पहना 
नहुष उनके पिताजो का, दूष द्रदुन्तवा राजा स्मरणात्‌ का, तीरा विद्या मन्दरे उन 
क] अरना, चोपा तपतो सवर्ण छारा श्रोनिवात दाप्तका, पाचयां सैरिक्षो टमा उनका 
पपन, एटा केटोकूनान्त चाव तोताराम का~हनमे कटां भो रत्नायलो फा उत्तेष नहु | 
प्रागे रत्नायषीवेः कसो प्रनूयादशौक्टु मालोचना ऊर्हौनेकौ है, पटा मो प्रपने श्रनु- 
वादक्षाकोदं स्रेत नटं । एिथायुन्दर शौ द्सौप पाय॒त्ति कोमूनमिशण २ नी 
रटावल्मे का उत्वे नहु ए एाङुग्तला के वाद विचा-चुन्दर का उत्तेल ¶ जिमने निद 
ताह क्वि पिद्रामु्दरकोषौ प्रपना पहला नारश मानते पे। 


२६५८ | सेठ गोविन्ददास श्रमिनन्दन-परन्य 


लित करते, फिर मतेही वहु भ्रप्राप्यहीक्यो न होती ।' उदाहरण के लिए नव 
मल्लिकाः भ्राज भ्रप्राप्य है पर उसे भारतेन्दु जी ने श्रपनी कृति मानाहै श्रौर उसे सूची 
मे भ्रपते नाम से सम्मिलित कियादहै। यदि रत्नावली की भूमिका को भारतेन्द 
लिखित माना जाय तो एक विकल्प तो यह्‌ होता है कि यह्‌ मूमिकायातो भरनूवादसे 
पूवं ही लिखी गयी या भ्रनुवाद का जितना श्र प्राप्त द्ुग्रां है उतना ही लिषकर 
उसकी भूमिका लिख डाली गयी, यह्‌ सम कर किं श्रव यह्‌ काम पुराहुभ्रा समना 
चादिये । पर पीं यह्‌ काम पूरा नहींहो सका भ्रौर सम्भवतः भ्रनुवाद र्मे प० शीतला 
प्रसाद जी का हाथ विलेभ रहा या उनसे कुं मतमेद हो गयाश्रौर भारतेन्दुजीने 
उसे प्रपनी कृतियो मे स्थान नहीं दिया । 


जो कुदं मी हो भारतेन्दु जी ने ^रत्नावली' को श्रपनी कृति माना ही नदी, 
प्रोर हम मी से उनकी कृतिर्यो मे नही स्वीकार फरते । 


माधुरी! को बाब ब्रजरत्नदासने मारतेन्दु जीकी कृतियो मे स्थान नही 
दिया । हस सम्बन्व मे नयापथः में मी सर्वश्री श्री नारायण पाठेय रौर डा० महादेव 
साहाने जो लिखा है उसे उद्धृत फिया जाता है 


“बाब भ्रजरत्नदास ने श्रपने ग्रन्थ 'भारतेन्दु हरिदचन्द्र' सस्करण द्वितीय सन्‌ १९४८ 
के पृष्ठ २०७ पर माघुरी को हरिर्चन्द्र-कृत नहीं ताया है । उनका कहना है कि यहं 
नाटक रावकृष्ण देवररण सिह कृत रहै, जो भरतपुर नरेश राजा दुजंबसाल फे पुत्र 
तथा हरिदचन्द्र फ भ्रन्तरग मित्र थे । यह्‌ कविता मे भ्रपना गोप" उपनाम लिखते थे । 
षसं रूपक के एक पद का "गोपराज' शब्द उरी का योतक है । परन्तु प्रश्न यहां यहं 
उपस्थित होता है कि ष्या फिर नाटक नामक ग्रन्थ हरिश्चन्द्र फा लिखा हूभा नही 
है ? यदि हरिच्वन्द्र लिखित है जिसे स्वत ब्रजरत्नदास भी मानते है, तो उसमें हिन्दी 
नाटको कौ तालिका के भ्रन्दर भ्राये 'माघुरी' को हम क्यो न हुरिश्चन्द्र-कृत माने, जिसे 
हरिश्चन्द्र स्वत स्वीकार करते है । जहा तक गोपराज के एक पद का प्रष्न है, यदि 
वह 'गोपराज' काटैमीतो हो सकता है फि उसे भरगर हरिश्चन्द्र ने प्रपने नाटको में 
ले लियादहोतो कोई बात नहीं, जेसा कि वे पद्माकर भ्रादिकोले लियाफरते थे। 
चिना ठेर भ्राधारो के यह बात श्रमी समस्या-सी बनीहै। इसी फे भ्राघार पर 
वाष्णंय ने भ्रपने शश्राघुनिक हिन्दी साहित्य' मे इसको रावकृष्ण-कृत माना है, मात्र 
सूचना के विशेष प्रमाण वर्ह मी नही हि 1“ 


इन लेखक-दय ने ऊपर यह्‌ भी बताया है कि जहाँ तक माधुरी का सम्बन्ध ह वह 
तो खद्गविलास प्ख से रामदीन सिह हारा सम्पादित नाटकावली मे पी मीहै। यहां 


नादूय-सादित्य [ २६९ 


एसका नाम "मघुरी' प्रवा वृद्दावन एरपावत्ती' विला गया दै । यदी नही शरी कृष्ए- 
ङर शुक्त ने प्रजने प्रावुनिक हिन्दी सादित्यःके प्राठ्वे सस्वस्णरमे हत नायकसे 
कृ उद्धस्णभी दिपादै। भ्रादि। 


भारतेन्दु जी ते "माधुरी" फो प्रपनी कति माना ह ! खद्गविलास प्रेन ने उषे 
उनके संग्रमे स्वानद्िादहै) प्रतेः मघुपतीको उने नास्षो मे नम्मिकिति क्रिया 
जाना चाहिये । 


'नवमटिलिका' का कोई पता नही चला । एसे मारतेन्दुजीनेतो श्वपनी सूची 

मे लिष्ठाही है, रामदीन व्िहनीनेमी इम नाटक फा नामोत्मेष्ष करिणा है । १८८४ 

से गसदारृर व्यसने भी एकभप्रेजौ चेष [वभो ण्रटा) मे दुमका 
उत्ते किया है 1 यह्‌ नारकं श्रमी एकं प्रनुपतन्प है 1 


"जसा काम वसा परिणाम" नाम के नाटक का उत्येख भारतेन्दुजो ने श्रपनी 
कृतियो फो सूचीमे कियाद) हमने "हिन्दी एकी" नमक पुस्लक्मे निखार: 


"प्रच एकः हिन्दो प्रहुनन मी ष्सी युग का हमे सिनत्तादै,योत्तो ्रन्पेर नगरी 
ग्रीर 'विषश्यविवमौपयम्‌' भी प्रहुष्ननह, परवेतो विस्परात व्यक्ति के निवेहृर्‌ द ॥' 


उस फालके ग्रन्थ व्यक्ति साधारणतया केष प्रहेषने लिमत्ेपे यह्‌ एम 
"हिन्दीःप्रदीप' मही प्रकाधित "जसा काम कभा परिणामि" के प्रव्ययन मसे जान सने 
है । पपा-वृष्य एलता है-स्पान-जनानखने मे रसोर्टेका घर) प्रदोपहायर्मे ति 
दालिक्छा का प्रवेश । श्ज्ञिकला पतिव्रता स्प्री, उष्षका पति सोन दिन से गाप 
है, वह नानतोहै वहुकटांगयादहै पफिर्मोक्ह्‌ उषो चिन्तार्मेहै। राधायत्लम 
उसका पति प्माताहै भौर जोजन श्नोरवां नहोनेषे कारण उसे धक्का देकर 
चा जाता है । पहु निर पडतो है, खाना फत जाता है, उसको पटोस्तिन दूष सेने 
प्ातोटैष्ट्‌ पणनोहैपोकहतोहैकिम ठोकर पाकर निरप्डोवे भूपे चते पे, 
वृषी! च दूकरा गर्माद्धु : स्यान-मोह्नी काधर। मोहिनी प्नौर रापद्त्तम 
यड ह, पास भोजन भ्रौर गसाम रषा है । मोदिनो देश्याहै भौर वषन्तकी स्थेती 
ह, टौ सब पच करताहै । रापायत्नमसेबतेहोस्होरहु, कि वमन्तप्रा दछताहै, 
मोहनो रापाग्त्लभकोप्मोकेवत्व्रपटूना कर दपा सेतीहै। रसे मा यताकर 
पट्से पतन्त को पेष्नतेने बादर भेजतो है, सिर पानो भंगातो है, फिर पोतो मंगानो 
ह प्रोरमांके मामसे रापाचर्छम कोषिदाकर येतोटै। बसन्त क्टनाहैयहतो 


भारमोयातो मोहिनी उमे षोड जातोहै ! वततन्तको सय क्ान होताटि1 षह सन्त 
मरर्ट्ताहैः 


२७० | सेठ गोविन्ददास श्रमिनन्दन-ग्रन्य 


“"वक्षंक महाक्चपो, बचे रहना देखिप्रे फहीं प्रह परिणाम श्राप लोगों कामी 
नष्टो ॥ "जवनिका पतन ।' 


यह एकांकी तो है परदो हक्शो मे हदय को नाटककार ने गर्माद्धुः नाम 
दियादहै। हृष्य के लिए गर्माद्धु का प्रयोग इस समय प्रचलितसादहो गया था, 
यह ह्म पण्डित वदरीनारायण चौधरी प्रेमधन फी एकसक्षी से भी विदित 
होता है। लाला श्रीनिवासदास के (सयोगिता स्वथवर' की बही विस्तुत्र श्रौर कठोर 
समालोचना कादविनी में करते प्रापने लिखा है - 


“ ..पुक गंषार मी जानतः होणा कि स्थान परिवतंन के कारण गर्भाद्ध 
की प्रायश्यकता होती है, भर्यात्‌ स्थान के चवलने में परदा वद्ला जाता है भोर 
सी परदे फे बदलने को दूसरा गर्भाद्ध मानते है सोभ्रापने एक ही गर्भाक मे तीन 
घवलं डाले ।" 


इस एकाकी का विषय सामाजिक है । नाटककार ने पतिव्रता भ्रौर वेदाका 
भ्रन्तर प्रकट किया है । पहला दषष्य तो गम्मीर कषणा पदा करने वाला है, हास्य का 
नाम मी नहीं । दूसरे मे राघाबल्लमफेर्मां बननेर्मे हास्य माना जा सक्तारहै, पर 
उतना ही हसे प्रहसन बनाने के योग्य नही । वह हास्य भी पाठको में कम स्थित 
होगा, पात्रोर्मे ही श्रधिक । पात्र साधारण श्रौर हीन दहै, हीन वक्ष से नही कमं से। 
यर्थायत, किती रस कामी पुणं परिपाक नहीं हो पाया । कथनक में वसन्त को इतना 
वुद्ध्‌ बनाना भी व्याघात पैदा करतादहै सामाजिक नाटकोर्मे स्वामाषिकता की सवसे 
ग्रधिक रक्षा होनी चादिए 1 


हन दो उदाहरण से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है, कि श्रारम्म--कालीन एकाकषियो 
मन तो सस्कृत नाट्य-शास्त्र के नियर्मो का पालन होताया न किसी प्रन्य ॒विक्षेष 
परिपाटी का । 


दसी सम्बन्धे प्रागे पृष्ठ १९ परयो लिखारहै 


“भ्र रस्म मे नित प्रहुक्तन का उत्लेष्ल किया गपा है "जसा फाम वैता 
परिणाम” वहं भट्ट जौ फा हो सकता है \ उस पर तेघ्ठक फा नाम न होने 
से इस ध्रनुमान को स्यान भिता है ।" 


पर विदित होता है कि यह नाटक मारतेन्दु जी काही लिखा हुमा है। भद 
१ हिन्दी एकाको, द्वितीय संस्करण पुष्ठ १५, १६ । 


नाद्य-पारिन्य [ २५१ 


सीने उन पर्‌ श्रमना नाम नदी दिवा सौर भारैन्द्‌ जीने उने ग्रमनौ सून मे स्यान 
दिपादह) तवर भारनेन्द्‌ जीफौ याती माननी रोगी 1 
टन प्रतिरिक्त सामदीननिह्‌ जी ने निम्ननिगितदो नायका करा श्रीर्‌ नामा- 
स्नेस लिप्‌ 
१ पृष्ानोजात। 
२ गौरवन्रोदय । "गौरचन््धरोदय" सोय नाटक प्रनीन हाना रै निनके 
सम्यन्यमे यात्र प्रजरत्नदासने निघाद्रः 
भार्तन्दु जी फे मोस्वापी श्री राघाचरताजीमे निवे एफ पत्र ग नात राता 
कि षट्‌ धरी षष्ठा चतन्य मरैाप्रत्रु कौनोनाकफो नारक स्य मे निना चाहते ये 
ग्रौर्‌ उमे लिएु उनमे कृष्धं मापन मागा गया चा 1 परन्तु एमका नी कोर श्रय प्राप्त 
नही टै} प्रतत" यद्‌ सममः सेना पटतारे फ्रि वहु श्रारम्मदही नही पिया षया या। 
एकः "प्रवात्त" नाटक फा उत्नेख वान्‌ त्रजरल्नदापने श्रौर फियादटै, पर उम 
फा भी फरो श्र प्राप्न नही होता 1 
मारतेन्दुजीरे दन नारको के प्रप्मणने फा दतिदासिक क्रम पट्‌द: 
१ विखानुम्दर १९२५ मवत्‌ नन्‌ १८६८ नारक श्रयु० वंमानमे 
१८५९, शठ्पद प्रम सस्क< जतीनर 
मोटन, १८६५ द्वितीय सस्वरण 


२ पा विद्वन्‌ ९२९ + १८७२ म्पक श्रु 
३ वैदिकी हिता १६२० ,, १८७३ प्रहमन 
४ पनेजय विजय १९३०, „ व्पायोग प्रनु° 
५ मूद्मारक्षिम १६३२) १८७५ नारक श्रनु° 
९ सत्य हरिश्चन्द्र ११२२.) १८७५ नारकं 
७ प्रमजोमिनि १६३२ + १८७१५ हरिदचन््र चन्द्रि 
[नाटिद्य मे सन्‌ १८७४ मे छपना प्रारम्भ] 
८ विप्यव्रिममौप्धम्‌ १६३२३ न १८७६ भागा मन्हाराव गापफ- 
वाट १८७२३, १८४५५ 
६ एप रमलरौ १६३३ „ १८७६ नदर धनु. 
१८ श्री चन्द्रायन्त ९३३ ,, १८७६ नारिका, चन््रारनी १६६५६ 
११ रारन ददता १९३२ ,, १८७८ नादूय-ान एः यातास्िर्पत 


ह्र्‌ मारन जननी १६३४ ,. १८७० प्रापेरा भागरनमाना १८७२ (दाया) 


॥ + 


२७२ ] सेठ गोविन्ददास भ्रभिनन्द॑न-ग्रन्य 


१३ नील देव १९२३७ „ १८८० गीति रूपक 

१४ दुल मवन्घु १६३७ „, १८८० नाटक (छाया) 

१५ भ्रघेर नगरी १६२८ + १८८१ प्रहसन 

१६ सती प्रताप १६९४१ „, १८८४ गीति-लूपक, सावित्री 


सत्यवान १८५८ 


जैसा काम वसा परिणाम स० १६३५/सन्‌ १८८७ । १ अ्रक्तुवर १८७८ के 
"हिन्दी प्रदीप मे प्रकाशित हमरा । 


प्रहसन वगाल मे यमन कमं तमन फल' १८६६ 


यह्‌ किचित्‌ श्रसमजस मे डालने वाली वात है फि 'सती प्रताप" १६४१ सवत्‌ 
मे प्रकाशित हुग्रा, किन्तु यह्‌ १६४० मे प्रकारित होने' वाले "नाटक" नामक ग्रन्थ में 
भारतेन्दु कौ तियो में छठे स्थान पर सम्मिलित है ! विदित होतार कि एेसा किसी 
नादके सस्करणमें कियागयादहै। एसे कु सवद्धंनो का उल्लेख तो सपादक वाव्‌ 
त्रजरत्तदास जी ने जहाँ-तहाँं पाद-टिप्पि्यो मँ करदियादहै। जसे नाटक के पृष्ठ 
७५२ पर ५९वीं० पाद-टिप्पणी है । यहां मी उन्दँ वसी ट्षिणी देनी चाहिये थी। 
सभवत यह भूलही है 1 प्रौर हरमे यह मानना चाहिये फि सतीप्रताप पहले 
'नाटक' नामक पुस्तक के वाद लिखा गया भ्रौर उसके वाद के सस्करणो मे 'सती- 
प्रताप" को मी सूची मे सम्मिलित कर लिया गया । 


इन नाटर्को मे से, स्वय भारतेन्दुजी ते, कुदं के सम्बन्धर्मे सुचना दी है 
“ विघ्यासुन्दर'"-- "महाराज यतीन््रमोहन ठाकुर ने उसी काव्य का भ्रष्रलबन करके जो 
विद्यासुन्दर नाटकं बनाया था उसी कौ छया लेकर श्राज पन्द्रह वषं 
हृए यह्‌ हिन्दी भाषा में निर्मित हुभा' 1 
(दवितीय श्ावृति के उपक्रम मे) | 
पाड विडवन-“इति श्री प्रबोषचन्द्रोदय नाटक मे पाखण्ड विडम्बन नाम यह्‌ 
तीसरा खेल समाप्त हुश्रा 1" 


घनजय-विजय- विदित हो कि यह जिस पुस्तक से प्रनुवादित किया गया है वह्‌ सवत्‌ 
१५३७ की लिपि है । यह्‌ काचन कथि फे सस्रत नाटक्‌ का श्रनुवाद 
हे 1 

मुद्राराक्षस- महाकवि विशाखदत्त फा वनाया 'मुद्राराक्षसः' । 

सत्य हरिइचन्र--हसको कथा शास्यो मे बहृत प्रसिद्ध है भ्रौर सस्कृत मे राजा महिपाल 
देव के समय म श्राय क्षेमीष्वर कवि ने चण्ड कौशिक नामकं नाटक 


नादूय-नाहिन्प [ २७३ 


नही हरिचनर कै चस्पिमें चनाया दहै) पनूमान होताहैकिः एन 
नारको यने चारसौ वर्पकरैः उपर हुए फोक्रि विष्ठनाथ कविराज 
म प्रणने साहित्य ग्रन्यमं दसफा नाम तिादै\' 
वपु रमनरी परिषादक्‌ : हाँ प्रा सदर न सेलनादै 
सूत्र : निनसकां यनाया ! 
प्रारि० :राज्यक्तीष्षोभाफेतायम्रमोकफीषोमाकां श्रीर रानार्पा 
मे षे दानी का भनुयाद ल्पा! 
सूत्र : (विचार कफर) यह्‌तो कोद्र नरट सा मासूम पठता । (प्रकट) 
टा, हा, राजकषेखर का श्रीर्‌ ह्रिष्चन्द्र फा । 
भारतेन्दु के एन निजी उत्नेपो से विदिनहोतादटै कि पिद्यानुन्दर, पाष्ठण्ड 
विडम्बन, धनजय-विजय, परुद्राराक्षख, घोर कपू रमजरीतो निश्चय हीभ्रनुवाददटया 
छायानुवाद 1 


"मत्य हुरिष्वनद्र' के नम्बन्ध मे भारतेन्दु जीने यह्‌ नही निना किं श्वण्ड- 
फोशिक' से उन्होने टसकरा श्रनुवाद किया ह । विन्तु (चण्डकौरिक' फा जिम स्पर्म 
उन्होने उत्तेख किया है, उनसे ध्वनि बु यही निकलतो है कि यहु यदि उनका 
शरनुवाद गही तो उमके मल फयानक के प्रा्ार्‌ पर निपित विया दै, किम्नु श्रस्ताचना' 
ग जिसस्पय (मारतेन्द जी' ने श्रपना वर्णन फियाहै, उममे यह्‌ सिद्ध रहो जतिाटै 
कियद्‌ उन्ही फातियाहुपराद्ै। पसकी कथा वहीतेती गर्‌ है न्दा से 'चण्ड- 
पदिः णीती गर । षर युक्त जीने भुवना दी कि “नव्य ह्रिषचन्द्ध पौनिनः 
समा जाता द, पर हममे एवः पुराना वेंगला नारक देषा द्‌, जिका वह्‌ प्रनुवाद 
मल्हा जा रताद्‌ 11 (हिन्यो साहित्य का दरतिहेप्त) 


च गात पे मनमोहन वोत ने १८७४ के दिनम्वरे मे हरिपचन्द्ध नदिका चिन्या 
पा। यह्‌ नारफ "यऊ शाजार धियेट्र्‌' केलिए लिखा गया था षर यह्‌ 
व्ह एक दुर्पटना हौ जाने के कारणा न सेना जा सका 1 भारतेन्दु 
जी त "नद्य हेरिस्गिन्द्र' १८७५ प लिखा गया विदित होता है 1 मवत्‌ १६३२ सन्‌ 

१ प्रथ्थिनिर्टेन इस मागप्‌० १३२ 


२ देप्तिये "हिन्दी पुस्तक पाहित्य' लेश्फ डा० भाताप्रताद गुप्त प ३८ तया पु 
६८२ 1 श० पप्ठने पृण ३८ पर सत्य हरिजन का रचनाकार १८८७५ येते 
ए उने प्रापे प्रहन चह लया दिपाहै। इषस यहु सय पुष मेदिग्पय हो 
जता है । 


२७४ | सेठ गोविन्ददास भ्रमिनन्दन-प्रन्थ 


१८७५ के निकट ही वठेगा 1 सन्‌ १८७० तक्‌ यदि पहूचेणा भी तो उसकी समाप्ति 
के भ्रोर-पास ही रहैगा 1 यह्‌ सन्‌-सवत्‌ हर दशा मेँ मनमोहन बोस की कृति शी 
रचना-तिथि के इतना निकट होगा कि इन दोनो मं किसी प्रकारके पारस्परिक लैन 
देन का सम्बन्ध सिद्ध नही हो सकेगा । भारतेन्दु जी का सत्य हूरिश्चन्ध फलत ॒ एक 
स्वतन्त्र रचना विदित होती दहै । शुक्ल जीने केगला फा कौन-सानाटक देखा, वह्‌ 
फब लिखा गया श्रौर किसने लिखा यह विदित नही । पर बंगला के नाटक-साहित्य 
मेँ मनमोहन बोस करा हरिश्चच्ध प्रमिद्ध है । वह्‌ नाटक भारतेन्दु का सहारा नही वन 
सफता यह्‌ हम देख चरके है । हरिष्चनदध का पौरारिक भास्यान भरत्यन्त लोकप्रिय 
भ्राख्यान है, भ्रोर एक महानु भ्रादश्चं प्रस्तुत करता टै। प्रत. सत्य हरिख्चन्द्र 
को उस समय तक हरिश्चन्द्र का मौलिक नाटक ही मानना होगा जव तक किं तह 
वेगला नाटक दस्तगत नही होता जिसे शक्ल जी ने देखा था । 


"मारत जननी' के सम्बन्धमे मी मतभेद दहै । शुक्ल जीने वतायाहै कि यह्‌ 
नाटक भारतेन्दु जी के किसी भित्र ते बगला के "भारतमाता नामक नाटक से भ्रनुवाद 
किया था, भारतेन्दु जी ने उका सशोधन किया । एसा संशोधन किया कि उसको एक 
नयादहीरूप दे दिया। डा० महादेव साहा तथा श्रीनारायण पाडेने प्रपते लेख में लिखा 
है कि (सारत जननी" के मी मुखपृष्ठ पर रामदीनरसिह की प्रथम प्रकारित नाटका- 
वली मे वग माषा" की “भारत माता' के राशय के भ्रनुसार भारत- भूपरा हुरिष्चन्दर 
ने सकलित किया फा उल्लेख है 1' इन लेखक दय से हसे से 'सकलितः को पकडा 
है फिर शुक्ल जी के इतिहास का उक्त हवाला भी दिया है। साथ ही श्लत्रिय- 
पत्रिका के एक विज्ञापन का उद्धरण देकर उसमे श्रये प्रनुमति' शन्दसे भी कु 
निष्कषे निकालना चाहा है जो उन्हीं के श्ब्दोमे यो प्रकट हभ है 


“वाद मे बहूतेरे लेष्लको ते मी इसको भ्रनुवाद बताया रहै, परन्तु भ्राज भी 
वहुवेरे इसे मोलिक बनाने का मोह न जाने षयो नही छौटपा रहे हैं)“ श्राज मी 
वहृतेरो' मे लेखक-दय ने डा° हनारीप्रसाद द्विवेदी को सम्मिलित कियाहै। सी 
प्रसग मे न लेखक-दय ने श्रागे लिखा है “"हरिष्चन्र ने प्रारम्भे २,३ भाग जोड 
है । बीच भें यवनो फो छाकर तवा महारानी की भूरि-मृूरि प्रशसा कर इतत नाटक 
फो घोर साम्प्रदायिकः तथा राजमक्तिपणं यना दिया ।" 





१ यहा हम श्नपनौो पुस्तक "हिन्दी एकाको' के द्वितीय सस्फरण के पृ० ११ फी भोर 
घ्यान भ्राफषित करना चाहते है । धौ राघाचरण गोस्वामी ने हिन्वी प्रदीप के एक 
विज्ञापन में "भारतमाता" फा रूपान्तर (मारत-जननौ' माना है । 


नेटिघ नादधिरय { २८५ 


ष्म श्रन्तिम फथनने यहु स्पष्टो जाताहै फि स्वय तेमक्छ्य कै मत ने 

द्म नाटक फा श्रमिप्रप वरगनां के नाटक से एर्दम भिप्नहौ जातादै1 फिर 

मारतेन्दु जीनेदोत्तोन मागतो ारम्न मंवद्ये प्रर दीयमे यवनो का समवित 

फर्‌ दिया । यह्‌ वाने क्या सिद्ध फस्तीं ह ? स्तना वदच्तने, जोघ्ने, घटाने ठै वाद 

भी यह्‌ नारक षया वगला की "मारत मतिा' फा धनुवाद ही कहा जायेगा } "वन नापा 

मे एका प्रीर्‌ उत्साह का प्रवेण भी दिलाया ह किन्तु ठस देणमधमी न एका 
न उत्साह 1 देतु च्याग य्ह नदही लाए 


दून समस्त फथयनो फा निष्क्रयं यही निकलता कि "नारत जननी फा 
'प्रवन्ध विवान' वेगना की र्चना (भारते माता" से लिया ग्यारह भ्रार उसमे नारतेन्दु 
जी ने घ्रपने मनोनुद्रुल परिवर्तन करके प्रस्तुत किया । एनी न्यिति मं उमे मौलिक 
मी फटा जाय तो विक्षेप प्राप्ति नही हो सक्ती) गनेदही स्वय भारतेन्दु ने प्रत्यन्त 
विनञ्न भाव सेयहीक्योनेलिणादहो पिः 


'भारत-जननी' सपक जो गत नयम्यर १८७८ ६० मे दछुपता दै उसे उपर 
भेयानाम निषठादहै। वह्‌ मेरा चनायानही द) वगभापा मे भारतमाता नाप जो 
स्पयःरैव्रहुखउमीक्ाश्रनुयद्ेहैजोमेरे एरूमभिप्र का पिया रै जिन्टोने भ्रषना 
नाम प्रका फरनेफोमनाक्रियादहे ) भनेउमको दाधादुप्रोर जो श्ण कृधु भी 
प्रयोग्यया उमफो दल दिया दहै। फवि कीति फा तोन नही करता! प्रतएव 
यद्‌ प्रफाय करना पुरषर्‌ प्रावदयक हृम्रा 1 


प्रये प्रदन द्दुलम यन्धु' काट । दुम वन्धु" श्रग्र्ी कैः मर्नेन्ट श्राफ वेनिन 
नाम तोपसपियर कै नाटफ का श्रनुवाद है, पनम कोई सदेह नही} नारतेन्दु याय 
एरिस्पन्् नै एसफे सम्बग्प मृ यह्‌ तिपाहैकिः 


“दुतं मवन्पु" प्र्यात्‌ चशपुरे का महाजन । महाकवि पषक्खपियर्‌ के वाप्य 
निरयन के प्रपूर्वं सेोगान्त नाटक परच्‌ प्रोफ वेनि! फा साधु भाया में श्रनुपाद । 


निजदन्पु भो चायु बानिदयर्‌ प्रमाद वी° ए० कौ सहायता से श्रौर वेगा पुम्नवः 
"पुरलक्ता की छाया ने हुरिष्चनद्रने हिणा)२ 


१ भारतेःदु प्रम्धादली १० ५१४ 


२, रेलिपे (तया पव' 'भारवेन्दु हदन्द्र के कष्ठ नाटक'-तेखकः धौनारापसा पारे, 
महादेव साहा! 
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भारतेन्दु बाव्‌ हरिश्चन्द्र ने "दुलभ वन्धु मे पात्रों के नामो का भारतीयकरण 
वंगला पुस्तक 'सुरलता' की प्रेरणा पर किया है । वस्तुत दूर्व भवन्धु" के भ्रनुवाद में 
प्रमुख माध्यम वेगाली मसुरलता' का रहाट । भारतेन्दुजी ने नामों फे मारतीय- 
फरण मेग्रग्रेजी की निकटता फा वहूत ध्यान रखा है जसे पोशिया का पुरश्री । 

मारतेन्दु जी के उक्त नाटको कै प्रतिरिक्त कुदं श्रन्य नाटक भी रेमे दं जिनके 
तामरसाशी भ्रथवा विषय-विषयक नाटक तो वंगला मे मिल ही जाते है 1 जसे "विषस्य 
पिषमौरधम्‌ का विषय-विषयक मटहारराव गायकवाड भारतेन्दु के माण से तीन वपं 
पूव लिखा गया । 

श्री चन््रादली का नामराशी "चन्द्रावली भारतेन्दु की कृति से दस पूवं लिखा 
गया था । 


"जसा फाम वेसा परिणाम” का नामराहि “पमन कायं तमन फल" भारतेम्दु 
कृति से १२ वषं पूवं लिखा गया। सती प्रताप विपय-विषयक “साधिघ्री 
सध्यवान'' भारतेन्दु कृति से २६ वषं पूवं लिखा गया । 

भारतेन्दु जी ने म्रपने 'नाटक' नामकं ग्रन्थ मे एक वाक्य कह दिया है 


"प्राज्ञा है कि काल फो क्रमोरनति फे साय ग्रयभी बनते जार्येगे मौर अपनी 
सम्पत्तिश्षालिनी क्ञानवुद्धा बडो वहन वगमाषा फे भक्ष्य रत्न भांडागार की सहायता से 
हिन्दी भाषा बद्धौ उन्नति करे ।" यह्‌ वाक्य मारतेन्दुं के यथार्थं स्रोत को भली प्रकार 
वता देता दहे 1 


भारतेन्दु जी के नाटको के सम्बन्ध में यह्‌ उत्लेखनीय है फि उनकी प्रेम- 
योगिनी, नीलदेवी, विषस्य-विषमौषघम, वैदिकी हिसा हिसा न मवति, मारत दुद॑क्षा, 
भारत जननी, सनी प्रताप एकाक्षो नाटकरहीरह) यहुष्यान देने की बात रै, फि 
भारतेन्दु जी के लिखे मौलिक नाटकोमे से चन्द्रावली भौर श्ररम्धेर नगरी पो नाटक 
है, शेष सब एकाकी ह ! वैदिकी हिसा हिसा न भवति" मे लिखेतोग्येहै क" पर 


१. प्रेमयोगिनौ मे नाटकफार ने प्रस्तावनादी है भ्रौर घारस्म मे "पहिला श्रं, पटिका 
गभ¶ फ' दिया है ! ससे धिदित हैः फि भारते जी षते नाटक फा शूपदेना 
चाहते थे एकाकी का नष्ट, यह पूणं है । घपुणं होने के कारा ही इसमे केवल 
चार गर्मा फ है-- जिसमे यह एकार जेसा लगता है । 

२. अन्धेर नगरी में भक इतने छोर हैः कवे गर्माकषही लगते है। रेसी श्रवस्या 
मे इस प्रहसन को भो यस्तुत एकफाको माना जा सकता है । वस्तुतः भ्र संज्ञा 
उते ही मिलनी चाहिए निसर्मे कई गर्भाफहांयाक्ो बहत बडाहो, 


नाद्यनपारिप्य [ २४५४ 


ये श्रयो मथापमे हेय्यष हीह । दम समय दृश्य गै लि किनि तन्दक प्रयोग पिया 
जाय गह्‌ किचित्‌ श्रतिष्यततया 1 नर्मदः वा प्रयोग "हदय'के निषु ही दत्ता षा, 
"एनो प्रनापर' मे मास्तन्दु जीने गर्भदं का ध्रयोग क्यार 1" श्ट्द्य' ण्व्दफा मी 
प्रयो होता या, नीलदेवी मे दद्य! फा प्रयोग किया गयाटै। सम्नयत मवमे पून 
"प्रसूः दान्दवोदहौ ^हष्य' का पयय माना गयादहोना। सन्न नरको मे शप्र का 
विघान तो दोता 2, "हव्यः ता तदी । फलत. नयी प्रणाली की नारवः योजना रमे "गरक 
पो वहौस्यान दिवाचा सकताधाजोदहृपपफो है । वैदिकी हषा हा न मयति" 
तीन प्रफ़ तने लग्र व्यापारफे प्रदशकहैकिये 4८0 कै पपि प्रक कै योतक 
नद्य हो सकते 1 "वदिकी दत्ता हमि न मवति" मारतेन्द्‌ जी का पहना मौलिक नाटक 
ह । उम समय नयी ग्रौरपृरानी परिपाटी फे नामंजस्यकाफोर्ूमागं दूने केलिए 
पै च्यस्त हृगि । उन्होने त्व "प्र॑क' को "रव्य" श्रथ में ग्रहण कर जिया देगा । प्व 
वादके चिनारेसे श्रकको &€४ का प्नयवाचक श्रीर्‌ गर्माद्ु को ऽत्टाट८ का पर्याय 
माना णया 1 फिर्‌ "द्यः धाब्दै काहू उपयोग कर ठाला! "वरि हिमा हतान 
भवति' एकी नारको फा पूवंस्पहै। उसी प्रकार “नीस्तदेवी' भी 1 प्रो० मलिता 
प्रमाद युपल ने नोनदेवी' का सम्पादन करते हुएु उसकी भूमिका मे निवा द :- 


“सव प्रन है क्षास्नोक्त नियमों फे पालन का । जसे ऊपर कटा जा घुका 
र्पफ का यहु भेद या उपभेदः प्रारीन मर्ह है, भत प्राचीन ह्वारम्र से उसे नियमं 
एोजना प्ययं ह । एसे हम देते है, कि श्रंकों के नाधार पर एसका विमानन नही 
एधा है परन्‌ फेयल रस दुदर्यो मे दसकी समभर वेश्च फोीगरहुहै। पह एः विक्षेव 
नपीनता 1 यदिष्से भराधुनिक्‌ पएर्कफीका पूर्वदट्प फटा जाये तो प्रनृचिति न 
होगा 1" 


प्रदम विभाजितिनकररष्योमे विभाजित करना एक विपेय नकीनतां 
वताय गयो है, पर्‌ यह्‌ नवोनता नही) हूतो प्रवा उश्च नमय प्रचनिन टो गयो 
पो--प्रौर निस्मन्देदर्‌ यह्‌ दन्दो के एकाकियो फी प्रवमा-यस्या ह । नीलदेवी'मे हरमे नं 
तोसूप्रपारके द्णनदहोतेहै, न नान्दी कैः । परे दव्य मे तीन श्रपगये गाती ह;- 


॥ 9 1, 8 5 | वि) [नी प पकी मयय भी 0 । १ अ । ष 


१. नारतेन्दु जीने प्रपनो नाटक, नामकौ रचनाम यह्‌ प्रददा दिया ६--""प्राचीन 
को परपेक्षा नोन फो परम मूरपता वारम्वार्‌ द्यो फे यदसमे मे है लोर शमी 
हतु एक-एक धके मनेः गर्भाकीक्त्यना को जाती धै" प्ट पर्माकरै 
प्रप वित्बुषर्पष्ट ह) पृष्ठ ५२३ फए़ौ प्टूसो पद हिप्पलो वर्तमान समये नटं 
ज ये द्ध्य यदत्त ह, उमणो गर्माक कहते ह 

२. द्रषो (मोल्देयो भो) गोत-रपक साप्‌ दिपापपाहै। एसो से पटा प्रमिप्राप 1 
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दो गीतदहै पहलेमे मारत कीक्षत्राणियो की स्तुतिदै, यह नाटक कामूल सन्देश 
है दूसरे गीतर्मप्रेम की वघार्ईहै। इन भ्रप्तराम्नों का शेष नाटक से कर्द सम्बन्ध 
नही । दूसरा दशय कथारम्भ करता है । विना किसी भूमिका कै नाटके गति का 
भ्रारम्भहो जाताहै। हमें दस ह्य में एकदम विदित होता है, कि सूरजदेव राजपूत 
से शरीफ परेशान ह भौर बह टस निचय पर पहुंचता टै कि लडकर फतह पाना 
मश्िकिल है, किसी रात फो सोते हुए उसे गिरप्तार कर लाना चाहिए । नाटक फे 
फथा-सूत्र का एकदम इस प्रकार गतिवान हो जाना एकाकी' का सवसे प्रमुख 
लक्षण है, जो हमे नीलदेवी में मिलता है । 'नीलदेवी' मे पारसी स्टेज का मी किचित्‌ 
प्रभाव दिखायी पडता है । भ्रारम्म मे प्रप्सराश्नो दारा गायन, तथा स्थान-स्थान पर 
सगीत का प्रयोग । (भारत-दुदशा' को भारतेन्दु जी ने (नाट्यरासक' वा "लास्यरूपक' 
नाम दिया है । इसमे नन्दी तो नही मगलाचरण श्रवश्य मिलता है, पर यह्‌ 
मगलाचरण नाटक का उस प्रकारका कोई भाग नही जिस प्रकार फा नान्दी होता 
है । पर इका मी प्रथम हक्य रूप मं नीलदेवी के प्रथम्‌ श्य कै समान है ! इसमे 
एक योगी भ्राकर एक गीत हारा भारतकी दुदश्षाकी श्रोर सकेत करतार भौर 
प्रथम हर्य समाप्त हो जाताहै, इस योगी का शेप नाटक से को सम्बन्ध नही 
रहता । 


भारतेन्दु जी के भ्रधिकाश एकाकियो की प्रमुख विशेषता यह है कि उनमें 
सस्कृत शैली क। म्रनुकरण नहीं मिलता । जिन धिद्रानो ने यह्‌ श्रारोप उन पर किया 
है, उन्होने गहरी दृष्टि नही डाली । नका विषय मरख्यत भारत के गौरव का ज्ञान, 
उसकी ददशा पर रोना तथा भारत के राष्ट्रीय कल्याण की ध्राशा-निराशा का इन्द्र 
भारतेन्दु जी मे फिरभी मारत के सम्बन्ध मेँ मविष्य सम्बन्धी दुखद माव दही प्रधान 
ये 1 "भारत दुदेशा' म भारत मूर्छित है, भारत भाग्य उसे छोड जाता है । नीलदेवी 
मे यद्यपि नीलदेवी के शौर्य, को वरेण्य प्रौर दलाघ्य दिखाया गया है, किन्तु सूरथ॑देव को 
एक देवता ने जो भविष्यवाणी सुनायी, उससे नाटक म प्रदित नीलदेवी की वीरता 
भोर शरीफ का घात कर डालना भौ किरी प्रकार नाटक को भ्रवसाद से वाह्र नहीं 
निकाल सके । सव माति दव प्रतिक्रुल होइ रहि नासा । श्रव तजहू वीरवर भारतं 
की सबभ्ासा से समस्त नाक परदुख की छाया लम्बी होकर जा पदीहै। 


एन नाटको का तन्त्र वहत सीधा-सादाहै। नाटककारसे एक कथा भागं 
की कल्पना करली है, उस्म से उसने कुं हृष्य चुन लिए है भ्रौर उन हृद्यो को भ्रपने 
भन्दर पूणं वनाकर इस प्रकार उनको व्यवस्थित कर दिया है कि कथा-सूत्र सम्बद्ध 
प्रतीत होवा है । कही-कही महतत्वहीन दृश्यो का भी समावेश दहै। एेसे हव्य यातो 


नाद्‌प-घ्राहित्य [ २७६ 


पूवं मौ पनः श्रौर्‌ प्राने श्रनि वानी पटना मे समय या चिदेव व्यवधान उत्तरत कर्न 
फे निषु प्रसवा दुदर-वा्रो वने हीन विष्कम्भफ की तरह फिसी स्वित्ति पर्‌ भरकाश 
टाननेके निद्‌ ६1 सीपदेवी में सराय फा दृष्य साघार्णत- फया-मूत्र सम्बन्धी केर 
महत्व नहीं रमता । षय प्रर फया-मूक्र द्यो मे टूनकेहूलके श्रागे वडेना चला 
जाता दै } ए नारी पटना पटिन होनी है, जिसमे नाटक का प्रणु-प्रणु करने सगता 
ट भ्रोरनाटकनमपसदहोजातादै। मासन फे एकाकि मरह केस्पान 
वदनते ह, सपय रा कोई निदन्यन विक्े¶ नही प्रनत होता । 


भारतैन्दु जी के स्वतन्पर एकाकौ नारको कौ यदौ व्यवस्या टै । श्रततः भारतेन्दु 
जी रिन्दी का प्रवम्‌ एही कार मानने मे फोर प्रपत्ति नही हो सती प्राज 
फे क्रियमित एण्य की माहिच्य-चारा्मे जो प्रथमावत्याहो सकती है पह मारतेनटु 
जीमेहूमे स्वनः मिनतीदहै। यद्यपि एकक के नाम से भारतेन्दु जी परिचित गही पे 
प्रीर उमे नाहि्त्य का धनग श्रद्ध नही मानते पे! 
'विपस्यं विपमोपयम्‌ नामकः भाण फो हम रन्त प्रणाती फा पुकाफी कटू 
सपतते हु । 
भारतेन्दू पे समस्त ताटका कोस्पिषीटष्टि से चिभाजिति किया जापतो 
उन्होने ग्यारह प्रर श्रतुयाद प्रौर्‌ मौलिक नारको केस्पर्मे प्रस्तुत पमि ह जिन्है 
उनकी परिभाषा कै साय यहु निखा जाताः: 
१, नाटः कथ्यिके मव्रगुण-पवुक्त सेवको नटिक कह्ने) एनच नापप कोर 
महाराज (जना दृष्यन्त) वा रश्वर्य॑व (जसा सम} या प्रव्यक्ष परमेदयर 
(जना श्री कृष्ण) होना चाहिए । रनभश्रुगारवा चीर । भ्रफ पाचके 
उपरे प्मीर दम के भीतर । घ्रास्यान मनोहर प्रीर भरत्यन्त उज्ज्यन हना 
पाहिए । (मातेन्दु) 
नयीन नाटको केँ सम्यन्प मे भारतेन्दुङी फा पराम दै रि जिनमें 
वपा भानं विगेप प्रर गीतिन्यून दहा वह नाटकः। भारतेन्दु जी पी 
स्वनाप्रामे से विदयामुन्दर, पुद्रागक्षघ्त, सत्य हुरिरवन्दर पौर रवम 
पन्तुक्तोनाटफ गा दी गयौदै। प्सर्मे से "सत्य हरिण्नश््र" पर्‌ 
भाग्तेन्दर जी का कुद मोनिफ्‌ भरधिकारदटै। सेप प्र पट्‌ प्रधिक्र नटी । 
२. र्पकः : 'स्ययः फो भासरनेन्दु योने कोट षरिमापा नटी दी) चन्न नाट्य 
पास्या मे “न्यक चिम विर प्रप मे प्रयुक्त होता है, उमे “परायन्द 
विटम्यनणया एन ही प्न्य नच फो्मश्मत मेम्भमनोन्तौ 
गपा 1 एने स्पष्ट करने सिए मे भ्रपनादहौी एक ठदरणा यहंदेनाटूः। 


२८० | सेठ गोविन्ददास श्रभिनन्दन-ग्रन्य 


उक्त विज्ञापन मे (नाटक नाम नही दिया गया है, “रूपकः शब्द का प्रयोग 
है । यह रूपक शब्द िशेषा्थंक ही कहा जायेगा । सस्कृत नाट्य-श्ास् फी हण्टिसे 
यो प्रत्येक नाटक ही रूपक है, पर रूपकः नाम काकोरनाटक नहीदहै। यातौ 
लेखक श्रपने नाटक को शास्त्रीय हष्टि से उचित नामनही दे सका सलिए उसने 
जाति के नाम का उपयोग किया है, या जिसकी श्रधिक सम्भावना प्रतीत होती 8, 
एसे छोटे नाटक जो किसी विष्ेष सामयिक उपयोग के लिए लिखेगए हो वंगलामें 
रूपक फट जाते रहै हो । जोमभीदहो गोस्वामी जी ने “मारत-जननीः' श्रौर “मारतवपं 
मे यवन लोग' दन रचनाभ्रो को “रूपक' सज्ञा दी ह । वेगला मे एमे नाटक रूपक कटे 
गये इसका प्रमाण ह्म मिलता है । १५ फरवरी १८७३ मेँ हिन्दू मेले के श्रवमर पर 
(नेशनल थियेटर' में एक राष्टरीय नाटक खेला जिसका नाम 'मारत-माता-विलाप' था । 
हो सकता ह यही वहं नाटक हौ जिसका (मारत-माता' नाम से ऊपर उल्लेख हश्रा 
है, भौर जिसका प्रनुवाद भारतेन्दु जी नै “भारत-जननी' नाम से किया । दसके 
सम्बन्ध मे कातिक १२८० 08. के वग दर्शनम टिप्पणी दी गयी: 


^ 3 प71€ऽवृतट ० भद्टुगए़, नाला [70त18, ४0९ ए€8- 
417६ वंदा र 0ाप€, 8072€ 1041875 87 †० ए 70708715, 
4६0९९ शरत्‌ (छपा फएलटा€ 175 ददाः९८१८ा§, [६ 28 8 {गृ€2- 
01४ &००त्‌ [त्वपल््णा 


तो रूपक का प्रयोग भ्रलकायं भ्र्थं मे है- जिस्म एेसे पात्रो की ङप-कल्पना 
फी जाय जो मनुष्य-श्ञरीरषारी नही । उदाहरण के चिएन तो भारत-लक्ष्मी' जैसा 
कोई व्यक्तित्व कटी दैन भारत माता ही मानवकै रूपमेँ कही मिलेगी । यह 
मनुष्यत्व का भ्रारोप (€§8010 61100) ही इनके रूपक होने फा कारण है । 
(हिन्दी एकाकी ए० १२, १३ ) भारतेन्दुजी का 'ाखड विडवने' रूपक माना 
गया है) 


९. प्रहसन : हास्यरस का भररूय खेल । नायक, राजा वा घनी वा ब्राह्मणं वा धूर्त 
कोर हो । इसमे श्रनेक पात्र का समावेश होता है। यद्यपि प्राचीन 
रीति से समे एक ही प्रक होना चाहिये किन्तु श्रव भ्रनेक दृश्य दिए 
विना नही लिखे जाते । उदाहरण "वैदिकी हिसा भ्रन्घेर नगरी । 
इस व्यवस्था से स्पष्ट हैकि “वैदिकी हिसा" तथा भ्र्षेर नगरी सं 
श्राये हुए भ्रक “हर्य के समान हीदहै। श्रत दोनो को एक भ्रक 
वालाहीमानाजासक्तादहै। भारतेन्दु जी कै दोनो ही प्रहसन 
मौलिक ह । 


मादटूय-साहित्य [ २८१ 


४. ध्पायोः युद का निद्ेन, स्री पात्र रहति श्रौर एक हीदिनिको क्माका 
होना है । नायर कोई श्रवतार वा पौर होना वाह्पि । ग्रन्व नाटः 
पयि प्रेक्षा छोटा 1 उद्हुस्णु “घन जय विजय"' । 


५, नारिशा : नाटिकामे चारप्रंङटोतेदह यौरस्मी पाप प्रषिक होने हु तषा 
नाटिका फी नायिका फनिम्डा रोती है प्रवाति नारि्के नायक फी 
पूयं प्रणयिनी केवश्म रहनी । 


भारनेन्दु ली रचनाग्रो मे “्रेम लोणिनी" प्रर “चन्द्रावनी” नाटिका कह गयी 
है । परेम जोगिनी के प्राप्तपृष्टोमे नाटिकाके कोई सक्षण तही दिघायी पःते। 
प्रथम श्रत फे चार गर्म मे एषएभी स्री पात नेती भोका | चन्द्रवनी रमे 
नाटिका फे सक्षणा छ्द्िह। 


६. भारा : भण्मे एकौ श्रक होता रै। प्सरमे नट ऊपर देखनदेय कर जे 

करिमीसे वति करे, श्रपिही मारी कहानी फट्‌ जाता) वीचमं 
टमना, गाना, फरो फरना, गिरना, रत्यादि ध्राप ही दिषलाता टै) 
एमप्ं उट्‌ दृमी, मापा उत्तम भ्रौर वीचन-यीषमे संगीत नी रोता 
ह । उदाहरण "व्रिपर्प्रविपमोपधम्‌' । यह्‌ माणा मी भारतैन्दुजी फी 
मोनिफ रचना रै, गनेही विषय की प्रेरणा फटी प्रन्यतध्रनेमिनीटो। 


७. रट्टकः जोस्वप्रातनमेहो प्रौर्‌ प्रेण, विप्नम्मकफ, जिसमे न हौ श्रीर्‌ 
पेष नव नाटिकाकफी मतिदहौ वह्‌ सट्टरक द! उदाहरण "कपूर 


जे 


मजरी" । दमको सारतेन्दु जी नै प्रनुवाद फरक प्रस्तुत फियादै। 


८ नाद्परा्क या सास्यह्पह : इममे एव प्रक, नायकः उदात्त, नापिकरा वासर 
नज्जा, पीठमदं उपनायक, श्रौर प्रनेकः प्रवर फे गान नृत्यति है) 
भारतेन्दु फो रचनाभो मे "मारत ददशा" नाट्य-रागक माना गया 


ट । 


६ क्षपेराः नारनेन्दुजी ने प्रपिरा के तिए 'नगौत-नाट्‌य' पर्याप द्विया दै! नादः 
पृ० ७५८ । भारत जननौ को श्वपिरा' फटा गाद । १८८३ पवरी 
दैः वगन(-ददान नामद वगानी प्रमे प्रापेग' कै सम्बन्य भँ पटह 

टिपरी > : 


“क्येरः वत्पर ला, प्रार्‌ एक पदतिर यात्रा प्रारम्म हश्यते । एटा 
भैः केट्-रेहु भ्पेरा वलतिःकेटु वा उपटाम करिया पप्रोप्येफेदा कने] 


२८२ | सेठ गोविन्ददास भ्रमिनन्दन-ग्रन्य 


हृहाते सामला भ्राचे, पंटुलुन प्राचे, तख।री धाचि, साधु माषा प्राचे, 
घक्रता प्राचे, घीष्कार माचे, पतन भाच, उत्यन प्राचे, हाते देखिषार 
जिनिस् यथेष्ट, पर्वं रोके यात्रा सनित, एखन लोके यात्रा वेखे । 
ताहातेह एह नूतन यात्राति बेषभूषार एत जाक संगीत प्रो काग्यरसेर 
एत अमाव" 


१० गीत-ख्पक : मारतेन्दु जी ने लिखादहैकि 


“ये नवीन नाटक मुख्य यो मरवा मबेटे ह; एक नाटक दृक्षरा गीति- 
खपफ । जिनमे कयाभाग विशेष भौर गीति न्यून हो वह्‌ नारक श्रौर 
जिक्में गोति विक्लेष हो वह्‌ गीति खू्पक । (नीलदेवी' तथा 'सती- 
प्रतापः को गीतिरूपक माना गया है। 


स प्रकार भारतेन्दु जी ने दस प्रकार के नाट्‌य-रूप श्रपनी लेखनी से श्रनुवाद 
भ्रथवा मौलिक कृति के ख्य मे प्रस्तुत किये । हन दसर्मसेतीनषूपटेसे टह जिनका 
प्राचीन नाट्य-शास्तर मे उल्लेख नहीं रूपक, भ्रपिरा तथां गीतिरूपक, भौर सात रूप 
एसे दे जो प्राचीन शास्त्रं फे श्रनुक्रूल है, प्रश्न यहटहै कि भारतीय श्षास्त्र के श्रन्य 
रूपों को प्रस्तुत र्यो नही किया गया । इसर्मे कोई सदेह मही कि भारतेन्दुजीकौ 
मृत्यु भव्यन्त ही छोटी श्रवत्यामेंहो गयी थी। यदिवे जीवित रहते तो सभवत शेष 
नाटकोके रूपो के उदाहूरण मी वे प्रस्तुत करते । पर एसी बात तही प्रतीत दहौीती। 
वर्योकिं एक तो उन्हनि "नाटक ' नामक ग्रन्थ लिख शाला जो एमा विदित होता हैक 
उनकी नाटक रचना के क्रम मे भ्रन्तमे ही लिखा जाना चाहिये था । किन्तु एक दुसरा 
कारण दसी ताटक सामक पुस्तक के प्रष्ययन से विदित होता है) उन्होने म्न्य मे 
म्ाचीन शस्त की दृष्टि से निन्त मर्दों का उल्लेख किया है. 


रूपक-मेद 
१. नाटक 
२. प्रकरणा 
३. भाण 
४ व्यायोग 
५, सम्वैकार उदाहरण भाषार्मेनही है। 
६. डिम उदाहरण नही । 
७, ईहामृग . उदाहरण नदी । 
८, श्रके , उदाहरण नही । 


नाट्य-साहित्य 


। श 
वि 2, 
॥1। 
[व >१। 


९, वीयी : उदाहरण नही । 
१०, प्रहसन 
११. महानाटकं 


# । 


उपरूपक-मेद 
१२. नाटिका 
१३. श्रोटकः 
१४८. गोष्ठी ; उदाहरणा नही | 
१५. मट्टक 
१६. नाट्यरासफ 


एनमे से ५,६,७, ८, ९, ११, १४ ये यात रमे मेद जिनके मम्बन्यं मं 
नाग्तेन्दु जीने पहु स्वीकार्या कि उदाहर नही ) मक्छन-षारित्य के श्रष्ययन 
पी उम ममयनक जो स्थिति धौ, उम समय तकः एन ममस्न द्मा फे उदाटस्ण ग्रन्य 
भारतेन्दु जी को प्राप्त नही होमके तो भ्राष्चयं नही क्वि जा सफता। एमी 
प्रवस्वा मे केवल शास्य भान फे प्राघार परी नारक फे फिनौष्म फी रचना नरी 
षीजा सकती षी । पर केवल प्रकरणप्रौरप्रोटकयेदो स्पिही एम ह जिनके 
उदाट्र्णो मे भारतेन्दु जौ परिनित पेपर जिन पर उन्दुनि सेनी नही उटायी) 
नमे में 'प्रफरण' प्रौर नाटक म केवल फथावस्तु के प्रकार मेद-मात्र फे कारणा 
ग भवतः उन्हाने उगक्ा प्रनगण उदाहरणं देने का प्रयत नही किया । केयतप्रटवः दही 
एषा रहता ६ जिगके न क्िखने के लिए कोई कारण प्रतीत नही होता मिव्राय य्य 
फार के जो उन्होने एन णन्दो मे प्रह्लुत निया देः 


ध्र दोप उपषूपफ़ा 


पोटी योदे-योदेमेद में भ्रौर मीषशेप उपष्पक होते है। न तौ एन 
सवौकाकामं ही विफेष पटता है 1 एमे सविस्तार वर्णान नहीं किया गया} (नारक) 


ए्मसे भारतेन्दु सके रिफ काकुद पता बलता 21 उन्न प्रायः 
उग्टी नाटफ-मेदो फी रवना फीट जिनको कृषं विधेप कलम पष यवता द| 


् 


जिने नारकोके प्रकारो की रचनाफौ गयी ह उनके स्वभाव में धत्यन्त री 
महत्यपूगं घरन्तर द) नाटक तो सामान्य लक्षर्णो सेरु कृति टमी टी, द्रमतिष 
प्सकी स्वना तो सट्ज ही पनिवायपं टै। प्रन मे हूमी फे प्रमूनना नी? 
मनिषु एसो उपा नही फीजा सप्तो पौ। नाण' मनी नाटफ़-प्रकारं मे एकः 


ण्ड | सेठ गोविन्ददास श्रमिनेन्दन-ग्रन्य 


भरत्यन्त ही श्रदूुत प्रकार रै, केवल एक ही कवि या पात्र श्रमिनय करता ह । समं 
प्रभिनय-कला की भघुनिक दृष्टि से समावना मानी जा सकती है । यद्‌ तना भ्रनोखा 
ख्पटैकि भ्रनायास हौ ध्यान श्रकरषिन करता है। न्यायो फी तीन विश्षेषतारयं 


भारतेन्दु के युग के लिए महत्वपूणं थी : 
१. स्त्रीपात्रोका भ्रमाव । 
२. युद्ध का निदर्शन, जिसमे वीर रस का परिपाक होता । 
९. एक ही दिन फी कथा यानी छोटा वृत्त ] 


ह्न विश्ेषताग्रो के कारण यहं खूप स्वय ही भारतेन्दु के लिए भराकषंक हो 
गया होगा कौर तत्कालीन रषि मे उर्द्‌ समावनाशील लगा होगा । 


नाटिका स्रौ पात्रो की बहुलता श्रौर प्रधानता मे उनके कृष्ण-मक्ति पूणं 


मानस को मुग्ध कर लिया होगा। यह्‌ उनकी चन्द्रावली से सिद्ध है । इसीलिए 
नाटिका मे उनका मन रमा 1 


ताट्यरासक या लास्यरूपक विविध नाम नुत्यो के समावेश फे कारण प्रिय 
हश्रा, पर ्रससे मी श्रधिक इसलिए कि यह्‌ वगाल मे प्रचतितदहो गयाथा। 

प्राचीन रूपो मं केवल 'सदट्टक' एेसा रहता है जिसके लिए कोई महत्वपुरां 
कारण प्रतीत नही होता ! पर इसमे प्रवेशक, विप्कसकन होने से यह भी नेये 
नाटर्को के निकट पर्वता ह । 


इस प्रकार हेम देखते हू कि मारतेन्दुं जी ने नाटक~रचना म इस बातका 
ष्यान रखा है कि नवीन ष्टि से बनने वाले नाट्य-शास्त्र के लिए सभी प्रावश्यक 
प्रौर महत््वपुणं मेदो के उदाहरणा प्रस्तुत कर दिये जायें । 


रूपक, भ्रापेरा भ्रौर गीतिरूपक फिसी सीमा तके नये प्रयत्न माने जा सकते 
ह । रूपक मे श्रलौकिक तत्त्वो फा मानवीयकर्ण तो प्रघानदहोतादही है, भ्रौर दस 
रूप मे "प्रवोधचन्द्रोदय' सस्ृतमँ भी लिखा गया था, पर सके साथ ही भारतेन्दु- 
फालमेंरूपकषको प्राय एक दही श्रकरमे समाप्त किया जाता था। मारतेन्दु-परुगर्मे 
“रूपक' की श्रावरयकता थी क्योकि इस बहाने उन विविष विकारो की व्याख्या 
रोचक रूपमेंकीनजा सकती थी श्रौर दशक या पाठक उन विकारो के प्रभावं को 
पूरी तरह हूदयगम कर सकता था । 


श्रापेरा मे नाटक के भ्रन्य मेदौ से कुदं श्रधिक सगीत नाट्य रहता दै) 
वगाख मे सका उस समय विदोष रिचाज धा | 


नाट्य-माहित्य | २८५ 


धीठतपकः मे गीतिमयत। फी प्रधानता रहती धी एसनिए नान्तैन्दु जी फो 
पमन्द प्राया । 
भारतेन जी फे दन नाटको की कथावलतुकै मोन एकतो वनी प्रौर दरूमरे 
नैसछ्न के नाटक पे जिका उन्नेषख ऊपर हो चषा दै । स्पत्य रवनापो मे दिको 
हिसा फा फयानकः, प्रेमजोमिनी का, विपस्यविमीपघम्‌ का कल्पना से निपा यया 
# । नवे दारा नारककार ने प्रपने समयं फायवायं चवित्रदेतेफौचेएाकौदहै) 


वद्रिकी हिमा" का फयनिष यदद; 


गृद्ध नामकः राजा माम, मदिरा, महिसा-सेयन फो वेदिक धमक स्पे 

मानना है । उनके पुरोहित उसके पोपक दह जो प्रपनो तरह विविष प्रमाणी का प्रयं 

गति ह \ विविध घर्मावलवौ राजा के यहाँ प्राते है" पर केवल धूत हौ वहा टिफते 

ह 1 मात्त-मदिरा का सूव जोर रहता है । तेव भरन्त में सव यमलोकः पचते दहं। 
राजा कै श्रनुयायी नरफ पते हे प्रौर पेष वष्र स्वर्गं 1 


हमसे नाटककार्‌ ने प्रपते नमय के वदते हए प्रानाचार पर घोट की हे: 
मास खाने यालों पर, पुनपिवाह करने चालो पर, स्त्री फी स्वतन््रता प्र, मत्स्य को 
मासन मानने वालौ पर, तन्य्र षर, श्रग्रेजी पठे हिन्दुरो पर, मिव्यावादिया पर, वाब 
ग्जेन््रनाल पर, घरक्तो प्रर, धूमदेने वानो प्र | प्रेमजोपिनी तो स्वप मारलेन्दु जी 
पी प्रपनी जीवनी फे स्पमेनिसीजार्ही थी | उपके पात तो यथायं जगत के पात्र 
धिदित रोते है जिनके नामि नाटक के चिए वदनेगये ह! 


""विपस्यविपमोपषम्‌" मे तच्कालोन रेतिहामिक प्रौर घन्य स्थिति कायन 
दिया गया है । मह्दारराव होत्करके गही से उनस्वानेफी पटना का चिव्ररदह) 
“"न्दरावनौ " फ प्राह्यान कृष्णा चरिप्र सै लिया गया) नील देवी एेतिदातिक वृन 
1 “व्रपेर नगरी" लोकवार्तासेरै! एम नोकवार्ता का सक्षिप्तं उत्तेय रैनरो 
हलियर्‌ ने प्रपने मेपोयततं मे किया है ।) उन्होने "हूरयोय का राज" छींक कै ब्रन्तर्गेन 
वतायाहै कि दम षच्ष्दक्ता प्रय द प्रव्यवन्था तया कुप्रयन्य । हरमोय ने "ट्रनरुम" 
ता मतव द्‌ जोप्राजकेन भूमी यानी फहूलातीरहै) एम हसपरूम फा राजा 
हस्योग पा प्रौर एनी फे सम्बन्ध म यहु वित्पातदटहै कि. 


प्रपर नसौ भेष राना । 
दशा तेर भानो टका सेर शारा ॥ 
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दसकी मृटु की कहानी मेँ गौर श्रौर मन्दर का हाय था। गोरख को 
फांसी का हूक्म हुभ्रा प्र महछछन्दर ने युक्तिसे स्वं काप्रलोमन दिखाकर स्वय राजा 
को ही फांसी पर चदे फे लिए परित फिया । 


“चन्द्रावली” नारिका शुद्ध भक्ति-मावना के परिपाकके लिए लिखी गर्ह 
ग्रोर पूरंत सफल है । शेष उनके मौक्तिक प्राय समस्त नाटको मे सामयिक छप 
बहत गहरी है 1 “नील देवी"" स्त्रियो में शौयं को उमारने के लिए है भ्रौर घर्मं 
सम्बन्धौ सकुचित दृष्टिकोण को त्यागने के परामशं से युक्त है 1 “वैदिकी हिसा 
विविघ धर्मो की कलर्ई्‌ खोलने प्रौर वामाचारी व्यक्तिपो की वखिंया उघेडने के लिए 
लिक्ली गथीहै ) इमे शेव वेष्णत्र की प्रतिष्ठा स्थापनाका भावं भी है। भारतेन्दु 
स्वय वेष्णव थे । "प्रेम जोगिनी" मे घमं के ्रइडो पर होने वाले मिथ्याचारो का 
दिग्दशेन श्रौर महफोडरहै। श्रषेर नगरी मी तत्कालीन स्थिति की नर्हा-तहां 
मलक है! यो समस्त नाटक ही उनके श्रपने भ्रनरुमर्वो पर निर्भर न्याय-न्यवस्था पर 
गभीर न्यग ह । उनक्रा सदेश बहुत स्पष्ट है। 


यदि सामयिकता की दृष्टि से भारवेन्दु $ नाटकों पर विचार क्ियाजाय तो 
विदित होगा कि 


श्फगार विद्यासुन्दर : उन्मुक्त प्रेम तथा विवाह श्रौर न्यक्ति-स्वातन्त्रय तथा 
पित्‌ भ्रनुशासन के समते फा परामशं देता हे । 
समाज सत्कार , पालंड विषवन : धमं को लेकर विविध पाखडो का खंडन 
तथां कष्ण-मक्ति का प्रतिपादन । 
समाज सस्कार , वैदिको माहक्ता धमेक्चको प्रौर वामाचार का उदघाटन 
भ्रोर भर्षंना तथा वैष्णव शौव की प्रतिष्ठा । 
समाज संस्कार , धनंजय विजय ; १ एेतिहासिक गौरव 
२ गोरक्षा तया 
३ वीर रसका परिपाक 


देश्षवत्सल मुव्राराक्षस : १ एेतिहासिक गौरव 
२ स्व राजाके राज्य को रक्षा प्रतिष्ठा पर राजा 
प्रोर उसका साथ देने वाले स्वजन के परामव के 
लिए कुटिल नीति भ्रथवा चतन्य तत्परता प्रौर 
युक्ति से मारगंच्युत । स्व विरोधी स्वजने को पून 
प्रपनाना 1 युक्तिपूणं राजर्नतिक भरहिसा का प्रयोग । 


ताटुय-खाहित्य [ २८७ 


समाज संस्कार : ससय हरिश्चन्द्र ४ १ सत्य के स्वरूप का श्रादश्, मन-वचन- 
कमं तीनो ममत्यफी सायना : सत्य 
फो महत्ता : व्यक्ति, समाजे प्रौर्‌ राज्य 
सवके ऊपर सत्य । 
२ प्राचीन भारतीय रतिरात्त का गोरव) 
हास्य : प्रेमजोगिनो : १ श्रपने समयमे मारतकेजनमे वास भौर दति 
के लक्षणो का निरूप । 


बेशवःतल : विवस्य : विषयोपघम ¦ ९ श्रग्रजी राजनीति का दुपहुदरू स्वरूप ! 
२ मारतीय राजाभ्रोसं तमे धून का 
स्वरूप, चरित्र दोर्वेत्य परिणाम । 


गार : कपुर मंजरी १ सस्कृत से,मापा का महत्त्व प्रतिपादन करने के सिए । 
२ श्युगार रस) 

समाज संरकार-भक्ति चन्द्रावली : प्रीकृष्ण-मक्ति 

दश्षवरसर : भारत दूरदेश्षा : १ भारती दुरदला करने वते कारणो का 


निरूपण 1 
२ प्राचीन गौरव का स्मरा । 
३ वियोगान्त 1 


देशवत्सछछ : भारत जननो : १ भारत कौ हीन दक्षा) 
२ प्रप्रजो फी दुपहलरु नीति) 


देश्षवत्षछछ : नील्डेदौ : १ स्वी जाति मे गौं भाव । 
२ भारतीय गौरवे ) 
"्ुगार : वुलमर्षु : १ वधुत्व 
२ रक्तशोपक कौ व्यापारिफ नीति; देते समय कुद्ध 
लेते समय कुठ । 
३ स्प्री साहस 
४ करुणा श्रौर न्याय 
५ प्रेम 
ह्य : भ्रधेर नगरी । १ म्रन्याय का मोहक च्वरूपं 
२ लोन के पर्लिम 
३ वियेकहीन राज्य फा प्रनिलाप 
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समाज संस्कार सतीप्रताप ` १ भारतीय गौरव 


२ सतीत्व का महत्व, समवतः विधवा-विवाहं 
फे विरोध, 


भारतेन्दु जी ने नवीन नाटक-रचना के पाच मूल्य उदह्‌ष्य बतये ह :- 
(१) ग्पगार (२) हास्य (३) कौतुक (४) समाज-सस्कार (५) देशवत्सल । 


१ भ्पृगार--्पगार रस प्रधान - भारतेन्दु जी के नाटको मे विद्यासुन्दर तथा कपुर 
मजरी व दुलंमवन्घु मी दस कोरिर्मेदहू। 


२, हास्य--प्रहसन “स्रषेर नगरी", जितना भ्र प्राप्त है उसके भ्रनुमार प्रेमयोगिनी 
मी \ 


३ कौतुक--मारतेन्दु जी के शन्दो में “कौतुक वह्‌ है जिसमें लोगो के चित्त विनोदाथं 
किसी यन्त्र विशेष द्वारा या श्रौर किसी प्रकार भ्रद्भ्रत छंटा दिखाई 
जाय ।'' कौतुक का उदाहरण भारतेन्दुजी के नाटको में नही । 


४. समाज सस्कार-के नाटको मे' देश की कूरीतियो का दिखलाना मर्य क्त्य 
कमं है) यथा-रिक्षा कौ उद्वति, विवाह सम्बन्धी कूरीति- 
निवारण प्रथवा घमं सम्बन्धी श्रन्यान्य विषयो मे सशोधन 
इत्यादि । “किसी प्राचीन कथा-माग का एस बुद्धि से सगठ्न कि 
देश फी उससे कुछ उन्नति हो इसी प्रकार फे भन्तगंत है 1" 
"मारतेन्दु । 


इसके उदाहर्ण--(१) पाखण्ड विडवन (२) वैदिकी 
हिसा (९) घनजय-विजय (४) सत्य हरिश्चन्द्र (५) सती प्रताप 
(६) चन्द्रावली \ 


५. देक्षवत्सल---इन नारको का उद श्य पठने वालो वा देखने वालो के हृदय मेँ स्वदेशा- 
नुराग उत्पन्न करना भ्रीरयेप्राय करुणश्रौर वीररस कै होते 
है 1“ उदाहरण-(१) भारत जननी (२) नीलदेवी (३) भारत 
दरदा (४) विषस्यविषमौषधम्‌ (५) युद्राराक्षस । 


इस सूची से यह स्पष्ट विदित होता है" फि मारतेन्दु जी की रचना मँ मुख्य दृष्ट 
समाज-सस्कार तथा देशवत्सल-विषयक थी । समाज-सस्कार के सम्बन्ध मे यह्‌ बात 
घ्यान में रखने की है कि मारतेन्दु जी भ्रादकंवादी सुघारक थे। प्राचीन भ्रादर्शो के 


नार्‌प-मारित्य [ २५८६ 


विस्तृत स्पचो वे दुद्व फरने के पक्षपाती घे । देणवत्सन नाया के देणने मे कही. 
महीं यह्‌ श्रम हतार, फिवे साम्प्रदायिक्हो गये ह। फदी-कही यद्‌ भी प्रतीत 
होता कि वे प्रमरेजों प्रयवा राजराजेश्वरी फी पुष्ामदकर्‌ रैट्‌ । 


वस्तुतः मारतेन्द्‌ जी के समन्त साहित्यं फौश्रात्मा फो समभफफरदही एमां 
प्रापत्ति्णां फी जानी चाहिये । साहित्य कौ म्रासमा काद्य भापा में दिनायौ परता 
है, जमा देश वसना मेप' के सिद्धन्त को भारतेन्दु जमी शक्ति कमी स्वीकार नही फर 
पकती, पर सुजन-घमं कौ संजीवनी फे लिए पक्तिनिद को कुष्ट वरून कनाया फी 
सीमा तो माननी दो पती । युणकी लोँजिककीश्रोर्श्रांपि नही यन्द फीजा 
सकती । मारतेन्दु फी श्रता के शव्दतोये है - 


मला एममे पाखंड का विडवन क्या होना दै? पहँतो तुम्ट्रे मिवा 
ममो पावर, ष्या हिन्दू क्या जन २ कयोक्गि मे पुदखत्ताषहकि चिना 
तुमको पाए मन फी प्रवृत्ति रही क्यो है, तुम्ह्‌ छोउकर मेरे जान सभौ चे 
दै चाहे ईवर हौ चाहे ग्रह्य, चाहे वेदहो चाह दंगल । तो इमसे पह 
कान करनाकि मेने किसी मती निन्दाकेहेतु यह्‌ उ्या फियाहै 
पाकि सव तुम्हाराहै प्स नाते से तो तभी श्रच्छाद्ु पनीर्‌ नुमने 
किसी से सम्बन्ध नही दूस माने सभी वरे दह) 

(समपण-पाखंड विटवन) 


यह्‌ वास्तविक वष्णव-माव भारतेन्दु जो की एरृतियो में प्रकट! फिर 
जहुजरहा नाम्परदायिकता फा श्रारोप किया जा सकता है वहा मारतेन्द्‌ जीने धर्म 
फो नहीं स्पएं किया । उन्हेनि न्यत्ति प्रौर उसके उस सगल्न फे उन द्ष्ठृध्यौ का 
विरोप कियाद, जो पुस्तलमान संञा धारणा कर हिन्द नाम के व्यक्ति मार के मायं 
परत्यायारकेस्पमें कयि जाति रहै; उनमें भीकेवल प्राक्रमएकारी म्पक्रा। उस 
पाकमएकारी सूप मे भो चरित विलाठिता का उन्होने विरोध विया) ठेते प्रचसरो 
पर गुमनमान यवन-पिदेयी प्माक्रमएकारी । षष ताजिक स उनका प्रमतोप 
भ्रप्रजोपरदी होता है। 


फलत नतो उन पर साग्प्रदायिक्ता फा ताद्धत तमाया जा सवना है 
पय्रलो पो सुनामद्‌ का। उनकी म्रात्मामे राष्टीयता फाभाव या। ये प्ररदामत। 
भप पुन्ताद्न्तेये। ट्म फीदु्धामेवेच्रस्लन घे भारतो दुरम्यिका द्विकार 
पतते दग्र पे प्रौर एलका मून कारण वे उन निक टीनना फो मानने पे जिन्न 
उन्दूपि सास्वार्‌ नारनो मे दिखाया | 


२६० ] सेठ गोविन्ददास श्रमिनन्दन-ग्रन्यं 


मारतेन्दु जी के नाटको का यह्‌ भ्रष्ययन यह्‌ सिद्ध करता है कि भारतेन्दुजी 
ते समस्त मारतीय नाटक-प्रणालियो को समने कौचेष्ठाकी श्रौर हिन्दी के लिए 
उपयोगी शैली निर्षारित की, जिसमे पूवं का पूणं परित्यागन हो, पर व्रुतन का उचित 
प्रादरहो 1 वे वस्तुत युग-प्रवर्तक हं । 


॥- 
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भारतेन्द्‌-युगीन हिन्दी नाटक 
--शं ° टक्षणीक्ताणर वाष्प 


र्मा मे संकहो वर्षं पूं मारत र्मेनार्फोकापृणा प्रचारहो चुका धा प्रर 
उनकी परम्परा मे श्रागे चलकर विदव-विश्रुत नाट्य-रचनाग्रो का निर्माण हुभ्रा। यह्‌ 
क्रम रसा कौ लगभग भ्राठदी-नेवी छाताब्दी तक निरन्तर सुरक्षित रहा । सम्राट्‌ हं 
को भदयु (सातवीं शतब्दरी) फे वाद्‌ भारतवपं का संपकं एशिया कौ एक नवोदित 
रस्ति पेः साय स्यापित हस्रा । प्रारम्म मे यह्‌ प्रभाव सैनिक श्रीर राजनीतिकं क्षेत्रो 
तक सीमित रहा } विन्तु णीघ्रेही द्रस्ताम फी वदती हु घक्ति का प्रभाव जीवनके 
प्रत्येक कलेव मे दृष्टिगोचर होने लगा 1 यदपि मघ्ययुगौन जीवन वीर-द्प-पणं श्रौर 
उत्तेजना-पूण वा, प्रर दो संस्कृत्ियो के पारस्परिफ सयक हाया साहित्य, कला, शिल्प, 
नंगीत, धमे प्रदिके क्षेत में श्रभरुतपूवं क्रिया्ौलता का जन्म हृष्रा, तो भौ ततकातीन 
जीवन विस्तार-मार मे उसी प्रकार वोकिन रहा जिस प्रकार रीतिकालीन कविता, 
तत्फायोन चिषकलांतगंत सज्जा श्रौर दित्य की पच्चीकारो श्रौर सजावट म बोकितता 
थो, उसमे तोव्र गति का प्रमाव दप्टिगोचर होता रै) भारतेन्दु हुरिषचनद्र के प्रावि- 
मावत उन्नीष्षवी पताब्दी म जो एक महत्वपूर्णा चात दिपारई देती है वहु यह्‌ कि 
रख ममय पाद्वात्य सान-चिज्ञान का पविदवसनीय स्पमेंतीग्र प्रभाव पटा; उसने 
मद एताच्दियो ने प्रनपाण्‌ जीवन को एकदम सकरभोर टाला । प्रेष, तार,, ठक, रेल 
सथा प्न्य प्रकारे की मक्षीनाभ्रोर एुजिनोध्रादि काप्रमाव एकन्दो पीदिपौमेंही 
मालूम होने लगा या भ्रौर फनस्वन्प, जौदन के मानदण्ड वदलमे लगे पे । मधघ्ययुगीन्‌ 
मानमि निप्प्रियता में स्पन्दन प्रौर नेद सभावनाप्रो का जन्म हृभा ! वाह्य संसार 
रे साय परिषय प्राप्त करने, देशा के राजनीतिक एकभूप्रतता मे बद्ध हो जाने, प्रर 
समान शिघा-प्रसालो फे प्रचनिन हो चाने से जौवन व्यापक धराततन पर्‌ स्यित्त श्रौर 
रेर्य-नेपत्र पुमा । युरेपौय प्रौयोगिक क्षे में प्रन विकास, भू-गमं में प्रये करने, 
नगुद्रतल नेक षहटषने प्रादि की सादमिकः एव रोमांचकारी पदानि, मनुप्य-णरीर्‌ के 
नम्वन्प में जात म्रनेक नवौन यतं टिन्दो-गनं फो उत्तेजित करने लनी । नास्तवानियो 
ते देखा करि यानिक प्राविष्कासे भ्रौर मीनो के द्वारा मनुष्य ने नवीनं शक्ति प्रभिन 
फर पपन गो पहने से एही भरपिक णक्तिदयासौ वना तियाया) मेम मौर वाग्दने तो 
स्पनाद्रमाव दिपायारहौ या, पिन्तु कम्पत, दूरयीन भादिनेभी मनुय मौ प्रये 


२९२ 1 पठ गौविन्ददास श्रभिनन्दन-परन्थं 


चारो श्रोर कौ परिस्थिति पर प्रधिकार प्राप्त करने योग्यवना दिया था 1 भ्रस्तु, 
जीवन के साथ-साथ साहित्य मे मी यह परिवतंन-क्रम काफी तीन्र गति धारणं कर 
स्रवतरित हभ्रा जिसका सवंप्रमुख उदाहरण साहित्य मे गद्य की क्रमवद्ध परम्पराके 

जन्म मे मिलता है । वास्तव म उन्नीसवीं क्षताब्दी म हिन्दी खडी वोली गद्य भारत- 
प्रचलित उस यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का प्रतीक वना जो, ग्रियसंन के शब्दो में कलकत्ता 
सिविलादङेशन' की देन फे ख्पथा) दसी गद्य कौ एक शाखा भारतेन्दू-युगीन नाटक 
के रूप मं प्रस्फुटित हृरई । ईसा फी भ्राठवी-नवी राताब्दी के वाव नाटूय-रचना कौ दृष्टि 
से हिन्दी म ही नही, सपणं भारतवषं मे उन्नीसवी शताब्दी ही उल्लेखनीय है । 


भारतीय एतिहास फे मध्ययुगमम सस्कृेत विधाकादह्ास् हो गया था। 
फलत उस समय उच्च श्रेणी के साहित्यिक नाटको भ्रौर भ्रभिनय-कलाका लोपदहो 
गथा । उस समय नाट्य-कला उठ-सी गई । यही कार्ण है कि ्रग्य-कान्य से सम्वधित 
प्रनेक लक्षण-ग्रन्थो फी रचना तो हुई, किन्तु दुश्य-काव्य के लक्षणो की भ्रोर किसी 
काध्यानन गया। केवल गाँवोमें रूपकके कुलं हीन मेदो का प्रचार वना रहा । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समयमे येमेदमीच्रष्टहो गए ये। उनसे नाट्य-रचनाके 
लिए कोर प्रेरणा प्राप्त न हो सको । उन्नीसवीं शताब्दी मे देशी-विदेशी प्रयासोद्ारा 
प्राचीन साहित्य को खोज भौर भ्रध्ययन प्रारम्म हमरा भौर साथ ही पाश्चात्य साहित्य 
फे सपकं ने नवीन प्रेरणा प्रदान को 1 इसके भ्रतिरिक्त प्राचीन म्रन्थां के, जिनमें नाटक 
भी थे, भ्रनुवाद प्रस्तुत किए गए । भारतवासियो दारा भ्रम्रजी साहित्य का भ्रघ्ययन तो 
हा ही, किन्तु ईस्ट दिया कम्पनी कफे कालम मग्र्जोने मी श्रठारहवी शताब्दी 
उत्त राद्धं भ्रौर उन्नीसवीं शतान्दी पूर्वाद्धं मे घम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पटना भ्रादि बडे- 
वड़े नगरो म॑ म्रपने मनोरजन के लिए भ्रमिनय-शालामो की स्थापना कर मारतीय 
रिक्षित समदाय फा घ्यानं नाट्य-कला कौ भोर भ्राकृष्ट श्रिया } वे प्नगरेजी नाटको 
या कालिदास के शकून्तला नाटक का प्राय श्रमिनय किया करतेथे। सर विलियम 
जोन्स द्वारा तथा फोटं विलियम कलिज मे "शक्ुन्तला' फे दो तीन भ्रनुवाद प्रस्तुत हो 
ही चके थे। सादित्यिको म रुचि उत्पन्न करने के लिए यहु बहुत था! भ्रौर किर 
प्राचीन भारतीय भ्रौर एलिजवेथन युग फी नाटकीय रचना-पद्धतियो मे वहूत-कुच साम्य 
होने से मी नाट्य-रचना को काफी प्रोत्साहन मिला; श्ेष्सपियर तया प्रन्य नाटककारो 
का भ्रव्ययन होनेदीलगाथा। वास्तवमेसचतो यहदहैकि उन्नीसवी शताब्दी 
उत्तराद्धं म नवोत्यान-कालीन भावना से प्रेरित सस्कृत श्रौर फिर भ्रगरेी साहित्य फे 
भ्रनुशीलन के फछस्वख्प भ्रौर फिर से भ्रनुङरूल वातावरण पाकर-- क्योकि इस्लामी 
सस्कृति ने नादटूय-सादित्य तो कोई प्रोत्साहन प्रदान न किया था-दिन्दी नाट्य-साहित्य 
का जन्म दश्वा । काल-गतिसे जो वृक्ष सूख गया था वह्‌ फिर से पृप्पित्त-पत्लवित्त हो 


नाटेप-साहिन्य [ ०६२ 


चछा । जिम यमय माग्नेन्दु फा उदय दुप्रा उत्त पतमय नाटककार, श्रभिनेनाभरा पर्‌ 
प्रभिनय-णानाप्रो का फोर मान नींव) एमे सोमो प्रौर स्याना त गनिम्नन्नर्‌' प्न 
नपा जति वा । नयौत्वान-फासलीन्‌ चेननां फे प्रतमन नंन्कृत पौर युरोगरीय नाद्यः 
मादित्य के प्रत्ययन ने नाटक कौ नित्त कनाफेसम्ममे फिर्मेस्मापना कौ, उम 
साह्य कै एफ प्रमुय प्रगकेम्पमे स्वीकार किया गया, श्रनेयः प्राचीन-नयुन 
नारो फा श्रघ्ययन करनं कै पदचात्‌ फानानुनार दक नवीन नाट्य-दिस कगे 
म्परेगा प्रन्तुत फौ गर, प्रौर्‌ प्रक्षागृदो प्रोरप्रमिनय पे सिद्धान्तो के निर्पार्णकां 
प्रपान ह्ुग्रा 1 उन समय नाद्य श्रौर्‌ भरमिनय-कनाषफी पूरणं उप्रति तोन दो 
सकी, छिन्न जन-मीवन फा प्रधान ग्रेग वननेमं उमे देरन नगौ । नवोदितं राजनीतिक 
घ्ादिक, नाभासिक श्रौर्‌ धारितः प्रान्दोननो नेःचिचार-सामम्री भ्रौर उपकरण जुटाने 
मे सहायता प्रदान फो। 


प्रापुनिवत्तम नादूय-कला फो प्रभिव्यजना कफे चार्‌ साधन है: रगमच, 
प्रपिरा, निनेमा प्रौर रेदियो (तया टेलिदिङन) । वाम्निव्म क्िनेमा प्रौर्‌ रेटियो तवा 
रेचिविसन प्रयमदो केटी विकाम माप्रहैं। दन प्रवपदोका जनम भारनीय प्रर 
प्रोर पद्मी फलाप्रो फे समन्वय ने भारवेन्दु युगमेदहीदह्प्रायाप्रौर रपय नारतेन्दु 
हरिष्वन््र मून प्ररक-तक्ति पे उन्होने प्रनुगादो प्रौर मौतिर र्थनाभ्रा के दवान गया 
यन्नु फे सगटन, चरिप्र-चिव्रण, रम-निनत्ति, रुयोरएयन, नाद्पानोव्न श्रादिषी 
ट्ष ते पूप प्रर पष्ठिचिम फा श्रद्भरुते समन्वयं उपस्वित कर्‌ प्रन्य नारकरो का 
माम-प्रद्दन किया 1 दप रषि मे हिन्दौ बाहितय मं नालेन हरिष्यन्ध का स्यक्तित्य 
पाद्वत सपमे प्रभुण्णा वना रहेगा । भरत मुनि नेनादुय-कला को पनम वेद माना 
ट जिमेणुद्रातक फो भरपिकनर दै) उप्रीसयी णतान्दौ उत्तरद्धं के नवजामरगण 
फान में, जय प्रि जोसं जन-जीवन के पुनस्छंस्कार की प्रत्यधि श्रावश्यना 
मी, भारतेन्दु हरिदचन्द्र ने नाटके फो प्रमु साधन वनाने में नेतृत्य ग्रहण किया भ्रौर 
ये गावी नारण््फारो फे लिए प्रेरणा-ग्रोत वने । 


भारवेन्दु-ररिननद्र नवा उनके युगे नाटकक्ायैने श्रमने वार्यो प्रार्‌ दै 
जीदन श्रौर भारतीय पुराणो तया एनिहान मे नवेदना स्वीकार ही प्रौर्‌ जीवन च 
पुष्ट फर जन-मनकौवौरा ने मेवोन स्वर नकत फरने मा नगहूनीय प्रयाय 
पिया! एनी भी पनृद्धिन, म्गन्तस्ति श्रौर मौविक नाटूय-रयना कैः श्रष्ययनमे 
त॒ फायोम सौय प्रीर् येनो की प्राकाक्षाप्रो पर प्रकाप पो विना नतो ग्द सतना । 
मदोत्पन वाल के उम प्रपम चरण म भास्तोययार्दतिर परम्ररपो प्रौर ्रादपत्य 
सान-विकान ने रउम्टं निर्मणि पोर पिकान्‌ फैदिए येन फर दिया पा} प्ययं 
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भारतेन्दु हरिश्चन्द्र फी मौलिक रचना सामाजिक, राजनीतिक, पौराणिक भ्रौर प्रेम- 
सवघी कोटियो मे भ्राती है । इन्दी में हिन्दी नाट्य-साहित्य की तत्कालीन कोटिया 
निर्धारित हृदं । पहले दो का साहित्यिक मूल्य कम है, यद्यपि सख्यामे वे तीसरीभश्रीर 
चौथी से प्रपिक है । नवोत्थान ने नाटककारो को सप्रदायगत सीमिते श्रौर सफु्चित 
हृष्टिकोर फे स्थान पर व्यापक श्रौर उदार दृष्टिकोण ग्रहण करना सिखाया धा । 
घार्मिक भ्रसदिष्पुता भ्रौर विद्धंष, व्यथं का वितण्डावादं श्रौर मतमतातरो का सघपं उन्हे 
प्ररचिकर भ्रौर देश-हित के लिए घातक प्रतीत होने लगा । विदेशी सत्ता से मोर्चा 
लेने के लिए भीतो भ्रपने दोषो का परिहार करना भ्रनिवायं था 1 उन्होने विविध 
मारतीय मतो फी समान गति में विवास उत्पन्न किया भौर तदनुकून व्यवहार करने 
की चेष्टा की। सकुचित मनोवृत्तिर्या--जो मध्य युग मे उत्पन्न हो गई थी--भ्रीर 
श्रघ-विक्वासो से मक्त हो उन्होने स्वस्य समाजोन्प्रुख व्यक्तित्व को जन्म दिया 1 उनकी 
स्वस्थ सास्कृतिक परम्परा उरु बल प्रदान करती थी । यहां तक कि मनुप्यत्ता के 
नाते उन्हें इस्लाम, मसीही धमं या भ्रन्य किसी विदेशी मत सेको विद्ेष नरहींथा। 
देश की प्रघोगति पर विचार करते समय उनका ध्यान बरवस विदेशी भ्राक्रमणकारिरयो 
के घातक प्रमाव प्रौर मारत के प्राचीन भ्राय-गौरव भ्रौर वीरतापुणं ज्वलन्त उदाहरणा 
की श्रोर चला जाता था भ्रौर उनका नीरव राष्टरय-गानं जग उठता था । किन्तु इतने 
पर भी उन्म सकौणंताकाप्रादुमविन हो पाताथा । सत्यकीखोजके लिएही 
वे साघनारत हुए । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, श्रीनिवासदास, राघाकृष्णदास, प्रतापनारायण 
मिश्च, उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी प्रेमघन', किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनन्दन 
तथा श्रन्य श्रनेक नाटककारों को विविध प्रकार की रूपक-रचनाभ्रो मेँ जीवन 
को कुरूपताग्मो भ्रौर उनके निराकरण भौर परिष्कार को मवना प्रघानदहै। भारत 
की दुरवस्या पर वेर्भ्रापु बहाते हृए रोग, महुरं, कर, मद्य, श्रालस्य, धनहीनता, 
बलहीनता, भ्रविद्या, पारस्परिक फूट, कलदह्‌, पाष्चात्य सभ्यता का भ्रन्धानुकरण, 
धार्मिक प्रन्ध-विश्वास, द्रुपराद्ूत, दम्भ, पाखण्ड, भूत-प्रेत तथा भ्रनेक देवी-देवताभ्रो 
की पूजा, दुर्भिक्ष, निज भाषा के प्रति उदासीनता भ्रौर फलत प्रघ पतन, स्वदेशीके 
प्रचार का श्रमाव, देश के उद्योग-घन्घो का पतन, देश का भ्राथिक शोषण, नाना 
प्रकार के मतो का वहूल्य, भर्नक्य, भ्रसगठटन, भ्रन्व परम्परा प्रादि का उल्लेख श्रौर 
मारतम चारो भ्रोर छाए हृए भ्रेधियारे का उन्होने त्यन्त क्षोमपूरं शब्दो में वंन 
किया दहै । मारत कै प्राचीन गौरव कास्मरण करते ही भ्रौर भ्रपने हूदयोद्गारों को 
रोक न सकने कै कारण वे भ्राशा-निराशा के बीच श्वने-उतरने लगते भ्रौर विचलित 
हो उठते थे । उनकी तत्कालीन राजनीतिक चेतना ने उन्हं भरपने श्रधिकारो के प्रति 
सजग वना दिया था, किन्तु अरगरेजी राज्य से पूणंत सम्बन्ध पिच्छेद की भावना 
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प्रभोपदा नदीं हुई पौ । नारलग्पं म द्ोट-छोतर प्रे्टनि कमेचाध्यि फ उत्तरीय 
पपत, फान-नोरे कां भेरमवि, भारतवानिपो के पाय दुष्यं उहार, सरकारी पदों पर 
मारेतयानिया का निवुक्तन हाना, नि फी निर्घनना प्रौर्प्राविफ दुरवस्था प्रादि 
चाने उन्हुं मानमिक पीडा पनी पौप्रौर म्रप्रपर भिनने परवेद्रमप्र्र फी 
प्रनीतियो का िरोपङ्िएिविनामभीनरह्तेैये  तक्निसाय षौ वे भारत भ्रौर 
प्णतटके वीषु सौोद्ृद-भव मी बुरक्निृवराए्‌ रयन चाहुतैचे | सचता हूर 
{7 नास्ेन्दु हुरिश्यनध तथा उनके गुणक पन्य नाटकफरोकी रचताप्रोमें श्रित 
सरकारी नौतिमो की प्रानोचनाय भरी ष्टी! वैमे सामाजिक जीवन फे किमी क्षेप्र 
मवे भ्रमारलीयता प्रर श्रणरेजोके प्रीएएन' प्रपनतिं के कटर विरोधी श्रौर पादचान्प 
मण्डना को श्रन्यो-श्रच्छी यनि ग्रेण करने के पक्षपाती चे । भरतिन्दु-युगीन हिन्द 
नाट्‌प-यर्िन्यि मे नगोधान-कनीत मविना पृशतः प्रुवरिनिदो उडी यौ उमे प्रावु- 
निर, नकरीन भार क्रा स्परे सष पोतिनहै | देगन्कान की परिषि में वेषे गहे 
पर भी उगम पु-परग कै जौवन को स्फूति प्रदनि करे वी प्रेरक श्षक्तियो का भी 
प्रमायनहौदै। 


भारनेन्दु युणीन नानत की साहिच्यिक परम्परा देः प्रतिरिक एक एेगी परम्यरा 
भीणीजोप्रारसिपो कौ यलिदू-वृत्तिकाश्िकार वने गदयीप्रौर्‌ वह प्रारम्भ री 
ने हिन्दी दे पृष नाटूध-मादित्य के सम्यक्‌ चिका में प्रनूत्तंपीय वाधाकेष्ममे निद्र 
टुः 1 चदिन्य-रनिपो फो षयम मर्मन्तिक पीटाहोनी ची । किनुवे केवत बुन- 
प्रकादन फे प्रतिरिक्त भ्रोर्‌ बुधन कर्‌ पए 1 उच्च कोटिक प्रनूद्धितं प्रौर्‌ पीनिनंः 
यन्य प्रस्तुत फरते हुए भी उन्हे निराक होना पठा । याम्तवमे हिन्दी की घपनी 
सापु मद्यवरस्पराकेप्रपवर्मे दानस्जी मदन यनि चष सेनः की पनियी 
फरना "नोह सहज कायं नही घा! दन्द के नादहिधिकों के पातन ग्रमनी श्रमिनय- 
पाले धो--परम्यगके स्य यं--प्रौर न प्रधनम्‌ नेको पान रममंरीय 
प्नुगयदी या | धमिनेतता साहिल्िक नवक नही पे पौर महित्यिक मेख प्रभिनैना 
नटी धा । मायो दन्द को लिक्षिन जनताका प्रमाया । प्रंपत्कौ पे मोह में 
प्रस्त तक्षित नमुदाय कफो तो हिन्दी मापा प्रौर माहित्यके प्रति फोम्चियी न्नं 
नष्ट 1 {निए हिन्द के नाटकफारो कै सामने जो जनता थो वह्‌ मूढ भ्रौर्‌ प्रताना. 
न्प के गतम दूदीद्र्‌ पो। वह्‌ केवत साहित्यिक नाटस्नो त प्रनादर्‌ करना ही 
मो जानती घी, चरन्‌ नारक्कारो फो उपदासास्पद ष्टि ये देना भौ जानतो 
यौ । पारो नादो प्रर प्रभिन्योकौप्रोग प्राकृ होदर श्रपने पु-नन्कागे मा 
परिनिय देने के सयव-साप उमने रेष्ठ मादित्पिना फो नी कालिमा-नटिन ङि धिना 
न एटा 1 समाड बा पपिद्ठश नग, जो निन्नमरष्य-वर्म्‌ प्रर निम्न-यमं मे निमित 
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धा, चत्र रूप मे प्रशिक्षित था । उसे सस्ते प्रौर भरे ढगके पारसी विएटरो मेँ वडा 
घ्यानन्द भ्राता था । उनकी तडक-मढक भ्रौर चलते हुए सस्ते गानो से प्रशिक्षित जनता 
का काफी मनोरञ्जन हुभ्रा श्रौर वह्‌ उन्ही की भ्रौर श्रधिकाधिक प्राकृष्ट होत्ती गई । 
इसका परिणाम यह्‌ हृ्ा कि भ्रनेक नाटककार रुपए के लोभ से जनता की सुचि के 
प्रनुक्ूल रचनाएे करने लगे । प० भ्रयोध्यार्सिहं उपाध्याय, वावू रामकृष्ण वर्मा प्रादि 
विचारवान्‌ स।हिव्यिक्रो ने भारतेन्दु हरिद्चन्र की मृत्यु के वाद इस प्रथा को सादित्य 
की सम्यक्‌ प्रगति फे लिए सवथा हानिकारक वताया मरौर लोगों का ध्यान देशष- 
हितेषिता भ्रौर नाट्य-कला-चातुयं की प्रोर भ्राकृष्ट करना चाहा । परन्तु उन्हे भ्रपने 
पुनीत कायं मेँ सफलता प्राप्तन हो सकी। सच तो यह दहै कि भारतेन्दु हरिशचन्द्र 
के समयर्मे ही जनता कौ रुचि विकृतं हौ गई थी । उनके जीवन-कालमे भ्रीर 
विदोषत उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ सस्ते नाटको की हिन्दीमे भरमार हो गर्ई। 
परिणाम यह्‌ हृश्रा कि एक प्रोर तो भारतेन्दु हरिषचन्द्र भ्रौर उनफे श्रनेक साथी 
प्रपनी प्रतिमा के बल पर उच्च कोटि के श्रौर प्रभावश्षाली नाटको की रचना कफर 
साहित्य के निर्माण में योग दे रहे थे, उधर भ्रनेकानेक नाटककार विषय की टषटिसे 
पुराणो तथा लीलार््रों के विषय ग्रह कर प्रचलित पारसी रगमचके लिए नाटक- 
रचना कर रहे थे । इन नाटको से जनता की घामिक वृत्ति की तुष्टि हरई। श्रद्धा 
परायण जनता की मानसिक परितुष्ट प्रौर मन-बहुलाव के साथ-साथ नाटककार उपे 
सदुवृत्तिकी की प्रोरले जाना चाहते थे। उसके मुतप्राय जीवन में जान फूकने के 
लिए ये र्वनाषए काफी थी} सीता, द्रौपदी, रकविपणी भ्रादि का पातिव्रत धमं, भक्तो 
की सहनलीलता भ्रौरप्रेम-गायार््रोको रसीनी वातं लोगो को प्रत्यन्त प्रिय लगती 
थी । उन्टँ देख कर जनता म उत्साहं का समुद्र उम पडता था । हन सब वातो के 
साथ नाच-गानो भ्रौर चमकीली पोश्चाकों से उनकी तियत फडक उठती थी । एेसी 
रष्नाप्मो मे श्रेष्ठ नारकीय गरुण श्रौर फकला-तत्तव की प्राश्ा फरना व्ययं हे। 


साघु भ्रभिनयश्ाला कै प्रभाव प्रौर पारसी रगमच के विनाशकारी प्रभाव के 
भ्रलावा, जो स्वय मारतेन्दु हरिश्चन्द्र कृत “चन्द्रावली, "मारतदुदंशा' ्रौर॒"नीलदेवी' 
नाटको मे मी हष्टिगोचर होता है, मारतेन्दु के प्रनुगमियोके ही हाथो हिन्दी नाट्य 
साहित्य का हास हुभ्रा । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने नाट्य-कला म ही दक्षता नही 
दिखलाई, वरन्‌ उन्होने प्रपनी रचनाभ्रो में देश की दुरवस्था फा दिग्दर्शन करा कर 
उसफे प्रतिकारकीवेषठाभमी की दहै, क्योकि नाटक में फेैवल हृद्गत मावनार्भ्रो काही 
स्पष्टीकरण नही रहता, उस्म समाज फे ब्य जीवन का भ्रनुकरण भी रहता दहै, 
उसमें मनोरजन ही नही, वरन समाज-हित कौ भावना मी निहित रहती है । उनी 
श्रो के सामने समाज नाशोन्परुख हो रहा था ! मारत के पूनर्जीवन के लिए जीणं- 
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धीर प्रामाजिक जीवन फो प्राणदानं देना श्रत्यन्त भावर्यक घा वान-विवार्‌ 
तयाप्रोरी, वेद्यायृति, प्रिया, पिदहलपर्चौ, पदम क्रा परन्धानुकररण, विदेशी 
यन्धुप्रौ त प्रत्ययिक प्रयोग धादि कुरीतियां समाजमें घ्रून फाकाम दे रहाीपौ। 
प्रायंसमान पदी तत्वरना के माप समाज-नुधाररमे प्रवत्तथाही । मुमतमानो द्य गौ- 
यध, टिनदृप्रों फो मुसलमान कलाना श्रादि धा्थिक प्रत्याचार यादनृःर सव भारनीय 
तिलमिला उठे घे} मारतेन्दु के वाद एंदियन नयन फप्र्तने भी देल फे जीवन 
मे फाफी उग्रतिफस्नीयौ। नद्‌ करो, धामि नुरवस्या, धायन-नुपार, नेत्रीने 
लिक्षा, पश्चिमी सभ्यता ठैः कुश्रभावो, राजनीतिक प्रगति, पिक्षा फा प्रमाव, कात 
गोरे फा भेद-भाय प्रादि षातोने उच ममययग्रस्पपार्ण कर सिया घा। पमी 
प्रपस्यार्मे किन मी साहिदिपक के किए एन प्रन्दोमननौ कै प्रभावि मे वचना किन 
या । प्रद्येक वेग्फ़ फो देतनहिति प्रर समाजननुधारकी धुनर्षदाहोगरं यी) कै. 
घः विद्वान्‌ एस श्रौर विकेय रूप से चिन्तित ये! भारनेन्दु, श्रीनियसि दान प्रादि जप 
नेपः जव तक जयदम्नी समाजमे विमर्दन क्व प्रयत्नेन करते तव तकः उनका 
उगते वचना दुप्प्राय हौ था । व्चन्द्रावली' श्रौर तप्ताषंवर्ण' मे विद्युद नादिच्यिक 
ष्टिम -त्ला फो प्रघानता पिह) प्ररन्तु देषके मंक्राति-छाने में एनग्रोरवे 
प्रधिकमोगन दे सके । ध्रन्ततोगत्वा उन्हु समाजकीप्रोर प्रयता ही पटना चा। 
दूमरे सेघनो ने भी उना प्रनु़रण फिणा। घारो तर्फ नाद्य-मारिव्य द्राग 
सामाजिक श्रौर राजनीत्तिकः समस्याएे हून फरने फा प्रपल होने लगा धामि प्रराज- 
पता दूरवत्रनेपे सैनकोने धरपनी मारी रक्तितगादो) परन्तु एन महत्वपूर्ण 
विप्मो कन सुन्देर स्प से प्रतिपादन करने के निषु प्रतिभावान्‌ फताकारे की 
श्रावष्यवता होती ह, एमे फकलाकोविद फी जो नापारण घटनाप्रो फो एन-साघान्या कैः 
परालन र उपर उट कर विस्तृत दषटिकोण से देम सके । भारतेन्दु ने ममाज-हिनि फे 
निएुजो साधन चुना उसमे प्रन्यनेवर्फ्े को परपिक मफनना प्राप्तनटो नकी । नारक 
साह्य फा एर परिमित स्प श्रौर्‌ प्रनेक जटिल नियमोते वद्ध टदै) यह्‌ दीक 
कि उरापेः द्वारा मनार षा कल्याण किया जा सकता द, परन्तु उसके निएनेषनः मे 
नूम वदि द्वारा सक्षेपमं मनुष्य फी हूद्गत भविनाघ्रो श्रौर वाषट्र कायं-कताय फा 
समायेदा करने फी दक्षता प्रौर कला-नेदुष्य होना परमावश्यफ है 1 भ्रपिकाव हिन्दी. 
पेपद्रषलाकेै एष धिर तकन पटच सके 1 हिन्दी मयैये भमी एफ नुरचि-मन्पप्र 
निलित नमदापका धमावया। फक्त. हिन्दी नाटुय-साहित्य भया परान होना 
प्रवदयम्माकीधा । दहन्दी नरको कल जन्म जिम पापकः, सामासि प्रौर नरि 

प्रतजत्ताफे युगम हुषा या उनम नादट्य-फना की उन्नति सम्मवनद्ी यी] प्रसर 
प्रनिरिरु पारचव्यं सन्ता दैः सम्पक्‌ फे फनत्वरप हिन्दी-तेममे नेः म्रामने नान्‌ 
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विचार भ्रौर भ्राद्षं उपस्थित दहो रहेये। ्षनकीवृद्धिकेलिएलोण व्यग्र हो रदे 
थे । देन मे पार्चात्य-रिक्षाकाप्रचारहोदष्ाया श्रौर इतिहास स वात का 
साक्षी है कि, रिक्ष के प्रचार से प्रयेकं युग मे जनता की सम्थता नही, वरन्‌ मानिक 
व्याकुलता षद है । त्षान-वृद्धि फो प्रवल भ्राकाक्षा के फनस्वखूप यहाँ मानसिक 
भ्रसन्तोष वढ़ा । एसी परिस्थिति में सादित्य का स्थुल कलेवर तो वड गथा, पल्नतु स्थायी 
साहित्य की उत्पत्ति न हो सकी । नाटककार एक प्रकर से भ्रपना सयमखो वंठेये। 
बहुत-कुच हेद तक भ्रायसमाज भ्रन्दोलन भी हिन्दी नाको के लिए घातक सिद्धहुभ्रा । 
श्ा्येसमाज ने श्रनेक विषय सुकाए, दपर्मे कोद सब्देहं नही । किन्तु प्र्ये्तमाज की 
प्रचारशेली भ्रौर शास्त्राथं-दोली से नाटको की कलात्मकता को क्षति पहुंची । श्रनेक 
रचनाभ्रो मे एसा प्रतीत होता है मानौ स्वय लेक विविष पत्र केरूप में श्रायं- 
समाज के प्लेटफार्म से बोल रहा हो । तेलक समाजी उपदेशक की भांति समाज- 
सुधार फे भ्रावेग मं भ्रपने कत्त ष्य से विचलित हो कर थानक श्रौर कथोपकथयन्‌ के 
क्रमिक विकासफोमोले दूरता है| श्रतु, काल-प्रमाय के करण नाट्थ-पाहित्य की 
जसी उन्नति होनी चिए थी, वंश्ीन दहो सरी । वास्तवमें म्पे सेशवर-कल मेही 
वह्‌ रोग-प्रस्त हो गया । भारतेन्दु हरिदचन्र के समय मंदही साहित्यिक कोटि के 
नाटको का स्थानं प्रचारात्मक नाटकीय कृतियो नेले लिया। साथ ही मानसिक 
प्रस्तन्यस्तता के कारण भ्रन्त्जगत के भ्रनुभवो का मी ठीक-टीक स्पष्टीकरण नहो 
सका । परिणाम वही म्रा जिसकी ्राक्षारेसी दक्षा्मे कौ जा सकती है--साहित्यिक 
मूल्य का हास । 


रूपक श्रौर उपरूपक के विविध मेदोर्मे से सवसे श्रधिक रचना नाटकं भ्रौर 
प्रहसन की हुई है । भारतेन्दु युग्मे मी इन्दी दो की प्रधानता रही-- यद्यपि भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र ने भ्रन्य मेदो के उशहरण-स्वख्प कुठ भ्रनुदित भ्रौर मौलिक रचनाएे भी 
प्रस्तुत की । नाटक भ्रीर प्रहसन के प्रतिरिक्त भ्रन्य मेदो को लोकप्रियता प्राप्तन हौ 
सकी-सस्कृत मे भी सम्भवत उन्हें भ्रधिक लोकप्रियता प्राप्तन हो सकी थी। जहा तक 
प्रहसन से सम्बन्ध है सस्कृतं नाट्‌य-रास्त्रियो ने नवरर्सो में हास्यरस की गणनाकी 
है । रूपक मं प्रहसन हास्यरस-प्रधान है । परन्तु सस्कृतं नाट्यशास्त्र के भ्रनुसार 
प्रहसन कौ रचना का मुखूय उद्‌ र्य हास्य-विनोद ह, न कि समाज की निन्दनीय बतो 
पर व्यग्य कृरना । पाश्चात्य 'कोमिढी' के भ्रनुकरण पर भारतीय लेखर्कोनेभी 
तदनुसार रचना करना भ्रारम्म कर दिया । वे तत्कालीन सामाजिक भौर राजनीतिक 
कुरीतियो भ्रौर दौर्बल्य पर तीतर व्यग्य कसने लगे । हिन्दी मे पटले-पहल १८७३ ₹० 
मे मारतेन्दु हरिष्चन्द्र ने ही "दिको हिसा हिसा न मवति" नामक प्रहसन लिखा 
जिसमे उन्होने मासाहारियो, मधप़ान करने वालो, पद्यु-बलि भ्रादि का मजाक बनाया 
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है! १८८१ ई० में उनके श्रन्पेरं नगदी" फे चदि प्रहुमन लिने का पत्यधिपः प्रचार 
हो चना पौर उसका क्षेत्र मी निरतर विन्तुत्त होता गया देवकीनंदने विपी, 
बासकष्ण भट्ट, प्रतपिनारायण भित्र, लान रग वद्दुर मन, रषापर्सपोम्वामी, 

फिणोरीनाल गोस्वामी प्रादि ने श्रपनी-प्रपनी रचनाभरो मे बहूविवाह, वेदयषवत्ति, 
वाल-विवाह्‌, नपेत्राजी, स्त्रियो की हीन दया, परविद्या, नूदकोसी, पह्नत्पि मन्ना, 

वन-पान ध्रौर भ्राचारविहीनता, म्रग्रजो धिन्नाप्रौर फशन के कुत्सिते प्रमावो प्रादि 

से पीरित भारतीय समाज का क्रन्दनं श्रभिध्यक्त शिया! टन समि।जिक एवं धार्मिक 

कुरीतिपो भौर कप्रयाभरों त्या कष्रता प्रौर भरन्य-विदश्रानो का उन्टोनेगुव मजा 

उडाया है) व्यपारी-उर्गं मे प्रचित प्रनेरु स(पाजिफ एं धार्मिक कप-कण्डो ग्रै 
पुरोहितो, पण्डो, ज्योतिपियो प्रादि का प्रापिपत्य, उनका स्वपपूणं रषटटिते दान 
प्रौर तोर्य-यात्रः धनफा मोहय कटुमो, श्रत्यधिरव्य्राज तेना, भ्रिबाहितिा स्पिषो 

फी प्रोर्‌ मे उदामीन दोर्‌ वेवृत्ति, जुप्रा सेनना, मय पान, ठरोकान, वात-त्रिपाह्‌, 
वहु-विवाह्‌, श्र ऽ्पय भ्मदि वतिं उन्होने विशेष षप तते लक्ष्य वना ! पटिचमी सन्ता 
मे उदश्न तीन गतोंने उनका ष्यान प्रधि श्रकृष्ट किया--मानाहार, मयपान तवा 

प्रपव्यय, ग्रौर भारतीय प्राचार-विचारोप्रौरग्रग्रजी न पहे-तिषे लोगं की प्रचट. 
लन( । एन ह्‌स्यदरमास्मक ग्रन्पभोेपता चला कि सम(निङ्‌ श्रीर्‌ धाति विषयो 

फी प्रोर लेको का कितनाष्पानजारहा या । पनु उन्मे श्रयिक्रतर श्रयंहीन 
प्रलाप देखने को मिनतादै। हस्प निम्न भ्रेणी फा है भौर व्यंग्य प्राराहीन। 
भारतेन हरिरवद्, दे यकीनदन भिषाठी ग्रोर दधाचरण गोस्वामी को छोटकर्‌ प्रन्प 

नेयरोने उत्व कोटि तीक्ष्णग्येण्यकीनृषटिनदहीकी 1 उनका परिहामर प्रमगत 

पोर स्वामाविकता कौ मोमा फा उत्नघन फरने वाला दँ । मासूम होता टै जव्दन्ती 
हरय प्रर व्यग्य प्रकट फप्नेका प्रयत्न कियाजारहाटै 1 एकतो पराधीन देयका 
हस्यहीषवाः दूगष उने रननाप्रोके षति निनप्रेष्लो केह । प्रधिक्रनर्‌ हुम फो 
वरषा, दिशरुरर, वेद्या, कुटनिर्या, चरित्रहीन स्प्रिय, नो्राच, मोटा महाजने, ममनग 
भ्र वादूषट्‌ नीर, प्रोक्ता प्रादि दी मिनते है । ठम पतधिरित श्रीर्‌ प्रसन्न जनं- 
नमृह्‌ मे हमे नियौ प्रपङवरे समाजनमुषारफ प्रर दरैश-सेवकके भो दर्शन हो जाते 
1 परन्तु उनका सामाजिक कुरोतियो का मडाक मौ उ्यपर्टाग, भद्‌ घौर 
धः्चोलदणक्रारै ) भार्वेनदु युग्मेन परदिनफौगृषटिनदहौ नरी जो साह्य 

फी न्यायी सम्पत्ति बन सकृताघ्नोर्‌ जो गौषा हूदय पर चोट करता । 


^ 
भृ 


मारन्तेदु-गरुगीन नाटव-षाहित्य हिन्दी फ प्रारम्मिक नारत्र-मारिन्य है 1 उम 
परम्परा जन्तारमे प्रचविते उत-रूप्रत कै हीन भेरो--जिन्रं म्यं नारतैन्दु हुरिदयन्ध 
ने "षट" वदा--उे भकग स्पापितद्ररपोर उस पर्‌ नवप्ुन फे फन प्रौर्‌ मन्िष्णः 
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दोनो का प्रभाव है । भारतीय नवोत्यान का विद्यार्थी दस्त तथ्य से भली-्भांति परिचित 
है कि यूरोपीय श्रौर भारतीय सस्कृतियो क प्रपरवं सम्मिलन मं जहां भारतवषं ने ज्ञान- 
विज्ञान के व्यावहारिक क्षेत्र मेँ प्रनेकर नवीन बातो का स्वागत किया, वहा दूसरी भ्रौर 
पूवं मौर परिचम का सधं भी प्रारम्भ हूम्रा--प्रध्यात्मिकता प्रौर भौतिकता का 
सघष, एेमी भौतिकता के साथ सघषं जो भारतीय भ्राघ्यात्मिकता का हनन करने 
वाली समफी गई । जैसा किं रौनेल्दले का मत है, इसी सधरषं का एक वाह्य स्थूल 
प्रतीक विदेशी सत्ता के प्रति विद्रोह में था। भारतेन्दु-युणीन नाटच-सादहित्य का 
नाटघ-कना के उच्च भौर श्रेष्ठ मापदरण्ठो के भ्रनुसार जो भी मूल्याकन हौ-- भ्रौरनजो 
वास्तव मँ उसके प्रारम्भिक नाटघ-साहित्य होनेकेनाते ही किया जाना चाहिए, 
किन्तु तना निरिचत है कि उसमें पूवं श्रौर पदिचम के सघष के वीच श्राध्यात्मिक 
पुनस्सस्कार की श्रयक चेष्टा है । हिन्दी साहित्य के इतिहासर्मे तो उसका स्यानहै दही, 
लेकिन मारतीय सास्कृतिक इतिहास की लम्बी याध्रार्मे, नवीनं परिस्थितियो--दी 
विरोषी परिस्थितियो-के बीच भारतीय मन की विवृति होमेकी दृष्टि से उसका 
कही भ्रधिक महत्वपूणं स्थान है । वीसवी शताब्दी के हिन्दी-जीवन में जो स्थान 
उपन्यास-साहित्य का दैः या जो पूर्व-श्राघुनिक कालो में महाकान्य का था, वदी स्थान 
भारतेन्दु-युग में नाट्य-साहित्य का था । उसर्मे जीवन कै नवीन सत्यो की उपलच्धि 
भ्रीर श्रात्म-सस्कार का मागलिक एव भ्रभिनेदनीय प्रयास है । 
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"प्रसाद" फ नारक 
--डां ० रामेद्यरलार खणष्टेठषाट 'तरणे' 


सामान्य परिचय मोर पृष्ठनूमि 


गानव-प्रभिष्पक्ति फे सतक्तव प्रमावशानी साघ्यमो मं स्पक प्रयया नाटमः 
पा मधन्य स्यान है । फला श्रौर साहित्य फा समस्त प्रन्त सौन्दयं, मने मन्यि 
सहयोग मे ध्रवणेद्धिय एव नेत्र हारा चवणीय भोर धास्यादनीय होता दै । फला एव 
माहित्य फे श्रन्तर्गे्त श्राने वाने समरतं सूप श्रयवा प्रकार (नृत्य, सगीत, निप्र, 
स्वापत्य, भूति, कविता, उपन्यास, कटनी, गदगौत श्रादि) उक्त दोनो एन्दिमो मये 
प्राय केवल एक फे ही उपयोग (मन सहित) की प्रपेक्षा भरोरश्राकाल्ला कर्ते ट श्रतेः 
वे श्रि, फान व मनष्न तीनो सामूहिक उदयोगमे प्रजेनीय रमं श्रयवा धानेन्द 
पी मात्रामेन्ूनका दही भरोसा वधते ह । साहित्यक प्रकारो मे प्रिगरित "टषकः 
प्रमवा "नाटक वस्तुतः ललित कला एव साहित्य फा एक मिधित च्य) उशषमे गीति 
ब्य, नृ्य, प्रसिनय, चिप्र, मूत्त (प्रतिम दोनो पेक्नागृह्‌, मन-सीन्दयं, पट-हदयावसी 
पात्र-पाियो पे सुन्दर स्पाकार प्रादिकेयोतकरहै) कासेगमदहो जाता । ङ्प, रम 
प्रर न्यरणी एम सथुषटिफे साय प्रेक्षका प्रयया भापाजिको को कत्पना ते सर्यि 
गट्पोग से प्राप्त प्रानेद, मनोरजन ग्रौर नाट्य-छति मे निदिते फान्तासम्मित' नी7- 
हिशेणा श्रादि मानसिक त्यो एवं मचसञ्जा, मेक, प्रकादा-फ्रीःा के विधान, पदे, 
वातारेरणा प्रादि उपकरणोको मिलाफर देखने से नाद्य-पृएटिकी व्यापक़-गमीर 
प्रमविष्णुता षा षटजदी भ्रनुमान दहो रक्ता है। दस्रं सन्देह नरी किकी मदा 
फान्यया खण्ट-कव्य प्रादिषो प्च्कर भी एस फत्पनाफे वलमे नदुय-दुरग 
सामूहिकः प्रमाव प्रर यातावग्या फी प्रतीति कर सवतत ह किन्तु जीवित्त-जाग्रन प्रन्पश्न 
पो पाक्नृप प्रनीति एक एसा विधिष्ट प्रमाय रयती है, जिमे फि फलयना, उक्त प्रतीति 
फा न्यानेपिप्न दीकरप्रोर्‌ गमीरतम क्षमतठाप्रो प्रौर दकियोमे मम्नप्र होनेटग्मी 
समवत्तः उभी मात्रमेव येग के नाय नम्पादित नही कर खपफती 1 नम्पृगा प्रन्तः- 
नना पर गमीर्‌ प्रभाव उासनेके उदरेष्यसे प्राविरठ़त नाटक नायकः कना-नादिन्य- 
म्म मानव कौ एक परमोदन नफनता ६ै। 
हिदी म नाटक्~र्वना का श्रीजरोश मारेन्द्‌ हरिव्चिन्द्र मे नान लिता + | 
दीने सरन, गनत मराठी) गुजराती प्रादि घमृद मापा नाद्प्नाने प्रेरणा 
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ग्रहण फर हिन्दी मेँ मौलिक नाटको के सुजन कं सूत्रपात किय । पुराण, इतिहास, 
समाज, भ्रौर कल्पना के क्षेत्रो से रोचक वृत्त लेकर उन्होने लोफ-दिक्षा, समाज- 
सगठन प्रौर मनोरजन के गभीर श्रौर व्यापक उद्यसे प्रवाहपूणं, व्यग्य-विनोद 
मिञ्चित चटपटी भ्रौर सरल लोक-मापा मे, जीवन के यथायं व भ्रादक्शं का सामञ्जस्य 
करते हए, वहत से एेसे नाटको कौ रचना फी, नो भ्रत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हए । 
रचना-तत्र ("1 €0707140€} की हृष्टि से उन्होने प्राचीन भारतीय नाट्य-दास्त्र काही 
भरतुसरण किया । भारतेन्दु का ध्यान मुख्यत जन-जागरण, समाज-सुधार व राष्ट्‌-प्रम 
सम्बन्धी मावनाभ्रो तक दही सीमित रहा । श्रत कत्पनाकी कुक्षल कारीगरी, मानवं 
भ्नोर प्रकृति फा सामञ्जस्य, नाटक-कशंली-शिल्प, मनोवज्ञानिक व सजीव चरित्र-सुषटि, 
समग्र व शाश्वत मानव-जीवन्‌ कौ व्याख्या भ्रादि उन बहुमूल्य नाट्‌य-तत्वौ की भ्रोर 
वे उतना घ्याननदे सफेजौ नाटक कोश्रेष्ठतम साहित्य-रूप एव जीवन की विशद 
व्याख्या बना देते हैँ । पर इसमे कोई सन्देह नही कि मारतेन्दु हिन्दी के प्रथम मौलिक, 
श्रेष्ठ, लोकप्रिय एव रससिद्ध नाटककार ह । 


मारतेन्दु के वाद न्यूनाधिक महत्व के सैकटो नाटककार हए है किन्तु उने 
से श्रपनी प्रतिभा का उज्ज्वलतम प्रकाश फौलाने वाले नाटककार है श्रौ जयकशषकर 
श्रसाद' । नाटककेही क्षेत्र्मै नही, साहित्य कै प्राय सभी अन्य क्षेत्रो कविता, 
कहानी, उपन्यास, श्रालोचना भ्रादि-पे वे नई-नश कलियो श्रौरखूपो के प्रवतंक दै। 
हिन्दी नाटकोकेक्षेत्र मे तो उनकी प्रतिमा ्रद्भ्रुत व श्रपुवं हैं । प्रसाद जी का नाटक- 
रचना का काल-प्रसार सन्‌ १९१० से १६२३ तकं है । उन्होने सज्जन' (एकाकी, 
सन्‌ १६१०), कत्याणी-परिएय' (१६१२), करुणालय (गीति-नाट्य, १६१३), 
श्राय्चित्त' (एकाकी, १९१४), "राज्य श्री" (१६१५), "विशाल" (१६२१), “प्रजात- 
शत्रु (१६२२), "कामना" (श्रन्यापदेशिक नाटक, १६२३-१६२४ में लिखितव 
१६२७ मे प्रकाशित ), जनमेजय का नागयज्ञ' (१६२३), (स्कन्दग्ुप्त' (१६२०८- 
२९), "एक चूट' (एकाकी, १६२६ में लिखित व १९३० मे प्रकाित), "चन्द्रगुप्त मौयं' 
(१९३१), श्रौर “्ुव-स्वामिनी' (१६३३) भ्रादि नाट्कों कौ स्वना की है । वस्तुत 
प्रसाद जी श्रपने मूल कूपर्मे कवि हैँ ! उनकी समस्त साहित्य-सृष्टि में काव्य कै घ्यजन 
परभूत मात्रा में विद्यमान । साथही कल्पनाकै धनी होने से जीवन की नाटकीय 
स्थितयो के वे इतने कुशल श्राविष्कर्ता व प्रयोक्ता ह कि उनके दारा कविता कानी, 
उपन्यास भ्रादि प्रत्य साहित्य-ह्पों मेँ मी मनोरम नाटकीय परिस्थित्ियो की सहज ही 
भरवतार्णाहो गर्दहै। नाटकू मे कविता व कविता र्मे नाटक के तत्त्व, भ्रामने-सामने 
। भाती हु्दकारोकी सच॑लाहटकी करिरणोकी तरह, एक दूसरे मे मिल गये 

। 


नाट्य-नाहिच्य 
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पोतो प्रमाद जी ़ी प्रत्येक नाद्‌य-कृति प्रपना म्बतग्र महत्व रती र किन्तु 
"राजय-श्री, 'पजातदप्‌", "जनमेजय फा नागयन्न , “स्फन्दगुप्त', "चन्द्रगुप्त मौय प्रौर्‌ 
"घ्र व-स्वामिनी' भ्रादि कृतियाँ उनको भक्षय कीति कीधरापारहं 1 प्रारममे दरी 
'प्रस्राद' एवः प्रयोगणीन कफचाकार रहै हु । 'सज्जन' से सेकर्‌ ्रूवस्वामिनीः तकः 
प्रपागो फी एक प्रविराम खला जारी ।ये प्रयाग श्रमाद' जौ ने एक श्रत्यन्त सजय 
ख श्रयृद्ध पखाकार फो भाति देदा-विदेण के नाटय-धित्पफे क्षेमे रोने वति प्रवोगो 
प परीक्षण प्र प्रादोचनात्मक हषण रफकर, बारतीय नादट्यतग्र फ व्यापक प्रोर 
समृद्ध ठचि्मेही रदत हृएक्ियेह्‌ ।ये प्रयोग स्युलत नार धीपकां कै श्रन्तगत 
विनायित किये जा सकते ह) -(१) फकषानक-निर्माण परववा वम्तु-मगटन-कौत 
सम्यन्धी, (२) प्रभावघाक्ती तरियि-कौक्षत सम्वन्धी, (३) साहित्यक संनली-लित्प 
सम्बन्धी, तया (४) मंच-प्रभाव सम्बन्यी । प्रत्येक सजत कलाकार प्रयोगो फी श्रटुट 
प्ृषता फे माच्पम से निददेपि ¶ृतित्व की सिद्धिषफी भ्रोर बढता जातादहै1 यह्‌ पुणं 
निर्दाता तो मानव-प्रभिच्यक्ति केक्षेत्रमे एक भरक्नात्त वस्ती दै! श्रमाद' भी उस 
नियम दे प्रपयाद नही 1 


श्रसादः मूलत यवि है । उन्होने श्रपने कवित्वं फो उतिहास की विद्‌ रग- 
स्थली मे मानव-जीवन फे जटिल क्रिया-क्लापो फे वीच दिखाकर पूणं व्यवहायं व 
प्रामिट प्रभावशाली वना दिया है। मानव-जीवन फी विशद व्यास्याके उरेष्यसे 
भावमूतकः फ़वित्व का मनवाध्रित उपयोन व॒ ललित विन्यास ही उनकी नास्य कमा 
फी मूत प्रेरणा द । नाटनो मे जीवन-व्यादया की प्रेरक विचारषारा का ममावेण 
पोर पवित काय ग्रहणमी प्रसादकी एक नवीन व मौलिक जीवन-टष्टिमे 
परित य प्रमावित है 1 भरत श्रसताद' की नास्य-सृष्टि पर फ विस्तार मे विचार कन्ने 
से पूर्वं ठप जीवन्‌-्ष्टि फे दिघायक तत्वों श्रौर उसके स्वरूप पर टष्टिपात प्रना 
प्रत्यन्त प्रावध्यकटि। एष जीवननट्प्टिको हम नवीन ग्योपारिषः सीवन-हष््दि 
फ्‌ सर्वते है जिनके विधायक तत्व र्ठ परम्परा फा त्याग, नवीन जीवयन-दर्न का 
ग्रहण, सन्द -चेतना देः प्रति एक श्रमिनव ब्राकर्पराकतुटल, प्रम कौ मानवीय 
सवेदना, प्रतीते के प्रति एक रहस्यात्मक मोह्‌, प्रकृति तया मानव का मायपएतापुरमं 
तादालम्य, उच्चादर्णा कै प्रत्ति उलट प्रनुराम प्रौर पची-चधित्प की स्वच्छन्दता श्रादि तत्य 
६1 पस जौवन-दष्टि फास्वम्प, जीवनके विविघप्रनुदूति-धेध मे ग्रविरुत भानन्द- 
वराद, र्पयादः जनवाद, भाग्यताद, प्रकृतिवाद भ्रौर मोणवाद परारि ग्चारसपायप्रे 
प प्तपृष्टर एप स्मृद्धदृष्रा है । नारतोप उपनिषद्‌ भ्रौर पंर-दलने म उपनन्ा प्रानने 
या शिक "ह चराचरव्यापो विराट्‌ चेतना प्रमाद फी जोयन-रण्टि का मूनानार 
८} पद्‌ प्रानन्द-भावना प्रषाद-षार्हित्यम परयष्डस्पमे प्रयरदरिनिष्धे ब्रीद 
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र्सवाद उसी भ्रानन्द या कशिवत्वे की भावना का साहित्यिक खूपान्तर मध्र 
"प्रसाद" विवेकवादी न होकर रसवादी है भरत॒ उनके साहित्य में सवत्र श्रुमूति की 
ही प्रधानता ६ै। जीवनवाद से "प्रसाद" फी वहु विचारधारा फृटीहै जो “निगेटिवः 
भ्रयवा निवृत्ति-मूलक जीवन-दशेनो के विरुद्ध पौजिटिव श्रयति प्रवृत्ति-मूलक जीवन- 
दशनो को स्वीकृति देती है। श्रसाद' में कर्म-प्रेरणा श्रौर उत्साह की फटहीभी 
कमी नहीं । यद्यपि प्रसाद जीवन की दस पौजिटिव फिलोँसफी के प्रचारक है प्रर 
वे इस निष्टरुर सत्य से भी श्रपरिचित नही कि मनुष्य पुख्पार्थी होने पर भी उसका 
जीवन प्रत्येक क्षण किसी एसी भ्रन्ध शक्ति के हाय का क्रीडा कन्दुक हैजिसेवे 
नियति, भाग्य, भ्रष्ट, भ्रनागत प्रादि नामो से पुकारते ह 1 उन के समस्त साहित्य 
मे भाग्य सम्बधी सेको उक्तिं विखरी मिलेगी ¡ वे मानव-जीवन फो विहवात्मा 
काही भ्रश् होने के नाते प्रकृति से रहित फटी भी नही देख पाते । प्रकृति उनकी 
मानवीय सृष्टि की भनिवायं सगिनीहै। मोगवाद को हम श्रानन्दवाद, रसवाद, 
जीवनवाद श्रौर प्रकृतिवादमे ही समाविष्ट कर सकते है, पर श्रात्म-भाव से इन्दियो 
कै द्वारा स्वस्य भोग का उनके साहित्य मे (विष्षेषतः कामना, लहर, कामायनी, एक 
घुट, इरावती भ्रादिर्मे) इतनी श्रधिकं स्वीकृति है कि उसे स्वतत्र दष्टिकेरूपर्मे 
ही रखना उचित होगा! रोमाटिक भीवन-हष्टि के उक्त तत्त्वों एव उसकी पोषक 
घाराभ्रोको समफलेनेपरदही “्रसाद' के नाटकों मे निहित सामाजिक-सास्करतिक 
विचार-घारा, रचनातत्र-गत प्रयोग भ्रौर भाव-विभूति के सौन्दथं का समवेत महत्त्व 
व॒सौन्दयं श्राका जा सकता! यथायं के डठ्लो परभ्रादक्षं कौ घनी हरियाली 
भ्रोर नाट्को के गमीर ्टोनः फा सीधा सम्बधं इसी जीवन-हष्टि से है । 


श्रसाद' ने इस जीवन-टष्टि का निमणि, परिष्कार, पुष्टि भ्रौर विकास 
(१) जन्मातरीण सस्कार भ्रयवा प्रतिमा (10100), (२) भ्रघ्ययन, (३) 
निरीक्षण, (४) चिन्तन म्मौर (५) भ्रुभव दारा किया है) प्रातिम-ज्ञान उपरोक्त 
चिविघ साधर्नोके मूलं मे है क्योकि, सब साधनो से सम्पन्न होने पर भी, सके विना 
उन्म समन्वय, व्यवस्था, सगठन भ्रौर स्फूति भ्रादि गुण नही भ्रा सक्ते । भारतीय 
सस्कृति, साहित्य व कला भ्रादि फे गमीर भनुशीलन से श्रसाद' फी टष्टि सतुलित 
व प्री हृई। जीवन (व्यक्ति व समाज) के निरीक्षणो हारा प्रयोग-सिद्ध होकर 
वह्‌ प्रामारिकं हो ग, चिन्तनं केताप से तरल होकर यह रसमयी हो गई 
प्रौर श्रनुभव द्वारा सहुदय-सवे्य होकर वह प्रषणीय हो गई । श्रसाद' कौ जीवन-दृष्टि 
पेते ्रत्रि मेपक करखरीव टंढ हुई है! इसलिए उनकी उक्त टष्टिसे सम्पघ्न 
समस्त कला-सुष्टि मे दढता भ्रौर भ्रन्वितिटै। उसके जीवन के गभीर विशवास 
प्रयवा श्रवस्याये इसी टष्टि से प्रसूत ह। उनको समस्त चरित्र-पृष्टि भमी इसी 
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संध्तिष जौवन-टषटि णौ उपजदै) नाटके जीवन कीस्वाग्पा नाष्टि सै हूर 
ह प्रौर नाको फी समास्तिकेस्यन्य फा नियत्रणव पामनमी पएसीके दारा हुभ्रा 
‰ 1 मस्ुतिकफ नव-निर्मणि के तिये नवीन जीयन-मूत्यौ षौ न्यापनाये भ्रसाद' यी 
ने ध्रपनी दधी जीवनि पर पूराभरोखारयकफरफीदहु। 


जीवनि फी दस्र व्यास्या कै उपरति श्रव ह्म प्रनाद'रै नादरो का 
एक श्रामूहिफि य परिवियान्मक प्रघ्ययन प्रस्तुत करने फा प्रयत्न करगे | 


कपालक शोर देशकाट--'प्रनाद' ने धपने नटफोके फयानकोका सफनन 
एतिहास-पुराण, प्रस्तुत ममान भौर धुद्ध फल्यना--व्नतीनाक्षेपोसे कियाद । 
"करणातय', "विदा, "राज्य ध्री" "प्रजातलयरु, (स्कन्दगुपतत", "जनमेजय का नागयन्न^ 
"यन्द्रगुप्त मोय', "घ्रूवस्वामिनी' श्रादि नारको के कथानको का वृत्त पेतिहातिक- 
प्रौरारिक, एक धरुट' फा वतमान सामाजिक एवं कामना! का दद्ध काल्पनिक द। 
पुप्न उतिदासत फी श्रलाश्रो फो जोह कर श्रपनी जीवन-रषणटिफो प्रसारिते करने 
एय नाटकीय प्रगावोक्तपं फे लिये, एतिहासिक ताटफोमे भीनतीन पात्रोय 
पटनाप्ो के निमि मे कल्पनां का पर्यप्ति समावेश हुभ्रा ६, किन्तु सामान्यतः एन 
र्ग फे खय नाटक उतिहामनिष्ठ ह! नाटको मे संकतिन उतिहान का फान-विस्तार 
भीध्यान देने योग्यहै। महाभारत कात भ्रौर पुराण कालम तेकरषेट समाद 
हपयधन तक कै फाल का चित्तृत वृत्त तेकर "प्रसाद" ने श्रपने नाटक म श्रपने प्रमाद 
एतिहास-प्रेम, दीपं कालव्यापिनी प्रखण्ड य समन्वयालकफ एेतिहामिक-रष्टि प्रर गभीर 
एतिदासानुथीलन फावडादही मन्य परिचय दिया । प्रभाव (ष्ण) करी रष 
से तरिविष क्षेत्रोफे फयानर्कोकफो तेकर विभिन्न नास्य-म्यो (गीत्ि-नाय्य, नाटय- 
स्पफ, प्रन्यापदेद्धिक नाटक श्रादि) के निमणिमे मौ उन्होने प्राना हाप भानमाया 
६ै। यदपि एतिहासिक नारको मे तिदहास दही प्रमुप विपयद किन्तु कटी-ब्हीत्तो 
यह सयथा निमिन म्री रह गया भरर फी-हौ फास वित्तेप फा पूर्ण 
विह्छसनीय वाहृर । सभी प्रकार के नाटको में रस्त-यिदि दही प्रमुत उदेव दिगा 
पठता दटै। मच पर उतिहान फी पुनरावृत्ति रस्त-बिदि फीटृषटिमे यदत ही प्रभाव- 
दाक्तिनी होनी है। प्रत. श्रसाद' ने उतिहानकफो हौ पपन नाट्याभिव्यक्ति का 
प्रग्रु् माघ्यम्‌ वनाया | प्रस माध्यम फा प्रयागं एन पाचि पवितिषट उषिन्योये रिया 
गया जान पटता र--(१) भारत ेश्रतीतकी भ्य की दिना फर म्मरनीप 
धम-नम्टृति फा गौरव गान फटने फे तिये, (२) प्रतनिहान क पिराद्‌ रगमप पर 
नुगत प, हास-प्दन, जय-पराजय, उन्यान-तन के पुनो कीच प्रयात 
गानगरजीवन की गति-पिपि फे चिणं दारा पाम्य्त मानय-जोयन फा मन्त्रपङ्गि 
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स्वरूप दिखाकर जीवन की व्याख्या करने के लिये, (३) प्रप्रत्यक्ष रूप में युग- 
समस्यायं सुला कर वतमानं का कुहरा साफ करने के लिये, (४) रणष्टरीयता का 
सदेश देकर श्रन्तर्यष्ीयता व शुद्ध मानवीयता के सनातन भ्रादर्शो कै प्रचार कफे लिये, 
तथा (५) सात्त्विक मनोरजन भ्रयवा रससिद्धि फे लिये । 


नाटफ की पूणं सफलता के लिये यह्‌ भ्रावर्यक नही कि कथानके सदा 
एेतिहासिक-पौराणिक ही हो, भयवा काल्पनिक-सामाजिक ही हो ! वस्तुतः इनमें से 
कोई भी ढाँचा अ्रपनाया जा सकता है ! वास्तविक प्राण-प्रतिष्ठा तो रचना-तत्र पर 
प्रधिकार, भाव-विचारकी गमीरता व उरक््य की स्पष्टतापरही निर्मर करती दहै। 
बिया चिकनी मिट्टीफेसाय ही हाथो की सफाई, चित्त की एकाग्रता श्रौर रूप- 
पारखी श्रखोकी मी श्रपेक्षा है 1 कथानक फे बहुत रोचक होने पर मी षिन्यास की 
भ्रकुरालता से वह्‌ बडा प्रदत्त व निस्तेज प्रमाणित हो सकता है । हसी प्रकार साधारण 
षःथानक रिनग्ध, स्वच्छ व सुडौल ढंग से संवारा जाकर भ्रत्य प्रभावशाली हो जाता 
टे \ प्रसिद्ध श्रयवा रोचक कथाचक की उपस्थिति पमराच्रही नाटक की सफलता की 
गारटी नही देती श्रत रसोत्पत्ति की टृष्टिसरे वस्तु का पुष्ट सगठन, उसके विविष 
भ्रगो का कौरशलपुणं श्रवस्थान, व सुस्निग्घ घटना-क्रम स्थापन प्रादि बार्ते भ्रत्यधिक 
महत्वपूणं ह । "प्रसाद" ने श्रपने कथानक-निर्माण मे नाट्य-लास्त्र के अ्रन्तगंत प्राप्त 
विशिष्ट रचना-विषियो का पर्याप्त उपयोग क्या है श्रौर उसे पृष्ट व निदोषि बनाने 
का प्रयत्न भीक्रियादहै परवे एसक्षेत्रमें प्राशिक सफलता दही प्राप्त कर सके हं । 
षूसका एक प्रमुख कारण है । श्रसाद", जसा फि पहले कहा जा छ्धका है, मूलत एक 
छवि ये श्रत स्थूल-बाह्य कथानक के निर्माण में शित्पाधिकारप्रदश्न को श्रपेक्ा वे 
भाव-सृष्टि के सूक्ष्म सौन्दयं के उद्घाटन एव जीवन की गभीर व्याख्या फे कार्य 
मृ ही श्रपेक्षाकृत श्रधिक दत्तचित्त थे उन्दने कथानक को भी जो सजाने-संवारने का 
प्रयत्न किया है वह भी वस्तुत श्रपनी चरिघ्र-सृष्टि को सफलताफे लिए किये गये 
उद्योग का भ्रगभूत मात्र है 1 (स्कन्दगरप्त, भौर प्रुवस्वामिनी जंसी छृतियां इस कथन 
की भ्रपवाद है) । यदि श्रसादः दूसरे पक्ष की भ्रोर तने श्राङष्टन होते तो वे कदा- 
चित्‌ प्रध्यवसायपूरवंक कथानकं निर्माण की निदोष सिचि सहज ही प्राप्त कर सकते 
ये, इसमें भी सदेह नहीं । पर जब दूसरी श्रोर हम यह देखते ह कि उनकी उत्तरफा- 
लीन प्रौढ कृतिर्यां (स्कन्दगप्त व॒ध्ृवस्वामिनी भ्रादि) ही कथानक-निमणि-कौरल 
कीटष्टि से भ्रधिक परिपुष्ट, स्वच्छं व कात्िमान्‌ दतो यह मी सहज ही कल्पित 
पियाजा सकता है फि ्रसाद' वस्तु-सगठन क) कला मेंभी निपूणताके प्राकाक्षी 
थे । उन्हं वादित सफलता काफी समय के बाददही मिली। जो हो श्रसाद' का कथा- 
नक-निर्माण-कीशल प्रयोग पथ पर नेक सोध्योक्ोपार करताहुश्राही सफलता 
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टी श्रोर प्रग्रसर होना ग्रा दविवाई पदतादै) इन पर योडा श्रीर्‌ प्रधि विन्तारे 
से विचार किया जाय । 


सामान्य प्रेक्षको के मनोरंजन च रगमचीय सामूदह्ि प्रभाव को हष्टिमे 
देखने पर परधिकाश कृत्तियां भवे ही मनोरजन निद्ध हो किन्त्‌ प्रयोगनिद्ध पान्तीय 
रवना-चिवन की कक्तौटी पर, वस्तू-मकलन कौरटेष्टिसे श्रधिकाय कतिया नि्दप 
नदीं है । वस्तू-सगठ्न प्रौर चरित्राकन के सन्तुनन कौदष्टित्ते श्रत्ताद' को केवत 
दो ही स्वनायें भ्रविकतम सफलता की श्रविकारिणो समी जाती ई६--प्तन्द- 
गप्त प्रीर घ्रवघ्वाभिनी । शेप कृतियाँ न्यूनाधिक व्रुदियो, श्रमगत्िया व श्रमात्रा म 
युक्त है । (सज्जन, 'श्रायदिचत्त, कल्यारी-परिणय, 'कृरुणालय', "विश्ास' भ्रादि 
तियो मेँ तो कथानक के श्रनरुरजनकारी भ्रौर चमत्कारपणं विन्यास का को विक्षेप 
प्रन ही नही, षयोकि यह्‌ सव श्रपने गृणदोपो को लिये हृए प्रयोगकालीन कृतिय। 
है । सव मे कहानी की मृदु मयर धारा साघारण वैचिव्य लिए दिखाई पडती है। 
स्थितयो कै भावान्दोलक भ्रारोहु-प्रवरोह, चरिव्र-चित्रण-कौयलया कोरगरूढ मच.प्रभाव 
लक्षित नही होता । ह्‌, "राज्यश्री! से लेकर "घ्‌ वस्वामिनी' तक स्वना-रौणल ्रवद्य 
परिप्कार की एक सजगर व प्रौढ दृष्टि लेकर मोत्साह यात्रा करता टृभ्रा दिनारई पटना 
1 'कामना'मे मनक भावौ को नराकार यना कर उन्ह्‌ नाटकोय पात्रा प्रदान 
फी गहै | इम कृति मे घटना-व्यापार तो चहृतदै परपानो के चरसियि-विक्रास क 
कोर गु जाइश नही, क्योकि मनोजगत में भावो की मूल प्रफति प्राय. सर्वद्र एकरसं 
हौ वनी रहती है ! ह्‌, नाटकीय चमत्कार उत्यन्न करने कै श्राग्रहु सै उनके चारित्य 
मे मानवोचित उत्कर्पापक्पं का भ्रारोप भते ही कर दिया जाय । एकधूट' कां 
ग्रासा नाटकीय न होकर विचारासक है । एक विरिष्ट तथ्य तक पहुंचने के उद्य 
से पामरो के सवाद चलते रहते है । नाटकीय वातावरण के उपयुक्त वीच-यीच मे कख 
उपकरण है श्रवदय पर वे नाटक के गदात्मक ग्रथवा विचारात्मक स्पार कै यातन 
फे कारणं प्रणक्तये ही ह] दस प्रकार नाद्य-सौन्दयं की दृष्टि से विचाररीय कृत्तियां 
केवत पाचन ही वच रहती द--“राज्यश्री", श्रजातशष्रु, जनमेजय का ना्मपन, 
'्वन्दगुप्न, "चन््रगृष्तः श्रौर "्रुवस्वामिनी' । इन कृत्तियो के वध मे समीक्ता-जनते 
म स्थिरभियेग्येया किये जा स्तकने वाते कुं तव्ययेद -- 


सघुकाय 'राज्यधी' फे पहतै सस्करण का सादित्यिक नौन्दयं सौर विप 
महत्वपूर्ण नहीं । "सज्यश्री' कै भरषिङाश्च इष्य वदत दोटे-ोट ह 1 घटना-व्य सना 
प्न एौटी-नी कृति के लिए दहत बोन्ीनी दै । दूरे सस््कर्ण म लाटा गव पयोर 
प्ररे प्रावद्यकदी है क्योकि यह द्वन च राञ्यश्री के नरियगतत दिव्य गुर) 


६०८ ] सेठ गोविन्ददास भ्रभिनन्दन-ग्र्थ 


का विदिष्टीकरण मौर विस्तार मात्रहै। सामूहिक प्रभावकी हृष्टि से यह कृति 
पर्याप्त सशक्त है 1 घटना-विस्तार के फारण राज्यश्चीकोद्धोड करश्रौरकिसीकामी 
चरित्र विकसित नही हो पाया है । 


्रजातश्रु' मे कोडल, मगध श्रौर कौशाम्बी-- दन तीन घटना-केन्द्रो तक 
फथा का विस्तार भ्रावर्यक ही किया गया है । प्रसेनजित्‌, उदयन, वास्तवदनत्ता भ्रादि 
पार्घोकी कोई विशेष सा्यंकता नहीं | मगध की प्रलय कयाकुल २६९ मेँ से केवल 
८ हृश्यो्मेही समाप्तहो गर्‌ है। काययं-व्यापार की श्रधिकता श्रौर सघष॑मूलक 
एतिहासिक परिस्थितियो (भ्रजात-बिम्बसार गृह-फलह, विषश्द्क-प्रसेनजित्‌-ग्हकलह्‌, 
करुणा हिसा भ्रथवा गौतम- देवदत्त-सघषं) के चित्रा कै कारण चरिव-प्रस्फुटन का 
बहुत कफम श्रवकाश वचा है । फलत श्रजातशघ्रु भ्रादि के चरित्र परिवर्तन भ्रस्वाभा- 
विक दढगसे करने पडे है । मागन्धी-शैलेन्द्र जैसे प्रासगिक-काल्पनिक उपकथानक 
मूल कथा कै प्रवाह को भ्रवरुद्ध करते है) भ्रन्तदरन्द के श्रभाव मेँ बलात्‌ हए चरित्र 
परिवतन एतिहासिक परिस्थितियो के विस्तारका सीधा परिणामदहं। नाटक का 
नायक कौन है-मल्लिका, गोतम श्रथवा श्रजातशत्रु ? यहु विषय भी इस भाग-दौड 
मे विवादास्पद ही बना रह्‌ गयादै। नायक के मुख्य गृण किसी एकदहीपाघ्रं 
केन्द्रित न होकर भ्रनेक पात्रो मे इवर-उघर विखरे पडे है । हाँ, तीनश्रको में कायं फी 
पचो भ्रवस्थाप्नो को वेठाने का प्रयास भ्रवर्य सतोषजनक दिखाई पडता है 1 


"जनमेजय का नागयज्ञ' मे लेखक का ध्यान प्राहयाण-क्षतरिय-सघषं व तत्सम्बन्धी 
घटनावली तथा वतावरण-निर्माण पर ही भ्रधिक टिका है। फलत मनसा, सरमा 
जसी पाच्रियोके चरि काही विकास कुठ भ्रच्छा हो पाया है, भ्नन्य पात्र बौने रह 
गये ह । कायं को भ्रवस्थाम्रो, सधियो भ्रादि का विधान भी बहुत कुशल भ्रौर दुबल 
है । नाटक के प्रारम्ममेपाघ्ोके कुलशीलका मी वैसा रोचक व जिज्ञासा-वघंक 
परिचय नही मिलता जसा "चन्द्रगृप्त', ^स्कन्दगुप्त' भ्रौर "ध्रुवस्वामिनी' भ्रादिमे। 
नाटक कौ समाप्ति परजो सामूहिक प्रभावे उत्पन्न होता दहै वह्‌ भी कथा फी मूल 
धारा के वेगवान्‌ व स्वाभाविक पयंवसानके रूपमे नहीं । सवाद (भापण।) भी 
भ्रनेक स्थानो पर बहुत वदे-वडे व॒ उकताने वाले हो गये हैँ) घटना-व्यापार प्रौर 
चरित्र की पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया भी नाटक कै प्रतिपादके साथ एकजीव नही 
हो पत्ती । इसप्रकार श्रगी भ्रौर भ्रौ का सुन्दर सगठन नही हो पाया है। 


स्कन्दगुप्तः नाद्य-तव्र को दृष्टि से श्रसाद' कौ सर्वश्रेष्ठ कृति कहौ जाती है । 
पाच प्रको में कायं की पाँच म्रवस्थाम्नो, सषियो प्रौर भरथं-परकृततियोका सफाई के 
साथ कल पुं अवस्थान हृभा है । कथानके यद्यपि स्कन्द-कालीन व्यापक राजनीतिक. 


नाटुय-माटित्य | ३०९ 


धायः उपोह्‌ सै नदालव भरा पर वहे श्रनुपात-बुद्धिद्रायं एस प्रश्न मे सजया 
ग्रयाटै कि एतिहास के वातताचरणा कौ नफल श्रवतारगाभ्रोफेमसायदही पातो 
प्रनत -प्रकरति-प्रकायक चारिच्य श्रपने पूणं वचिघ्यके नाय सतोपजनकः स्पमे चित्रित 
हो सकरा 1 स्कन्दगुन्त, देवसेना, विजया, भेदाके प्रादि पार्योका चरसिप्रि-चिष्ा 
प्रनत व वदहर्न्ध कीं स्वाभाविक क्रिपा-प्रतिक्रिपा के माध्यम ने, हूत नुरीन- 
न स्पष्ट, न महीन-रेवाध्रोमे उमर श्राया! नारके प्राददिसे त्रत तक गिजाना. 
कौतूहल वरावर वना ग्हुता ह । स्कन्द की घ्रोधिकारिके कथाके सराय प्रासंगिक यारे 
(अननन्तदेवी, पुरुगुप्त-प्रपचवुद्धि, देवसेना-विजया, वंघुवर्मा-जनयमाला) श्हूत नफारई म 
माय गुथी हुई हं । श्रावक््यक प्रसंगो की भ्रवतारणा नही के वरावर्‌ 1 फाय-व्यापार 
श्रोर चरित्र-चिव्रण मं सतुलन है} प्रव्येक ्रक करट दृष्योमें विभाजितदै निन्नु हृदयो 
फा परिवर्तन दृर्य-पष्पाके दारा सूचित नही किया जाकर पट-परिवनन्‌ ङे द्वारा 
कफियागयाहै। 


“चन्द्र गरप्त' प्रसाद की एक प्रत्यन्त मशक्त कृति टै । सामूहिक प्रभव षी षटि 
रे यह्‌ वहूत रोचक है । किन्तु कथानक मे इतिहान-निष्ठा के प्राग्रहुये लगभग २५. 
३० वर्पो की दीधक्ात-व्यापिनी धटनाभो के हत्त दिये जाने ये उसमे "विधान! 
प्रयया "र्‌ वस्वाभिनी' फा सहज-प्रनन्न प्रवाद्‌ नही रह्‌ ग्पादहै 1 घटना-वाटून्प फे 
कारण वहत वाते फेवले सूचित कर वी जाती ह) एेत्तिदामिक युग के चिञ्रणा के 
प्रग्रह सेपायोके चरमो मे चिकोस का भ्रवक्राश यहूतदहीफम रह गया टै केवप 
चाणएयय के चस्िर्मं हो श्रच्दा विकामहो पायाद) उसक्ना मन्तिप्कनो नाटक में 
सूय की तरह तप रहा है पर हूदय-पक्ष (जिसका उद्धाटन चाणत्यके चरिनषफो 
मानवीय वनाने के उदेश्य से नाटककार का ल्य) श्रनावृत्नसादही रह गया है! 
तेप पाप्र प्रविकमितसे हे । प्रासिकः कयाएे (श्रलका-मिह्रण, कन्याएो-पर्वतेदवर, 
राक्षस-सुवासिनो, चन्द्रयुप्त-मालविकरा) सस्या मे पतनी ग्रधिकः व विस्तार में विपम 
प्रन॒पातर्मे टै कि मूल फया का प्रवाह प्रवरच होता जातादट । चतुर्थं भरत उ्पर्‌ ने 
इटा हृधा जान परता है-- चाहे वहे प्रथम तीन श्रेयमे निकाने गवे वटून महीन 
रेणमीधागोमेदहीसिनादहो। तृतीय ग्रंक फे वाद चन्द्रगुप्त-रा्नेतिया विगर, 
निहर्ण दारा चन्द्रगुप्त फी प्रवीनता-स्वीक्ति व राक्लम द्वारा चन्द्रण्प के मंप्री-ध् 
वेः निये स्वीकृति पादि वतिं चन्द्रगुप्त को निप्ठृटतत प्रवथ्य प्रगट कन्तौद षर्‌ नृनीय 
प्रक्ष ्तमाप्निके मायी दशक-मन कौ मव जिल्लायां पूरी तनह धान वुमन 
गे उौया ग्रत भ्राक्तौज फे वारनो-सा जान श्त 1 नायर्-नायिका ठैः निर्वाय एं 

प्रत भी वटुत गभीर टै 1 नायक चन्दरणुप्त द प्रसवा चामा्य ? नेचि गनेतिवा 

है प्रपवा प्रचय, कनयारी पा मातविका ? षन सम्ब्न्यमर वेगम फा मन्ततव्यं भी 
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बहत स्पष्ट नही दिखाई पठता । समन्वित प्रभाव कौ दृष्टि से भ्रवक्य “चन्द्रगुप्त एक 
राक्तिशाली व रोचक रघना है । 


"घ्र वस्वामिनी' मच-सज्जा व श्रभिनय, वस्तु-सगठन व॒ चरित्र-चित्रण, 
समस्या व उसका समाघान तथा वातावरण-चित्रण श्रादि समी दृष्टयो से एक श्रत्यन्त 
श्रेष्ठ कलाकति हि । को प्रासगिफ उपकथा नही । कहानी भ्रगहन की नदी सी-सहज 
गति लिये बढती जाती है । ्रा्न्त जिज्ञासा बनी रहती है। कायं-व्यापार कौ 
ग्ृखला बरावर ष्लुदी चलती है । कायं कौ प्रवस्याप्रो, सन्धियौ व भ्रषं-प्रकृतियो का 
विघान भी भत्यन्त कौशलपणं उगसे हभ्रा है) सारी कथा केवल तीन श्रको मं 
विभाजित दहै, भ्रको का हृद्यो में विभाजन कही नही । स्थान, समय व॒ कायं-व्यापार 
मे भ्रन्विति प्रच्छी प्रकार वेठ गर्द है। घ्र्‌वस्वामिनी के चरित्र में भ्रन्तद्रन्द्र व॒ वहि- 
द॑न्दका बहुत दही मार्मिक चित्रणं हृभ्रा है जो सम्भवत. कहानी की सुटौलता फे 
कारण ही सम्भवो सकादहै। 


कथानकं से प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध रखने वाली कुदं भ्रम्य वातो कामी 
उल्लेख यहाँ भ्रसगत न होगा । भ्राकाश-माषित, स्वगतकथन, भ्रतिप्राकतिकं तत्त्वो का 
समावेश्च (घ्र वस्वामिनी व स्कन्दष्ुप्त मं धूम्रकेतु का कथानकं मेँ सगुफन) श्रायदिचत्तः, 
"करुणालय, "सज्जन", राज्यश्री" (प्रथम सस्करण), “घ्र वस्वामिनी' भादि कृतिर्यो में 
हृश्रादै जो स्यामाविक नहीं जान पडता 1 "सज्जनः व राज्यश्री" (प्रथम सस्करण) 
मे नादी-पाठ, नट-नटी, सूत्रघार भादि का विधान क्ियागया है जोभ्रागे चल फर 
चोड दिया गयां । "करुणालय, सज्जन, राज्यश्री" व "जनमेजय का नागयज्ञ' भ्रादि 
नाटर्को मे शास्त्रीय भरत-वाक्य क ठग पर मगल-कामना या मगल-घोष का विधान, 
विष्कमक, गर्माक भ्रादि का प्रयोग उन कृतियो के बाद नही हृभ्रा । कविता म सवादो 
की जो मही परम्परा 'विक्षाख', "सज्जन", भादि मे दिखाई पठती है, यह मी भरागे चल- 
कर द्ूट गई है । 'विशाख' मे बातचीत मं पुराने ठग को तुकवाज्ी का मी भदापन प्रकट 
हुमा है । मच पर व्यस्त पात्रों के वाक्य के पक्डते हए श्राना मी बडा भ्रस्वाभाविक 
लगता हि । स्कन्दगरुप्त मे भी यह देवकी की मृत्यु फे भ्रायोजन पर स्कन्द का प्रवेश) 
दिखाई पडता है । प्रसाद ने प्राचीन ठग के विदूषक भी रखे है--यथा, 'विश्चाख' मे 
राजा का सहचर महा पिगल व ^स्कन्दगुप्त' मे मुदगल भ्रादि  महापिगल का भ्राचरण 
वहत हलका हो गया है 1 श्रसाद" ने प्राचीनं नियमो का उल्लघन (परिष्कार ?) करते 
हुए मच पर हत्या, मृत्धु भ्रादि के द्य भी दिखयि है । भ्रनेक स्थानो मे तो मृल्यु 
केवल सूचित ही कर दी जाती है । इस सम्बन्ध में ्रसाद' ते पृं स्वतन्वता बरती 
है) दद्य या श्रक के प्रारम्म मे रग-सकेतफौ शेली मी ("एक-घूट', "करुणालय, 
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"प्रवस्वामिनी' भादि मं) पादचात्य नाटको के ग्रनुकरणा परप्रुक्तकी गर्हटै। 
"प्रसाद" मे गीतो का विधान भी क्रिया है । फही-कहीतोवे श्रवस्तसोपयोमौ, माभिप्राय, 
सरत व महत्वपुर्ण है । किन्तु जहाँ वे वार-वार गाये जाते दै, श्रत्ययिक कलापरो 
व प्रलछत है, न वादो में तुकवाजी फे स्प मे प्रयुक्त दए है, वहां वे यदे उनि वाने 


हो ग्येहै। 


कथानक श्रौर देश-काल का परस्पर धनिष्ठ सम्बन्यहै। फयानक किसी भी 
प्रफार का हौ-चाहै कालपनिक ही-उममे किसीन किसी देशश्रौर कालं फी श्रवतारणा 
र 1 एतिहासिक तियो से, विङवसनीयता श्रौर रसोदूयोधन शी ष्टि से, देश-काल येः 
विवरण रतिहासानुमोदित होना श्रत्यन्त भ्रावदयक है । उनके दारा भौगौतिकः, एनि- 
हासिक, सामाजिक-राजनीतिक, घापिक्ततिक-श्राघ्यात्मिक श्रादि सभी परिस्वितियो 
फा सम्यक्‌ ज्ञान कराने के लिए तत्सम्वन्धी युग के रहन-सहन, योल-घाल, खान-पान, 
प्रामोद-प्रमोद, वेग-भूपा, रीति-नीति, पुद्ध-वियह्‌, मत-विरवास, सस्या-विचार्‌ प्रादि 
क ययातय्पररखूपमं इस सीमा तकं प्रस्तुत किया जाना श्रावदयक है कि हम एति 
श्रयवा नाट्य का श्रानन्द लेते समयं उस युगके पवनमेंही सांस तेते जान पर 
विन्तु यह्‌ मी विरमृतनहो जाय की साहित्य मे कल्पनामी एकश्रनिवायं तत टै 
प्रत नाटक मे उतिहास की श्रवतारणा ट्स जडसीमातकमीन हौ जाय किकत्यना 
फे लिए किञ्चित्‌ मी श्रवकाक्ष न रहै । भ्रत प्रमुप इतिहासनिष्ट चटना-व्यापारो च 
परिस्थित्तियो के टरो पर कल्पना का रमणीय हरीतिमा-प्रसार किया जा सक्तारै। 
"प्रसाद ने भारतीय इतिहास को उतिहास के प्रवद्ध श्रन्देपक फी तीक्ष्ण टषएटि से पूर्ग- 
तया शोय कर प्रस्तुत किया भ्रत वह्‌ प्रामाणिक तथा “रतिहास-रम' फा मनार 
कराने में पणं समयं है । प्रसाद" के नाटको मे एक मास्तनव प्राणवान्‌ भ्रनीत 
मुसकरा रहा ह । देदा-काल को प्रत्यक्ष करने वाले घटना-उ्यापरो के सावी सनद, 
कुमा, धिप्रा, सिन्धु, विपाशा, रावी, फपिदा, उद्‌ माण्ड, श्रवन्ती, उज्जयिनी, दपुर, 
विदिशा, मूलस्वान, मगध, कदल, कौयाम्वी, तक्षद्धिला, पाटलीपुत्र, वुःमुमपुरः, 
गान्धार, मालव, प्रन्तर्वेद, पंचनद, सप्तसिन्धु, भ्रार्याव्त, सौहित्य, स्कन्धावार्‌, दविर, 
गिरिसंकंट, भराय, महादेवी, मद्र, प्रायदुत्र, वत्स, महवनाधिकरून, बूमारामत्यि, महा- 
प्रतिहार, महादण्डनायक, परममहारकफ, महासन्धिविग्रहिकं, युवराजमदटारवः, प्रदवमेष- 
पराक्रम, महे रादित्य वरेसे टी सैकूढो विश्धिष्ट घच्दो का प्रयोग समस्त नारपुर 
में एत्तिहामोपयोगी सजीव वातावरण को सुटि मे वहूत सहायक टहौता द। 


पर, देश-ात-सवषी घात यही समप्न नहीदटेती।यो तो क्रिमीयुन क्रा 
तरस्य निघ्रमाद्र ही मनोरजन व रस-पवारणी दृष्टिसे पर्याप्त दाक्तिणागी निद 
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होता है पर ध्वनि भ्रथवा भ्रनुरणन उत्पन्न करने मे समर्थं कुदन कलाकार प्रपने 
प्रकित वित्र को प्रस्तुत देश~काल की परिस्थित्तियो-समध्याश्रो भ्रौर उनके चित्रण- 
समाघान के दोहरे उहकश््य फी सिद्धिसे साभिप्राय वना देते ह । वस्तुत इस विदिष्ट 
प्रयत्नमं ही लेखक फी जातीये जीवन भ्रथवा विश्व-जीवन-सम्बन्धी न्यास्या निहित 
रहती है । पराधीन भारत कौ शारीरिक, मानसिक व भ्रास्मिक स्थिति फा गूढ 
चित्रण व पादाक्रात, लुठति व धूलिसात्‌ भारतीय जीवन फी विषम समस्याप्रोका 
सर्वगुण समाघान किस मनोयोग के साय प्रसादजीने किया, यह्‌ कृतियो का 
प्रनुरीलन करके जाना जा सकता है । 
पातन्न-सृष्टि 

"प्रसाद' के नार्ट्को का सर्वाधिक भ्राकषंक उपकरणा उनकी बवहूरगी व गम्भीर 
पाघ्र सृष्टि है । नाटक के तत्तो म पा्न-सुष्टि एक श्रत्यन्त व्यापक तत्व है जिसमें 
सवाद, शली व उद्‌ ष्य तत्तव मी सहज ही समाविष्ट हौ जति टै । कयानक का भ्रपना 
सौन्दय जो भी हो पात्र-सृष्टि ही व।स्तवमें हसे प्राणवान बनाती! प्रसादः के 
नाटको मै कथानक का वेकिष्ट्ूय नहो कर पात्र-सृष्टिका ही भ्रधिक मतत दै 1 
वस्तुत श्रसाद' को भ्रपने नाटकं के माष्यम से जो कष्ठ कहना है उसके लिए कथानक 
कदाचित्‌ निमित्त मात्र ही है, कथानकं के सौन्दयं का महत्व चरिच्-सृष्टि की सफलता 
फो सिद्धि मे सहायक होने मरर्मे है । रसात्मकं कथानक तो भारतीय नारको की 
पपनौ विशेषता है । श्रसाद' उसके साय पाश्चात्य ढग का सूक्ष्म मनो्वज्ञानिक चरिप्र- 
चित्रण मिलाकर नाटक के स्वूप को पणं व समृद्ध करना चाहते है । इस सामज्य 
म ही उनकौ मौलिकता है । अरस्तु, ज्यो-ज्यो श्रष्ाद' कौ नाद्य-कला का विका होता 
गया रत्योत्यो उसमे सषे व सुल हाथो के रेकन की स्थिरता ष सुगढता पभ्राती 
गई 1 पा्-सृष्टि भ्रौर चरित्र-चित्रण-कौशलमे ही लेखक की प्रतिमा की खरी परीक्षा 
होती है। जीवन के भ्रन्तरग का व्यापक श्रनुमव, लोक-न्यवहार फा ज्ञान, वस्तु- 
व्यापार-स्थिति, सूष्ष्म पयेवेक्षण-शक्ति, जगत व जीवन के प्रति विकसित हई भ्रपनी 
मौलिक दृष्ट, मानव-जौवन की व्याख्या श्रौर मनोविज्ञान की गहराई रचना-तत्र 
(1 ध्तणावृप्) कै भ्रम्यास से प्राप्त सिद्धहस्तता भ्रौर लेखक के व्यक्तित्व के 
निर्माण करने वाले तत्त्वो--श्रष्ययन, पांडित्य, भावुकता, कल्पना प्रादि- का उत्कर्षं 
भ्रादि समस्त गुणो व शक्तियो का समवेत परिषय हमें उसकी चरित्रसुष्टिके द्राराही 
प्राप्त होता है । चस्तुत्त इन गुणो व शक्तियो के उत्कषं फे प्रनुपातमें ही उस सृष्टि 
की सफलता एव प्रमाव्ालिता दिखाई पडती है । प्रसाद की पात्र-सृष्टि मी हस सव्य 
का श्रपवाद नहीं । 

पात्र-सुष्टि में प्रसाद कौ भ्रन्तर्वाह्य दृष्टि का बोघ उनके बहूषिघक्षेत्रो पे चने 


। 81, 
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हृए पानो की विविधता सेहोताहै। इम विचिघना फौ हम तिम, जाति, वग, पट 
व्यवसाय, विचारधारा, वृत्ति, प्रकृति श्रादिमे विमाचित कर सक्ते हं! ममल्त स्यी- 
पृत्प पात्र निस्नलिचित्त प्राधारो पर्‌ वर्गाकरत किये जा सक्ते ह :-- 


(१) जाति-वयं ब्रह्मश, क्षत्रिय, वश्य प्रीर शुद्-जन्म के प्राधा पर 
निरधास्ति व्गासेपाप्रोका चयन किया गया । प्राह्मण-व्गे मे केयत्त यज्ञोप्रीन- 
धारी द्विज हीन होकर उन सच वर्गो फे पात्र सम्मिनितरहैजो सार्वमौम ब्राहणच्व 
सामक श्राचारवित्ता-विदिष्ट सात्विक गण फे श्रम्यासी प्रयवा पारणवर्ता ६ । 
सारिपुत्र श्रौर भिहिर्देव जसे प्राचार्य; गौतम, दाण्डयायन, वदिण्ठ, दिवाकरमित्र, 
विद्वाभित्र, च्यवन, शौनक; प्रेमानन एव॒ जगत्कारू जये महात्मा, चपि, मुनि, 
सन्यासी श्रौर तपस्वी, तुरकावपेय, सोमश्वया ्रौर काश्यपं जनने पुरोहित, प्रपचयुदि 
एवं सत्यकीत्त जसे वौद्ध कापालिक प्रर बौद्ध महत श्रपने समस्त गरुणावगुणी के साव 
म वर्ग मे समाविष्ट किये जा सकते दह! क्षव्रियो मे चन्द्रगुप्त मौर्य, चन्द्रयुप्न विक्र 
मादित्य, स्कन्दग्रुप्त, श्रजातयानु श्रादि राजा-मभम्नाट, राल-माताए राजक्रमारिय, 
सेनापति, राज-परिजन भ्रादि सम्मि्तित ई! विजया वेश्या-वे फीट) नाद. वाना 
(एक घुट) शुद्र जातिकाहै। इनी प्रकार तक्षक, प्रार्य, यवन, धक, हण श्रादि 
जातियो के पात्र भी गण-फमं श्रादि के श्राधार परकिसीन किमी वगं फे श्रयिकारी 
हु । 

(२) पद~व्यवसाय ` यह्‌ वग प्रथम मे श्रधिक सृक्ष्मरहै उ्योपिः पद-त्यवसाय, 
गरुग-रुचि व प्रवृत्ति कै श्रनुसार कोई भो प्यक्ति प्राप्त भ्रयेवा ग्रहण फरे सक्ता रे। 
एस गं के पात्रो मे पर्याप्तिं विविघतादहै। मातिन (सुरमा), चिदूयक (मुद्गल, 
वसंत्तक, चदुला), दस्यु (गान्तिदेव, विकटधोप), कोडवाला (एफ़षूट मे), पटरी, 
सनिक, दृत्त (साद्वर्टीयस, मेगास्यनीज), दौवारिक, नर्तकी, कष्ुकी, दानी, वेश्या 
(यामा), क्षिकारी (वुन्धक, मद्रक}, व्य (जीवक), फति (मानृद्रुप्त, रमान), 
सेनापति (वन्घुल.पर्णदत्त, चण्डमार्गेव) श्रमणा स्यविर (प्ररयातकीत्ति), याप्रौ (दएन- 
च्यगि), भिक (धमंमिदि, शीलमद्र) दण्डनायकः, भ्रमात्य, नहेचन, दान, विदार्या 
(उत्त क, प्रिविक्रम), हिज, वौने, कुवडे भ्रादि विविध पद-व्यवसाय के पात्र श्रमाः" 
फी पात्र-सुष्टि फो विस्तार व विविधता प्रदान फकनते है! 


(३) विचारपारा व वृत्ति-प्रकृति : एमी प्रकार स ततीय भायार परर भप 
पायो मा व्मीकिरण हो सकता है। यह्‌ श्राघार प्रथम दो प्राधायेनेनो च्रभित रृषन 
है चाणक्य श्रौर मूक्रुल (एक घट) ताफिक 1 रसान व पानुगुप्न यवि ६} प्रानन्द 
मेम का प्रचारक है 1 प्रोमलता, घ्र वस्वामिनी, देवमेना, वाजिगा, कोना, नररधी, 
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चन्द्रलेखा, मणिमाला, कल्याणी, कार्नलिया श्रादि पात्र्यां स्नेहमयी, श्रनुरागमयी, 

फल्पनाशील प्रौर भ्रनुमूति-प्रवण नारियाँ है । सी प्रकार गौतम, मातृगरप्त, चाणक्य, 
दाण्डयायन, स्कन्द, प्रेमानन्द श्रादि मी श्रपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण पात्र-विमाजन 
का एक स्वतच्र भ्राघार प्रस्तुत करते द । 


उपयुक्त वर्गीकिरण-विमाजन से यह्‌ स्पष्ट है कि श्रसाद' ने सहस्मुखी जीवन 
के सभी स्तरो भ्रौर प्रंचलो-श्भिजात-दीन, जटिल-सरल, महत्वाकाक्षी-सतोषी, 
भोतिक-प्राघ्यात्मिक, यथार्थवादी, तक-प्रषान, भ्रनुमूति-प्रधान, भ्रन्तमु खी-व हिमखी, 
तिवृत्तिमूलक-प्रवृत्तिमूलक, पुरुषार्थी-नियतिसमरपित, शमिक-विलासी, ग्रामीण - 
नागरिके, कत्रिम-स्वाभाविक--का श्रनुशीलन कियाहै। फिरभी यह्‌ मानना होगा 
किं उनकी ष्ठि समाज के श्रभिजात, दाश्निक व राजकीयव्गेको श्रोर जितनीथी 
उतनी समाज के निम्नवगं की भ्रोर नही । उनके पात्रो म प्रतिक्षय निम्न वगंके पात्र 
है किन्तु प्राय वे सव एक विशाल यत्र के पृं ही बनकर चल रहैदह। उनका 
भ्रपना कोई स्वतन्त्र प्रस्तित्व नही । हाँ, भरत-वाक्या या मगल-घोषो म प्रारिमाप्र 
(जिसमे श्षोषित, दीन-हीन मानव-वगे सम्मिलित है) की सुख-शान्ति श्रानन्द-कल्याण 
की भावना सवत्र व्यक्त की गर्द है। किन्तु युग-प्रवृत्तिके भ्रनुसार श्रथवा शुद्ध 
मानवीयता के नाते उनके किसी स्वतन्त्र नाटकोय विर्लेषण-विवेचन का एकाग्र 
प्रयत्न प्राय कहीं नही दिखल।ई पडता ! एक घुट" मं भमी उच्च, भद्र व बौद्धिक- 
हादिक जीवनका ही व्याख्यान श्रधिक है जब किं वहाँसमाजफे दीन प्रारियो कै 
जीवन चित्रण की पर्याप्त गजादद् तिकल सकती थी । वास्तव मे प्रसाद' के लिये 
यह्‌ स्वाभाविक दही था क्योकि प्रत्येकं कलाकार भ्रपनेही सस्कार, वातावरण व 
रुचि श्रादिसे ही सदेज-स्वामाविक खूप मे नियत्रित रहता है । श्रत इते हम कोई 
भूरि भी नही कह सक्ते । जो कु भी हमारे सामने है हमे तो उक्ती का विदलेषण- 
विवेचन करना है । 


ऊपर पात्रों का वर्गकिर्ण-विभाजन जिन श्राघारो परकिया गयाहैवे प्राधार 
भ्रपने श्राप में वस्तुत वड स्थूल व बाह्य है । चरि के विभाजन का एक मात्र सूक्ष्म 
व पर्वका श्राघार सावंदेशिक व॒ सावंकालिक मानवी प्रवृत्तियाँं भ्रथवा मानसिक 
वृत्तिर्या ही हो सकती हैँ प्रर स प्रावार फो ग्रहण करने पर "प्रसादः की चरित्र 
सृष्टि का विश्नेषण करना श्रपेक्नाकृत सरल हो जाता है । गीता मेँ सात्विक, राजसिक, 
तामसिक हन तीन वृत्तिर्यो श्रयवा प्रकृति-गरणो के ढाचे मेँ सुक्ष्म-स्थुल भ्रादि सबका 
सम्यक्‌ विवेचन पूणं सम्भव हो सकाह। श्रत हम भी सात्विक, राजसिक व 
तामस्ििक--इन वगो मेही पात्रो का विमाजन करके भ्रपना काम चला्येगे । कह्ने 
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की ्रावदयकता नहीं कि समसारमेनतो को व्यक्ति धुरा सात्विक ही होताद्‌, ते 
परया राजसिक ही श्रौर न पूरा तामसिक ही। दां, कुठ श्र्यन्त विरल श्रपवाद मन 
ही हि सकते हो । सामान्यतः मानव-प्राणियों मे श्रात्येतिक प्रवृत्ति नही देखी जाती । 
पे तीनो ही शएो मे इवते-उतराते रहते हं 1 


प्रसाद" फी पात्र-समष्टि में सात्विक वृत्तिके पार्व्रोकी सरंस्ा काफी वडीदटै। 
गौतम, सारिपृत्र, मौग्गलायन, मिहिस्देव, प्रंमानन्द, च्यवन, शौनक, चाणक्य, 
व्रिम्बसार, चश्ुप्त, स्कन्दुप्त, वन्वुवर्भा, मणिमता; मल्लिका, कल्याणो, प्रतका, 
देवपेना, चन्द्रनेखा, कानेक्तिया श्रादि पात्र भ्रपनी सात्विक ज्योत्ति से समस्त नाट्‌य- 
सृष्टि को प्रालोकित क्यिहृए ह । गहरार्दसे विचार करने परये परात्र चार भ्रेशियो 
मे विभक्त किये जा सक्ते है-(१) जो जन्मन्तरीए सक्कारोके कार्ण प्रकृति पे 
ही शुद्ध सातिक ह ...यथा, गौतम, मसिमाला, देविना, घ्र.वस्वामिनी श्रा दि, (२) 
जौ परित्ितिवश्षव धटना-प्रवाह्‌ में पड़कर ओवन-सग्राम मे चोट साकरः, श्रपने 
प्रणो को सहृलाते दए एक कोमल-स्निग् व ॒सहानुभूतिपूर्णं हदय व दाशनिक 
मस्तिष्क फे सम्बल से जीर्न का पथपार्‌ कर रहे हं यथा, स्वन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य श्रादि (३) जो राग-मौगोसे तृप्त होकर स्वभावत परिपवव फल का 
तरह जीवन-तश से मक्त हो फे द श्रवा होने के सिये विवेक- वैराग्य श्रादि फा 
प्रम्यास कर रहे है, जैसे राजा विम्सार, प्रमेनजित्‌, राजमाताणुं श्रादि श्रौर (८) 
जो वीज-ल्प से सात्विक प्रकृति के तो है किन्तु प्रवसतो की हवाग्रो म उटफरर्‌ विषयः 
गामी, महत्वाकाक्षी यने सत्ता-प्राप्ति के जये ड्यौ का शरुजन कर रट ६। फन 
पानो मे श्नपने चरिवरमे सुधार कर सकने कौ भी क्षमता ै--उदाट्रणा्य, प्रजातः 
धगर, भटाकं, विरुटक, छलना, विकटघोप प्रादि । एन भरातरौ मे ने श्रधिवनय का मनो- 
विधान प्राय दाक्षनिक-घामिक दादपकादटै। द्नर्मेमे प्रयमश्रणीकेषात्रतो प्राप 
निप्दुप ह । सव मिलाकर देखने पर ये पात न्यूनाधिक माचाम गदावारा, वन्याः 
ररी, ब्रती, संयमी, त्याग-तपोनिष्ठ, सेवापराय, लो कोपकारी, प्रतान, नमयन 
ग्रालतत्व-चिन्तनमग्न, संमारत्यागी, विरागी, निरीहुव विप्पप्रम ठे भन्दपवाट 
। वे व्यक्ति व देण वने ग्रन्तर्बाह्य सघप-विद्रोह्‌ ने मुक्त कराकर जनत का पप 
घात करने थापे ह! तरन्य या उदासीन एत्र मी नोक-जीवन को प्रत्यश्न व करासन 
स्प मे वरत गभीरता मे प्रनावित किये रहूतेह । नार फ ध्रटना-चकः क भूमाव. 
पित्व मे एनका वहून्‌ तम्बा हाय द्ह्ताट 1 प्रीरर्नी के प्रनावान नादद जनप 
ययै जीवम-रषटि-यम्मन समास्तिकी मनोर वहून वात मूर यत्तिने वटु नता ?। 
प्रमाद" कः नार मे श्रायन्त व्याप्त माररूतिक स्यरकेमूनव्दूगणमे ठी शिति 
पाच द| पिष्व-्रेम, एसा, क्षमा, उदारता, स्नोत, नेय, व्याव पादि गरनीर सन 
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मूल्यो की प्रतिष्ठा इन्दी पात्रो के ज्रिया-कलापो, विचारो व उपदेशो से समव हो सकी 
है । राजसिक व तामसिक जीवन श्रचलो की समस्त दु खदावा को शात कर उन्म 
शाति, क्षमता व करणा की हरियाली श्रौर तरावट का प्रसार इन्ही का प्रसाद रहै । 
नाटको म वशित रसो कफे श्रगीभूत शात रसकी स्थितिकेमी भ्राघारयेदहीदहं। 
कल्पना व दाशँनिकता के उपकरणो से सयुक्त हुए इनके उद्गार 'भ्रसाद'-साहित्य 
की श्रमूल्य निधि है श्रसाद' श्रपने नाटको म मूख्यतं दन्ही पात्रके माध्यम 
से वोले है| 


दूसरा वगं राजसिक पात्रोकादहै। राजसिक पाघ्रो की भी, सात्विकं पात्र 
की ही तरह, श्रनेक कोटिर्या म्रथवा श्रंरिर्यां निर्घारितकी जा सकती है । परमोच्व 
राजसिक पात्रो की स्थायी प्रवृत्ति शुद्ध सात्विक कीश्रोर दही है । किन्तु नियत कत्त व्य 
की प्रेरणा श्रौर व्यक्तिगत व सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए उन्हे कमं- 
क्षेत्र म उत्तर कर, दण्ग्रहुण, शस्व्र-सचालन, कुचक्र निवारण श्रादि कायं करने पडते 
ह । एसे कार्यो मे ्ात्मा विकारो कै कदम से प्रसम्पृक्त नही रह सकती । इस श्रणी मँ 
स्कन्दगरप्त, चन्द्रगुप्त, चाणक्य श्रादि पात्र रखेजा सक्तेहं। दूसरी श्रणीर्मेवेही 
पात्र रखे जा सकते हैँ जिनकी प्रकृति कम-मत्र महै, जो कमं से उत्पन्न पाप-पुण्य 
भ्रादि सब सहषं भोगने को तयार ह । सिकन्दर श्रादि वीरपाप्रोकाउसश्रणीमे 
रखा जाना सम्भवत उपयुक्त होगा । तीसरी श्रेणी के पात्रवेहैँजो श्रपनी कोई 
निजी प्रेरणा या श्रात्म-ज्योति के भ्रमाव मे कमं-चक्रं मे यत्रवत्‌ धरुमते रहते हं) निम्न 
लोद्धिक वगं के राज-कमंचारी, सेवक, भृत्य, नतकी, दौवारिक श्रादि पात्र राजसिक 
पात्रोकी इसश्रणीमे रखे जा सकते है । 


वास्तव म बहुत बदी सख्या एेसे पात्रोकी भी है जिन्हे हम सात्विक, राजसिक 
ग्रथवा तामसिक जेसी स्पष्ट कोटिर्मे नही रख सकते। वे समशीतोष्णा रक्त वाले 
पात्र एेसे साधारण-प्रवाह्‌ जौव ह जो लहरो से लडे बिना धारा मे बहते चलते है श्रयवा 
एक विशाल राजयच्र के पुं बने दुपचाप श्रपनी जगह घूमते रहते है । उनर्मे सत्व, 
रजभ्रौरतमत्ीनो काही मिश्रण मिल सकतादहै1 वे केवल कडियो को जोढने 
का कायं करते रहते ह । उनकी सीढी बना कर महत्वाकाक्षी लोग श्रागे बढते 
रहते ह । 


राजसिकता शुभ्र सात्विकता ब तामसिकृता की मध्यवतिनी स्थिति है, भ्रत 
राजसिक वं की स्थिति बहुत चचल व तरल है । नीति-न्यायथ की स्थापना के लिये 
राजसिके वं के राजकीय पात्रो को कभी राज्य-सत्ताकी रक्नाके हेतु राजनीतिक 
वात्या-चक्रो म फंसना पडता है, कमी रक्त की लाली से श्रसि-घाराका श्ुगार करना 
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पटता है श्रीर्‌ कभी तामसिक यक्तियो के अन्ध घटाटोपको चीरेका विद्‌ उणणरम 
मरना पठता ह 1 न्याय कौ विजयवचधमंकीप्रतिष्ठाके नायंरटीवे सत्व 7 पूरा- 
पूरा प्रानन्द लूट सकने हुं) म प्रकार विकट कमं व॒ तुमुलं कोलाहन कै वीच प्रधि- 
काय राजसिक पत्रो कै जीवननव्यापार चलते ६) सत्तार्‌ट नभ्रार, श्रधि्नर-पद- 
यल कै श्राकाक्षी राजकुमार-राजकुमारिर्यां व ्रपनी जीवन-गिविति ने नितिन 
राजयुव ने सम्बन्धित व्यक्ति श्रादि रतत मदान के खिलाडी दह । राजसिक (गत जगद्‌ 
सालक भी) पात्रो की स्विति कही भी निरापद नही 1 उन्ह नम्बद् ताममिक धक्तियो 
ने टकराकर श्रपनी घातुग्रोकौ कटी परीक्षा देनी पठती दै! एय भष्यम्‌ वर्गे" कै 
पायो कौ स्थविति-रक्षा च्रमत्‌ णक्तिथो फी जय श्रयवा पएजय पर श्राधित दै! व्यक्तियो, 
विचार~याराग्रौ, परिस्वितियो कौ पारस्परिक रक्करो के कटाय उसी राजनिक भ्रयवा 
मध्यम वर्गेण दैः पातो को सहने पडते है । सधपं स्वग्र दो पक्षो कै यीच रता £- 
(१) सात्विक-राजसिक पारो के साय तामचिक पाप्रो का संध्यं 


(२) णक सस्कृति, जाति, राज्य श्रयवा धर्म का दूसरी सस्फृति, जाति, राज्य 
तथा धर्म के साय संपपं ˆ यया, ययन व भ्रायं सस्कृति का (चन्द्रगुप्त मीये मे),नाग जाति 
च प्रायं जाति का (जनमेजय के नाग्पज्नमे); फ़ तवा हण व श्रायं जाति का 
(ध्र वस्वामिनी, स्कन्दगरप्त), भारत कै परस्पर विभिन राज्यो का (चन्द्रयुप्त), योद्ध- 
प्राण धर्मौ का (स्वन्दगरप्त, विलाख); । 


(३) प्रन्त मघपं : देदा-प्रेम व कत्तेव्य.त्रेम के माव प्राय का-ेवनेना, 
क्यारी, कान लिया, घ्र वस्वामिनी, स्न्दगुप्त, चन्द्रगुप्त 1 

(४८) गृह॒-कनह्‌ (श्रजातणयरु, स्वन्दगुप्त, ध्र.वस्वरामिनी श्रादि तारम 1) 

इय प्रकार सारी नाट्य-गृष्टिमे व्याप्त न घन्तर्वाद्य रघर्योमे ्रधिकात 
पाठर-पावरियां श्रापी मे उरती, नीमकी भूखी पत्तियोकी तरह दिमाई षः ननी । 
त जसिक.तामनिक प्रवृत्तियो वैः प्रनूमार्‌ मोटे द्गयेदो वर्गे वनायेजा यक्ते [ णक 
ग्रोरतो सा्िक-याजनिफ प्रवृत्ति कै प्रतीक चन्दरगुप्न सीय, चागायेय, श्रनानसपु, 
रवन्दगुप्त, चन्द्रप्न विक्रमादित्य, निकन्दर्‌, दपवपन, प्रल्यातवीनि, निहरगा, घ्व 
प्यामिनी, देवमेना, जयमाना, कमना, ध्रलका, कल्याणी, मिमाना, गज्यन्री, 
गल्लिका, कान लिया, मातविका भ्रादि ह प्रीर दूमरी श्रौर्‌ सामनिक पक्तियावे नद, 
रामयुप्न, प्रभो, प्रपचबुद्धि, देवदत्त, भटाक, पुरयुप्न, मा्गंपी, मनया, प्रनन्नरेवी, 
विजया, छलना प्रादि पाप्रपातरियां ह । 

नाप्यिक, राजनि श्रीर्‌ नामनिफ़ वत्ति क्ीट्न खर्म पात्रे 
परिपो फा प्रन्पृटन भ्रौर्‌ विकानटेताटै । फनी प्रफात्त फी रीतीने म्मी 
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प्रधकार की । इस प्रकार भ्रकाड श्रौर श्रधकारका इन्द्र नाटको के श्रत तक चला 
चलता है । मौर श्रतर्मे धर्म, न्याय श्रौर सत्य खूप प्रकाश की सवत्र विजय होती दै। 
जसा कि पहले कहा जा चुका है सघष को इस घाट लगाने का सारा श्रेय सात्विक 
वगेकेषात्रोकाहै जो श्रपनी सदाशयता, कल्याण-कामना, व धमेबुद्धि से घटना- 
चक्रको ठीक दिशार्मे घुभा-फिरा करले जावे ह! श्रादशवादी प्रसादः को यह 
गवारा नही किवे मच पर कभी भी श्रसत्‌ पक्ष की विजय दिखावें । प्रेमचन्दने 
"गोदान" मे जीवनकेघनेव निर्मम यथाथं केभ्रागे एक वार ध्रुटने टेक पिये है। 
स्वय 'प्रसाद' ने ककाल' मे समाज व जीवन कौ धोर वास्तविकता दिखा दी पर मच 
पर वे कभी भी पुरुगुप्त श्रथवा रामगरुप्त की विजय दिखाने का साहस न कर सके । 
'प्रसाद' का यह भ्रादशं-प्रेम विचारणीय है। 


तामसिक चरित्रो के परिवतन पर कुदं ध्यान देने की भ्रावर्यकता है। दुष 
तामसिक प्रवृत्ति के पात्र नाटक को गतिश्रौर व्यापार प्रदान करने वाले है । इनके 
दारा फलाये गये श्रघकार के विरोध (0028) मे ही प्रकाश की श्रनुभूति 
प्रधिक स्पष्ट, गहरी श्रौर मघुरहोतीटै। नाटको मे दुष्ट पात्र प्राय ये 'है--प्रन्याय- 
पूवक दूसरो की सम्पत्ति-म्रधिकार को हडपने वाले, मद्यप, रर, क्लीव, विलासी 
सन्नाट भ्रादिजो बलत्‌कारव स्वेच्छाचारं भ्रादि भ्रन॑तिक भ्राचरणो से नही उरते, 
नारी के मन श्रौर लज्जा का दिन-दह्‌ढे अ्रपहुरण करने वाले, न्यायोचित श्रधिकार 
फ विरुद्ध कुचक्र भ्रौर षडधरन््ोकी रचना करके राजनीति भ्रौर ध्मनीति को 
पकिल करने वाले, उहाम विजध-ललभाको तामसिक तुप्ति के लिये घर-वार, 
खेती-बादी जलाने-लुटाने वाले वर्वर भ्राक्रमणकारी, दध्युवत्ति से जीव्रन-निर्वाहि 
करने वाले परपीडक डाकू-लुटेरे श्रादि; घमंके नाम पर श्रलौकिक सिद्धियो का 
चमत्कार दिखा करं श्रपनी धार्मिक सत्ता का भोली-माली जनता पर भ्रातक जमाने 
वाले, दभी, घर्मान्, विमूढ व क्रूर श्रवण-मिक्षु, पण्डे-पुरोहित, तारिक भ्रादि; 
व्यक्तिगत विद्रेष व प्रतिहिसा की भावना से धघकती हूर श्रतृप्त, प्रणयवचित, 
कामाघ, रूपगवितार्ये, श्रधिकार-प्राप्ति श्रौर सत्तामोग की श्राकाक्षिणी सुन्दरी 
विपथगामिनियांँ श्रादि । 


नाटको का श्रधिकाश कलेवर इन्ही सर्पो व॒श्रसत्‌ पात्रो कौ गतिविधियो 
से मरादहुप्राहै। 


श्रसाद' ने नियमवद्ध रूप से प्राय सर्वत्र भ्रसत्‌ पर सत्‌ की विजय दिखा 
है 1 दृष्टपात्रोकोयातो समाप्त कर दिया हैया उनर्मे वाचित परिवतंन उपस्थित 
क्या गयाहै। रामदुप्त का वध कर दिया जाता है “घ्ुवस्वामिनी' म शकराज 
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ननद्रयुघ्न ॐ दायो मौन क पाट उतार द्विया जाह! णवद्टरार कै टमो नद की 
जायन-नीना समाप्त दोनी ६ \ "चिघ्रास' मे मपित का वप दो जत्ता द 1 विजवा 
प्रपा प्रमारसित हो जाने परः ग्रत्म-ग्तानि मे श्रात्महत्या कर्‌ नेत्ती ट 1! प्रापदरिचत्तः 
फ श्रत मे जथनन्दगगा मे दुव मरता दै! 'राज्य-धरी'मे दृष्ट देययुप्त प्रनघ्नतापू्वकः 
राज्पपद्नके हायो मृदयुस्पयौफार करता । श्रनेको स्थानो पररमृ्युया वध 
देल मूविन मात्र कर दिया गया है--यया, राञ्यश्चौ मे गाज्यवद्धने कौ हेत्या व 
प्रमाकसवर्दन फा निधन । (लनमेजय का नागयङ्ञ' म जनमेजयके दाया हः व्रह्म 
हत्या सूचित मात करदी गर्हुषटै। प्राय. सभी नाटकोर्मे क्षति, प्रम श्रोर्‌ पर्णा 
की विजयं दती है । 'जनयेजय का नागयन्न' पाप-ताप कौ शाति केः पद्यात्‌ विदव- 
प्रेमे गंभोरस्वर फसा तमाप्तं होतादै) राज्यश्चीका श्रन्तभी पापकौी 
पराजय, धरम की विजय व सोक-तेवा व कस्याण-कामना के माय होता ६1 विकट- 
पोप व युरमा मदाश्रव्ण युएनच्यागसे क्षमा मगतिहं शरीर उन्द्‌ क्षमाद्ान 
मिलता रै । सज्जन" नारक धर्मराज युधिष्ठर कौ उदारताफे वसानवघमं की 
जय कै माय समाप्त होता) कोमना मे संतोष, विवेक व सत्य कौ विजय, एवे 
कामना कौ पराजय होती दै । कश्णालय' कौ समाप्ति श्रम की व्रिजय ने होती 
रै प्रजातशप्रं तो क्षमा, कर्णा व पदचात्ताप फी भावनामे द्रूट-करुट करभगदटुम्रा 
ट । प्रसेनजित्‌ सेनापति येधुल की हत्या करफे मल्लिका के प्रागे प्रायध्चित्त करता 
है । प्रजातदाघ्रु माता वासवौ से क्षमा माँगतादै1 इयामा मल्लिका मेः श्रागे ग्रात्म- 
ग्लानि से भरकर श्रपत्ेको धपिकारती दहै } पित््ोही विरुद्धकः पिता प्रनेनजिन्‌ 
सै क्षमा मनिता है । छलना श्रपने पति विम्बमारके चरण पकट फर श्रमना परिनोप 
करती ह रौर श्रपनी वदी सौत वासवी से स्वाभाविकः रनेहु पत्ती । "विघस! 
मे नर्च विश्चासके द्वारा क्षमाकर दिया जातादटै। शचन्द्रयुप्नः म॑ श्राततायी 
पर्वतेश्वर ग्रपनी ही प्रमिका क्त्याणीकेष्युरेसे मृत्युः घाट उताग जाता 1 
कन्तु च्वन्द्रयुप्त' मे वल्याणी की श्रात्म-टृत्या तया मालचिको का प्रंम-पय पर्‌ नौरय 
प्रात्मोत्सम श्रौर "विशाख म मदारनीका सहमा गगा मेदरुव मरना भ्रादि काय॑- 
व्यापारो सै ददा फे मन पर एकः वहतत फमल श्रीर्‌ गह्या दच्का लगता द) 


प्रति पर विचार सिम्ये विना शरगादः फी पाप्र-पणटिमा श्रष्यरयन्‌ श्लयगा 
चनि च्वनन' द । मानव श्रोर प्रकरति एफही विद्वन्येतनाफे दो प्रव श्न, 
स्यभायत. दोनो एए दूमरेफे पूरक) ्प्राद' चा प्रति के माय निष 
तादात्म्य दो गया रै भरन. प्रति उनकी चरिप-चष्टिदा प्रागन्छ 1 मनोपि्ान 
ने प्रानन्यव्रादी प्रर जोवन-रषटिम मेमारिषटकवि श्रमदि' नेप्रफ्नि पा प्रुद 
मनि य प्रर ाष्पात्िफ पगतनोषर्‌ पना दिपापरै । वाल्मीफि, कदिष्तम 
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ग्रौर भवभूति में प्रकृति मे जो श्राष्यात्मिकता दिखाई पडती है प्राय उसी कोटिकी 
भ्राध्यात्मिकता श्रसाद' मे भी दिखाई पठती है 1 श्राश्रमो, भ्ररण्यो श्रौर लता-कुजो 
का मानव-हूदय पर जो स्िग्ध-गमीर प्रभाव प्राचीन साहित्य मे रकित किया गया 
है टीकवसे ही प्रभाव की प्रतीति ्रसाद'के नाटकोर्मे होती है) "जनमेजय का 
नागयज्ञ' मे महपि च्यवन का श्राश्रम व भगवान वादरायणाका श्राश्रम, एकष्रुट 
मे श्ररुणाचल भ्राश्चम, "चन्द्रगुप्त मं दाड्यायन का भ्राश्वम वसे दही प्रभाव की सिद्धि 
कराने मं सहायक होते टँ । सास्कृतिक महानता के जो तत्त्वमूत गण दवे प्राश्रम- 
कुजो श्रौर प्रकृति के ही सान्निष्य मे उत्ञ्रदहो सकते है । श्रत मानवता, कल्याण 
व करुणा की विजय के ध्येय से रचना करने वाले "प्रसाद" ने प्रकृति को श्रपने समस्त 
साहित्य में सर्वाधिक महत्त दिया है । विपथगामी व श्राततायी पात्रो में परिवर्तन 
प्राय सर्वत्र प्रकृति के ही प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभावो दारा कराया गयाहै। सात्त्विक 
पात्रोका हृदय तो प्रकृति के साथ दूघ-पानी व श्राकार-नीलिमा हो गया है। 
प्रकृति ज्वलनरील किन्तु शातिकामी हृदयो को सवत्र शीतलता, शाति व ॒सुख- 
सतोष प्रदान करने वाली सत्ता के रूप म दिखाई गर्ह्‌ है । हतचेतन श्रस्तित्त्व भ्रपने 
जीवेन की वद पडी घडी को जव चाहे तब प्रकृति की चिर-चेतन घडी से मिला 
केर ठीक कर सकतादहै । इस प्रकार प्रकृति श्रसाद' के नाटको का एक बहुमूल्य 
तत्तव है । 


दूस धारणा के पोषण मे श्रसाद' के नास्व-साहित्य मेप्राप्त भ्रनेक भावनाण 
साराश रूपमे प्रस्तुत की जा सकती है 1 ्रकृति से घुल-मिलकर रहने वाली जाति मं 
"महत्व श्रौर श्राकाक्षा का श्रभाव ्रौर सघषं का लेश भी नही है' (कामना १।३)। 
"प्रत्न के पके खेतो म पवन के सरटि से उठने वाली लहुरो का श्रानन्द लेने के लिए 
दरिद्रता कंसी' (कामना २1७) । 'नंसगिक जीवन की घ्नोर लौटने श्रौर कत्रिमता का 
पी छोटने मे ही सुख है 1' (कामना ३1१)1 श्राकरृतिक जीवन व्यतीत करने वालो को 
ही प्रथु समस्त भ्रालोक, चतन्य भ्रौर प्राण-शक्ति देते है" (चच्दश्पस १।११) । "चन्द्र, सूर्य 
व नक्षत्र का दीपक जलाकर श्राकाश के वितान के नीचे शस्य-श्यामला पृथ्वी की 
शय्या पर शयन करने वाला ही भ्रानन्द-समद्र मे शाति द्रीपका श्रधिकारी हो सकता 
है' (चन्द्रगुप्त ३।५) 'गौरवमय भ्ररुणोदय का दशेन करने वाला जगत की मगल-कामना 
करके निष्काम हो सकता है श्रौर समस्त भ्रातियो से मक्त होकर जीवनं के श्रमृत 
तत्त्व को समभ सकता है' (चन्द्रगुप्त ४।१३) । कानन के वातावरण ही भ्राद्रं हृदय 
म करुण कल्पना का भ्राविर्माव, सात्विक रोमाच श्रौर कामनाग्नो की प्रफुल्लता का 
ग्रनुभव हो सकता है" (श्रजातरात्रु ३।१) 1 श्रपने नीडो की श्रोर प्रसन्न कोलाहल से 
लौटता हुमा व्योम-विहारी पक्षियो का भण्ड स्वस्थ व शांतिपुणं विध्राम की भ्रेरणा 
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| 


देता 2" (ध्रुपह्वामिनो) । ठय प्रफरार वौं भावनारपदु तो प्रसाद हौ नाद्ये ष्ट 
मेषाम जौयनानुमावके दने ममे ठन नर्‌ नित्य द) 
प्रकृति भानव स्त प्रत्येकः क्षण प्रपने वहुमूत्य प्रर गदुस्यपरुणो प्रभाप्रतरे मदत 

नुटा गी रै, जिनके पान गुते हो, नुने स । यल्यना-प्रघान रूपः भरतमना म णद्ध 
चृद्ध महमा एवः प्रा्का मे घवरा कर्‌ पद्ध उटनाद्‌ कि क्या प्रव पक्तियोेः स्यरनित 
गदेप वन्द रे जयेम ?(प्नमना १५) } मिमाना सिथु-तट फेः पय्म लान प्राह्नितः 
यातावरणा म रनुमव दरतीदट कि मानव-जौवनकोसोदुद्धनी प्रप्त ना ६, 
यट मय घ्राज मुके मिल गया (जनमेजय त्त नागयस २।१) । श्प पर्‌ चाग्यक्व 
नो प्रनुभप्र होता ट--"मेप मे समान भुक्त वर्प मा जीवन-दान, युव पः समान प्रयाध 
श्रालोकः विकीरा करना, सागर फे ममान फामना-नदियो का पचति हृष्‌ मौमा मः 

वाहूर न जाना; यही तसो ब्राह्यणा को प्रादधं है (चन््रयुप्त ८1६) । मोमघ्रवा प्रान्निद्ठ 
छे कटता है---^क्यो नार श्रान्तिकः, रसगीयता के साधदेमी याति की प्रर भी 
तुम्हारे देने मेश्रार्पटै ?' प्रीर मणिमानाक्षीना कौ सम्यानं कन्ये बहुनी 
"सिप्र की सन्दर तरग-मगी ह्मिालय फे षीत-मुरभि पठन कै माय निग मनं 
प्रीठा क्र रहीदै1 वहन घीला, यहां कै तथ्यर्‌ केगी निराली काट-रि म टै 
(जनमेजय का नागयन्न ३११) ॥ एमी वहुमून्य प्रनुभूतिर्या व मदे प्रतरति की श्रान्मा 
भे गहरौ वकी लगाए चिना मिल सक्ते हप्या? 


प्रकृति मानव-हूदय म सहानुभरुति, ममत्ता, फर्णा, क्षमा, सदिष्णुता, उदारना, 
रोवा, सतोप श्रादि उच्च मानवीय गरुणाकी प्रतिष्ठा फ्सतौ दै प्रर उगमे श्रनमोत 
प्रनुभूत्तियो प सवार करती टै! जनमेजय घ्रपने गुगभाई मे पूते हैव तो 
वृदधदहोगपु होगे ! महावट का वृक्षयनमादही हरया-भयाद ? (जनमेजय तच नागयन 
१।३) । भूतमाप्र-व्यापी यह्‌ भाव कितना ममेन्पर्णी ह! (कानिद्ाय कैः प्रभिज्ान- 
ाबुन्तते मे घवुन्तला फौ भी उनी प्रकार फी एक जिनाना मटमा स्मरेण हौ श्रा 
रही है) 1 मारावक श्रास्तीकं सं कहता हई-देयो, उन तङवन म पन्य-घ्यामना 
धरा प्रर मुनीतनमका, जो एकः दूमरेमे उतने दूर है, ठया मम्मिनन 2 (जनमनप 
तन नामय, २१९६} 1 ग्रास्तीकः को भगवान्‌ वादरायण कैः श्राश्रम छ नना-दन्यन्यि 
मे, पद्यु-पक्षियो मै, तापा वालको मं परन्पर प्लेट्‌ का, तृणन्रा गो लानि पर पादय 
नन पी पुचक्रर का, स्नेट्‌ फा, दकार, स्वायंत्याग षा व्यार्‌ म्व विधा टप 
भ्रनुमयरार्हादु (जनमजय फा नागयन्न, ३९) ) महुत्यागाश्वाग्रौ म पटै-निरद 
श्रजातत्रु म मल्लिका देनी पोतन हे, विग्राम तौ 1 दनो, चटु श्रग्यैत गप 
पतन द्धाय वुम्दरि हदय का कामन वनादरमी, च जायो (दानम, ०15} 


॥ ॥ 


प्राना मर्दित कामान क्ट पू नन कौमा, रम नमि न चनाप्रा, वृष, 
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चटानो से छाया ्रौर सहानुभति मिलेगी । इस दुगं से चल ।,.. हम लोग म्रखरोटः 
की छाया मे वैठेगे--फरनो के किनारे, दाख के कुञ्जो म विश्राम करेगे" (ध्रवस्वामिनी, 
२) । प्रकृति उदार श्रौर दानी है ! श्रत प्रकृति की गोदे पलने वाले के लिए ये 
प्रनुभूतियां सहन-सुलम हं । उत्तक कहता है --¶ुल प्रकृति कौ उदारता का दान है | 
प्रवन उससे सौरभ लेता है, उसे कोई रोक नही सकता (जनमेजय का नागयज्ञ, १।२) । 
प्रकृति का एक लघु दृश्य मात्र गम्भीर व रहस्यपुां श्रनुभूति का प्रसाद देता है । 
कानं लिया कहती है--'उस सध्या के दद्य ने मेरी तन्मयता मँ एक स्मृति की सूचना 
दी है 1 सरला सध्या, पक्षियो के नाद से शाति को बुलाने लगी है" (चन्धगरप्त, ४।६) । 
प्रकृति माँ की तरह मानव-खष्टि की रक्षा म लीन रहती है । कानंलिया कहती है- 
'देखते-देखते, एक-एक करके दो-चार नक्षत्र उदय होने लगे ! ज॑से प्रकृति, श्रपनी सृष्ठि 
की रक्ता, हीरो की कील से जी हुई काली ढाल लेकर कर रही दहै श्रौर पवन किसी 
मघुर कथा का भार लेकर मचलता ह्रुग्रा जा रहा है (चन्द्रगुप्त, ४।६) । मणिमाला 
रने कौ रोमा पर इतनी लद्र. है कि वह्‌ श्रास्तीक से कहती है-्टाँं माई, मेने 
इस भरने का बहना भ्रमी जी भर कर नही देखा । तुम चलो, मं श्रमी थोडा ठहूर कर 
श्राती हू (जनमेजय का नागयज्ञ, २।१) । भ्रलका ग्रपने देश की प्रकृति की श्रात्मा को 
धाह कर कहती है--भेरा देश है, मेरे पहाढ है, मेरी नदियां है श्रौर मेरे जगल है । 
इस भूमि के एक-एक परमाणु मेरे हँ श्रौर मेरे शरीर के एक एक शुद्र श्र उन्ही 
परमारपुग्रो के बने है, (चन्द्रगुप्त, १।१०) । इसी प्रकार कानैलिया सपनो के देश 
मारत की प्राकृतिक शोभा र्म, दूघर्मे चीनी की तरह्‌ धूल कर जो उद्गार व्यक्त 
करती है वे विजली कै श्रक्षरो मे भ्राकाश पर लिखकर स्थिर रखे जाने योग्य है 
“चन्द्रगुप्त मुभे इस देश से.०.भारत मानवता की जन्मभरुमि दै, (चन्द्रगुप्त, ३।२) 1 


एसा भ्राध्यात्मिक सदेश देने वासी प्रकृति को विसरा कर मानव कितना 
दयनीय है । कामना विलास से कहती है--'१रन्तु विलास, देखो यह हरी-हरी घासं 
रक्त से लाल-लाल रगी जाकर भयानक हो उदी है" (कामना २।१) । कोमा कहती 
है--'सन जंसे रक्तके प्यासे ' प्राण लेने श्रौर देने मे पागल । वसन्त का उदास श्रौर 
प्रलस पवन भ्राता है, चला जाता है । कोई उस स्पश से परिचित नही ! एेसा तो 
वास्तविक जीवन नही है" (घ्रुवस्वामिनी, २) 1 


पात्र-सष्टि-सबधी क्षेष बातें दो उप-शीषंको के श्रन्तगंत रखी जा सकती है- 
(१) भ्रन्तपंक्ष व (२) वहिक । अ्रन्तर्प॑क्ष मे मनोविज्ञान, भाव-रस, दाशशनिकता- 
कात्पनिकता-भावुकता तथा बहिपेक्त मे भाषा, प्रलकार व॒ सवाद भ्रादि सम्मिलित 
कयि जा सकते है । पहले हम प्रन्तप॑क्ष को ले- 


५1, 


१, 
र 


१1, 


नादूव-माद्िपि [ 


नाद्य मे मनोविङान पददो प्रकार न तचरं शे सता (६) 
सेनः फो भार-विेनि श्रौर लेग सा मनोपरिलान-नतन्यौ गृहम श्रौर ग्रां जाग, 
प्ररं (२) नाटङघ्लर द्रवाय रचित पाप्रो फै नायं-व्यापाने का ममीचिनान-मम्मन ठाना 
तयापानो वे श्रानरि7भायो कौ स्थिति । ठन प्रहर मनातिनन ठी अट नाद्र मे 
हत गहगरं तकर फनी गन्मी है) नादयन्दष्टिनेयण्की ही सषि द मत बूनेन 
नारा प्रष्न नवव ठैः मन फेः भ्रघ्यमन नक निमट भ्राता । मनम पने हान द 
भायना श्रीर्‌ वद्धि भ्रमता हृदय श्रीर्‌ मनिनि 1 सफल नादटुय-छष्टि मदानाका मञ्ुन 
नामजन्य होना 2 । र्व नाटक्कयर की वौद्धिकः श्रौर हादिक घक्तिया का दी 
प्रका होता है । कल्पना का श्रभिनिवेद्य, नाटकः कै विविध तल्वो श्रलवा प्रगा का, 
र्न-निष्पत्ति फे उटेष्य से ्रानुपातिवः विन्यास श्रीर्‌ वला-नवन्धी विविध कोमल 
ये सव माटकार कै कौद्धिक विकाय एव क्षमता फ परिचायकः है । पानी 7 भाय- 
प्रपनसे ही तेखक के माच-कोप की सम्पन्नता, विविधता एव विधालता का पत्ता 
यतता & 1 -नीः प्रकार पाप्रो के ज्रिया-कलापो एव उनमे व्यजितत विचायमे लेखक 
दी विचारघासय निहित रहती ह । नाट्य-खषटि मे तेखवः श्रपने विचारो फोपषराना के 
तवाद श्रादिके माव्यमसे ही व्यक्त करता ह। वह्‌ उपदेलयः या मच~वक्ता की तरह 
विचारो का मीघे-नीषे प्रचार न्‌ करके उनको साहित्य की विदि पद्धति मे उाल कर 
रमणीय व र्सात्मक वनादेताहै।! टम प्रकार नाटको के समस्त स्नाधु-जाल मं 
मनोपिज्ञान सक्छ रहता है । ्रसाद' की नाट्य-खष्टिभी इस सत्य का श्रपवाद नही । 


भारतीय प्राचार्योने काव्य कौ श्रात्मा "स निर्घारिति की दहं । रमर का 
प्रापार है भाव । मानव-हदय एकं श्रतलान्त महासमुद्र के समान दहै जिसमे संकटो 
जटिल भावय-तरगें विविच प्रकार की गति, ज्राकार व॒ स्वर्‌ लिए जागृत, स्वप्न, 
सुयुप्ति--दन तीनो ध्रवस्याग्रो मे निरन्तर क्रियायीन रटत ह । जीवन कै नमस्त 
साद्य क्रिया-कनापो कौ मूल प्रेरिका ये ही माव-तरगे दह अरत मानव-घ्राचरणा फे 
प्रभावशाली चिप्रकार के तिये जटिल मानव-हूदय के श्िया-कलापो एव वाद्य जगत 
मे उन भावो व तस्थितियो के पारस्परिक घात-प्रतिघात का नृष्ष्म व सर्वागपूणं नानं 
श्रनियार्यं ह 1 यहु ज्ञान कोरे णास्वानुणीलन से नही श्रपितु प्रत्यक्ष जीवनानुभवसेद्टी 
प्रग्रहीत होने पर श्रनुमव-सिद्ध ग्रत प्रामाणिक होता ह । कलाकार की ग्रात्म-चेतनाम 
रम-ष्प हए पमे दी ज्रनुभव-स्निद्ध ज्ञान के वस पर ब्रव्यन्त सजीव, ययायं व प्रमावमाती 
पाद्र-सटि नम्भयदट1 


प्रनार' भागो के वहुत कृयल चिन्पो है 1 योनो उनकी नादूय^न १ 
8 † यथान ग्लो 1 
सभी समोका न्यूनाधिक उत दिव्या पटना दै पर्‌ माग, वीर्‌ च न नी 
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व्यजना ्रत्यन्त ही पृष्ट व विशद है 1 भ्य गार रस प्राय समी नाटको में उपस्थित है 
ग्रौर वह्‌ ्रग श्रयवाश्रगी रूपमे श्राया! ग्यगार रस के वंन के सम्बन्ध मं 
व्यान देने की बात यह्‌ है कि श्रसाद' ने स्वन प्रम को चिलाससे भिन्न जीवन की 
एकं पवित्र प्रनुभूति, शक्ति व प्र रणा कै रूप मे ग्रहण किया है । कालिदास की कृतियो 
की तरह श्रसाद' की कृतियो में भी काम श्रयवा विलास कौ सवत्र पराजय श्रीर्‌ 
पवित्र प्रम की विजय हुई है । जहां उदाम विलास-वासना के सतरग-दत्रमीने तिक्त 
मादक चित्र वे सब श्ुद्धप्रंम की भावी विजय फे लिये पृष्ठभूमि श्रौर विरोघ 
(0707385) के लिये ही रखे गये ह । श्रसाद'मंप्रम इन्दरियोके विरोध से नही 
किन्तु इन्द्रियो के मर्यादित व सयमित प्रयोग से ही निष्पन्न होता है । श्रसाद' में 
पवित्र प्रम का श्रथं है उदात्त मानवीय प्रम, जो देवत्व व राक्षसत्व के वीच प्रवाहित 
होते हए मानवत्व की धारा का प्राण-प्रवाह्‌ बन कर बहता है । एकनिष्ठ, विदवासपूणं 
व मर्यादित मानवीय प्रम का चरमोत्कषं ही श्रसाद' का भ्रादशं श्रयवा पवित्र प्रेम 
है, बस श्रागे कु नही । श्रस्तु, कामना, स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, घ्रुवस्वामिनी, श्रजात- 
शत्रू प्रादि नाटको मेँ वणित प्रम इस कथन काप्रमाणदटहै 1 म्रलका, घ्ूवस्वामिनी, 
कान लिया, देवसेना, मालविका, कोमा, कल्याणी, चारक्य, मातृगरुप्त, स्कन्दगरप्त, 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (हम चन्द्रगुप्त मौय को इस श्रणी म नही रखना चा्हगे) 
व राक्षस भ्रादि पात्र प्रसाद" कफे सुप्रसिद्ध प्रणयी पात्रं । प्राय ये सभी पात्र जीवन 
मे एकनिष्ठ प्रम कौ शक्ति लेकर ही क्रियमाण हँ । प्रम ही उनके जीवन का भ्न्तसूत्र, 
प्ररणा श्रौर प्राण है 1 प्रम-वृत्ति जीवन में जो भी सूक्ष्मतम पुरस्कार दे सकती है, 
इतर्मे से अ्रधिकाश ते वहु पाया है--चाहे रोकर, चाहे हस कर । प्राय येस्रभी पात्र 
प्रलय-वृष्टि के प्चद्र्ती सोर की किरणो म मुस्कराती सौम्य धरती भ्रयवा प्राकादा 
से दिखाई पडते है । 


प्रम से सम्बन्धित ही सौन्दयं का प्रष्नरहै 1 शारीरिक, प्राकृतिक श्रौर मान- 
सिक कातपनिक सौन्दयं श्रौर प्रेम मे घनिष्ठतम सम्बन्ध है 1 श्रसाद' ने सर्वत्र बाह्य 
सौन्दयं श्रथवा रूप की पराजय दिखा कर (उदाहरणार्थ--कामना, लालसा, विलास 
मागन्धी, विजया श्रादि पात्रो मे) श्रात्मिक सदयं कौ ही विजय दिखाई टै । प्रेम भ्रौर 
सोदयं का यह्‌ स्वरूप भ्रौर धरातल श्रसाद' की भरादशेवादी विचार-धारासे ही 
निमित है] 


वीररस श्रसाद' का सरत्यन्त प्रिय रस है । चच्द्रगृप्त श्रौर स्कन्दगुप्त दोनो 
वीर-रसःप्रघान रचना हँ । श्यगार के छप्पन मसाने जुटानेमे तो श्रसाद' प्रसिद्ध 
हीह परवौर रस की निष्पत्तिका मी भ्रायोजन वे जिस उत्साह से करते हैवह्‌ भी 


मादूय-मादित्य [ २८५ 


पनम धराच्य ? । न्वन्यमप्त, परादनः, वन्दुरा, {निहरु, विदन्दर, चन्द्रगुप्त, पक्ता, 

वरमेना, यासौ, धर यन्यामिनी, सयवमाना पारि महाप्रासा पाया क माध्यम नै 
व्रमार' मे क्ाय मेड प्रौग प्रज स्ीजो पियद्धाग चरादध्यद्‌ रेक मक: उकम 
मादी ९। 


लातरम फे पाय विम्यमार, गोतम, प्रेपानद, यानवी, मन्तिका, प्रन्यातरीनि 
येदन्याम, प्रादि जो जौ नपनी धरनी पर दिदकावि कर्ने ग्नं) वासय 
सग श्र्िव्यक्ति श्रजातरच्रु' म कवप्ति नुनदरेष्टटद ) विदूषको, बौना, तुवरो, 
हिज, नर-मदारि्यि व वेव्या-मेययोवपेयरीप्रन्य पात्राकेद्रागजोदान्य र्ग 
मृष्ट दरररै व्रद्‌ पर्याप्त मनोरजक दै । श्रमाद' का हन्य वहुत दिर, नोट ए्व व नमीर 
है चह्‌ छया कौ मून धाय ने सम्वद्ध श्रनः नाभिप्रापय द । रा वरिताति फे 
मदापिगन जने पातौ का दास्य श्रवय्य कुल म््यदिानीत-बा होगा | यमी 
प्रकार प्रन्यर्मोफौ भी सिति दिन्यपःनीद। 


भवो के घान-प्रतिपात के चिद्रण्॒मे भी श्रसाद' वहन बगल ४ । विम्चमार, 
प्युत्व ( श्रनीन ना न्मरणा करने हण } › गदृटार्‌, नदन्दगुप्त, ध.चम्ना निनी, मागन्पी, 
राज्ययी श्रादि पाय्नोमे तेगफनेभावोके ना रेगिस्नानी प्रषः उठायेष्टये श्रन्नदन्द्र 
मे मामितः प्रनुभूनि के योता ६ । 


दासनिवता-नन्पनियता-नायुप्ता मी प्रन्लपक्ष के प्रन्त्गन > वातियै भन 
पी ङी रसापी चृत्तिवां द 1 दायनिनता मम्तिक की गष्यृततिर्जो जगन व जीवन 
कन नियति पर्‌ वौदिकट्एिमे क्यो, क्या, गेये फरक सरि कैः मूले ग्यम क नम्दनय 
मर प्रतिम तम्य जानने को तिक नदहती दै यट वत्ति प्राय. जन्मजात ताना; जो 
जीतन 7 परनन स्पित्तिमा्म नु निवन श्रीर्‌ प्रतिूये परिन्वितियो मे अन्यगा 
प्रयरयमम्मिहो जती 1 भुक्ता ढे मयोगमे दसम एकत विनिमय नोनय भीन्नि 
प्रा लाता ट भ्रन्यषा चट { पदन हर कवः ए यद्र मरस्यलतमे गरन ६ | चिन्वमारं 
पकः चवुकय दायानिकः पाप्रदुजो प्रौट गभीर स्मिरमे जमन-नीयन त चन 
नुर्दर प्यारा 7न्ताय | सौोतम प्रादि पामर विष्यप्रेम की मापना ममर्‌ उण 
नराजरणयीत भाग दायति है कलमनित्ना मी पूतन मल्निष्प्णी वनिः ग्नि 
ममे भागुरना षे भी निनिनिन्न्ौ ४ । दन्यन्त ठन्नव्यापाय - मनत 
न्मम्मीय म्य-यातय क्ती रदुनी र ॥ यदि ना्युतना पा मनाता उसमें चित ऊतय 
त फिर वेया ना । नये प्रगपीमननो म दमनिना नौ प्या, 7 मौन्दत-नःररा-- 


दिचाना-त, नना प्रर मास्म ए सन प्रन्‌माना म ॥ 


~ 
#. । ५५९ }3 4 
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सामजस्य होता है 1 देवसेना, मालविका, कोमा, कार्नलिया श्रादि पात्र दसी वग 
केह) इस वर्गे के पात्र समस्त क्षुब्द वातावरण मे एक सजीव कमनीयता वं 
माधुयं का सचार करते रहते है--्प्रवी के वाद जसे ज्ुही-वेला की गव लिए 
चादनी रात का पवन! 


परन्तपंक्ष की स्पष्ट, सुडील व प्रभावदालिनी श्रभिव्यक्ति के लिए वरहिर्पक्ष का 
विघान किया जाताहै। भापाकेटारादही भावो की श्रभिव्यक्ति होती है। "प्रसादः 
फो भाषा विचार का एक स्वतन्त्र ही विपय है । उस पर कठिनता, श्रलकार-वहुलता, 
ग्रस्वामाविकता भ्रादि कर्दश्रारोप लगाये जाते ह। यहाँ स्थानाभाव से दस वाद 
विवाद मँ न उलभ कर हम इतना ही कटेगे कि ्रसाद' की भ्रीसत भापा साधारणत 
पुष्ट, मुस, कातिवान्‌ श्रौर प्रवाहुपूणं रै! नाटकोर्मे भापा कै प्राय तीन ख्प 
दिखाई पडते है--(१) सस्कृत-गभित श्रौर श्रलकारवहुल भापा (२) श्रीसत दज 
कौ शिष्ट भाषा, ग्रौर (३) खटमिहुी चरपरी भापानो प्राय हास्य-व्यग श्रादि के 
ग्रवसरो पर प्रयुक्त होती है। श्रसाद' की भाषा की समस्त श्रीएकही साय वहां 
विखर पडती है जरह भारतीय घमं-सस्कृति का स्तवन होता है, मारतीय श्रतीत का 
महिमा-गान होता है, भावो का उत्कषे व विचारो का गाम्भीर्यं प्रकट होता है, मयवा 
प्राकृतिक सौदयं का वणन एव रहस्यपघूमिल, श्रतीन्द्रिय, सौदर्यलोक का काल्पनिकं 
व्याख्यान होता है 1 एसे भ्रवसरो पर उपमा, रूपक श्रौर उत्परक्षाग्रो कै लच्ो वाली 
कुलीन भाषा एक विचित्र बकपन, शालीनता श्रौर मरोर लिये उपस्थित होती है । 


भाषाके साथ ही सवादका प्रदन है। सवादो म भाषा पात्रानुसार स्वरूप- 
परिवतेन करती चलती है । श्रसाद' फे सवाद कुं स्थलो पर बहत ॒लम्बे-लम्बे व 
उकताने वाले ही हो गये ह--जेसे, जनमेजय का नागय्ञ' मे । किन्तु समस्त कृतियो 
को देखने पर रोचकता, सादगी, प्रवाह, स्वाभाविकता श्रौर पात्रोपयुक्तताकाभी 
श्रमाव नही । सवाद प्राय सवत्र कथा को विकसित करने वाले एव पात्रो के चरित्र 
पर प्रकाश डालने वाले है । कही-कटी सवाद केवल भावुकता के प्रदशेन मात्र ही 
होकर रह्‌ गये हैं 1 


प्रसाद" को पात्र-सष्टिकी येही कु मख्य विरेषताये है जो श्रपने रण 
दोषो के साथ विद्यमान है । श्रालोचको ने श्रसाद' की पात्र-सृष्टि के ्रनेक श्रवणो, 
भरसगतियो, श्रयियो, अरस्वाभाविक्ताग्मो श्रादि की श्रोर हमारा ध्यान श्राकृष्ट किया 
रै 1 ्रसाद' के कथानको की उलमन व विस्तारके कारण पाग्रो को विकसित होने 
का श्रवसर नही मिला है। उनके चरित्र एकागी है । पात्रो की सख्या मेँ श्रनावर्यक 
वृदधिदो जाती है करई पात्नो कीस॒ष्ठि का उदेश्य सममे नही श्राता। श्रनेक 


नाट्य-पालिय [ ६२: 


पटना पेन्द्र नक फपायोष्ता 7 प्रौर प्रनायष्यनः उद्याप्रो पौ प्रातारमणा 
यृरनेमे चरिप्र-पिकिमि ल मामं प्रयग हौ जाना प्रधि पाध राधारमण 
तौक्िह पराननने वहून स्पदके दै 1 भाण नटन्तेपनुत्तः नही चहने गटिन, 
प्रन्यमापिक केतवे मदरगनोचित दै । र्भी पायया ये निमी पग मा 
मनोरिपान कैः दौ-- प्राय श्रभिन वर्गोनिन ष प्राचग्ण कम्मे 1 मर्त प्राद्ो 
गीर पजय । कहुत पम गीत सरल, रदाभाधिकः एव नादटरकोप्यागौ £ प्रादि. 
प्रादि प्रिनि्पांयप्राक्षेपटै जो चयस्य विचार्णीवयदै। पुयन्वामिनी तीष 
मात प्रमिनयोपयोमी नाट, ग्रत्य नाटकत्न श्रत्यनन वरे हने के कारण गफततापू् 
मयपर मेनेन जा गर्ते । र्गभय मे यम्यन्य चिनार करनाभी प्रायस्य ^ 
या स्यानामायमे यत्‌ नमय नही । 


उपसंहार 


प्रमाद ने प्रयधीन व द्ागौन्मुम देय के यात्तावरसा मे द्षुन्व-कुपित लोए 
गत मे तरदयुद्रग निए कल्पागामयी च वेमवतौ प्रेरमामे श्रपनी नम-मनी नेलनी 
प्रकट | धन सनव. उनका उदेष्य नदी रदा । उन्यं फराटि का गा्तिक मनोरमम, 
स्न पवता श्रानन्द को सृष्टि ग्रौर पिवेनर्‌ चमस्त वलुपतानिमा मा प्रश्रानम, सिम 
म मानर-नेलना का उन्नयन मनिनिहिन द, उनका एफमात्र उदेश्य गरा । ठम द्य 
फी निदिमेमयकै नदस्य उनकी मोर्‌ दौद परे । उनके ताल्ामिर प्रवता 
प्यायरटारिकर प्रमोजन ये तीन दिनाः पते है--(१) भागनीय इतिहा का जी्गो्ार- 
पुललेगयन रौर भान्तौय सस्नि फे पुनम्न्यान का प्रनल्न, (र) पराधीन देन ग 
गृक्तिके निषु श्रनिगराये, नगठन-नूषर्मे वायते वाली गष्टरीयना का यननाद प्ररु 
सष्टरीयतामे ने दोर जने वानी प्रनलर्गष्टीयना अया मज मानवत्ता च प्रचार 
प्रौर्‌ (३) पिचानप्रीय्ता भारनयाभीर्य, चरिवादन-कौयन ग्रीर नार्यनवाभिकार 
पयोग दारय नाद्म-ल्नाकौी पृ्णनान्ी प्रगति प्रौर दन्य नादुय-गारिि प्ते 
भी-पुदधि 1 ठन व्याप उदस्य के श्रनर्गत वे मवं द्धटे-मोटे उद्य नमान नौ 
प्यकिके नुगतमा ममाजके कल्याग्रीर दोनौके गोग मानजन्करनिना 
उरप्ताम्‌ म्य मगल फरने 


प्न मरन्‌ उदुस्यने सुदित नाटूप-मादिय मेदी श्रनाद' त गम्भीर मः 
प्न लेना प्रर प्रमादः फे मारत श्रेष्ठ भारदीय प्रो रान्म ठौ समन्य 
स्वर्ण 1 नुनुत परता गृदुमंवेन्मम दुर्य णौ वान 7 + त शन्का 
ठत यानम, मन्‌ सनुप्य चना, लोनवे प्र्क़िन्य नमरः, दद म 
रम (कामना) ववि दिग्धान्‌ नोक सन्द चयात्‌ वापोभे, म त वस्नं 


३२८ | सेठ गौविन्ददासं श्रभिनन्दन-ग्रन्य 


स्थिति कौ श्रयेक्षा नीची किन्तु सुदृढ स्थिति मेँ प्रसन्न रहो । विवेक न छौडो । उदाम 
कामनाए श्रौर प्रनियत्रित वासनां तुम्हे फाड खार्येगी 1 विलास तुर नष्टं कर देगा । 
प्रात्तिम शाति ही परम काम्य 1 न्यायसे जियो] सयमपूरवेक, भ्रात्माकी प्राप्ति 
के लिए, मोगो 1 सत्य बद 1 घमं चर 1 एप श्र दिशश । एप उपदेश । एतदनुशासनम्‌ । 


प्रतिभा, बुद्धि श्रौर मावना कै सुष्टु सामजस्यसे रते हुए श्रमाद' के नाटक 
इतिहास, धमे, दशं, सस्कृति, विज्ञान, कला, राजनीति, समाज-शास्त्र, प्रयं-रास्च, 
मनोविज्ञान श्रादि विरिष्टं ज्ञन-घाराग्नो का पुनीत सगम है! मानव-ज्ञान इनर्मे 
गल कर रस-रूप हो गथारहै ।! प्रसाद" जीवन-कला के महान्‌ श्राचार्यकेषूप मे ह्मे 
जीना सिखाते है । जीवन का विराट्‌ चिध्र श्रकित करके उन्होने हमे श्रषने जीवन 
को सायक व सफन करने का गुरदेदियारहै। इतिहास की विराट्‌ पीरल्कि पर 
मनुष्य कौ शाद्वत वृत्तिथो की कटोरकोमलं क्रीडा श्रौर तत्प्र रित उत्यान-पतन का 
प्रत्यन्त प्रभावशाली चिव्रखीच कर उन्होने हरमे सकेत से श्रपने व्यक्तिगत व सामाजिक 
जीवन को सशोधितव परिष्कृतं करनेका मार्गे सुफादियाहै) श्रजातशघ्रु की 
भूली-सटकी श्यामा (मागन्धी) धिणोकेश्राकाश म उड कर र्सां को हिका 
पहुचती हैतो वह्‌ प्रशात हृदयसे जीवन कौ सारी जोड-वाको लगाकर श्रनुमव 
करती है--'जि से काल्पनिक देवत्व कहते है--वही तो सम्पूणं मनुष्यता है ।' इसी 
धरती को सुन्दर श्रौर इसी ससारको सार्थक वनानैके लिएप्ररित करने वातै 
कवि सेते न्पे-तुले श्ब्दोमे एसी नपी-तुली वतसे वढ कर श्रौर हम क्या 
चाहते हैँ 7? 





प्रसादोत्तर नादट्‌य-साहित्य फो प्रवृत्त्यां 
--डं० प्र मज्ञंकर तिवारी 


प्राय श्रानोत्तको फी यह्‌ धारणा द कि मारतेन्दु प्रौर प्रसाद के श्रनन्तर्‌ 
हिन्दी नाट्म-माहित्य ने फेर मदत्वपूणं एतिकार्‌ नदी प्रस्तुत किया ! एमे ठे गतिरोघ 
फी सिशए्ति मानवे दै प्रौर भारतेन्दु तया प्रसाद को हिन्ी नारयः के चरम-चिन्दु पोचित 
फले दं । प्रत्येकः देश भ्रीर नादित्य के कु महान्‌ साहित्यकार होतेह जो णीर्प-स्वान 
फ प्रधिकारी होतेह) वेभ्रपनेदेधकफी ही नहीं, वरन्‌ समस्त विष्व-माहित्य की 
स्यायो निपिहोते है । किन्तु इमक्रा यह्‌ ग्रं नही दहै फि उनके भ्रनन्तर साहित्य 
र्‌ प्रगति नही करता, श्रववा उन महत्तर ऊचाड्यो तक भ्राना प्रसम्भव होता रै। 
वाम्नव में टर युग में एकः एमे प्रतिभा-सम्पन्न महान्‌ सटा का उदय होतादैजो विनरी 
हुः गुग-तेतना नो सग्रण्तिकर देता टै । षेयस्पियर मानव-जीवन षा सर्वोत्तिम 
प्रष्येता है, पर घँ समाज पर व्येग्य करने में प्रमना मानौ नही रखता । मारनेन्धु 
हिन्दी-नारकः के प्रतिष्ठापक है तो प्रसाद उरे उश्नायवः ! फिन्तु एमफा यहु श्रयं नदी 
है कि एमके पर्वात्‌ हिन्दी-नाटको ने पिराम तै निया । 


नाटको फे क्षेप्र मे मारतेन्दु फा महत्व एेतिहामिक श्रपिफक टै । उन्दने हिरी 
नाटक कैः तिये ही नही, वरन्‌ समस्त हिन्दी-साहित्य कै निए एक वात्तावरणा की 
सषि फी | मगलाचरण, नन्दीपाठ, भरतन्वापय श्रादि फी प्राचीन परम्पराप्रो से 
भारतेन्दु मुक्त न हौ सदेः । उनमें कनात्सकः परिपवयता कव परमाव द । प्रमाड पपेश्षाकृ्‌ 
प्रधि परिष्कृत सेली के नाटककार है । भारतीय रनद केनाव पदिनात्प चरियराफ़न 
फा समन्व्रय उनकै नारको में प्रतिफनित हुषा टै। किन्तु सष्छत गर्भित भाषा, 
प्रनभिनेय स्यत, दिपिन कायं-ष्यापार श्रादि कै कारणा प्रसादनः नारके रगमन षर्‌ 
कलिना से प्रस्तुत किण जा सकते । साप दी एफ कवि-स्यत्तित्च कै कार्ता नाटः 
मे जिम तटन्यता की श्राल्ला नरक्कारसे फी जाती है, उम उनमें भ्रनाग  । 
प्रपनी सौमाश्रो के वावद्रुद प्रमादने हिन्दी षो जो पठनीय नाटर द्विण उन परम्परा 
श्रभीतकेचलीभ्रारहीदटै। एन नारको मे मायेनामयना, नारिपित प्रन्तर्न्ध नमा 
सासछृतिकस्वरकी जो विशेपताएं हु, उन्दने हर्छिप्ा प्रमीरदा० गमुमार यरा, 
उदयणकर भट्ट प्रादि नाटककारो को प्रनाविन मिसा । 


ये तीनो दही नाटककार प्रसादौ माति कवि भो हरष्रना कास्य उनरं नार 


३३० |] सेठ गोविन्ददास श्रभिनन्दन-प्रन्थ 


मं मावृकता के साथ ही एक तन्न मानवीय सवेदना है जिसे वे रष्टय भावना से 
मिला देते ह  मुगलकालीन इतिहास से उन्होने भ्रपनी कथावस्तु प्रहरण की है, जिसमं 
हिन्दु-मुस्लिम समस्या फो एक भावुक स्तर पर सुलफाया गया है । कुछ-कुछ प्रेमचन्द 
जी जसा हल पेश किया गया है । ^रक्षाबंघन' में हुमायु कमवती की राखी पाकर 
चित्तौढ के लिए प्रस्थान फरदेतादहै। हुमायु भौर क्मवती को भाई-वहिनि के खूप 
मे प्रस्तुत किया जाना साम्प्रदायिक समस्या का एक भावुक समाघन ही कहा जायगा । 
प्रेमी कौ राष्टीय मावना देश की सामयिक राजनीति से परिचालित दै । उस पर 
गाधी का स्पष्ट प्रभाव है । सास्कृतिक भ्रौर दाशनिक हृष्टिकिण के कारण प्रसाद सम~ 
कालीन परिस्थितियों से ऊपर उठने मे समथं हुए है । प्रेमी के भावृूकतापुणं केथोपकथन 
प्रभाव-स्थापन में नाटकक्रार की सहायता करते ह । नाटक का नायक प्राय श्रपने 
उदेश्य कौ अ्रभिव्यक्ति ईमानदारी श्रौर सचर्ईसे करता है । इस प्रकार नाटको म एक 
मावुक सवेदना ({,70011078] 20281) रहती है 1 


डं रामकुमार वर्मा का स्थान एकाकी लेखको म सवंप्रमुख है । एेतिहासिक 
कथा-वस्तु के मामिक स्थलो को उन्होने प्रपने लेखन का विषय वनाया है । इस अ्रवमर 
पर तुलसी का स्मरण दहो श्रता है। रामचरितमानस के मा्मिक स्थलोका प्रयोग 
महाकवि ने कवितावली मे किया है यहाँ तुलसी की भावुकता को सहज ही देखा जा 
सकता है 1 डा० वर्मा के एकाकी गीत-खण्ड कह ज सकते हैँ । भावुकता का पुणं 
विकास नाटककार ने स्व्री-पार््ो मे दिखाया है श्रौर इस ष्टि से वह प्रसाद से वहत 
समीपहै। डा० वर्माके एकाकी एक विचित्र वातावरण की सष्टि करते ह । दया, 
करुणा, प्रेम, सौहादं ्रादि कीमभवनाभ्रौ पर उममे ्रधिकजोर दिया गयाहै। 
मानवीय सवेदना पर भ्राधारित इसी धारा म उदयशकर भ॒टरने भी कायं कियाहै। 
मदु जी के श्रधिकाश नाटक पौराणिक कथाग्रो से सम्बन्ध रखते है। वे घमं, नीति, 
मर्यादा भ्रादि के प्ररनो से उलक्तेहैँ। इस दिशा मँ उनका दृष्टिकोण पुरातनपथी 
नही है । पौराणिक घटना के माध्यम से उन्होने नई समस्याम्मो को प्रस्तुत किया है । 
ब्राहमण, बौद्ध-जन श्रादि के सघषोँ मे ग्रघुनिक जाति-प्रथा पर विचार किया 
गया है । 


नाटको की इस मावना-प्रघान धारार्मे भारतीय श्रादर्शो कीरक्षाका प्रयत्न 
मी देषा जा सकता है 1 इसी मोह मेँ इन नाटककारो ने इतिहास से कथा-वस्तु श्रधिक 
ग्रहणकौ रहै) इसी के समकक्ष नाटककारों की एक श्रन्य प्रवृत्तिको भीरखा जा 
सकता है । इसमें सामाजिकता का भ्राग्रह्‌ म्रधिक है। सामाजिक समस्याग्रो को एक 
मावुक रीति से युलभराने का प्रयत्न न्मे मिलता है। किसी सीमा तक इन नाटको 
भ हम मारतीय जीवन काकरणभश्रौर मामकचित्र पाजाते ह} यह्‌ प्रोमचन्दकी 


८4 


1१68. 


नट्य-सारत्य छि 


प्रदर्तवादी पवापेन्नन प्रप्ृ्ति फाल स्यानर्‌ द। वातवरणाता यर निप्र 
भाद्तयादौ प्राधार्‌ पर्‌ पिपा गया) याय को ठवस्यमेम्ररिलि करम का रग 

महु किमेल भवुक एष्ट ने यायं को पक्णनेकी चेष्टा कस्ते ह, उने वना 
निकना क प्रगट कम ररत दै । देता प्रगीते रोना फि चष्ट प्रान्ोनने मे कारन 
वेरा आपनाप्रो मे टनेना प्रनिनून शोनगण्पे ङि तर्य लोर लिना 
उकं तित मम्नयन्‌ या मेड गोपिन्दद्रास, गोगिन्दकन्सम पन ठमी धराय गे नारप्- 
परे द । नेह गोपिन्ददनि ने र्टरीय सवतनना-सप्राम मे मोम तिया] देव क प्रति 
उनतत एक्‌ ममता द । प्रकाल, मेषाय, विद्धान-स्पाननध्य, दनित वयुम, पण पापी 
कीन 7दुग त्यो 2, पारिस्तिनि, प्रम यापापश्रादि प्रनेफ मामाजिकः नारफ़ उन्नि 
निप ६1 


नमिजिक जीयत के प्रति प्रन प्रकारे ट्प्टिफिणरोतेद। मरे दृष्टिगणं 
विभिन्न पिदरयाराप्रोमे परित्रानिनदहोतेहै। उम ज्रयनर पर हमे वहु न्यीकनर 
फ़रनेमेप्रभिङनज्जान दोनी चाहिए कि ्राधुनिक युग मे भ्रनेतः पाठ्यान्यं विचार 
धारोद्राने भारनोय मादि कनं प्रनापित किप । वूगेवमे एव्नेन भौर वां वृति 
जायी नाटक्रफ़ार्‌ कटै जति) प्रयलित मापाजिफ म्धिप पौर पनम्पगमो पर 
उन्दानि प्रहार किण ?1 उनी उतियोकैे उन भमाजनन्य' फे मामवायी नगं 
ने चिन्‌ दुन रग कर्‌ देयना होगा । मादयवादी व्ग-मघषं की मायना नैकर चनना 
६ सौरि ट्व वात गा प्रयह्न करतार कि गपहरा वर्णं की विनय वौवित "न जाये । 
त्पन्‌ भौर घा फवियन ममाजवदी तेककह। उनी व्रतिनो म तदना नमात ष 
कन्यनार्‌, जो रुटिमुक दोगा) उन कन्तिको वौद्धिक कदा ना नफना > यर ए 
प्ररे वेत वचारिफ़ आन्दोलन दैजो आादयं की प्रपन्ना मारिःयमे वयाया माम 
पत्ना । दन्द्री मे लक््मौनारायश मिभ्र एक युद्धिपादी नाटककार 21 श्रमे नल 
"क्ति का न्ह्स्य' सौ भ्रुनिफा (मैवुद्धिपदी कषोद) में उन्टने प्रषना रुष्टरिक्न 
प्रन्नु किम्यारै। वेस्ययनो वूरोपौय ब्रृद्धियप्ी नाटद्छासो मे रतन स्यना चाम 
र दगनियै उन्टेने नारनीय तङ-पात्य श्रौर्‌ विचार्-प्टति का सलग तिया र 
गृठियारो नादऱकार्‌ समानक प्रतो तै उलभने कै करणु समन्या नादत्ते प्ते गृष्टि 
करना ^ । यट प्रषने युग प्रौर ममलजनेपरिनिन्‌ घनिष्ट नम्बर स्यापि कर्‌ पैना > 1 
प्राचाने मन्यनाध्रा परवह निमम प्रार्‌ करनादहै। नमाज पितत मृ उम्र 
गदाया र्लयादू एम नृष्टिने उन्न स्यान मरृत्तपूणं होना 21 पिय नामाजित 
स फनक ्ण्यम कटा वद्‌ पक पय्रफारदटो जनाद प्रौ पमी फार्म कमं 
गि मनर्‌ उयारयो तर नही पैव प्राना । यैकमपिवर्‌ प्रौग णाम वर प्रतर >। 
मानेत्यपया मिध क नव्पेषन तप्र घननोपप्ती नायमा) माग्ना-त्रमान 


२३२ | सेठ गोविन्ददास श्रभिनन्दन-प्रन्थ 


नाटको के विरोध र्म लिखे गए उनके नाटक समस्या का वौद्धिक समाधान प्रस्तुत करने 
का प्रयत्न करते है । "राजयोग" मेप्रम की समस्या बुद्धिद्रारा सुलभाई गर्हे । 
मिश्रजीने हिन्दी नाटकोमे जिषप बौद्धिक तत्त का सनिवेश किया, उम परम्परार्मे 
भ्रधिक लोगो ने कायं नही किया क्रतू उन्होने एक प्रकार से हिन्दी नाटक को भकभोर 
दिया । नाटको मे वुद्धि-तत्वकाप्रवेरा मिश्वजी की देनह । वे उसे काल्पनिक 
जगत्‌ से यथाथंकीश्रोरले गए 1 


फोनियन समाज फे वुद्धि-तत्व श्रौर माक्संवाद के सामाजिक तत्त्व के समन्वय 
की प्रवृत्ति यूरोप के कतिपय लेखको मे रही है । फेवियन समाजवाद को विचारधारा 
से प्रमावित लेखक कभी-कभी स्थूल यथां तक रह्‌ जाते हँ ! समस्या के पूल्मे जाकर 
वे उसका समाधान खोजने का प्रयत्न नही करते । माक्संवादी लेखक कभी-कभी वं 
सघपं म इतने उल फ जति है कि कला-पक्ष का ध्यान ही नही रखते । सामाजिक तत्व 
के साथ कलात्मकं परिपक्वता का प्रयसि भ्राघुनिक नाटककारोने किया है! ये लेखक 
मुख्यत माक्संवाद से प्रभावित है । उपेन्द्रनाथ ्रर्क", भुवनेश्वर श्रादि इसी धारा के 
नाटककार हैँ । समाज की पृष्ठभरूमिरमे व्यक्ति का चित्रण इन लेखको की मख्य प्रवृत्ति 
है । व्यक्ति श्रपने सस्कारो से सहजम ही मूक्तनदही हो सकता, श्रजोदीदी' इसका 
भ्रच्छा उदाहरण हे ) घडी-सा नियमितं जीवन उन्होनि श्रपने नानाजी से उत्तराधिकार 
मे पाया है । सामाजिक प्रवृत्ति को लेकर नाटको का सुजन करने वाले इन नाटककारो- 
ने श्रपने समाज का किसी सीमा तक श्रन्वेषण किया हैँ । उन्होने श्रास-पास्न के जीवन 
को निकट से देखने का प्रयास फिपाहै) श्ररकजीके स्वगं की कलकः नाटक में 
वतमान शिक्षा के कुप्रभाव की चर्चाहै। कंद श्रौर उडान'मेंप्रोम श्रौर विवाह की 
समस्या है 1 भ्रुवनेरवर प्रसाद का कारवां" हिन्दी के सर्वोत्तम एकाकी नाटकोमे से एक 
है । वास्तव मे स्वस्य सामाजिक दृष्टिकोण कौ प्रवृत्ति को लेकर नाटको की श्सुष्टि 
करने वाते लेखेकं इक्त बात का प्रयत्न करते है कि समस्या को उचित रीति से प्रस्तुत 
कर दिया जाय श्रौर यदि सम्भवदहो तो उसका हल भी हूढ निकाला जाय 1 


एकाकियो के विकास से नादूय-साहित्य में मनोवैज्ञानिक चिर्लेषण॒ की प्रवृत्ति 
बढने लगी । मूरोप र्म स्दि डवे भ्रादि नाटककार ने नाटको मे मनोविज्ञान का प्रवेश्च 
कराया } सामाजिक विषमतग्र नै हमारे बाह्य म्रौर श्रान्तरिक जीवन को श्रस्त-व्यस्त 
किया है 1 वाह्य श्रथवा मौतिकं विषमताग्रो को माक्संवादी लेखको ने ग्रहण किया । 
मनुष्य के श्रान्तरिक विदलेषण की ग्रोर जो लेखक प्रवृत्त हुए उन्होने इस बात का 
ध्यान रखा है कि वतमान जीवन कौ पृष्ठभूमिर्मही मानव का मनोर्व्ञानिक चित्र 
उतारा जाय ! प्राचीन सस्कृत नारको मे स्वगत-कथन की सहायता से मनुष्य ॒की 
मानसिकं श्रवस्या को दशको के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था । एकाकियो मेँ मानसिक 


नाटयन्ति ॥ ३१३ 


न्मिसिकफा भरन बृ श्यनि वप दा, -मोदिण श्रते पफार > प्रगो-कम्यन्यी 
प्रमेय द्विष्‌ गण एर सम्दुमाय र्मा का रेदिपः-ग्पक 'तोट्नतेय की चाग्िः 
सत! भोरगतेय पौ पक मुन्दर्‌ प्रान्नाफ तन्यीरङे) पेदे मानन्त्सि पिव्येपणापं 
प्राधारे पर नट्ट णक णटिनि फे र, तस्यव मे नाटातमदट्रष्रामा दना 
मर्य रै किञ्मिरर्प्रिम प्रभते फनना महज महोतिमका } देम षरिष्मफीप्रृटि 
षरे जा सयती दै जिनमें श्रान्नरिद हन्द द्विपा जाये, गौर उन्ती माननिक निक्षि 
धा नपत दो । रैमधेद एक देयाङी चरि । चिन्त कयन मानिक पोन्टमार्टम मैः 
प्राधार पर नुन्दर नाटक षी रचना सम्भव नही । 


प्रसादोत्तर नादय-माद्िलल मे विविधत्ताद्ै। चावभूषि दैः नषे उदपादि 
िषए्गरदह) यपाचकती नरु श्रुमि पर उसका पदाभग तम्रा?! पनी केषु प्रग 
एए €, जने ध्यनि-म्परक श्रि निन्त नाटक फो सवमे यदी प्रावद्यफता प्रत 
विकसित संगमचफीटिनी टे । उनके प्रभावे नादूय-साहित्य पु दो जात्ता ‰। 
नाटक पटनौीय सामयी वनकर्‌ गर्ह जातिर\ घाता द गष्टौय रममन् मैः दिकतमपे 
गाय हिन्दी नादूय-माह्धित्प पयि समूद टौ सकेगा । 





गोचिन्ददासत : एक सफल साहित्यःस्ष्टा 
--श्री गिरजादत्त श्ल "गिरीश 


सेठ जी का सहित्य-निर्माण-प्रयतन भ्रनेक दिशाग्रो मे प्रवाहित हृश्रा है--उन्दोने 
काव्यरचना! की है, उपन्यास लिखा टै, याच्रा-सम्वन्धी पुस्तकं लिखी है, श्रपनी 
प्रात्मकथा लिखी है, निबन्ध लिखे है श्रौर ससदके तथा हिन्दी भापाके प्रचारफे 
भाषण प्रस्तुत किए दहै किन्तु वे प्रमु ख्पसे नाटककार है, श्रीर देश एव समाज- 
हित-कामना से प्रेरित होकर उन्होने जिस प्रकार नाटको का सृजन किया है, उससै 
भ्रनिवायं रूप से यह्‌ कफत्पन्रा हृदय मे उठनीटै कि सम्मवत प्रक्रृतिने कादी के 


१ नमूनेके रूपमे एक फविता की कुषं पक्तियां देखिये-- 

सव्से प्यारा, सव्से न्यारा 

सुन्दर पान भारत देश्ञ। 
सफल सृष्टि घुषमा नव श्राभित 

नवता फा नवतम प्रदेश । 
पर्वत पक्ति कहीं परिषेष्टित 

हिम से हीरक तुल्य घमफ । 
चफार्चोघ चक्षुद्रय फरती 

दिनफर-कर मे दमक दमक । 
फहीं विविध वृक्षो से विकलित 

वन कोर्सो तक छहूराते। 
माते जाते रग-िरगे 

मर्घो-सौ सुषमा पाति। 
फटी कलित काइमी र पुष्प-फल 

पूरित नन्दन कानन-सा। 
भ्रोर फटीं तरर हित श्रान्त मरू 

शुष्क सिधु सिकता बघन-सा। 
फटी घव धारां गगा की 

श्यामा का शुचि श्यामख वाहु । 
उछ उछ फिर नाच कहीं पर 

बहुता रेवा रम्य प्रवाह । 


(३३३ फ) 


भान्तेन्दु हेन््यिन्दर कै फायं कौ नम्पूति षः निर्‌ तवतपुन मनणो कम्मे उनका 
पूुननिमाण किया रै | मरे एना ष्पता विते कारणाद प्रौर चह यह्‌ क्रि भारनन्दु 
मे नाटफ्तौ षौ द प्रधान चितेपनाप्र--(१) तोके-तग्ट्‌ क प्रति नीष्र भाद्र तषा (>) 
प्रभिनेयता--लितनी मामं गोविन्दाय जी दै नादृते पे मुन रै, उवनो कषाय 
फालं मे श्रन्य किमी नादरकष््ार्‌ की करुनियोम नदी | 

षाव्ययेः धे्र्मेनेठजीने प्रयिः प्रगति नहु कौ) भिन्नु ""जन्मन्रूमि प्रप" 
प्रादि पठ स्फुट फषिताप्रो कै प्रतिरिकि यहु स्मर्णीयदटै कि उन्दने ्रन्पद्यमेषी 
एफ महाकध्यफो ग्यनाफा नायं हाप्मे लिया एम महाहय्य फा नाप पने 
धवारासुर पराभव" या, किन्तु वाद को ए्मकरे स्थान मे प्रेम-विजय' नाम रेखा णया) 
एम महाकाव्य फो सेटजी ने मर्चा नूला दिया ह, चट्‌ प्रवतकप्रपूणापडाट्‌ प्रर 
उसे पूर्ण करने फो श्रौर श्रव उनकी रचि नही जान पठतीह । ग्रु । 

गोविन्ददामजीके नारको के सम्बन्ध फुछ निग्यनेफे पूवम यह्‌ उनित 
रमता हुं कौ उनकी याना-पुस्तको तथा उनके रेप्ठ उपन्यान “इन्दुमती' परर मिप 
चर्चा यहांकरद्रू | 


विरेनो की तीन यारा 


गोचिन्ददान जी की याप्राएुं सयारके प्राय सभी प्रयुतदेषोमे हरपुर भौर 
उन याप्राश्रो पर्‌ उन्होने जो पुस्तके लिखो, ये भ्रपना एकं विद्विष्टं न्पान 
रवती है । उन्होने तीन वार मारत कै वाहूर परमण पिया! पहली ारये श्रफीा 


ककि (गीय रीण 
1 क 7 १) पि णी [रोरी णमि = 9 , ए 3. क) 1 


९१. दस महःकाष्यको क्ण पक्तिं पटु श्रवलोक्नापं दो जाती है :- 

निकट वे पटुते निर के 

ख परश्स्पर एक प्रितीप शो) 
प्रयम तो ग्रति विस्मितो गए 

ससुर सनप ने फिर पो कहा- 
वनज-नायक ने मुभ्छको दिया, 

पह निदेश तुम्टे द्रुत बाधत 1 
दसतिए्‌ निज को पुममन शरो, 

प्रपुर-श-उपग्रह म यवा! 
घनृज-नापक कोन? न्‌ जानता, 

न प्रपराध कपा उनका कभी । 
फिर भिनारणके यदुपुत्रश्या 

जपत म लिड अल्पश भानने। 


(द) 


गए, दूसरी बार न्परूजीलेड, भ्रास्ट लिया, फीजी प्रौर मलाया तीसरी वार मिस, 
यूनान, इटली, स्विटजरलैण्ड, फास, इगलेण्ड, कर्नडा, प्रमरीका, हवाई दीप, जापान, 
चीन, स्याम श्रौर वरमा भ्रादि में पर्यटन क्िया। टन तीनोही यात्राग्रो पर उन्होने 
ग्रन्थ लिक्ते--पहली यात्रा पर उन्होने जो पुस्तक लिखी उसका नाम ह हमारा प्रधानं 
उपनिवेश" दूसरी यात्रा की पुस्तक फानामदहै, धृदूर दक्षिण पूर्व" श्रौर तीसरी 
कानाम रहै पृथ्वी परिक्रमा" । दूसरी पुस्तक उन्होने श्रभरेजीमे मी शरान विग्सदहु दी 
एचैक्स' के नाम से लिखी है। इन हिन्दी पुस्तको का हमारे देश र्मे तथा श्रग्रेजी 
पुस्तक का विदेशो तक मेवड़ा ध्रादर हृभ्रा है। उनकी यात्रा-सम्बन्धी ये पुस्तक 
किस कोटि की है इसके सम्बन्ध मे हम स्वय कुद न फहूकर उनकी पृथ्वी परिक्रमा! 
की भूमिका में लोकसभा के श्रध्यक्ष स्वर्गोयिश्री मावलकरने जो कुचं लिसा है, उसका 
एक ग्रहा तथा शभ्रान तिग्स ट दी एेलेषस' पर कुष्ठ विदेक्लियो तकने नोकुद्यक्हा ह 
उसे ही उद्धूतकरदेतेदै, श्री मावलक्रर पृथ्वी परिक्रमा कौ भूमिका मे लिखते हं - 


“पुस्तक मे न केवल लेखक हारा विश्वके विभिन्न मागोकीयाचराका 
विवरण दिया गया है, वरन्‌ उन देशो के राजनीतिक, सामाजिके तथा श्रायिकं जीवन 
पर लेखक नै श्रपना मत भी सरल मापा मे व्यक्त किया है|... ,.. एक प्रकार से 
प्रस्तुत पुस्तक को विक्ष्व एतिहास फा एक ठोस भाम कहा जा सकता ह । जिनं 
जिन देक्नो मं लेखक गथा उनके लिए तो यह एक 'एनसादक्लोपीडिया' ही है | 
पुस्तक से स्प होता कि प्रत्येक देश के एतिहास, धम, सस्कृति, कला इत्यादि का 
परिश्रमक्ील श्रष्ययन किया गया । 


मान विग्स हु दी एजेक्स' के सम्बन्ध मेँ कामनर्वैल्व पालियामैन्टरी एसोसिये- 
शन” के सभापति श्रौर कंनेडा कौ पालिया्मन्ट के एक वयोवृद्ध सदस्य लिखते ह -- 


¶ 02५८ एप्त दस्दाश् णप 10 {15 000] 70081 1€7६5- 
प्रा 294 {€ जजप्णा€ 18 8 ८2108०1€ ८्०द्व्‌ ग € 201201६ 
ए६८ाला7)& ग € (०7001 ९2111) 227118170€01079 4550618 - 
पठा) 17 (९2९2127 870 ^ 08178112 17 1950 1 ५३३ एशध्रल्य- 
[वद ९00ज2६९त प्णध्रो € ह 008९8 ५02 वतप 21१९6 ज 
115 0) 1€728715801€ (वादा 871 ° 00 द्नगाण्रललर 0€ 185 
{7९९ 715 70176 गा {€ एषलारेष्ष्ुष ग € छथ 27 1285 
०६८००१८ 1४ ~ प्व जाट ग € ए८्०६ 


जर्हा तक हमे ज्ञातहैनतो हिन्दी फे किसी साहित्यकार ने एसा विर्व-भ्रमण 
ही किया है भौर न यात्रा-सम्बन्धी एेसा विशद साहित्य-सुजन । 


(ग) 


जि 
दन्दरमना 
चन्म 


मेट ङी के उपन्पाम 'टन्दुमनी' सौ न्किपनाप्रा का यतन करते द्ृए्‌ र्‌ 
रजाराप्रमाद द्विवदी ने कटा ६~- 


"दुम्‌ उपन्याम का उपनक्ष कनके 7सदेण दके पिदधे पनाम माह वपां 
नूपननो रसनो का वहतत मुम्द निव्र उपरिचत तिमि गया 1 प्न्दुप्ताग्न र्ति 
बहून सदृ प्रमित हषा "1 दन्दुमती फे वषव्य-लीवन फोप्रतनेटमकागनरुटादही 
निचित मिया गया । पने धनाामार्‌ परिस्पित्तियो प्रीर्‌ चिचाय कौ परचता 
पत साधन वनाद्र ददा कैः गामादिषः उपन्यामोमे एकः नेये प्रयोग फा भूपान्‌ निया 
गया 1 दन्दुमती उपन्यास हमारी प्रनेके सामाजिक समस्यापरो नैः मून उल्ममो 
समभे फी एैतिहास्तिनः दए देता रै। भ्राज नेः जटिलः सामानिः जोयनकफो जो प्रन 
निरन्तर खनीतीदे रहै ह उने पास्तयिकस्पफोक्पषट भाव मे समभनि में गह 
पुस्तक यहूत नपयोगी मिद्ध होगी ।'' 


श्रेष्ठ मनीषी ह° नेगवानेदास् फा एस उपन्यासके सम्वस्ध मे निम्ननियित 
पत ६ :- 


““एन्दुमतो एक महान्‌ तति रै, फनेवर भौर वर्यं विपयदोनोा हीरषटिपोमे) 
भ्रौ प्रेगच्न्द्‌ फी, जिने तादित्यिक समाज ने 'उपन्यास-सम्राटः फी परती दी >, 
प्राम; सनी छोटी-चढी कहानिया भोर कथाप्रां फो मेनेषटादै 1 भिन्न वटुविध 
पिदिघत्ता प्मौर मनोविष्नेपएाफौ छसे उनको फोट भी भ्रारयानफ--भवामदनु 
पा "पमभूमि' चरयया 'रगनूमि" जो उनके सत्रम वृहत्‌ ग्रन्यं ह--दन्दुमती फी स्पर्पा नर्हा 
फर गकता 1 पुन्तक कै करट प्र, कदाचित्‌ ₹ो६ पन्य नुयोग्य कवातार्‌ मी तिष्ठ मवतता 
रिन्तुं इन्दुमती देः साप प्रपते मने फा एतना पूर्णा तादात्म्य करफे पफन्पना वाय ऊजे 
श्रपनी मानस-भूमि पर्‌ प्रतिष्टित करफे उरफौ निरन्तर परिवर्तमान मनोदप्राप्रा 
म्‌, स्था प्रस्पर-वियोघी विचारो, नावयनाप्रो, चामनाश्रो श्रौर प्ियाप्रा दै तीष 
भूतती हृद्र उस्यणे श्रस्पिर चित्त-वृत्तिया प एसा प्रदधितीप भौर मामिव निरूपरना 
परल के लिए केयल याग्यता हो नही, भ्रपितु उद्दृष्ट प्रतिभा (जीनियस) भीष दिः 1" 

प्रयिद्ध पारित्यिवः 2० येरियर ण्ल्िन ने षस उपन्यास कै नम्चन्प मै 
तिगा र ;- 
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भारत के उपराष्टूपति भ्रौर विश्व फे एक मान्य तस्वयेत्ता डा° राधाकृष्णन 
ने इन्दुमती फ सुन्दर व्याख्या प्रगरेजी के एक ही वाक्य मंकरदीदं - 
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स्मे सन्देह नही कि विचार-धाराकीदष्टि से भी श्रौर भ्रीपन्यासिक कलां 
की दृष्टि से भी हिन्दौ के उपन्यास-साहित्य मे यह्‌ उपन्यास वेजोड है । सुषम श्रष्ययन, 
संयम श्रौर सामाजिक हितैषणा के सम्मिलित सहयोग ने इसे सौन्दयं सम्पन्न, सतुलित 
प्रर लोकोपयोगी स्वरूप दे दिया है । हिन्दी-उपन्यास-लेखन के क्षेत्र मेँ यह्‌ कृति एक 
नवीन लेखन-दौली लेकर प्रस्तुत हर है, रौर यद्यपि यह तो नही कहा जा सकता कि 
उक्त ली का प्रचार हिन्दीर्मेहौ सकेगा, तथापि यहु तो निविवाददहै कफिं उसका 
व्यक्तित्व हिन्दी उपन्यास की समस्त शेलियौ से पृथक्‌ रहेगा । 


भारतीय समाज फो राजनीतिक स्वाधीनता तथां भारतीय व्यक्ति की 
मानसिक स्वाधीनता--इन दो प्रष्नो को लेकर इन्दुमती का कथानक भ्रग्रमरहु्रा 
है।येदोनो दही प्रदनं द्दुमती के जीवन में भन्योन्य सम्बन्धित ह श्रौर यदि हरमे 
दन्दुमती के जीवन को समना हैतौ हमे चाहिये भारतीय स्वतन्प्रता-सघषं फी 
पृष्ठभूमि मे उसे रख कर हम समे, साथ ही भारतीय स्यक्ति जिन मानसिक हलचलो 
के बीच से चल रहा है, उससे भी पृथक्‌ फरके हम उसके जीवन के ममं फो हूदयगम 
नही फर सकंगे । 


भारतीय समाज के सामने स्वतन्यता की समस्या तो कठिनादयो से पूणं धी 
ही, इन्दुमती फे पिता वकील भ्रवधविहारी लाल नें व्यक्ति की मानसिक स्वतन्त्रता 
फे प्रन को मी भूलभ्रुलेयो से मरी एक पहेली केरूप में प्रस्तुत कर द्विया । जिटिद् 
शासन के भ्रघीनं मारत की जसी परिस्थिति थी, उसे देखते हुए उसका स्वतन्त्र होना 
ट्ेढी खीर यी, इसी प्रकार भ्रवधविहारी लालने व्यक्ति के मानसिक स्वातन्त्य का 
प्रशन जिस रूप में प्रस्तुत किया वह॒ व्यक्ति श्रौर समाज का पृं श्रौर सर्वया स्पष्ठ 
समन्वय लेकर न चला , इसने टस श्रम को उत्पन्न किया कि सम्मवत समाजं उप. 
भोग्य है श्रौर व्यक्तिं उपभोक्ता । जसे सघपंश्रौर प्रेमसे क्थानफ को शक्ति श्रौर 
विस्तार फी प्राप्ति होती है" वहं प्रद्र परिमाण मे इन्दुमती उपन्यास को मिल गया 


(ड) 


पर वृन्तत मै ष्न्सर्मे खात एिनोकी तासन दे 'पमेद-मापमरदा-विकतेमः ने ष्व मे 
मो रन प्रान्ते एषा, पटी दरेमारे नम्पू्णा मतय प्रापय करतार} "पमेर-मायनाः 
विप्रे स्तर पर पत्ती फन हम मार्तीय न्यधत्त हृम्वमन शौर मुरतषिन 
तर मेम्ये $नया मी कै दवान व्यि क्य मानमि प्रतान्नि का निन्स्णा करन 
मृन्नी समर्यो सवने 

द्म उषन्पाम ती यदत यरी पितेषनः पहदैक्कि द्गकी नापिताय दन्युमनी 
थयायं तस्षो के यूनं निकट पैन फर मो उनके रेमे गिरी नदी । योरमदट फे प्रनि 
उमवी तीप्रं षायक्तिमे कपानक कैः मीतर एक सकटमयप मार्मिक न्पन उयस्पिन दो 
गया पा, पिन्तं यहु तफ के रवना-शीयन मै वह्‌ वान्त वनी 1 


एस उपन्यास कै भीतर जह करी कणंन-सपेश्च पवसर्‌ उपन्पित्ति हृषु 
तेय ने जिप्रामक नौ फी चुत मुन्दर तियोनना कीरै, जिसमे पाघ्राफा म्व 
वटु स्पष्ट टो एर मामने श्राया दहै, शरोर उनके कयथ-तपि क्षे प्रति प्रकिपिणा यहु गया 
1 श्रत्यन्त न्षेपमेयद्‌ कटा जागकनाहै कि समभ एकर गहने पण्डो श्न यह 
एन्दुमतो' उपन्यास मेट जो फौ प्रतपन्त नफन्‌ करति दै । प्रर प्रच्छ होना, यदियं रमे 
दन्दमती केटगके दरो-नार उवन्याम प्रौरदे सश्तै, उमने यु नाम रोता फि हिन्दी 
गाहित्य मं उन्ही तनी फी पूणं प्रतिष्टा होनी तणा उनका प्रनारमी दूत गतिम 
सम्मव होना । पिन्तु,गेठजीफौ जितनी ग्नि नदरूय-फना के विकानिकीप्रोरषे, 
उनो यारित्य फे श्रन्यप पिमौग्रग फीपृषटिफीप्रोर्‌ नही । एम मनह्‌ नही 
हिन्दी तरककोभी उनको नेवाप्रो की व्हून प्रयि श्रयदयक्ताते प्रीर दिन्दी 
नाहिन्यम्लत पनः हतप यहु नही च्टूगा णि य्म क्षेत्र की भति -रकय मैँर्त 
उपन्याम तिगानेमप्रवृतदहा । दन्दो नाटक हिन्दी उपन्यास फी श्रपेक्षा कम मबद मी 
ट, एमी श्रयर्या मं उसकी पूति प्रौ परिपृष्टिकौ भोर उनफा तमना मया उन्ति 
६1 सनवतितो यहु क्रि रहिन्दी नारक फो उनको विचद्ाग श्रौ भवव-्रवाह 
फी नमान परमयं पे प्रनिवायं श्रपेघाहै। 


नारच-कला सम्तन्धी मत्त 


सारनेन्दु हूरिव्नन्द्रे तथा उनके यमनापयपिकर नाराकान ने पौल्सित, पेति- 

हायि एव श्रपने समय ठी सामि परिन्थि्तियो मे प्रपने नारो दे नित नायी 
पत नयन पिमा षा, यःदे-वहत परिर्ननो के मायि यही प्रयति वस्य्वी नारनपासे रे 
म दिः परती रे । स्वर्मदि वरात जयतक्र श्रमाद" श्री हरिक््य प्रेनी तमा 
ध्न्य नटष्यरो ने दत्रिरानिक नाटक निनने को पर्यन्य निर्वान प्रभू 
वेनायरगाहै) भ्रा उदयणकरनटूमे करौगालिकर नाटक विगनेमे श्रद्ध शनत 


(च) 


का परिचय दिया है, साथ ही एतिहासिक श्रौर सामाजिक नाटक रचना का प्रयास 
भी उन्होने किया है। इन समी नाटककारो की एक प्रवृत्ति यह्‌ देखने मे प्रत्त है कि 
नके पौराणिक श्रौर एतिहासिक पात्र भी वतमान सामाजिकं भ्रादर्शां फे ठचो 
मेढतेहोते ह। यह सर्वथा स्वाभाविक भी है, उच्च कल्पना भ्रौर श्रनुभूतियो से 
श्रान्दोलित होने वाला कोई मी सहूदय साहित्यकार सामाजिक परिस्थितियोसे 
उदासीन नही हौ सक्ता । किसी न किसी खूपर्मे वेभश्रपना प्रमाव उसकी कृतियो 
पर डालेगी । भिका हिन्दी साहित्यकारो कौ समाज-सम्बन्धी जो प्रतिक्रियाएं 
उनको साहित्यिक कृतियो मे व्यक्त हूर है, वे शोचनीय प्रसर्गों के प्रति करुणा-भाव 
फी रही दह । राष्ट्रीय जागरण ने प्रनेक दु्वंलताप्नो प्रर श्रपुरंताश्रो का उदघाटन 
किथा, जिन्हें ्रपनी कृत्ति मे फलका देना तथा उनका एक समाघान भमी उपस्थित 
करना भ्रावर्यक समक कर उक्त नाटककारो ने प्रपनी रचनत्मिक प्रकृति श्रौर प्रतिभा 
का परिचय दिया । जो प्रहसनात्मक नाटक लिखे गये उनका उरे श्य भी भ्रन्ततोगत्वा 
फरण मावको ही भ्रभिन्यक्त करना रहा । किन्तु ज्यो-ज्यो पाल्वात्य साहित्य का 
सम्पकं हिन्दी नाटककारो को प्रधिकाधिक मात्रा में प्राप्त हरा, त्यो-त्यो उनमें से श्रनेक 
वहां के विङ्कत प्रभावो के वरीमूत होने लगे । पाश्चात्य साहित्य मेँ मी यथयार्थवाद 
मूलत विङृेत मावनाभ्रो कै प्रसार के लिए नही, वरन्‌ साहित्यिक कृतियो की, 
भतिशयता को प्रप्त निराघार भ्रादशंवादिता श्रौर मावुकता को सयत स्वरूप देने 
ही के लिए श्रस्तित्व प्राप्त कर सकरा था, एक सीमा तकत हमरे यहाँ मी यथाथंवाद 
फेह्ससू्पमे क्रियाशील होने के लिए बहत भ्रधिकेगुजाष्थी प्रौर श्रव भी है । 
किन्तु स कारणा कि निमणि की शक्ति रखने वाला साहित्य सदैव साघनापूरक 
होतादहै, इस भोर न पादवात्य साहित मे ही भरधिक समय तफ श्रभिरुचि वनी 
रही भ्रौर न श्रनुसरणशील प्राघुनिक हिन्दी साहित्यिक फी लेखनी यथार्थवादं 
कै विङृत स्वरूप की श्रोर भ्रधिक उन्ुठ होने की स्वामाविक प्रवक्ति को रोक सकी 
विज्ञान की प्रगत्ति ने मनुष्य मेँ प्रपनी शक्ति का श्रहंकार उत्पन्न कर दिया; जीवन 
कै नंत्तिक मूल्यो मा भ्रव पतन हो गया, समाज में उपेक्षित "लघु ने महत्ता प्राप्त 
फो भ्रौर विकारग्रस्त महान्‌" विरोषी भ्रालोचना का पात्र वना, इन सवका सम्मि्ित 
प्रभाव एक एसी सस्कृति को जन्म देने मेँ सफल हूभ्रा जो दिनो-दिन प्रबल होती 
जा रहौ है, जिसमे श्रये श्रौर काम" की महिमा सर्वोपरि है तथा भ्रन्य सभी बातें 
गौर हो गई ह । फलत रचनाकार के जीवन की पूरणंत्ता से प्रसूत होने वाली कर्णा 
फी धारा मरुभूमि मेँ विलीन होती जा रही है भ्रौर जीवन के खोखलेवन को श्रचिका- 
धिक शोचनीय वनाने वाली श्रतृप्ति श्रौर कामरुकता सर्व-प्रघान स्थान ग्रहण क्रनेकी 
घोषणा फर रही है । पराघीनता के सस्कारो में जकडा हुभरा, मोलिक वित्तन की 


(ख) 


न्स रदित सौमन प्रिनौ पा दन्ती मदिन्त यदि मने जनादन मे प्रन 
निर्‌ ञ्वानन्ग मदमानौ वट वनित जी पत्वपं ही चनि नरौ 1 

सवाका पट प्न्य किव प्रृस्िपरौः मुष्के ङोगी कन स्तर पुर 
पटवाय, जरो ये म्नुःयके व्यलिन्प पा एन्यनोने पृक्तिः प्रदान चर्‌, प्हनदी त 
धरोर मी ब्रधिक वन्धनो फो पयर र उतकी मारी प्रगति दी को गेत दे 1 परन्तु 
कतार नाम पर प्रतभाशिनि, सवा स्वननत सादि-प-नृजन मे प्रवुन हनि फो पोका 
करने वाला, कतातननो कापः फेना दनं हिन जयने प्रवनी्ं दग्रा जो जीन 
मैः प्रति क्रिनी प्रकार 7 उनन्दापित् नही रमना चाहता; चही नदी, नगद 
प प्रति श्रात्म-नमपगा कसनेमेदी एना कौ नपन्त पिनेतताप्रौ फी मम्ू्ति मममत 
£ 1 टक केकय मे ममस्पा-नाट्फा ती नृत्टि का प्रयास पिव ग्या है पोर ष््नन 
एवं वर्नादि ता कन प्रकयिन अनुनर्णान्य भनक हिन्दी वाटा कै समन उन्यद्न 
परने फीवेद्राकौीजाग्हीदै) तिलु सच वान यदे हैर कलित समस्याग्राषो 
यती व्रिरानेफा प्रय हो स्ट दै जर उनके निष्‌ किमी प्रक्र की नुमि तार 
नटी ष्ै। हमारे शल प्रौ ममाज्मे नमम्यापिन ह, नोत्रान मरी; वैपक्तिम पोर 
नमिजिक ममन्यापा की हमारे य्लकपी नही >. किन्तु स्ून यादो, मोगवादी 
टृषटििगा नैः कान्णावे रेमागोष्टिमे प्रती नही प्रौर उन प्रउन्पा मे हमे प्रूगप, 
प्रमरीता परादिमे जादर वी सत समस्याम फो परं माम लानो पताह । श्रह्िनमं 
तो नदहोतारे जद टन नाद्यफ्ारामे पनि सोगभी मिनतेदटेडा मारनीप नम्करत्ति 
गा दव भर्ने पररमी श्राध्पालनिक्‌ वििषताप्रान्ते पोऽ मस्व नही दने तया श्रपने 
नाट को वर्णिनि पर्‌ मौलिक रषिम प्रा उसि मे शरधिः प्रभाव भ उने । 

रान्नोपफी वाप्त दै कि यैह गाविन्धयण्न मीक रननाएे उक्त प्रफ्र कै गनौ 
ने गम्तनहीदै, पन्दुमती मेद देगतद्मि वराय पेच निनते म्नरो नप उमे 
उनारमे जाकर भी उन्न द्गस उमरी रनाक्र न्दो प्रौर (सवर्‌ फो मृदा मनिः 
पा घर परनन जायनो उने मृता नही कटने एन फटायते केः प्रनूमार्‌ डव प्रविप्रेवः 
भोर यद्र्दिता रे प्रन धै यनि के प्रनन्तरदखमे हम जीवनम गै निकट 
परती पाते हेतवे उनके दिटमे ऋरे प्रमार नून जानेद्ध। 

नाटषए़-ग्वना द्वेष्म तोनेठ जक प्रौर्‌ भी धरय सपातना प्रात तर । 
व्मततम्यन्पेमे जो वानि नवम पटनयपूम 2, चट्‌ यहद त्ति उन्रोरैे नग्नीय मंमाज 
पे व्रिकाम्मरक चवा द्भुिकारेक नते को प्रच्यी नरद पहूयाना प्रौर्‌ उदर चिः प्रन्य 
नारस्फार प्राय कविम्‌ नून दन्यत्र नग्ने कौन करते न, उन्न प्रदर मव 
मे सपन सो तार्‌ प्याने हिया, ममेस्छनो पर नोट क, षाोन्यप्रिक दु्वनवाप्रो दः 
प्रतोत् सद त्वि, निरपः मर्य प्रर सरम सानः कौ प्रमि निचा । 


(र) 


गोविन्ददास जी फी नाटघ-कला के सम्बन्ध मे श्रपने विचार प्रगट करते हए 
श्री रामचरण महेन््रनेठटौकही लिखादहै ^टेकनीक कौ दृष्टि से सेठ जी युगान्तर- 
कारी वर्गं के जाज्वल्यमान नक्षत्र है। “साहित्यिकता तथा सूक्ष्म भन्वेक्षण के 
श्रतिरिक्त भ्रापका सबसे बडा ग्ण नाटको का रगमचीय विधान है। सफल भ्रभिनय फे 
लिए इनमें सतत गतिमान कथानकं प्रौर जीवित कथोपकथयन है 1" एस सम्बन्ध मं 
सुप्रसिद्ध समीक्षक गरूलावराय जी का मत है- “नये नाटकोय प्रयोग करने मेंसेठनजी 
बडे कुशल है 1" गोविन्ददास जी के भ्रनेक नाटक श्रनेक विर्वविद्यालयो के पाठ्घ- 
क्रम मे नियुक्त द भ्रनेक का भ्रन्य भारतीय भाषाग्रो में श्रनुवादहृभ्रारै, कुदका 
भ्रमरी मे मी श्रौर हन प्रभरेजी भ्रनुवादो मसे “दि किगएण्डदि वगर मेद नामक 
एकाकी नाटक न्युयाकं मेँ भी बडी सफलता के साथ सेला गया है । 


५ महीनो में १४ नाटक 


यहाँ यह भी कह देना उचित होगा कि मारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र कीसीही 
सत्वर लेखन-शक्ति उन्म विद्यमान है । प्रनेक नाटको के लिखने म उन्ोने जितना 
कम समय लिया है, उसे जानने पर भ्राद्चयं होता है! भ्रभी कोई पाँच महीने पूवं तक 
सेठ जी के पचासी नाटक थे} कुं मिध्रो के सुाव पर उन्होने पन्द्रह नाटक श्रौर 
लिख कर शतक पूणं करने का निर्चय किया भ्रौर पचि महीनेमें ही श्रन्य कार्यो 
के फरते हुए हन पन्द्रह मेँ से चौदह नाटक लिख डाले । इन चौदह नाटको मे एकाकी 
फैवल ६ है, शेष भ्राठ पूरे नाटक दहै, तीन, चार भ्रौर पाँच भ्रको के । सेठ जी भ्रपना 
सौवाँ नाटक महात्मा गधी की जीवनी पर लिख रहे ह । बडेसे वडा नाटक लिखने 
मेँ उर शायद ही कमी एक सप्ताह से श्रधिक लगाहो | फिर इतना श्रधिक लिखने 
पर भी उनके नाटक एक विदिष्ठ उच्च स्तरके होते ह । उनका कोई भी नाटक 
कथा, पात्र, विचार श्रयवा कथोपकथन मे दूसरे से नही मिलता, हर नाटक का 
कथानक, चरित्र-चित्रण, विचार-सरणि, कथोपकथन एक दूसरे से सिन्न, किसी क्षेत्र 
मे मी पूनरुरुक्ति नहीं । भ्रपने नाटको को उन्होने भ्राधुनिकता कौ वेहा-भूषा से, दूषित न 
करके, श्रलंङृत किया है । उन्होने पौराणिक, एतिहासिक श्रौर सामाजिक समी क्षें 


(१) हन चोवह्‌ नाटर्को कै नाम ह--विजयवेलि, "विहलष्ठीप, भिक्षु से गहस्य 
भौर गृहस्य से भिक्षु, मश्ञोक, भारतेन्दु ह्रिरचन्र, रहीम, महाप्रभु वल्लभाचार्य सधिष्य- 
पाणी, उराश्रो खामो खाना, पाप फा घडा, महाकवि कू'भनवास, महूषि फी महता, 
चैतन्य फा सन्यास, परमहस फा पल्न-प्र म । नमे प्रथम प्राठ पूरे मोर शोष ६ एकांकी 
है । "भविष्य वारणी' रौर “उठाभ्रो साधो खाना' वो प्रहसनो फो छोड़कर शोष रति- 
हासिफ भ्रथवा किसी सत्य घटना पर प्राषारित हँ, ये नाटक क्ीघ् ही प्रकाशित होमि । 


(मः) 


स घ्रपने नाट केकि विषयो का निर्वाचन पिया सोर प्रामुनिन्त्ता शम वनिन 
भगव न्ग भण्ने साजेष्ठाकी &, किन्नु उनका यह्‌ प्रयम्न उतनी द्री एन न्यः मति. 
पान हषा, जिननी दुर तक उय्न गनिनीत लेना उचित नही, गनान्नकन। 
फो दृष्टम भी ्रनियायेन श्रावष्कः है, ययोकि चिप्र युन मे श्रवस्यित कर भी यटि 
हम प्रपने प्ररतुन विभित्र जीवन षः, प्राचीन नमूनोके चिषे प्रिनिन्‌ मंन्कार न 
परमे तो रनमे माग फलाषणरिता नरी प्रकट होगी केव मास च्रनदीषन भिद 
टोगा। 


हमारे प्रगनुने जीवन मे जो प्राचीन रतिहामिक पथ्या पौगरििकि पाष पगा 
गन प्रन्तर्‌ नकर उपस्थित ट, पलात्मक कृति में उन उपयोग उम श्रवस्या में धतम 
प्रापद्यक हो जातादटै जवर हूम देते दहैकिठम पाते मे एनाम्‌ पत्ति का द्यतः 
प्रयया पाठक कन्पना-जात पेनिष्ठ सम्बन्प न्पापित पर्‌ चुका । उदाहम्ण फे लिप 
राम प्रर कृष्ण 7ो से सौजिए, कमटो य्पक्तियौ कै मानमिक जगत मे दन दोनो 
मदपृर्पो की कात्पनिकः मूर्तियां विमान है । दम वा पो नन्ता सदासि मेक 
मह्दय फो हूत कशघ्रता भौर मरलता के माथ रम-दया फो पटुना दें । निन्त वाय्नय 
भे गह क्रां उतना मरन नदी है जितना सरलं प्रतीत होता र, पयोति ममे मपतना 
प्राप्त करे कै निए कलाकार मे उच्तर शोटि फी रचनालक बल्यना कौ प्रायध्यतना 
टोली दै । उसमे यह्‌ विवेक मी होना चाहिए पि श्रषनौ युगानुल्प सम्कर्मा-परक्षिपा 
मं निन्तनी दूर्‌ तक जाकर वह्‌ निपेषाःमक प्रयुत्तियो वै प्रमावमे वचा न्द नन्ना + । 
गेट जी की नाटहनर्वना फी यह शुत वटी मफनतादै षि खन्लने श्रमे नार्तं 
जरस कठी मन्ना करके पाप्रौ कौ उपन्वित विया भरथना नयीन, पलित पापा क्ते 
निपोजना कौ षै, व्र स्तरे परिपाक मे महायता ही पटवो है, उसमें चामा नः 
उत्पप्न दुर्‌ ६1 


द्रन्य कर नारककाये की नरह सेठ जीने श्रपने नारौ ह दिए पौगगिक, 
रितिटनिक भरर सामाजिकक्षेघ्रोमे चिषयोना चयनतोकिवालनेषै, पर प्रमने त्न 
ठग पर उन्हनि नमन्या-नरको याभी प्रएयन किया ष्ै। प्रयनेदीदरगं षर) ध; 
का प्रयोग हम एमि कर्‌ च्रे है किये उन समन्या नारकयानि ची पदनि 
प्रनुयायो नटादटुःजोषरब्रानोपतीच्रूवदी प्रर ष्यान म देवर नये रमन्त = जन 
पते नलाय मे यनेप्‌, प्रमनीका पादिक रमया फते मोरन्मूग के नाम प्र नल. 
गयी पोट भावना सन्तर उने हदय मे स्मानदेने कफे विष्‌ पर यातो -ने निव चना 
नहते! सेठजीने श्रने समस्या नारफोमे चाननवपं जी, मागमो माम फ 
ममन्याप्रो पुम प्नोर महुदय-जनो ख ध्यान प्रादित पिपा ड) 


८) 


पौराणिक नाटकं 


उनके प्रकारित नाटको मे कत्तव्य श्रौर फणं प्रप्र पौराणिक नाटक दह । 
नाटककार श्रपनी कल्पना-शक्ति के द्वारा प्राचीनयुगीन प्रोको प्रस्तुत युग मे किस 
प्रकार व्यवस्थित करता है, इसका परिचय हमे कर्तंन्य' नाटक म॑ उनके हारा प्रस्तुत 
राम, कृष्ण श्रौर राधा के मूल्याकनसे प्राप्न होता है। राम म्यदि(-पुरुषोत्तम हैः 
ततिकता के प्रतीक है, लेखक फो उनके प्रति भय-मिधित श्रद्धा हो सक्ती है, किन्तु 
उनको वह हृदय का पुं प्रेम प्रदान नही कर सकता, प्रेम तोव्हङृष्ण हीकोदे 
सकता टै, जिनमे राम के भ्रनुलासन के स्थान पर प्रेम फी प्रथम महत्ता दिखायी पडती 
है, किन्तु कृष्ण मे मी भरात्म-दकषन-जन्य गाम्भीयं है, जिससे भ्राकषंण भरधिकं होने पर 
मी तादात्म्य सम्मव नही होता, चेक को यह्‌ एैकासम्य तो राघाके व्यक्तित्व ही के 
प्रति प्राप्त होता है, क्योकि वह्‌ दुबलसे दुबल वन्यक्तिके भ्रनुराग फा प्रतिनिषित्व 
फरती हई कृष्ण कौ ओर उन्मुखं होती है, निर्वाध एकाकारके ही कारणा लेखक मै 
राधा के व्यवितित्व का भ्रकेन रसाद्र होकर कियारहि। डां हजारीप्रसाद जी द्विवेदी 
ने ठीक ही कफहा है--"नख से शिख तक प्रेम मे पगी हूरई भ्रानन्द-परायणा राघाका 
चित्रण नाटक फी श्रन्यतम सफलता है । 

श्रीकृष्ण के चरित्र चित्रण मे सेठ जी ने एक नवीनता का समावेश किया है- 
एेसी नवीनता जो श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व से सर्वथा मेल खाती है, किन्तु जिसकी श्रोर 
भ्रत्य किसी की रृष्टि पर्ुच नही सकरी थी । यह सभी जानते ह कि जरासन्ध के 
ग्राक्रमणो से त्रस्त होकर श्रीकृष्ण भाग कर द्वारिका चले गये थे, किन्तु इस पलायन मेँ 
निहित गढ रहस्य फा उद्घाटन करना सेठ जी की प्रतिमाके लिएही सुरक्षित था। 
उन्होने श्रपने कनेव्य' नाटक मे यह्‌ समफानेकी चेषठाकी है कि श्रीकृष्ण कै मागने 
का कारणा कायरता नहीं थी, वरन्‌ वे श्रपने हस कायं द्वारा जरासष को श्रार्वस्त 
करना चाहते थे कि भ्र वह्‌ विरि पराक्रम-सम्पल्लहो गयाहै श्रौर श्रन उसे उन 
पर भ्राक्रमण की श्रवर्यकता नही है । 'महामारतः' मे युधिष्ठिर के सामने श्रीकृष्ण 
ने जरासध के भूयसे मथुराको छोडकर दारिका को चले जाने को स्वीकारोक्तिकी 
है, उसके रहते हुए मी उनके टेङ्व्यं के सम्ब्न्ध मे किसी को सदेह नही हुमा, 
किन्तु समुचित व्याख्या के श्रमावम श्रौसत श्रेणी का मनुष्य यह कह सक्ता है कि 
श्रीकृष्ण के भागते के मूलम कायरताथी ।सेठजौकी व्यरूधाने श्रीरा के त्याग- 
विहिष्ट एेशवयं फो, उनके प्रकृत ख्पकोटष्टि प्रदान फर दी । 


एतिहासिक नाटक 
एतिहासिक नाटको मे उनके जौ नाटक भरकाित हो चरके है, उनमें हर्ष, 
शशिगरुप्त, शेरशाह श्रौर कुलीनता उल्लेख योग्य है । इनमे से कुलीनता प्रौर शेरशाह्‌ 


(ट) 


प तयक को पिव कफतना प्राव टू 2 1 (दनीन मेभ तानं वपो तना 
धक्तिका प्रर परिनय दिया + । गोनिहमिल कयात नटूयोतवुनः नन्‌ के धि 
फमानक नो मन्दर प्रवाह, प्रगति, नुौनपन देनं कै उटत्यम्‌ उन्दने उमम शचप्पी-' 
देवदन' रेवामून्दरी' एव चिन्ध्यात्राना' ~न चार कलित षान कोनियान्ना र 

ह्न नाटयः में रनादमनन्ताकौ यदेन्टस्पन रक्नाहरटै । मार्ह सनएवचे यगरान्म्तनं 
प्रमने सामयिक वित्रासो तभी तच्निवेध क्र दिया दै! षग रृषटि र निम्नित 


त्यन त्रवलोकनीप ६ - 


(१) श्लमाम्‌ नजो महत्ताहिःजो गोद, वहु क्रोध प्रर प्रतिकार मंदा? 
पर्तिहिषा हता पर ही मधात फर सतो है, उगरता पर नदौ +" 

'""यवुराष (श्रकः ८, पुऽ १) 

(२) प्सं्तारर्मेक्महीपृष्पहै प्रर एुनीनता षम पर निभर रहूतोहै 1" 
`“ प्रिजयसिद् केव (श्र ट) 
(३) “जिन्हे वधव्यप्राप्तहो गयाहप्रीरनो एक पपिघ्र शतके करता सपना 
सारा जीवन महान्‌ सथम एवं प्रभूत स्थायं त्याग मे उ्पतीत करे ममस्त मार 
को संयम तवा त्याग रा जोता-नापता उदाहरण पना री हिः“"उनरा श्म 
तथा मंगलकारी मवमर पर उपस्थित होना घ्रशुम मौर प्रमपन ? फत्घ्नता 


कोभोसीमाहोतीह्‌।' 
` सुरभि पाटफ (ग्र ४, दुष्य ५। 


^तेरणाह्‌' नाटक मे तो गोविन्दा जी की कल्मना-णक्ति ह चमर््ार्‌ देगः 
ही वनता टह । क्षेरगाह जो पहूले भेर खां च्रौर उव भी पूते 'करीद' नापरा "य 
नार के मूवेदार ताजखां को मारफ़र उसको वरी नादइवनूिने वित्राहु कर्‌ तेता? । 
मयोगमे ताजर्खां को पत्नी होनें के पहुनेही वहै यँरणाहुके दोटे माऽ निमि कै 
प्रम-जाल मे पडकर हूदयखो चुरी भी । तेरा की पत्नौ हानि पर वर प्रपते मपय 
हुए निजाम फो फिरपा जाती, नन्त दुर्वेन हूय निजाम उने श्रषना न्दे ता 
साहस मग्रह्‌ नही कर चका, फनतं लाडउवरानू का प्रेम निप्फन प्रो जीवन नियाम 
हो गया है । छिन्त लेवकने नाडवान्ू के प्रणय कौ पविधता श्रौर उमे श्रीविन्छ ङ 
समयन मे लाडवातनू के द्वारा जो तकं उपस्विन क्सय, वे ्रकादूय > प्रर एमी 
कारणा नाटकीय व्यवधान को सहुदयके हदय मे गने वाला तटा-मा वनान्ते >| 
श्रभानिनी लाटवान्रू कौ वतिं सुनिष्‌ -- 
"त्वो महस्त कै चाद एकः दूने से सिलने, एकः दूगरे न व्रातप्न्नेषी 
हष्राह्क्ितो कुररतो चोदरहै। प्रर यह षव चोक्ते गिरात्ती नरह; एर दूनर सौ कन्ध 


(2) 


लाती ह । हमारे विर एक दर्रे फो चाहते ह, लेकिन इनके लरिए तो हमारे जिस्म 
ही है...शफ्ल वाख फो मुहन्वत में दिल का मिलना तो तव तक ्रधूरा ही रहता 
है जव तक जिस्ममी न मिरू जाये । बशर मुहृन्बत के भौ भगर श्षौहुर भ्रौर मीवी 
फे जिरस्मों फा भिना नापाक न्ह, वहु गिराने षाणी चीत नहं, तो जिनमें सण्ची 
मुन्बत है भर उस मुहुम्बत फौ वजह्‌ से जो एक-दूसरे फे नचवौक जाने के लिए एफ 
दृषरे से मिलना चाहते है, उनकी यष बाते नापाक प्नौर गिराने वाली कंसे कहौ जा 
सकती ह 7" 

पौराणिक भ्रौर देतिहासिक पूरे नाटको के भ्रतिरिक्तसेठजीने पौराणिक 
प्रौर एतिहासिक एकाकी नाटक भी लिखे है । 


सामाजिक नाटक 


श्रकाश', 'सेवापय' भ्रौर “सिद्धान्त स्वातन्त्य' सेठ जीकेवे प्रकारित सामाजिक 
नाटक दहै, जिनका प्रधान उदेश्य राजनीति है । सामाजिक नाट्कौँ ही कै श्रन्तर्गेत 
उनके समस्या नाटक है जिनमें से किसी म राजनीतिक उदेश्य प्रधान है तो किसी मे 
प्रायिक, किसी नाटक में वैयक्तिक नैतिकता ने महत्व प्राप्त कर लिया है, तो किसी 
नाटक मे वैयक्तिक श्रधिकता ने सनौर किसी नाटक मँ वैयक्तिक मानसिकता ने । 


इन्दी विविध उदक्ष्योकोलेकरसेठनजीने वहत वदी सख्या में एकाकी नाटक 
लिखे दै, जो 'सप्तरकिम, '्रष्टदल', "एकादक्षौ", 'पचभरुत', तथा "चततुष्पयः नामक 
सग्रहो में सकलित हए है 1 यह स्मरणीय है कि स्पर्धा नामक सामाजिक एकाकी 
नाटक को लेकर हीसेठजी ने एकाकी नाटकोके क्षेत्र मै प्रवेद किया था। इसका 
श्रवलोकन करके ही सेठ जी के सम्बन्ध मेँ स्वर्गीय प्रेमचन्द जी ने श्रपनी निम्नलिखित 
सम्मतिं प्रकेट की थी.- 

“स्यर्षा सेठ जी को पहली रखना है जो हमारी नचो से गजरी 1 इसके बाद 
इस सामाजिक नारक ने हमारी यह्‌ धारणा मजवत कर दी फि साभा्भिक नारफ ही 
भ्रापकाक्षेत्रहै ।'" 

इसमे सन्देह नही किं पौराणिक ग्रौर रेतिहासिक नाटकों को लिखने मे यदि 
सेठ जी को स्वनात्मक प्रतिमा कोश्वद्धा भ्रौर भ्रष्ययन प्रयवा केवल श्रध्ययन का 
भ्रवलम्ब लेना पडादहै, तो सामाजिक ना्ट्को के निमणि मेँ एेसा प्रतीत होतार कि 
उनके प्राण उन्म धुल-मिल गये है, न किसी भ्रवलम्ब कौ भ्रावक्यकता रह्‌ गयी है 
भ्रौरन किसी प्रकार फां व्यवधान ही उनके सामने दिखायी पडता है, जिस सरलता 
शरीर स्वामाविकता के साथ मश्वली नदी या तालाब मेँ तैरती है ्रौर चिहिया भ्राकाश् 


मे उढती है, उसी सरलता श्रौर स्वाभाविकता के साय सेठ जी सामाजिक नारको की 
र्चना करते ह| 


(८) 


म कहु भ्रायाहुकि हमरेदेण चौर ममाजमे यहो षौ उनेपायु प्नैरं मिट 
मे उसत्र होने वाती “भूख' वत्तमान है, उनी उपेप्ना फला नया मानं समुर पाः 
जकर नकली शुत सने श्रीर्‌ यहूरे प्रतिष्त वातावन्णमे नी उने प्रारोपिति 
फे फे निए प्राग्रहृणीच होने को भ्रावषपवता नही) मेयह्‌भीषफट्‌ सुका फिः 
मेर गोविन्ददास जीने इस देश के मानवजीवने मे जहां पोपनापन है, उछ नोरमता 
है, उन स्थल को पह्चाना ह ्रौर भ्रपनी रचनाद्वाराउतेप्रौनषयो नी नमन्ने क्रा 
प्रयत्न किया है । यह्‌ एक व्हून वदी मेवा जिमे सम्पन्न प्रवे के निए मस्कार्‌ 
प्रनुमव श्रादि सभी वातो फी षटि से जितनी उषयुक्तता उनमें है, उतनी शायद दही 
किसी भ्रन्य लेखफ म पायीजा गेगी ।येठजी के ममी मामाजलिक मारणो भ्रौरं 
एकांकियो को चर्चा यहां सम्भव नही है । उनमें जो विक्षेप उह्वैप्‌ योग्य रै, उर्‌ 
फे सम्न्ष में कु कदा जायेगा । 


सेठ गोविन्दद्ास्र जी पिद्धते चालीस वर्पोमे भारतवर्पके वदेम चदे नेताप्रो 
के कधौ से कधा लमगाकरदेदशकी सेवा करतेश्रार्हे षै] ठस नम्ची श्रवधि भे उन 
न॒ जाने कितने उयान-मोजो मे सम्मिलित होने का श्रवसर मिना हणा । कभी-कभी 
एसा भी हृश्रा होया कि किसी उत्माही नवनुवक ने एसे चादट्ुकारिना-प्ररित प्रायौजनौ 
मे देशित फी सच्ची वात कहकर रगमे मगकरदियाहौ । गवर्नर की पादीं देन 
वास "राजा भ्रजयसिहं तथा उका विष्वंस करने वाने श्रवा" मेषा उन्द फेमें 
ही श्रनरुभव से मिते होगे । श्रकाश' नामृक नाटक के उपक््ममेंदिगायामवारैरि 
मिह फे वरतेन की दूकान में घुसकर एक साड ने वतना को तोद-फोड उना, श्रफात' 
नि "राजा प्रजयर्निह्‌' फी स्वार्थे-सिद्धिकती दूकान मे प्रवे करे एमी प्रकारे सर्येनाघ्मा | 
ह्य उपस्थितं कर दिया 1 ेवपिय' मे प्रधान पात्र व्दीनानाय' के माघ्यम मै नुवा 
का सन्या मार्ग दिलाया गया हतया 'घवितपल श्रीर्‌ मारगेरेट' जने चरिप्राका 
प्रवतारणा करके विपययामी, चरि लोगो को नकनी तेवा फी पोन ग्रो गपी 
है । स््याग का ग्रहृण" नामक नाटक मे उच्च शिक्षाप्राप्न, पिन्तु पननन्युन प्विमवा 
का साम्यवादी "नीतिराज' से याघौवादो नवयुवक "धमघ्वज' द्वारा उद्धार फरावां गवा 
ट, तथा उसके माध्यम से नारककारने यह्‌ कटाह, कि मारतयपं म, घन्यारम पिनान 
फा पायय विन्नान एवे मनोविन्नान मे समन्यय होना चारिए्‌ । श्रनन्योम भ्रान्दोतन 
फे दिनो में वकातत प्रादि काच्पप नापाने कभी-कभी दद नेवा-नाद मः मरी 
षरन्‌ रहत्फी श्रौरी फो यदोपणा से प्रित कर्‌ त्यि । प्रमया एत निर एमे 
पुष त्यो ?' प्ीपक नाटक मे मिलताहै, जिसमे एकःप्रोरतो चयक्पात' द्धो नान 
नावनाते मिनी हु्मेवा है, दुमरी प्रार्‌ "नरीवदाम' की मया 2, स्के सितनिप्रम्न 


(र) 


होने पर स्वय “यकशपाल' की स्प्री सच्छी साक्षी देने भ्रौर स प्रकार शरीवदास' की 
रक्षा करने के लिए न्यायालय मे उपस्थित होती ह। 

सेद है, स्यानाभाव से भ्रन्य सामाजिक नाटकं ्रौर एकाकी नारको के सम्बन्धं 
मे प्रधिक लिखना सम्भव नही है । सक्षेप मे इतना ही कथन यथेष्ट होगा फि ने सव 
का निर्माण सच्ची सेवा के प्रति श्रत्यन्त प्रधिक श्राग्रह का माव लेकर कियागयादहै। 
ग्रहिसा की भावना तेखक के हूदय मे मवपिरि रहीहै। सेल्जीने गरीवीकाभी पक्ष 
किया है ओरौर विलासितापुरं जीवन की निन्दाकी दहै) किन्तुं गरीवी कै चिए उस 
प्राग्रह॒ को उन्होने नापसन्द किया है, जिसमे परिस्थिति के प्रति सपेक्षतानदहौ, जो 
व्यावहारिकता से शून्य हो । श्रपने श्रनेक प्रहसनो भ्रौर व्यग-प्रधान नाटको मे उन्होने 
कही सट्टेवाज्ञो के हयकडो का उद्घाटन कियाद, तो कही सास्नाज्यवादी मनोवृत्तियो 
से प्रित अग्रज शासको का । 'घोखेवाज', धिकार लिप्सा, जाति-उत्थान', 
"निर्माण का प्रानन्द, 'विटेमिन", फांसी", वेढे की जीभ, (हुगरस्टरारक", “भराई सी", 
श्य्‌ नो", "सुदामा के तदुल' भ्रादि एकाकी नारको म उन्होने सामाजिक श्रौर राजनीतिक 
जीवनके चपि हए दोषौ को रोचक भ्रीर मनोहर ठग से सव के सामने रख दिया दह। 


कुचं विशेष नाटक 


'नवरस' सेठ्जी का प्रतीक नाटके, विकास नाटकीय सवादह, स्नेह या 
स्वगे गीति-नाट्य है, तथा “पट्‌दन' एकपात्रीय भाव-नाटक । इन रूपको फे श्रति- 
रिक्त “भूदान भी उनफा एक रूपक दहै, जिसमें श्राचार्य विनोवा भावे के भ्रूदान- 
श्रान्दोलन का एक चित्र, जीवित नेताश्रो का भ्राघार लेकर, श्रित किया गयादहै। 

पादचात्य नाटककार श्राउनिग', स्टेव्गे' तथा 'नील' की शली का श्रनुसरण 
फर के सेठजी ने “प्रलय श्रौर सृष्टि, श्रलवेला, “शापे रौर वर' तथा स्वा जीवनः 
नामक भ्नन्य एकपात्रीय नाटक ( मोनोड़ामा ) लिखे ह, जो "चतुष्पथः नामक भ्रन्य 
सग्रह में सग्रहीत है) इनमें प जीपति, क्रान्तिकारी, महाजन, ज्षमीदार भ्रादि शोषकोका 
चित्रण क्या गया है । हिन्दी में दस प्रकारके नाटको का श्रीगणेश्सेठ्जीने दही 
त्यि है 1 श्रौर सेखजी ने नाटक-लेखन के लिए जिस नवीनतम क्षेत्र का भ्राविष्कार 
किया है, बहु है जीवनी नाटक । "रहीम", ^मारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महाप्रभु वल्लमाचयं, 
भ्रादि नाटक लिखकर उन्न जीवनी-नाटको की उपयोगिता भी प्रमारितफीहै। 


भारतीय समाज का सिहावलोकन 


सक्षेप मे, श्रपने नाटको मे सेठजी ने भारतीय समाज के प्रत्येक वं पर दृष्टि 
डालने का प्रयत्न क्रियाहैश्रौरश्रधिकाश मं विचार-घारा एवे कलात्मकता दोनो ही 
का सुन्दर समन्वय स्थापित करने में इन्दे सफलता मिली दै । पौराणिक, ठेतिहासिक 


(ण) 


वपं गे तेकर श्रव तकत का, त्िदुःवनोकन श्रौ नप्राकृरनन प्ररतुन त्वित + लिय 
निर्मल श्रौर निौनप्तन भाव मे पिवन्‌ एत्र निष्ठपूक रननाण्यत मै न्य मं 
उन्होने श्रपमे वर्तेव्यं फा पानन क्वाह, वह प्रपूर्व प्रर वरेन दनय नह 
माहित्यिको की प्रोर से वधा के पात्र, नरन्‌ मम्पुग मारन नमात (यो तदा 
फे भी उनित प्रधिकारीटहं । सेखमी की षट्न्दकी पिदिद्मेवागो त वस म एन 
गभार नै उन दो यार उनके प्रदे क्रः हिन्दी नादिय सम्मेलन फा तम एत पाम्‌ 
प्रसिल भारतीय हिन्दी मादित्य सम्मेलने क्म गध्यक्ष निव्राचित त्यि शरोर यद्‌ ठन 
निए गौरव फो वतिद्ै करि जिष स्मय भारतीय सविधान म॑दहिनयि नाणटरभ्यषा प पद 
परर प्रासीन हई उग गमय नेठजी अथिने भारनीय हिन्दी सादित सम्पतन्‌ तः प्रघ्यन्‌ 
पे | हिन्दी को राष्टूभापा पद पर श्रामीन कनेक व्देने वदे नेताप्राकैः मोषो 
भी परवाह न कर, उन्होने ज श्रधक परिश्रम वियार्यहतोप्रपये 7तिहाम फी 
सामग्रीहो गयीदै। 

मेख्जी नावे के नाटकमन एच्यने न धिताल निन्दन्त स्त स्वीकार कर्के 
उनका प्रनुसरण करते है, किन्तु कर्‌ वानो मे प्रापने भ्रषनं निन्य तादूय-त ता मीपणसाः 
भ श्रपना स्वतव्र मत निर्धारित फियादहै1 यें निम्नलिपिन है- 

(१) नारक मे नीता की तियोजना होनी चद्िषि। 

(२) स्वगत-वचन प्रधाव्य (56110प्‌५९) भ्रोर्‌ नियत नात्य (ऽतर) 
दानोीरूगफावर्प्फार्‌ उचिते नही, नियन-ताप्य यरवरानाविक्‌ दै, सिन्त चथा 
न्याभाविफः टै प्रीर उसका प्रयोग प्रिया जाना नाटिप। 

(३) एको नाटक मे जदा प्ान-तयन न दाया उन तदह -दी 2 वन 
ग्रारम्भम्‌ ~उपक्म' प्रीर प्रन्त म "उपहार फा प्रगते परिता योय । 

(४) जहा काननगकतन फी वाधा, वती मो "उप्म गोर 'ट्पनर' 
पे प्रयोगे से फोर्‌ हानि नरी >, पहु नही, उसन न >; उन्त ्ारा नातप 
मृन्यरता वडा जा सक्ती) 

प्रतमे, य्न उपया तकार्‌ प्य नप मारपा जेट मारिन्दनराम = श्रमना 
नाहिल-सेवा मे निरन्तर प्रगति करें पौर भारतीय यमराज उमे उगसोत्तर उपद्त लि, 
श्ट्यर्से पटी मसो प्रधना) 


जीविक 
ह. 
#॥ 
11 
(>| 
नि 


लक्ष्मीनारायण मिश्र को नाद्य-कला 


-डा० वेषरान उपाध्याय 


पण्डित लक्ष्मीनारायरा मिश्रनीके नाटको से मेरा परिचय एक विचित्र 
नाटकीयदढग से हरुमा। सन्‌ १६३० में मै इतिहास के एमण्ए० का विधार्थी था) 
पटने मे युवक भ्राश्रम के पास ही मिया मं रहा करता था । “शरुवक'* विहार का एक- 
मात्र सववंप्रथम क्रान्तिकारी मासिक पत्र था । जिन नवयुवको मे हिन्दी-साहित्य कफे प्रति 
प्रेम थाभ्रौर जिनके हदये क्रान्ति की भ्राग थी, नेवयुवक भ्राश्रम इनके लिये 
तीथस्यान था ¡ विशेषत बनारस विषष्दविद्यालय के तरुण साहित्यिक तो सदा श्राति 
ही रहते थे । 


मिश्र जी एक बार प्राये ये सिन्दूर की हौली" नामक नाटक उन्होने लिख 
लिया था । प्रतिलिपि करानी यी । परीक्षा सर पर खडी थी । पर मेने “सिन्दूर फी 
होली" की प्रतिलिपि तयार कर ॒भ्रपने को गौरवान्विति सममा । शायद वह्‌ मिश्रलजी 
का दूसरा नाटक था। इसके पहले वे ““भ्रोक फी रचना कर चुके थे । इन पच्चीस 
वर्षो मे हिन्दी साहित्य फे श्रन्य भ्रगो फी तरह नाटक का भी पर्यप्ति विकास हो गया 
है श्रौर वह समृद्ध नजर भ्राता है । पर उस समय मारतेन्दु भौरप्रसादयेदो ही नाम 
नाटककेक्षेत्रर्मे याद किये भाते थे। भारतेन्दुको भी हायद लोग ॒भ्रूल चले थे। 
पारसी यियेदटरिकल नाटको फो सस्ती चमक का इन्द्रजाल मी कम से कम साहित्यिक 
सुरुचि वालो फे मनसे उरुश्चुकाथाभ्रौरवे प्रसादजी कै साहित्यिक नाटको पर 
लद. ष्टो रहैथे। एसे ही भ्रवस्षर पर मिश्रजी श्रपने नाटको को लेकर साहित्यिक क्षेत्र 
मे भ्रवतरित हए । 


ग्रत मिश्चजी कै नाटको पर विचार करते समय प्रसाद फी नाट्य-कला को 
हमे सदा सामने रखना होगा । साहित्य के विकास मे सदा क्रिया श्रौर प्रतिक्रिया फी 
श्युखला काम करती रहती दै । प्रसादजी स्वय पारसी नादको की प्रतिक्रिया- 
स्वरूप तथा द° एल० राय के नाटको कै रोमास से प्रेरणा ग्रहण कर नाटक-क्षेच मे 
श्रये भे! उसी तरह मिश्री के नाटके का जन्म प्रसादजी की साहिष्य पर श्रग्रवादिता 
कात्पनिक रगीषी भोर भ्रतमिनेयता की प्रतिक्रिया कै रूपमे न्स की प्रेरणा ते 
हुभा धा) 


नाट्प-स्ाहिन्य [ ६३५ 


ठा० दशरथ पसमोका ने "हिन्दी नाटक . उद्भूय ग्रौर पितम" मण्ठः न्पानं पर 
निन्वादुषि “पिश्रनीकामत हविः प्रमाद के नाटफो मे रगमय पर जो प्राम 
रत्याए्‌ कराई जाती ह, चवादो मजो भ्रस्यामाविक्ना पाट जती रै, भ्रमस्त प्रमि. 
व्यक्तिमे जो सम्वे भाषण कराए जति दै, फौमारयं को विवाहम श्रेष्ट माना जता 
६, कन्पना मे जो उन्माद भरा रहता ६, वह भारतीय नारक-धद्धनि कै पिम्द्ध >) 
पमी कारणा वह्‌ प्रपने नारको म ्रात्महूत्या, कान्यमय नवाद, प्रमी-प्रमिता कै नम्पै 
मापण स्मर कौमाय-महच्व एव कन्पना मे प्रतिरजपे को स्प्रानि नहीदेन।" व्रानोतकः 
को दन पक्तियो ने तथा प्रपने नाट्का कौ भूमिकामे यत्र-तत्र मिध्रजीने जौ परन्तियां 
तिवो, उनमे यहु स्मष्ट है मिव्रजी प्रसादने भिन्न मान्यत्तध्रों को चैफररः प्राये 
धरोर ये मान्यताये ठीक प्रसाद के नारको के सिद्धान्तो फे विरोध मे उत्यनन दुः ची। 


य्दा हम यही देखेगे कि मिश्रजी नै हिन्दी नाटक-साहित्य के निये रया गिया। 
उस्म उनवा श्रनुदान क्या द ? नाटक कौ कवा-वस्तु तीन तरट्‌ की होनी दै । प्ररयात्त, 
उत्पा तथा मिधित । जिस नाटक फी रचना क्रिनी पौरिकः एव एेनिरानित 
पम्राके श्रायार पर्‌ होती ह उसे प्रस्यात कहते द तवा जिमर्मे नाटक़फार्‌ की चनमना 
स्मनत्र स्यम क्याकौ सृष्टि कर तक्तालीन किनौ यमस्याकेस्परस्यको दमारे यमक्न 
रती द वह्‌ द उसाय । सस्कृत साहित्य फे जिनने नकुं वे प्राय प्रद्यान £ । 
भा्तेन्दु-युग मे जव हमारा प्रग्रजी साहित्ये ¶स्विय वदा श्रीर एकः न्‌ सौमनी 
मिनी तो हमारी प्रासे सलौ । मध्य-युग कौ दी हट मनोवृत्ति जत्र दूर द्र न्रौ हष 
मे स्वतप्र चिन्तन के भाव जणे, हमने प्राचीनता कौ प्नौर देने गो प्रवृत्ति भा स्वाय 
पवा । नाटक केके मे हमारी श्राचुनिफता टव स्प पसिविक्षित सनौर तिः वरा 
नन्पनाने प्रवेद रिया श्रौर उत्वा्य कयाप्रो कीषूदर दने तमी भारनेन्दु प 
फल्मना ने ग्रनेनः उसा नारफो कौ स॒घ्टि प्रग्र [पुनि ममन्याप्रा फो कारय दिया) 


एष उन्मादयता ल दसन भारतेन्दु-ुग वेः ज्नन्य नाट्ये नी पाया याना 
६1 प्राधा यही बधतीदह कि्रागे चन कर हिन्दी मे निस्नर एम प्रयुननि क [तिम 
दोना चाहिये । परे प्रमादो मे यदु प्रवृत्ति करद प्रयरद-मी मानुषम पनी उक्र 
सय नारद प्रसरति हे नित्मे भारतीय द्तिदान नेः िसी सौरपूण पृष्टा जामूत 
भिया गवादे! पायुनिफनाकारंग दै प्रययय पर्‌ वट्‌ प्राचीनता त मन्यना य सामने 


पिप जाता र । 


प्रुरन्यामिनी' मे चापुतिकना तषा उनद समस्या गृ प्रित सयष्टम्य भे 
प्रपस्यदयारम्‌ पर्‌ म्यानोन्दधी प्रपान ङीप) भिप्नीेदनप्र पनि प्रिश्मि 


प पी द मेयद्‌ नती ददता 0 उमतने प्रग्यात नादा निमे ती नर, वन्न प 


२२३६ | सेठ गोविन्ददास श्रसिनन्दन-प्रन्थ 


=) । 


लहररे' दशार्वमेघ श्रगोक' इत्यादि तो प्रख्यात ही हँ । परमेया ख्यालटै किम्रागे 
चलकर हिन्दी नाटको की प्रगति का इतिहास लिखा जायेगा तो वे “सिन्दूर की होली," 
"राक्षस के मदिर, सन्यासी, “मुक्ति का रहस्य", इत्यादि केलिये ही याद किये 
जायेगे । प्रसादजी के नाटको का कथनिक जटिल होता था तया उसमे 
पात्रो की भरमार रहती थी । यहां तक कि उनको सख्या तीस-ती प्त, चालीस-चालीस 
तक मी पहुंच जाती थी । श्रज्ञातशत्रु मे तीन राजकुलो के कथानको को इस तरह्‌ 
एक सूत्रम पिरोनेका प्रयत किया गयाहैकि सारा नाटक उलमेहृएसूत्रोका 
जखीरा बन गयाहै श्रौर श्रनेकं बार पठने परभी पाठ्कोको कथाकी गति को 
सममने मे कठिनाई होती है । दरंको को जिस परीक्षा तथा मस्तिष्क-मार का सामना 
करना पडता होगा वह तो कल्पना ही कौ जासकतीदटै। रामकी कया को लेकर 
रचित नाटक मे यदि जटिलताश्राजायतो काम चल सकता कारण प्रत्येक व्यक्ति 
राम-कथा से परिचित है । वह्‌ कथा का हुटी कियो को श्रपनी कल्पना से मी जोड 
कर काम चला ले सकतारहै। पर भ्रजातशत्र की एतिहासिक जटिलता से जनता 
परिचित नही है । 


यह्‌ वात दूसरी है कि कुछ इतिहासवेत्ता ही नाटक के पाठक या दर्शकं हो। 
पर यह्‌ नाटक की श्रपील को बहुत सीमित कर देना होगा । मिश्रजी ने सवपते पहली 
वात यही कौ कि कथानक्‌ को सीघा-सादा सहज श्रौर वोधगम्य वना दिया । पत्रो 
की सख्यास्वयदहीकमहो गई भ्रौर नाटक के शरीर मे एक स्फुति, कान्ति, च्ुस्ती 
प्रा गई मानो श्रस्वस्य श्रौर श्रतिरिक्त मास तया वसा प्राकृतिक उपचारके कारण 
क्षीण हो गये ह ग्रौर स्वस्य शरीर मे ताञ्च रक्त की लालिमा फली हो । 
प्रसादजी के नाटक प्राय पाच श्रकोर्मे समाप्त होते थे तथा एकश्रकमे १०, १५ 
तक भी दृश्य हो सकते थे । मनोविज्ञान तो यही कहता है कि ज्यो-ज्यो समय वीतता 
है दशंकोके षयंकीसीमा मी द्ूटती जाती है। 


श्रत श्रको को करमर लघुताका खूप धारण करते जना चाहिये पर प्रसादं 
जी के नाटको का श्रतिम शरक सवसे वृदहृत्तम मी हो सकता था | मिश्रजीके नाटकोर्मे 
दन मनोवैज्ञानिक च्रुटियो का सवथा श्रभावदहै। येप्राय तीन श्रकोर्मे समाप्त है, 
नाटको्मे गीतो का सवेथा भ्रमाव है) भाव-वभव प्रौर कल्पना तो है पर बौद्धिक 
विवेचन का भ्राग्रह सदा वतमान रहा है । भाषा प्रवाहुमयी, कथा को भ्रग्रसर करने 
वाली है । परिस्थिति से भ्रनुकरूलता तथा स्वामाविकता का निर्वाह करते हुए भी वह्‌ 
साहित्यिक रही है श्रौर दैनिक वार्तालाप के साधारण स्तर पर नही उतरने पाद्‌ । 


एसा लगता है कि मिश्रजी मन ही मन यहुठन करचलेथे किवे पौरा 
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सिकः पा रितिरानिद श्रापार पर्‌ नारण कव निर्माण नहो मरने । सन्ये पान्निका 
म उनि {विनानया पिः "टनिरानि के मट्‌ यट उनारनै का कामि त्म युग कै मान्यं 
ग याद्भुनीय नहा 1" रो चसा करि उनके हुदयमेये मापि प्रचाद्रयी दै एिनिदानित 
माघ्फ पै, व्रिन्ठ प्रनिष्धिया देन्य मउ्नप्रह्णरो । एन मयम प्र न्ति सकन 
उन्न जौ कतिपय नाट प्रन्यामी, राप्नन का मद्विर, निन्दूर की हनी, प्रामोगत 
सन्यदि निय द्उनमे सै उनकी नाद्य-जला फा पूरण त्रिवार्‌ दिगस पट्तादु 1 उनम 
ह पित्र गा निजत्य पिना । दनम हौ नरष फी स्वामापिफना, तम्य ^म्य 
संवाद्य दा प्रभाव, चलने व्यादहारिकिः सब्दो का प्रपान, गभानत ना सीभापन, मरागुतिप 
समन्या का माग्रह प्रवरे रत्यादि दिलेषनाय दिसनाद्‌ं पटानी {जा प्रनाद ग नाटय 
पतान उन्हे ¶ृयक्‌ कर दैतीद। यद्यपि भान्तेन्दु दुगे नट्कौमदु व्रान-विवार, 
विधया-विगाहु, देल-मक्ति सत्यादि ममस्याग्रो का प्रणो चता वा श्रीर्‌ नात 
के माव्यम ने विनार्‌ फले तया सनकः प्रति नाना व्यान प्रहृष्ट केने कौ प्रपत्ति 
उराप्रहो गर्‌ पी पर्‌ फिर भी हिन्दी कैः नमत्या-नाटफ फे जन्नद्राना मिध्जी र पटे 
लामेगे । कारण कि उनके परमे जितने नाटक्नार हएद्टवे नम-जया या कष्ण. 
पया मे निममन रहै प्रौर याही फनी प्रति उटाषएर त्रतालीन नमर्याभरो 
की प्रार्‌ भीदेयतेतेष। प्रमादजी चाहतेहूण भी प्राधृनितः नमन्याश्रा क माध 
म्याय नटी वर्‌ मनर 


उत्क प्रतिमा पेर्णा फे निये सदा श्रतोत तद्र प्रह जोरनी रही जिमनेय 
पूगास्पमनेम्रुक्तनहीदहो सके । परमिधनजी हिन्दी कै प्रयम्‌ नाटक्नर्‌ ए जौ 
भाट कर नेगोनता के रणमच प्ररे ध्रापयेप्रोर उनीष जपोच्यारे गरन सये) 
पोर एकः परु एवः तावरतौदट परितने ही नमस्या-नारफा फी रचना कन्फै तमो द्धम 
निया । (नन्याश्री' (न १६८८) में सट-यिक्षा की समश्याके माषं रष्टय जीन कै 
प्नेमः परल प्राग्ये द । रराक्षम फामन्दिर' (मं० १६८८) प्राघुनिकः युगकरे, प्रयश्न 
गाम-त्राननामय व्पक्तिया फो फपा दैत्या नानी-उदार प्रान्दोननपैः नाम प्र न्थाविन 
मानु-मन्रिरो फे पोन पानी गर रै । भक्ति कै रम्य (सं० १६८६) भे पापुनिफः 
गुगक्रे पुम्पपोर नारी के वीजं एक द्रूमर्‌ परूतुष्पमे स्यान परने नि 
यकि सतर पर्‌ युद्ध जनताद उका रान । शिदरूदशी गी" {१६८१} मे 
प्ापु्निफ मनुष्य को पन-निप्सा तथा उमे विये नप्न्य केम पन्ने रौ प्ररति फा 
प्न । सापटौएःनारी केटहूरय कौ वितानतामा भी वर्गान ? | प्रापौ रा 
(१९४६) मे एषः एनी नारी मत्स्याय मस्मै जो यन्ममेतो भन्तीय ? पर 
सिधाजन्दार में व्रिदताट। -सस्योग' (मंत २००९) ममी विम (किह ग 
मन्या उदा भध्दु । एम नन्हे एन नाररोष्तो दकन मर्म मर्विष्त ते नामने 
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सस्कृत भरलकारे-शास्त्रियो के दीघं-दीघंतर न्याय को वातेंयाद श्रा जाती है। यदि 
पुरी शक्ति लगा कर प्राप वाणा घछठोहिये, उसके मूल में नितनी प्रेरणा-श्क्ति होगी 
उसी के श्रनुरूप वह दीघं से दीघं होता हरभरा श्रपने गत्य लक्ष्य-विदु परजाकरहीतो 
दम लेगा । वीच मे नही । उसी तरह मिश्र जी के हृदय मे मलिक समस्या-नाटको की 
रचना करने के जो मावजगे हं वे उनसे भरने श्रनुरूप कुद नाटको का प्रणयन करा 
कर दही शातहृएदहश्रौर इन्दी नाटकोमे मौलिकता की देदीप्यमान चमक ह । स° 
२००० कै वादके नाटको को देखने से एसा लगता है कि मिध्रजी की नादट्य-कला 
ने मोडलिया है भ्रोर फिर सेवे एेतिहासिक कथानको फी तरफ गुडे है । 
नारद को वौणा' (स २००३), 'गरुषघ्वन' (स २००८) "वितस्ता फौ लहर 
(स २०१०) दशाश्वमेधं (स २००९) ये सम इर की रचनाये ह| भिश्रजी 
फी नाटूय-कला के इस परिवतन का ष्या कारणा है? इसका भी उत्तरभिश्रजी 
नेदेदियादहै प्रसादके नाटको से भारतीय सस्कृति श्रौर जातीय जीवन-दर्शन की 
जो हानि मं दिखाई पडी, मावी पीदी के पथश्रष्टहोने की श्राशका मेरे भीतर 
उपजने लगी--उसके निराकरण के लिये मुभे एेसे नाटक रचने पडे जिनमे हमारी 
संस्कृति श्रौर जीवन-दशन का वह्‌ सत्य उतर उडे जो कालिदास श्रौर भास्के नाटको 
म पहलेसे ही निरूपित है 1 यह्‌ उत्तर कहां तक सगत तथा युक्तियुक्त है- इस पर 
पाठक स्वय विचार करं । मेरा कहना यह है किं कोद कृतिकार श्रपनी कृति के वारे 
मे जो-कुख कहता है वह्‌ सर्वेया निर्भरामिक हो यह्‌ कोई निर्चित नहीं है । 


जव कोई भ्रपनी रचनाक वारे मेंकु विचार करने लगता है तौ वह भी 
एक साघारण पाठक की स्थिति मेभ्राजातारहै। कारथिव्री श्रौर भावयित्री प्रतिभा 
एकदम अलग-भलग शक्यां रही हं भ्रौर उनका क्षेत्र मी भ्रलग-श्रलग रहा है ! जहां 
तक भ्रालोचना करने का प्रन है, रचनाकार की कोई विक्षिष्ट स्थिति नही होती बल्कि 
यह्‌ भी हो सकता है कि एक साधारण तटस्थ भ्रालोचक किसी रचना के वारे मे जो 
विचार व्यक्त करे वह्‌ श्रधिक सगत तया विडइवासनीय होः कारण किं वहु थोढी 
तटस्थता से काम ले सकता है । रचनाकार कौ भ्राल-निष्ठता उसे गलत ठग सेभी 
देखने को प्र रित कर सकती है | 


मिश्रजी के नाटको मे इस परिवर्तेन फा भ्र्थात्‌ उत्पायता से हट कर व्याश्या 
स्तर को भोर गुडने का कारण दूसरा है । भले ही मिश्रजी के चेतन मस्तिष्क पर 
वह स्पष्ट होकर नर्हींश्राताहोश्रौरभ्नायाभी दहो तो छद्धेक मे दूसगा रूप धारण 
कर-- ठीक उसी तरह्‌ जिस तरह हमारे स्वप्न हमारी कु मूल भावनाश्रो के परि 
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यत्रित नपा माजि स्पते षा निग्रजो कयो पन्तव्यतना प्रनाद प्रर उनकी 
पतान प्रह्रावित है वह परुमुम करनी दै कि नारकं यो ्राजकैपुगे मा दतिदम 
तपा पौराणिकः फयाप्रा फे ध्रापार्‌ न गद भूदं उपटते के मामे पर येचित कर्‌ दना 
उमदे षाम मे पक वटे सघनन ष्टौन तेना होगा जिग हारा वह मानय मा हूर 
न्प प्रतार । पर पुता नृत्तनताकेप्रनावमे प्राकरश्रीर पुट तः भीर देने 
क) प्रनृत्तिफेषार्ण भी मनुष्य शुरारमेतत्‌ न याधु मवं” वचि मिद्धानन फो 
प्रीचकर एर्‌ तकतेजानादह श्रौर प्राति फे नाम पर प्रपने को पृजवाना पाहता । 
पट्‌ गायना मिधरजीमे प्रयदय काम करस्टौभा। नहीतो वतिच्ानम प्रचादनजी 
फानामसेनेफाक्या श्रय ह्‌ सकताहै? 


स्पष्टहैमिप्रसादजी रीक्लाकेवे पतयत हु । सम्भव हं परित्तिपिनियो फे 
फारणा उनके भरन्दर प्रसाद शी नारप-कला कै भ्रति विद्रोह फे भावि उगेदहा पर्‌ उनके 
प्न्दर गदरीन कही ्रादस्मायनानी दृद पटीयीजो ज्वार उतर जानेषर्‌ पि 
रमर राई! एय मनोवज्नानिक प्रद्रा के न्य फ़ोटहूम स्वर्गीय मदावोरप्रमाद जी 
द्विधेदी फे जायनसे देख मक्तेहं। दिविदी जीभ वड कर हन्द मारित्प फा हषी 
पौर भरम्रजो मतत न धिद्रोही फोन हेमा ? पर उनफे साहस फः पिमी पाटकः न 
यह यतने ए घायध्यक्ता नही फि उन पर प्रग्रजी फी छाप कितनी गहरी 
प्पे--उन्ाने जो बुध लिया ह पह ८० प्रतिशत श्र्रेडो मादित्य नेप्रमावित्त ६1 
फिर भी वह्‌ प्रप्रडी फो प्रधानमस्य मात्रं नही 1 उसमे दिवेदीनी फ निजस्व 
६1 उन्दने उने प्रपने रम्मे एम तर्न दिया षट्‌ वित्त रयदैणी वन 
गया दै । उमो तरह मिखजी केः साट नाटवः वितत. एन्‌ फ एतिहानिकः नाटक 
प्रमाद जौकेटो प्रनायमे तिपि गये ह फरो प्रनाद फा 'चन्द्रयुप्न प्रौर्‌ तिज 
प "वितस्ता फी महर एक्ट दिस्मषफीौ चरन नफिन पहुमीटीक फ 
प्न नारयो मेप्रमादयी क्ती कृता का स्पष्ट प्रभाव दिपत्तादं पड्ठाहै। 


संयादा फो एीिये । हम मिध्रजीकेना्व् फोष्ट प्रेहियो मे पिमाभिते 
पर ते-रत्ाय भोर प्रग्यातत एतन दृष्टि नेष एवं रन्का वनौ पिणरमाङ 
पोर दूरता विक्रम वीनयी पतब्दी तोम येगे पिटूमरी भरी त नाटस्न ङे 
नपाद्‌ प्रधिनः गभौर, नावनातक, माग्पूर नया नस्दे हषर भी एनमे प्रमाद नैः 
मादा शो मतिहूनना, दाप्ठनिस्ना तपा वोभिनना नही ए 1 उदाटरग्णा नौरिपै 
“पयन {विस्यको यह्‌ कपाहमारी भाषार्मे नहे हलिषो जयेषो। नीद मे मोद 
जमर शो जम्मूशनेदाप्तमागन है । प्रलगरको तीर समय पर्‌ पुनेणो तय पह 
न्म सर्चुणारोपा 1 सपने नापदानपरनजो यहूडमताषला धा रहा ह 


च क ॐ @ॐ छै 
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,. ,.. उन नगौ फो नहं रहने होगा 1 यवन विजये . एसे पाताल र्मे गाड 
जा्येगे कि भावी पीढी को इसका पता भी नहीं चलेगा । क्षत्रिय फो श्रत्ति का कलक 
बराह्मण की लेखनी षर नही चदृ पए !“ (वितस्ता कौ लद्रे) । ये पक्तिपां साधारण 
बोल चाल की भापाकी नही है। 


ेसा लगता है कि प्रसाद जी जरा नीचे उतरप्रायेहो भ्रीर मिश्च जी उपर 
उठ गये हो, श्रौर दोनो के मिलन विन्दु पर भापाकी सृषटिदी। 


मिश्च जी प्रथम व्यक्ति है जिनन्ति हिन्दी में नाटककार की प्रमुखता की 
स्थापना की । उनके पूवं के नाटककार मच-निदंश नही देते ये श्रत प्रबन्धक 
कोपाघ्रोषी वेशभूषा, वातावरण, भ्रभिनय, श्रग-सचालनके रूपं फो निश्चय 
करने की पूरी स्वतन्त्रना र्ती थी भ्रौर इसके कारण कटी-कही प्रथं का 
प्रनथं हो जाताथा। यह्‌ कोई भ्रावकष्यक नही कि निदेशक नाटक की भ्राता 
फो ठीक तरह से हूदयगम कर ही सके। मिश्र जी ने भ्रपने नाटको मे रग-निदंश 
पणंरूपसे दिह । भ्रतः मच-प्रवघक के भ्रनुचित हस्तक्षेप से नादटूय-कला की 
रक्षाकोदहै। कटनेका प्रथं यहुकरि मिश्रजी को नाट्य-कला में भारतीय भ्रात्मा 
प्रपने वास्तविक गौरव के साथ नयी साज-सज्जा में प्रगट हई है। इनमे गूरोप के 
विकसित नाटको की पद्धति का पृण खूप से उपयोग किया गया है । लेकिन इतने 
सेही यह्‌ नदी कदा जा सकता वे भारतीय मान्यताभरो के प्रतिकूल दै । 


उन्दने सदा ही पति-पत्नी के सयत श्रौर कर्तव्य की सीमा मे प्रावद्ध प्रेम को 
स्वच्छद तथा वंयक्तिक प्रेम से श्रेष्ठ वताया है। विधवा-विवाह को उन्होने कभी 
मी उतने महत््वपूणं रग मे रग कर चित्रित करने का प्रयत्न नही किया है। एेति- 
हासिक नाटको में हिन्दी नाटककारो का ध्यान उत्तर भारत के इतिहास के गौरव- 
मय पृष्ठो तक ही सीमित रहता था । पर मिप्नजी का ध्यान प्रा्तिहासिक युग तथा 
दक्षिण-मारत के इतिहास कौ श्रोर भी गया है । "नारद की वीणा" (स २००३) का 
निर्माण एक प्रागेतिहासिक काल की घटनाकेप्राधार पर हरा है इसमें भ्रा 
भ्रोर ब्रनार्यो के सघष कौ एक फलक दिखलाई गई है ! 'कावेरी' कुल तीन एकाकियो 
का सग्रह है । समे दक्षिरा मारत की कथाह | 


ध्य तरह हम देखते है कि हिन्दी नाटूय-कला दक्षिण-भारतकरे इतिहासको भी 
भ्रपना सरक्षण भ्रौर पोषण देने लगी है । हिन्दी नाट्य-कला की प्रगति की दृष्टि से इसे 
म एक वडी वात मानता ह । यह हिन्दी साहित्य की सफलता श्रौर दृष्टि व्यापकता का 
चिह्न दै । भ्राज जब हम हिन्दी के श्रन्य नाटककारो की रचना को देखते टै तो यही 
कटुना प्ता है कि मिश्च जी ने हिन्दी नारको को जिस स्थान पर लाकर छोड दिया 
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पा, यह ग््ीपरज्यो कात्य ट। हिी नादटकनारित्य मेनित्रेजोकरौदन स्या 
£? मेयो नमवे न्त वानं स्वटतर लोमी । हिन्दी माट्प-महपि मे चमे चो 
गृध प्रटना टे पर्‌ एयात्‌ नदी होगी । वह पट्‌ मरार फे समाटित पलयना-प्रपान 
नटो केदिन सद यय । उने फिरगे पूनर्वीधिनं करने चाना नादकतार सनमूच 
यद चाट्मौ होना ! दका ध्रेय मिश्र जीकफोटरे नविम जा मी नटते दिन्द्र में 
तिचे जापेगे उनकी स्वना भिध्रजी फी पदति षरटोगी पाञ्छी फक विवरनिति 
स्पटोगा 


पया उतने विदयात्त के यय कोर फहु सर्नादरैफिमिन्र जीरारा प्रयत्तिति 
नाटफ-रीमोष्टी जद फो किमी नूत्न प्रतिनाने जया नी दमने मम विट) 
सयमे वटी बातत यहुफिमभिधजी ने हिन्दी-नाटक फो एक उपयुक्त दारीर्‌ दवियारे)। 
प्राणो सा सम्पादन तो पह भीयापर धरी कै प्रनावम उनका मदस्य नगष्यं 
ट । मातिदासने दिलोष के दिव्य वयुका वर्णान करते हृष्‌ निनादे । 


ष्यसोररको वपर्कन्धय दालप्रो्यु्महाभूज । 
ध्रात्मकर्मक्षमदेह्‌ क्षाप्रो धम एवापरः ॥ 


[रघ १-- १३) 


ठीक उनी तरह मिध्रजी मे दहन्दी नाटफ फो 'नादरय-पम्‌ं ..प्रात्मपमं 
क्षम रेट्‌" से समन्वित कियाद! सरन स्वानाविफ अन्तजेगते फे विष्ण मे ममे 
भाषा, सोपा-साधा पयानफः तया श्रभिनप, प्रफो एवं द्व्या णा सनुनित 
विसाजन ग्रौरप्रापबाद्नेही ष्णा? हिन्दी नारशोये षह पिगत पदताग्म ते 
परगत्ति मो रेया हितो भरी फत्यना कै नामने मनोपिज्ान के मायर्म-तिटात 
( {१४ 0 25506121107)} कफे सहारे श्ष्या पताया कै प्रग्र म्फ स 
निल उपस्पित्त हो वातार {श्यी शताम्दी जहा साहित्य फ परन्यस्प-पिधानोमे 
समृद्ध स्ट, प्रस्य-यनव क्रा चसा वरम क्मीप्रायाद्ीनहीं परनच्छंके नेतो 
यट युग दउग्द्रि ही क्छ! दष्षी ततान्धी के प्न्त मे प्रसाधित सेर्ष्नि वै 
5८}100] {07 56८०108 प्रोर ध्रास्कर यात्य या वर्नाः भां कौ प्रारम्मिक 
सुषान्त नादूय-दतिषा क दौज पतेद्‌ पमी रननारेन्प्र्मे न प्रा नो नादत्मयम श) 
सापः नर मै 1 रोमि पपियाने कृद्ध मादक समी गौड निनो प्रवल 
पर उनम उननो कयित फल्पना पव प्रपा, हूदवन्प स्वद्ुद मावो पतौ पमिय्पत्ति 
ही प्रपान पयार प्रर उनी ताटषेयना द्धि यर्है 1 दीक हनी तेग सटा 
यास्ता मि हिसि काछायापादयो प्रर के नोमनाटित काय्य पहा एनूम्प 


? एमेष््टभा नरतः नरु दै स्का! पर द्ायायाद्री पुनद ठा मं नैना 
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शाली टै फ दसके प्रारम्भमसेही, सके कम्पसे ही विद्रोह का प्रकर निकला 
जिसने भ्रनाटकीयता के लाद्यन से इसे मुक्तं करने का सफल प्रयत्न फिया। मै इस 
लिए कह रदाहं कि भिश्रजीने मी म्रपना साहिद्यिक जीवन वैयक्तिक उद्गीतियो 
फे सम्रह- भ्रन्तजंगत्‌- से ही प्रारम्भ किया था जिसमे हूतत्रीके तारकी भकार ही 
भ्रधिक प्रमुख थी । 


क 5 





नाटककार उश्यद्रकर भटर 


--ही० धि० ना० भट 


पं० उदयेकर भटर मौ परतिमा भ्रौर तामा प्रतिफतन पविता, नाट, 
ठपन्याग एव्यादि माहित फौधनेकः पिधाप्रो मे ग्रा, तयापि माटफफारके म्पमं 
ये जिते प्रसिद्ध है, उनने उपन्यासकफार परयवा कविकेसूपमेनरी) प्रारनिकः नाटक 
मे उनका मन पौराणिक या फिर एतिहानिकः फमा-चम्तु मेरी द्मपिकरमादै। एनं 
ोनोटहीक्षे्नो फे भीत्तर ने उन्दौनि जिन पाधौ का चयन पयाये प्राय. त्रिरिति) 
से पिष्षुव्य णेन व्यक्ति दहै, जो जीवन कै पात-प्रतिपात प्रौर विप्मातापोका नतिक् 
तमापान तेकर हमारे सम्मुख उपस्यिन रोते टु । एन नारको मे स्वणिम भ्रतीत प्रौग 
पत॑मान पतिवुत्तासक यवार्पं याजौ भ्राकरपक सरपन्ययदटरप्राह चद्‌ च्गी गमय) 
नेलना फा परिपराम है जिम हन प्रारमिफः नारको फा प्रमे प्रदान दग्रा भा । 
मट्रमी दिवेदी-युग घौर छायायादी युग के प्रत्पष्ष सीद प्रौर्‌ परमम सद्द नद् कि 
ट्नकी प्रायमिक रवनाए उन्हे दिवेरो-पगणमे प्रेरणा प्राप्त साहित्यफार पोषित एर्ता 
हू एन नाटको में र्पुन सत्यो का उन्मेष प्रधिक किन्तु जीवनके नृघ्म मौन्द्यं फी 
स्पापना ममर । पाप्रामे पतव्यकौप्रेस्णातोदै विन्त प्राणो फ नेनना फी काति 
प्राय प्रूमितरहौीगयीदहै। 


रीतितनीन राग-रनिकता परी प्रतिक्िया-स्यस्प रुधार्यादी युग प्रतीत रँ 
यभा प्रीर्‌ व्यावहारियः प्रादां दाधुजारी वन मया य्ा । राष्टरीयना के माय यीरयूता 
पो नातना उदीप्तहो गर्यी षी, एपीकारणा भट्ररौमे मी प्रपनेनाट्तो फे निन्‌ 
मष्ययानीन एत्य फो प्रपनाया । उनके एतिरानितरः नष्टः मागन कै सामननयमीनं 
एतास पर प्रापारितरद। पिन्तु एतिहासिक गनपगा दाया काम्पोपयोर्गी मोनिक 
तप्य) का उदघाटन ये नही कर गमे पमी वाप्ण उनके ेतिटाणिफ नाटरकीरमे 
सामान्यदर्भाय पात्र नो मित्ते है, न्तु किसी पाय फ़ स्यनिला फा ध्यनन्य पैदिष्टूय 
परिपक्षिन नष्टा हेता । दादरा फातो नामम्स्णटी नायकरेनाम धर (प्रा द प्य्नु 
मार्क पे स्यन्त प्पकिल्यिमा निर्माण पट भी नरीह म्ना । लि नोक रम्या 
सा, उयो समनादुमीन गवान्निमान जान पर पेन डाना तो ताना 2, दग मानवीय 
विशार मूृष्य परननरुन्दरमे प्राप. पृत्तन्ना १1 उने प्रदा एश प्रकार गा 
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चञ्चुता रहती है, वैसा श्रान्तरिफ सघषं नही, जिसकी नादट्य-कला मेँ श्रपरिहार्य 
भ्रावद्यकता है । 


तथापि क्या पौरारिक श्रौर क्या एतिहासिक नार्ट्को मेँ भट्टजी को श्रतीत 
मात्र भ्रतीत के लिए भ्रियन्हीदहै। प्रषने पात्रोको नूतन भावनेाश्रो श्रौर वाएीसे 
मुखर बनाकर लेखक ने उनकी विषमताभ्रो मे भ्रतिक्षय भ्रात्मीयता श्रौर श्राघुनिकता 
समाहित कर दी है । फलत एकश्रौरतो पत्रो का स्वभावगत श्र(भिजात्य ग्रक्युण्ण 
वना रहा है, दूसरी श्रोर वे पिदधे युग कौ रष्टय श्रीर नतिक चेतनाके निकटमी 
भ्रा गये है । उनके नाटक कथा-वस्तु मँ प्राचीन होते हए भी श्रपनी श्रमिव्यक्ति मे 
प्रवचन है । पौराणिक नाटक सगर-विजय' मै दुदम की मनमनी, सत्यनिष्ठ 
नागरिको को मृ्यु-दण्ड, प्रजा का विद्रोह्‌, सगर का माता कौ प्रसत्लताके हिनु राष्ट्‌- 
सेवा का प्रत लेना जेसी घटनाएं, भ्रथवा एेतिहासिक नाटक "दाहूर' मे वरणं-मेद, प्रान्त. 
मेद त्यादि से दष्टिकोरा की सकीणं ता, धर्मवाद की स्रकर्मण्यता, रूढिवाद की विवेक- 
शून्यता जैसे दुग्ुणो के परिणाम-स्वरूप पराधीनता का श्रभिक्षाप, या फिर शक 
विजय' मेँ सघ-शासन का श्रादक्षं, गर-तन्व कौ स्थापना, विदेशी न्यायप्रिय श्ासनसे 
मी भ्रन्यायपूखं स्वदेशी शासन की श्र॑ण्ठता, व्यक्ति की श्रपेक्षा देक्ष के मर्हृत्वे की घोपणा 
पिद्छले युग की राष्ट्रीय नतिकताकीदही पुकार हि 1 स्वतन्प्रता-प्राम्तिकेहतु एेसीदही 
विषमताभ्रो से मारत ने निरन्तर सघषंकियाहि। किन्तु मट्टजीके इन नाटको में 
नाटूय-तन्त्र को शिथिलता स्लटकती है ! सस्कृत तया भ्रेग्र जी नाद्‌य-रूला की विदोपताश्रो 
के समन्वय का जो प्रयत्न उन्होने किया है वह्‌ मी सफल नहीदहौ सकाहै)। 


कमला" उनका उक्कृष्ट श्रौर “्रतहीन भ्रत' सामान्य सामाजिक नाटक दहै, 
"कमला" पर विचार करते समय "विद्रोहिणी भ्रवा' को भी सम्मिलित कर लेना उवित 
होगा क्योकि "कमला" भ्रौर श्रवा' दोनो में सामाजिक विषमता से उद्धत नारी- 
समस्या का तादात्मय है। 

कमला" का नायक देवनारायण सममन्तयरुगीन नारी-विषयक्‌ मनोवृत्ति का 
पूरं प्रतिनिधित्व करता है 1 स युग को नारी उपमोग की साधारण वस्तु मत्रहै) 
देवनारायण मौ नारी कफो जीवन कै सामान्य उपकरणा से प्रधिक भौर कुष्ठं नहीं 
समता । वुद्धावस्था मे वहु फमला से विवाह कर लेता टै किन्तु देवनारायण श्रौर 
कमला के मानसिक धरातल र्मे युगो का भ्रतराल है। फलतः वतंमानयुगीन नारी- 
भावना का विगत युग कौ नारी-भावनासे सवषं भ्रारम्भहौ जातादहै) कमलाका 
सावेजनिक कार्यो में माग लेना देवनारायण की दृष्टि से ्रनुपयुक्त टै। सी 
कारण वह उसे दुष्चरित्रा समभ फर उसके साथ भ्रत्यन्त क्र्र व्यवहार करता द, 
जिसके परिणाम~स्वरूप नाटक दु खान्त हो जाता है । 
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"निद्र चेदा मनी वृम्दरके प्रति नारके विर पिदरीद्‌ पौर प्रपिर- 
परागता छा व्वागय्रादन 2 1 पट नी नारीरेःत्यपरि व्यक्तिन्र फो ममन्माच्ा एर्‌ 
स्टार ने यर्नमान-प्ामीन स्परीनुर्य संपपं पौरे नाग-स्यतन्स्य-मावना क प्रादतं 
निरदटै। "कतत पोर प्रया दोनी पे वृष्पफी भरमितार-लिष्नाकैः विनपमं 
नागी नात्र उट) सामाजिकः नाटक धमना" मे नारी-ामन्या यदि प्रत्यश्च रपं 
मे प्रदसित > तो पौसमि यवि-नाट्य "यत्रां म उमरी प्रियता शमौ सतना प्रता 
म्पे उभनी टै 1 प्रदा" मे भीत्म, णन्तनु भ्रौर धातर उमी चिर्न्तव वृमपत्य-दम 
पैः प्रनटः मारौ को वृष्य को उपनोग्या माध मानना ? 1 पपर घवा, प्रयासि 
प्रवि श्रौर मतयनी उन प्रपीटित्त नागियि फा प्रतिनिपित्व करनी पो नान तै 
प्रधन चरतु नममः जानेन्त पौ विरोध करते हुष्‌ उनकी रेपतन्य सत्ता प्रतितासिति 
फरना चारी £ । धवि की निम्नोक्त प्रनिव्यक्ति्मे नौ उमा एक-एक शस्ड भनि 
स्पुतिग वन गया ?- 


"यहो तो समाज को मयदिाटह । घममधं रोगो पुरुपके पिकाहुपे दिष्‌ एष 
नत तोन-तीन पम्पा को हूर साना स्प्रीत्य, समान मोर मनुप्यताषफी हव्या नही 
तो प्ौरययादह? हमारे सपिक्षार श्पिनंछोन लर्‌, समाजमेटहोतो।पेतो षहो 
रि हम प्रासे मनृष्यफीषच्छामोकीदसीरहै।" 


पृग्परफें प्रतिच्राजयफो नारीषतस्यर भीरेमाही तीया । नारीका 
पुर्प द्रवाय घानिता र्ना एकं फट स्त्य टै एलका कान्गा चादर भ्राप्यालिकि रो, 
गदि मनोदलानित, प्राधिक षयवा घानीरिकफ; त्तु नारी कौ पदययनन्विनि 2 णत्‌ 
टगर गत्य । गहटीफदे किनारीरेस्पभ्रोर्‌ ययन फो एतः प्र प्प फिनिन जाना 
>, पर्‌ पया नारीने प्राय. तमी फो श्रपना प्रस्य नही वनाधार ? नारौ ज नपु प्रषने 
पेयमेन्हु कर वृरयने मषर्पं कतीह वद जयद, प्रयरासिनार, पट पृण्यके भेव 
मे षदापण पम्फे नप छठे ही उफी विजपमद्विण्पहो उती | मदृटॐीङे भाय 
या मीि-नदूवामं षमी स्तव्य प्म उपर्यागनादूर दै । नागे क्त स्प्-गौन्दर्यं उमे नि 
णरदान मीदट्पीरे श्रनितपि मी । दनी फार्म चर्िमिता मत्त्वगयाने तदुन-मन्यु{र- 
्ोध-युन नषाम फटा £ :- 
नारी फे स्यल्प सुफ-योभा म पि ह देव, 
सरष्पाहोन प्रभिशाप, ंटपाहीन यातना ॥" 


(रमित म मेनन श्रीर्‌ स्वतो के यार्मानिाषमे पहुपार प्रौ मी ग्यद्ट 
ति गदा ट1 उही उव नारी पौ प्रदम्प्नासे प्राहः टात्ग्ग्ी  :-- 
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"नारी प्राण-विहौन चेतना पे रहित 
एक भावना पञ्ज परा मास है । 
जो साधनदहै जग मे मानव-सोख्य को 
सुख-हीना है स्वय, चपर फा सुख सदा । 
वहु धिलात स्वच्छन्द पुद्षके प्राणको 
मदिरा जिसको स्वयं नक्ञा होता नहा ।'. 


तवं मेनका यही प्रतयत्तर देती है फ -- 


“यहु सतता, फोमल जगकेतत्व कीं 
मौर फल्पना सहज षिघाता-हूकय को । 
मानव कै नेरष्ठिय पुञ्ज मष्ट फो 
छ्योति-क्षिखा है नारी नर फी चाहमा 
यदि जग्मे रहैन वुचि ष्विकतो 
नारी कोमल हूदय-तन्तु फो स्फूररा ! 


नारी के कृष्ण-पक्ष भ्रौर शुक्लपक्ष के ज्वलन्त सत्य का यह्‌ उद्घोष सर्वथा 
सवनीय श्रौर मोलिक है । नारी फे प्रति इसपे स्वस्य जीवन-दक्षनप्रौरहो मीक्या 
सकता है ? नारी-षमस्या को भट जीने श्रषनी भ्रनेकं तियो मे उठाया है, परन्तु 
उसका समुचित समाधान वे यही कर मके है । विद्रोहिणी श्रवा को भीष्मसे प्रतिलोध 
लेने के लिए भी किसी पुरुष--परशुराम-ी हो शरण लेनी पडती है, भौर परबु- 
राम के भ्रसफल होने पर जब दो जर्न्मोकी भ्रतिप्रक्कतिक साधना कै पश्चात्‌ श्रना 
विजयिनी होती है तव स्वाभाविकता कितनी रहे जती है 1 


मद्र जी को सर्वाधिक सफलता भत्स्यगघा' भौर 'विश्वामिध्र' मेंमिलीरहै। 
विश्वामित्र मे नाटध-तन्त्र पर पुरणं ध्यान रखा गया है, फिर भी सभी हष्टियो से मत्स्य- 
गधा का सौन्दयं श्रक्षय है ! हिन्दी नादूय-खाहित्य मे भदु जी के गीति-नाटूर्मो का महृत्व 
प्रतक्यं है । उनके बडे नाटर्को मे घटनाभ्रो कौ उलन प्राय वैरस्याधायक सिद्ध हर्द 
है, किन्तु गीति-नाट्‌य में घटना भ्रौर व्यापार का उतना महत्व नही हीता जितना नाट 
कीयष्टौली मे भ्रभिन्यक्त सहज मावोच्छलन का होताहि। भटर जी के प्रन्तस्‌ म उनका 
कवि प्रौर गीतक)र जितना जागरूक है, उतना नाटककार नही । नाटकं लिखने के पूवं 
वे पर्याप्त कविताएं लिख चुके धे, ्रत॒ उनके हृदय कौ काव्यमयी स्निग्धता को गीति- 
नाट्य में ्नुकरूल क्ष त्र मिला! इसी के साय उनकी उस पुराण-प्रियता का सप्लवन 
हा जिसने भ्रारम में उन्दँ नाटक लिखने कौ प्रेरणा दी थी, फलत "विदवामिश्र' श्रौर 


नादेयाय [ ३४७ 


जि 


मरस्यतंपा समे मीति-नाद्यो मेँ उनकोषना प्रपर सपक चदम विन्दु पर्‌ प्टैप 


गयी?) 


एन दोनों गीति-नाद्यो म मानवनदुद्य का प्रालोष्न फरने पानी नोग-वृसि, 
नतियः-प्द्धि, प्रौर प्रहफार के धात-यरतिपत्ति फी निदयेना चुलु गव्यानि मना- 
विन्न पर धरादत टै । वनुत दन नौनो का सामअस्य दही जीवन-ताप्टत्प फो पुल 
ट। भटजौ ने नेर्‌ फे प्रब्द प्रहार फो चिस्यामिप्रदे प्रनीकरे सपमे मेष्य स्वि 
¢ । श्रषने ह्प-रव्वयं से प्रमत्त सेए त्रिदवामितप्र कहते ह - 


“युम राफते रवि भृकुटि निपात पे । 
फट सक्ता श्रा एक सकेतषपा!) 


यहु पदकार ने मोम-वुत्ति प्रौर मेतिक बुद्धि फो प्रभिभरून फर विया? 1 नु 
मेनकाफे स्प प्रर यौवनमे रकया फर उनका दमे सट-गषहट्ोङर नाये नर्णा 
पर पिरार जाताटै1 सवनु यूत कर चद्‌ गह्‌ उप्ते ६:- 
""सद प्रपस्च धथ्यारम एष तुम सत्यो) 
प्यीन्दय समप्र प्रष्टि फामप्त है) 


तथापि ममापि-भन होने कर विष्ामिव जने त्पोनिषठुषा विना रिग तीव्र 
ध्रानदिमः प्रप कं सापना-चुत टोकर हृदय हार वखना सममः मनद प्राना द्म 
रथन पर्‌ श्रन्तद्रन्द फल सम्यक्‌ तनाय निष्वयही उत्कर्पपायफकदहो मनात) यहु 
टीट क प्रयूणतामे मी एना फी मत्ता मभाव्य द, एन्तु पौचिव्य की उेप्रा कम्मे 
नदा । 


'मरू्पगधा' मं प्रदूयन्ते नारो-मनोवृनि पनीय फोननना मे प्रनुन्यूत ?। 
"दिव्यानि प्रर भत्स्ययषाः फी कयानयस्नु मे भरोनवहू गम्यते मै शन 
दोना ध नारी-मायना फा मगिमिदित स्पनाट्नार कै तलम्बन्धौ टष्टरण श्ल 
प्यालि सप ष्र्‌ देता ६1 'दिष्यामिध' म मेना पनी > - 


""पोन्दय भोर द्य हमारे पष्य, 
निसके वश व्रोक्य नावता टै सो 
पदिकाः तो प्रमो तप्यीश्तै उठा 
नाष राढ जड़ पृनटी कर फाप्रएी 1" 


प्रो- धनयमे प्ररिद्य लिति पट्‌ दय सनस्यपषा म परस्य मौय षन नन्दान्‌ 
दरण टाना ह तदभी भानो नारीरद्य ए यष्ट निरस्यन्‌ एष्या निगादन्ण (कर 
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मूतिमान हो उठती है । यौवन के उदाम श्रावेग से मत्स्यगघा के हृदय म भी दात सहस 
प्रभिलाषाए करवट सेने लगती टै । उसके हृदय-मथन की यह्‌ श्रभिव्यक्ति गीति-तत्तव 
की विभूति से समृद्धदै - 


“कौन उठता है फौन सोता मेरे पास छप 
जान सक्ता एटिन ! फिन्तु देखती यहो फि फो 
राग-सा बजाने मेरे प्राणो फी वीन पर 
चल-चल आता है 1" 


किन्नु प्यास प्रतप्त है) लहुर-सी मुक्त केवट फी यह वेटी श्रपने श्रभाव के 
कारण ही श्रपने श्रापको धरा-घाम पर उत्कापात समभती है! श्रनग-प्रदत्त श्रक्षय 
यौवन के वरदान की प्रथम श्रस्वीकृति मनोवेज्ञानिक दृष्टि से भोग-वृत्तिका दमन है। 
यह्‌ दमित मावना उसके हदय को म्रौर भी भ्रालोडित करदैती दहै । श्रनग का वरदान 
भी क्या किसी की इच्छा का मूखापेक्षी होतार? 


पराशर श्रौर मत्स्यगधा के मिलन में कामके भ्रावेग श्रौर यौवन के चाञ्चन्य 
का समवेत चरम विन्दु श्रपने विकार क्रम में एकान्तत मनोवैज्ञानिक है--श्लाच्य है। 
रौर नारी जिस रूप तथा यौवन को इतना काम्य एवे वरेण्य समती हि, पुरुप के 
श्रमावे (वंघन्य) म उसी का हाहाकार कितना उत्कट है यह्‌ महारानी सत्यवती वनी 
हई मत्स्यगघा के इन शब्दो मे मुखर है -- 


“घूमता शारीर यन्त्र, घूमते नगर धाम 
घूमता है नोल नभ, जगत भ्रलात~सा'” 


नि सदेह्‌ भ्रपनी रगोज ज्वलता के कारण 'मत्स्यगघा' हिन्दी साहित्य की श्रमूल्य 
निधि है। 


'राघा' महु जीका नवीनतम गीति-नाद्‌य है। किन्तु जिन गीति-तत्त्वौ के 
माघुर्य-एेदषयं से 'मटस्यगषा' का सौल्दयं समृद्ध वना है उन्दी के भ्रभावसे राधा" मो 
हीन है। गीति-कान्य के समान गीति-नाट्‌य भी विचार, चिन्तन, भ्रयवा दाशंनिक ऊहा- 
पोह के लिए उपधुक्त क्षेत्र नही है । हस गीति-नाट्य के राधा-कृष्एा परपरागत राघा- 
कृष्ण से भिक्ष है, राधा हसी भू-लोक को विवाहिता युवती है जोक्ृष्णसे प्रम करमे 
लगती है प्रौर कृष्ण कम-योग, ज्ञान-योग इत्यादि का विस्तृत व्याष्यान करने वाले- 
घम-सस्थापन के सुनिश्चय से ्रवतरित महाभारत के योगेश्वर कृष्ण है, प्रणय~रीति 
मे चतुर मागवत के गोपीवल्लम नहीं । फलत यर्हा प्रम भ्रौर वासना के सघषंमें वह्‌ 
भ्रन्तक््नमत्कार नही मिलता जो गीति-नाद्य का मेरुदड है । 


भाटुय-माित्य [ २.४६ 


न्प दे एन विठय प्रदाने गै प्रतिरिकि भटी ने मनेक ए्वराकिनि तोो 
र्यना कौ? 1 पत्र-तम प्रचय तौ घ्ने भी, तयापि वहे नाद्यो कौ पसा एका 
पियो खन्धे ष्टी पथिक सफचता निती 21 "पदिम्‌ यन", धयम चिव 7" उम 
न्वनापे मदि धृमिन प्रतीत में वृत्ति-ङ्गिस्म महायना ने प्रच षएरमेः मानय सन्ताः 
प्रारभत न्येपानो पर्‌ प्रपात दातती ह, नो "तेद नामचन्द,' तेता", यर-निर्याचिन, उप्नान 
सो वनी, मे एयाकरियो मे यर्लमान सायाजिव जयन फे मडीय निप्र प्रि 
> 1 च्राज ते मप्यम-र्मीय भौर उच्च-यर्पीय सामातिकः उौयनमे प्रहमन्यत्ता प घाय- 
र्णा कै नोच छिपी दुवेतनाणं उनकतौ सान्तुनिते नू(नर्का मे भूय उपरी । द्म तार्य 
उमरे एना हृष्य को निक्टतामे स्पर्म करने) पदषु परीतो पन निने 
स्वयभद्रजीकेलो जीवनम घटित पतिप्रय पटनाप्रो फा मच्नादि के साय विध्न 
हा ? । कररी-कटौ तो पठ्नामो ते गम्दन्यिद श्रपने परिवार नोगोके नामभो 
उन्होने ज्यो स्योरहुने दिये । वहे पद्मी न्तौ पद्यु भी रेन्यद्ी नादद द जिन 
प्रफाधन मै उनफे नाति माध्यो मे हूमचत्त मच गयीथी। वस्तुत च्यग्यामरः एमन 
एव यहो नि्ेप उनकी एकाकी -कना का केन्द्रबिन्दुः 1 रेटिपोमे प्रश्ानिति उमे 
ध्यनि-म्मक मी पर्याप्त तोतप्रिय एद 1 हिन्दी के सतृष प्राट्फो मा म्टरखन प्रभो 
प्रते प्राणाए ह। 





नाटककार हुरिकृष्ण रमी 
-- सी युरेशचन््र गुप्त 


भ्राघुनिक युग में भारतीय इतिहासं की पूणं भ्रयवा श्राशिक खूप से उपेक्षितं 
विविध घटनाग्रो को नाटक-साहित्य के माध्यम से जन-प्रेरणाथं उपस्थित करने वाते 
साित्यकारो मे श्री हरिकृष्ण प्रेमी का महत्वपुणं स्थान टै । उन्होने 
नाटककार के भ्रतिरिक्तं कविकंष्पम्मे मी श्रपनी प्रतिमा का श्रच्छा परिचय दिया 
है । इस विशा में उनकी ^रूप-द्शन', "वन्दना के वोल' तथा श्रांखो मे" शीपक 
कान्य-रचनाएें विशेष खूप से उत्लेखनीय है। नाटकके क्षेत्रे उनकी ^रक्ना- 
बन्धन", श्राहुति, सस्वप्न-मग', “उद्धार, “हिवा-साधना, (प्रतिशोध! चवन्धन' “मित्र, 
'पाताल-विजय', छाया, "विषपान'"„, “एवं शपथः भ्रादि प्रनेक रचनाएं उपलन्व होती 
ह । विषय-प्रतिपादन कीदटष्टिसे उन्होने एतिहासिक, सामाजिक श्रौर पौराणिक 
फयाभ्रो से सम्बद्ध नाटको फी रचना की है । इनके भ्रतिरिक्त उन्होने नाट्य-क्षिल्प की 
भोर प्रमूख रूप से ध्यान देते हुए एक श्रोर तो स्वणं-विहान' नाम्नी पथ्-नाटिका की 
रचनाकौहप्रौर दूसरी भोर "मन्दिर" तथा वादलो कै पार शीर्पक एकाकी-नाटक- 
सग्रह उपस्थित किये हि । 


प्रेमी" जीने नाटक-रचना फो भ्रपने साहित्य फा मुख्य श्रगवनायादहै श्रौर 
नाटूय-रचना फे सिद्धान्तो का गहुन भ्रष्ययन कर श्रपनी रचना-नीति को प्रौढषूप में 
स्थिर कियाहै। हिन्दी-माषीक्षर््ो मे लोकप्रियता प्राप्त करने के भ्रतिरिक्त उनके 
नाटक दतर भारतीय भाषार््रो में भ्रनुवादित होकर भी प्रसारित हृएदहै। इस ष्टिम 
उनके ^रघ्ला-वन्धन' शीषंक नाटक कां गुजराती मे भ्रनुवाद हुमा है प्रौर काका कालेल- 
करने इस भ्रनुवाद के लिए श्रेष्ठ परिचयात्मक भूमिका लिखीदहै। इसी नाटक को 
धौ मणिराम दीवाना ने उदर्‌ म भ्रन्रुवादित किया है। इसी प्रकार उनके छया 
शीरषक नाटकका भी उदू मे परतवार'केनामसे रूपान्तर हृम्राहै। 


प्रेमी' जी के नाट्को को श्रभिनय एवम्‌ मूल्याकरन की दष्ट से विविध साहित्य- 
सस्याश्रोकौभ्रोर से भी विशेष समयन प्राप्त हुप्रा है । हिन्दी-साहित्य-पम्मेलन द्वारा 
उनके ^रक्ना-वन्धन' एवम्‌ ^स्वप्न-मग' शीर्षक नाटर्को पर फरमश प्रदत्त किए गए 
मानसिहु-पुरस्कार' तथा “रत्नकुमारी-पुरस्कार' सके प्रतीक है । उनके 
विष-पान' शीषंक नाटक कौ मौ "गाल दिन्दी-मडल' ने पुरस्कृत किया है । उन्हनि 


नादय-तारित्वं [ ५१ 


प्रपने नाटफो फी प्रत्यनन मनोयोगपू्कक रवनाकोीदु भौर भन्पयन तया धनिन्य- 
द्धन दोनोषही ती न्विति ते पाटय फो प्रतियात. प्रनावित पन्ते दु! रिन्दिमं 
म्षिप्त श्रौर मारं नटते फी रचनाक वाने नारक्लयो र वर्‌ धय्लप्म ए पौर 
पनमच पो प्रादप्याताप्रो सोच्यानमे न्यते दृष्‌ उन्न श्रपते मि भो नाटष्या 
व्यर्थं विर्तार नदी फियारै। पएतनाहोने प्रमी भ्रमी हिन्रीम उनके नाद्रा 
व्यद समीक्षानरी हृषुहै भीर उनफो नादूय-कलादठेः विषयमे पेन (निय नन 
एयम्‌ प्रालोचना-ग्रन्पो में प्रासमित उत्तिर्य हो उपनव्प टातीटै। प्रसूते निष्ण 
हुम उनके नाटफो मरे उपतय्य होने वानी विविध विघयेपताग्रो करा फएषध. विद्वतरेपगत 
फरगे 1 


नाट्य-सिद्धान्त 


पमी नी साहित्यकार कै साहित्य फो हूद्ाम फारने फे लिप उनः शादििय- 
पिपयक यिचि प्रप्ययन विक्षेप महाय टता । चसन श्रमी! जाक 
मादित्य कन घप्ययन्‌ करने पर रमदेगत दपि उनके नारयो कैः प्रारम्भिक यत्तत्या 
ग प्राय नाटक कै विपये विविध उत्तिं उपप्पितफीमर हु । नन्टफ रे प्रतिर 


क 
नः जनो 


उन्दने साहित्य के सामान्य ग्वन््पे को चर्यामभी कोट, विन्त -न प्रर प पक्तम्यो षा 
प्रघ्ययन भो नारक फो धापार-युमि परह फरना समीोयीन होगा । वणमि यह्‌ रष 
दै फिनद्वरवनाके विषय मे उन्होने स्यनन्य मौत लेषो को स्वना नदौ त्रै, 
तथापि उनके नारो म उषलनच्य होने पातत पूर-कयनाने हुम उनके नष्ट सम्यन्प। 

पनाय वे पर्याप्त नकत उपतव्य दो जिह उनके नादट्य-स्द्धान्तों खा गरचय 
प्राप्त वन्नमे के चिण्‌ पनः घ्न्य नोत उनके नाटक मा पत्ययन भाद्र गाना द 
ष्गटषटिन दुम उनके नारको फी विवि पिपेयताश्रौ कै भधापार धर उने नाटरय- 
सिद्धान्ता कौ परिक्लना मीटर घश्ते ह। 


"प्रमी! पी नाटक मे यपायवाद को स्यत सूप्‌र्मे उप्तिः करने मै समर्यदः 
ह 1 उन्दने साह्त्यिमे सोक-दिति कै भमविश फो धनिवायें मानते रए युय्रवनिधो गो 
प्रोन्नाहून देनं याने पाया के उस्तैय को सामाजिकः स्वाह्य्य कनि निर माना 
है) भारतम प्राचीन नष्टूति कत नियमित करने याने विविद प्राद्लं गगा 
सारित्य मे नमपि फर उने माघ्यम से परान फो य्तेमान युग दे विग्रहृप्मः 
सोतन से विकषिति कर पूनः साद्कृतिक पिभूतिकी श्रोरने जानारहु साहित्य पा 
परमप उद्‌ श्य मानतेद्‌1 प्तं दिनम इउन्दनि ममन्वयाल्त एषटिकमण प्रमनाया 
दे 1 एस टट नमम कै पमावग्र्त प्राणियों के जीवन मे उदन्य हनि यत विदरः 
पुरवुत्तियो के व्रिपम मे उन्होने प्रपते गुन भ्रव्ययन ना पष परिनि दिया दै । उनः 


३५२ | सेठ गोविन्ददास श्रथिनन्दन-ग्रन्थ 


जीवन की विवशताश्रो का चित्रण करते हए उन्होने उनके दोपोके लिए भी समाज 
के उच्च वग कोटी दोषी ठहराया दै। यह वतमान भमीतिकताव्रादी युग का एक 
एकान्त सत्य है । श्रेमी' जी नै इसका प्रतिपादन कर श्रपनी सूक्ष्म श्रौर गहन ग्न्त ट 
का परिचय दिया है । 'वन्धन' में हमे मूलत उनकी यही विचारधारा पोपित 
होती हुई मिलती है 1 


प्रेमी" जी ने साहित्य मे रष्टरीयता के समावेश फौ भ्रावदयकता का मी उप- 
यक्त प्रतिपादन किया है । उन्होने भ्रपनी नाट्य-भूमिकाग्रो में स्थान-स्थान पर इस 
प्रकार के सकेत उपस्थित किए ह कि उनके नाटकं देशं कौ सामयिक म्रावश्यकताग्रो के 
भ्नुसार प्रणीत हुए दै । इतना होने पर भी उनके नाटको पर एकातत सामयिक होने 
का श्रारोप नही लगाया जा सकता । इस विपय में उनकी स्थिति प्रसिद्ध उपन्यासकार 
प्रेमचन्द जी से पर्याप्त भिन्न है! जर्हा प्रेमचन्द के उपन्यासोमें प्राप्त होने वाली 
विविघ समस्याग्रोमेंसे श्रधिकाश्च का श्राज पूरं भ्रयवा प्रधं-विलोपदहो गया है वहां 
प्रेमी'जी के नाटको मे उपलन्व होने वाली सामाजिक समस्याएे प्राय शादवत ह। यद्यपि 
उन्म से कुं कौ स्थिति भ्राघुनिक मौतिकवादी युग के स्वरूप पर श्राघृतदहै ्रौर 
भौतिक जीवन-दृष्टि के परिवतंन के साथ-साथ उनकी उपयोगिता मे भी भ्रन्तर भ्राना 
सम्भाव्य है, तथापि नाटक भ्रौर उपन्यास कं तातत्िक मेदक कारण ्रेमी' जीके 
नाटको मे सामयिकता की स्थिति भ्रधिक नही उभर पार्द है। 


कं याचक 


"प्रेमी जी ने श्रपने नाटको में कथात्वं को श्रत्यन्त सहज भ्रौर प्रभावोत्पादक 
रूप मे उपस्थित किया है । उनके नाटको का सम्बन्ध भ्रधिकतर इतिहाससे रहाहै। 
भरत उनके नाको को फयावस्तु की समीक्षा फरते समय सहसा यह्‌ प्रन उस्ताहैकि 
उन्होने भ्रपनी रचनाभो म हतिहास का किस मीमा तक्र निर्वाह किया है । टस विषय 
म भ्रघ्ययन करने पर हम देखते हैँ कि उन्टोने एतिहासिक धटनाभ्रौ में कल्पनाकी 
मधुरता को भिश्चित कर भ्रेपने नाटकीय कथानको को इतिहास कौ शुष्कता से दूर रखने 
फा यथासम्भवं प्रयाप्त किया है। रससृष्टि भौर किसी विलिष्टं पात्र के व्यक्तित्व फे 
उन्नयन के लिए उन्हनिं भ्रपने प्रधिकाड नाटकं मे कल्पित पार््रो एवं घटनार्मोकी 
योजना कीहै। उनकामतदहैकि एतिहासिक नाटकोर्मे कल्पना के मिश्रण द्वारा 
कथा कफो प्रवाहुपुणं घनाने फे लिए नाटककार को सदेव प्रस्तुत रहना चाहिए । उदा- 
हरणायं उनका निम्नलिखित वक्तव्य देखिए - 


“नाटकं म इतिहास को अकषरश रक्षा करना कठिन फायं होता है ,... 


[ १, 
॥ भ 
> 11 


नाट्म-गाद्िय [ 


नारष्ा दोप पाप्रो फाचप्र पपरष कलपिनिकूभो हो वष्नाहिष 
-- (शाय{(-सापना, प्रपनो पातत, पृष्ट मतया १९} 


प्रमी" यीपे नाटक मे प्राद्वद फो भूर दयान प्राप्न (प्रा 1 युगप 
नति कनामय जीवन फा चि्रण उन्न प्रत्यन्न वुक्षनतापुयक पिया 1 उन प्रत्येक 
नाट्फमे प्रादर्मवष्रेकेम्यर प्रमुनर द्रोर्‌ प्राप उनतत पिमो न्वसि परत्रन्त 
पटनाप्रो को पादश प्रेगिति रमते मे परम्प पोप प्रदान क्रिवाद) दन प्रादरसगादिनिषते 
पोजना फेः लिए उन्ोने मनोधि्ान श्रौर धानार-पास्यमःा स्यापक पापार निया 
£ । उन नारको फे फपानको म सापार्फीकूर्णरे गरुण की भी उपुक्तः च्याल्ति ए; 
+ । समत उनका प्रप्ययन वन्न पर पप्येता फा निय स्वमोवतः प्रादय-प्रहया त 
प्रया फा प्रनूभव फरने लगता है 1 पपनी प्रादर्णवाद मनन्ति ने मारक रा उन्नाने 
प्राघुनितः वरुन मे समाज-माम्य की स्यातना करने ने मेम्पन्पितत प्रिविध विचार-प्रणा- 
नियो फो महण वमस्ते पर भी भ्रतोत कालिके भागतवयं कौ उपतस्ियी करी उपप्रा 
न करमैषा सन्द दियादै। वह्‌ प्राधूनिकः पुग मं भोत्तिकतापं प्रापान्य फ (र्ण 
उभन्ने वासी समस्याप्रोके निदान के विष प्राचीन प्राद्ोते सःयोग सैने एम पसम 
दते ्। यया .- 


"हुम जदं प्रषने देद्य को यतमान ममरया पर पचार रना षाहिषए्‌ यष 
पने अतीत म पतमान प्मस्याप्रोके कारण सोने पाहि; ष्टा सेर उशा 
निदान भी प्राप्त होगा 1" 

--(प्रफाद-स्तम्भ, प्रयत, पृष्ट प) 


प्रमा" जीके ताटका कौ फथा-व्स्तु सर्येत्र मक्षिप्न न्दी है भ्रौर उन्न उमां 
प्रनावद्ययः विस्तार गने मने प्रवृत्तिपा कटौ नी परिचय नेत्न प्रियाद्ै। उनतत 
प्रस्मेनः नार एकः निप्वितत उहेष्यदोतकरचनार प्रर नपिन्वतुः य रपरष्य 
भारतीय जनता तेः रवातन्प्य-प्रमयो प्निव्यत्त कर पाटफोफो त्वन्म 7 भ्रौ 
परयत फरनार्हा४। देश््रमषोो यह्‌ चेतना रनद समी नाद्फामे ममनिग्पमे 
व्पाप्तन्हीटै प्रर पायो मवादाम प्रजियव्यक्ति प्रदान फएरनेप्रि श्रनिरिक्त उन्न 
यमे धपे नारका फे श्रप्िकिप् गोनाम नी स्यान द्विपा >। 


प्रमा (ती नेभ्रपने भरपिकात चाषो षते स्वना उम मममत प ऊव मरिन. 

ली तारम वे उन्पनमं प्रायद्ध भा । फेम समय राष्ट.मिमाम मं गए्पण 4 

प नाटिप्पदतर्‌ प्रपना-प्रवनो स्यनाप्रा दसि उन्मा ननमा त म्गन्ध्प- 
म ररः मे प्रयस्तयोत मे । तेनानीन माहिन सत प्म्णयन फसनेदन पे मवंधरी 
नन्द मरकत एणः मरागननात चनद भादि ममौ गप्टूपं पाटितं 


= 


1 


च ¢ ~“ 
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रचना करने वाले लेखको मे यही प्रवृत्ति उपलन्ध होती है। प्रेमी! जीनेभी एस पर 
यथोचित ध्यान दिया है 1 उनके नाटकों मे गाम्धीवादी विचारधारा मूतं रूपमे उप- 
लन्ध होती है । उनका यह मेरी जन्मभूमि है' क्षीरपक एकाकी नाटक पाठको के ग्रन्तस्‌ 
मे राष्ट्प्रम फी ज्योति जागृत करने का सफलतम प्रयाख है। सम्भवत हिन्दी 
मे राष्टीय भावनाप्रो से श्रोत-प्रोत एेसा कोई श्रन्य एकाकी नाटक श्रमी तक नहीं 
लिखा गया है । जनता के हृदय मे रष्टर-प्रेम की सात्विक उद्भावना के लिए श्रमी" ने 
परतन्त्रता के विनाश्च कै श्रतिरिक्त म्रपने नाटको मे हिम्द्‌-मस्लिम-एेवय की भ्रावश्यकता 
पर भी व्यापक प्रकाश डाला है। स टट से उनके ररसा-वन्धन', स्विप्न-भगः' "हिवा- 
साधना" शीषके नाटक विशेष शूप से पटनीय हं । 


उनके देश-प्रंम-सम्बन्धी नाटको मे स्वतन्त्रता-प्रेमौ संनिको, वीर 
माताम्मो, वीर पल्नियो एव वीरताकी प्ररणा प्रदान करने वाले भ्रनेक सूष््म 
तथा स्थुल उपकरणो को स्थान प्राप्त हृश्रा है 1 उनके कृतित्व का भ्राघुनिक नाट्‌य- 
साहित्य से वुलनात्मक श्रघ्ययन करने पर हम समषटि-खूप मे यह्‌ फट सक्ते है कि 
प्राघुनिक युग मे नाटकों के माध्यम से राष्टरीय विचार-घारा को उपस्थित करने वाले 
साहित्यकार में उनका उत्कृष्ट स्थान है । 


श्रेमी' जी ने श्रपने नाटको म मुख्य रूप से भारतवपं पर मुगल सत्ता कै प्रसार 
के समय की राजपूत नरेशो फी स्थितिके चित्रण कीम्मोर ध्यान दिया है। श्रत 
देश-प्रम की भरिव्यक्ति फे लिए उनके समक्ष राजपुताना के इतिहाससेही प्ररणा 
ग्रहण करने की सुविधा थी । उन्होने पारस्परिक विद्वप मँ उलभ हुए राजपूत-नरेशो 
फी राजनेतिक दुरभिसन्धियो का चित्रण करते हए उन्हु प्रत्येक नाटक मेँ उनसे विमुक्त 
रहने का सदेश दिलाया है । राजपुत-युग से सम्बधित इन समी ठेतिहासिक नाटको में 
प्राय राजपूत-नरेशो भ्रथवा उस समय के प्रमुख राजपूत-राजनीतिज्ञो के शुद्र स्वार्थौ 
एव उनके व्यथं कै व्यक्तिगत तथा जातिगत भ्रभिमान की निन्दाकी गर्ह । दस युग 
मे प्राय देश-दित को भ्रपेक्षा व्यक्ति-हित तथा वश-फल्याण की श्रोर ही भ्रधिक ध्यान 
देने वाले राज्य-सत्ता कै प्रधिकार्सिरयो का प्राघान्यथा ! एसी स्थित्ति मे भ्रादर्घवादी 
चिन्ता-घारा से प्रमावित होने के कारण श्रेमी' जीने श्रपते नाटक मे कुष्ठं देश-प्रोमी 
न्यक्त्िरयो दवारा निस्वार्थ भावस देश की प्रर ष्यानदेने काभी व्णंन कियाहै। 
“विपपान' मे च्रूडावत श्रौर शक्तावत सरदारो के पारस्परिक विद्रेषफा चिच्रण कर 
न्दं समय-समय पर उद्बोधन प्रदान कर उन्होने दसी प्रवृति का परिवय दियाहै। 
“शपथ, मे विष्णुवघन के नेतृत्व में मालव को स्वतन्त्र गणराज्य की दिशा मे विकास- 
लाम करते हृए दिखाकर भी उन्होने इसी उदेश्य फी अभिव्यक्ति की है । 


नाद्य-चाहुन्प [ २५५ 


"प्रमी" सौ ने धपते नारका मं सराजाप्र पौर सामन्तो गौ पनिरियत 
मनोपत्ति एना पल विता प्याह । मादनीय मरेसाने स्वापत्र्ति दातत पपा 
प्यत्तिगन उन्नति कौ फामना मे समय-ममयप प्र पदयो घक्ियोने महपना नैकर 
जिन प्र्नरदेध कफो प्रल्लदता तो हानि पहिया ए उमे निए उन्दने प्रषने शग 
न क्रिमौ पानद्रारा उनी तग्र भलसना फर । हम प्रकार फी विदली धिप 
भौ प्रप विलि ष्वपों फे चरणा गाजपूताषफो सहयोग प्रदान फरनी पी 
'विप-पान' मे प्रमीरसां ङे निहति सयाया फा विवश श्त गवुष्ट प्रण ट । 
यथा “-- 


'अमीर--मे रानपूतों कै प्रनिमानको दुचतना चाहता) दस स्तमप 
राजस्थान रे प्रत्ये राज्यम गृहु-यदनारीटै! सरदार ने परषने-लपने दत यना 
रे है, प्रत्येक दल ने मही फा मपना-सपना हुकदार यना रप्ाहै। पड्यन्ध्र प्रर 
सत्पासार्यो शा यार परमै मे ण्हू-युदको उव्लाकफो मोर सवथिक भटफाकर 
सजत्पान फो निष्प्राण यना देना खाहूताह। सम्पण रजध्यनर्े ममोरसाषफी 
तूती योतेणो ।' 

--(पष्ट-प्रपा, ४८-४६) 


प्रेमी" जी ने श्रपने नाटको फी कयावस्तु मे सम्य्न्पित पेतिहानिफ युग फी रान- 
नातिकः स्थिति पा विप्रग फरने फे प्रतिरिक्त त्तालीन सामाजिकः त्पिति ना वियण 
यर्म दुए्‌ विविध सामाजिवः कुगोतियो प्रौरदोपा की पएिवेचना कर श्रपने विन्तन फी 
यषटनता क भी उपृगुक्त परिचय दिया है 1 उन्टनि श्रपने नारको मे विपि नामरारिकः 
प्रपासो को यवस्पान पमिव्यक्ति दी! 'विप-नान' म रानपूता प्रादय प्रनतः 
प्याना पर प्रमल-पान पावन फर उन्हने एसी प्रवृत्ति फा परिचय सियार । 
उन्टावे भ्रपने नाटफो मे राजष्यान के तत्ानीन राजप्रासादे मारी-रौपम्‌ कतै 
पवता फी प्रोर भी नामिक मंत किप्‌ टै ठन समये रानाप्रो एव सामन्तो 
फी धित्तान-ह्व्पिति फा विवत्‌ फरनामी उन्द्‌ ध्रमीष्ट रहाट, किन्नु उन्म नाट 
मे एनौ पभरषित़ व्याप्ति नही हरदू । 'विषन्यान' में जवानदाय दामी-य्र हने रैः 
तरय गेवाट्‌ कै मारागा कै पामा रने पर मी उचित नम्मान प्रा नही पर 
पातेन शमस्य का उपन्पिति कर्‌ उन्लेने जवानदाप् को देत द प्रति प्रननर 
वि -पपूरा पाय फ़रनेपे विए च्यत शिया कर श्न प्रकार कौ दिनाम-न्मनि दध 
दुपस्सिणा पो पोर छक्ेत रियादै 


परापुनिनः नामाजिने र्टकोक्‌ मे मस्विनित्रहोने के साद्या प्रेदा' जौ 2 
प्रपते माः मे मामापधिर समानता पौ पावस्ययनाता मी लिना पिदा 
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है 1 स दष्ट से 'विष-पान' मे महाराज जगतर्सिह हारा वेश्या-विवाह्‌ का समयन 
करा कर एवम्‌ राजकुमारी कृष्णा का धीवर से वार्तालाप करा कर उन्होने इसी 
प्रवृत्ति फा परिचय दिया है 1 उनके नाटको मँ राष्टर-चिन्तन के पदचात्‌ समाज- 
कल्याण से सम्बन्धित तत्वो के चिन्तन को ही भख्य स्थान प्राप्त हुप्रा है । इनके 
भ्रतिरिक्त उन्होने कही-कही भ्रघ्यात्म-चिन्तन को भी विकसित होते हृए ॒दिष्ठाया है। 
चिन्तन के ्रतिरिक्त श्रनूभूति-ग्रहण की प्रवृत्ति मी उनके नाटको की उक्कृष्ट निधि 
है । इस भ्रनुभूति का सम्बन्ध स्पष्टत समाज-दशन से रहा है । उनके नाटक निङ्चय 
ही उनकी श्रनुभूतिकी ही देन ह । श्रनुभूतियो से समृद्ध होनेके कारणदही वे इतने 
हूदयस्पर्शी बन पडे है । श्रेमी' जी का व्यक्तित्व वेदना-मार से युक्त रहा है जित्तका 
प्रभाव-उनके नाटको पर स्पष्ट रूप से लक्षित होतादहै । प्रपने छाया शीपंक 
नाटक में उन्होने कवि प्रकाश के माध्यम से श्रपने साहित्यिक जीवन के वेदना- 
पणं भ्रनुमवो को भ्रोर ही सकेत किया है । शक्षिवा-साधना' के श्पनो वात' शीपक 
प्रारम्भिक वक्तन्य मे मी उन्होने श्रपने जीवन को व्यथा को कष्ण श्रमिन्यषिति 
दीहै। भ्रत यह्‌ स्पष्ट है कि उनका साहित्य कल्पना-ग्रेरित न होकर ग्रनुभवो 
से पुष्ट है । उनके ममनुभवों की गहनता का सामान्य बोध निम्न-लिखित सूक्त्या 
सेटो जाता टै *- 


(भ्र) “घीर पुरुष सुख फा साथी चाहे नहो लेकिन दुख का अवक्ष्यहोतादहै1" 

-- (विष-पान, पृष्ठ सख्या ६८) 

(श्रा) “हुम सारे ससार फे सामने प्राघरण-षहीन ष्टौ फर रहना चाहिए । तभी 
हमं सच्ची शान्ति भिलेगो 

-- (बादलों फे पार, पृष्-संख्या १३) 


उपयु षत भ्रष्ययनसे स्पष्टदहैकिगपेमी' जी के नाटकं मेंर्यविघ्य की स्थिति 
सवत्र वर्तमान रही है । उन्होने भ्राषिकारिक कथावस्तु के भ्रतिरिक्त भ्रपने नाटको में 
प्रासगिक कथानको का मी सफलतापूवंक निर्वाह किया है 1 उनका भ्राकाक्ष्य सवत्र 
देशप्रेम की भ्रनुभूति को स्पष्टकरनाहीर्हा है भ्रौर उनके नाटको के कथानक 
निश्चय ही पाठको को देश-मक्ति को सजीव प्रेरणा प्रदान करने वाले है । उनके 
एतिहासिक नाटक फे सम्बन्धर्मे तो यह्‌ तथ्य सत्यहै ही, भ्रपने सामाजिक ना्ट्को मे 
मो उन्होने समाज-कल्याण की च्छा से सामाजिक गतिरोघो को समाप्त करने के 
उद्‌र्यसे जिन घटनाश्रो का विकास कियाद वे उनके राष्ट-प्रमकी ही प्रतीक है। 


चरित्र-चित्रण 
नाटक के भाव-सौन्दयं को गति प्रदान फरने की हृष्टि से उसर्मे चरित्र-चित्रण 


नादूय-माहिःय [ ३५७ 


यन पपना पिष्ट पषटुय होता द । चाहितं पये प्न्य विपाप्रो फी प्रपशा मरर 
मे चरिव-चिक्य मी पोरे प्रद -दत प्रधि ष्यात्‌ दिषाजातादहै । धेम चीने 
पम त्ष्यन्ी प्रर उयनुरद प्यानदेते टण्‌ प्रयते नदपे मे उट नटिप्पाजनाक् 
ट । उनके नाटक मं सतय वृदधाचन्या नकद विभिन्न प्रातु पशप तदा नारी 
पाद्रो एय विभिन्ने यगो दन प्रतिनितित्व फे वामे चरित्र श्ल उपस्वाणन दूष 
ह! ययन पारो फौमाति स्सिर्ययके पापे फयविव्रण नी उन्दने वरुसततारे 
मादि किया । पन हृष्टि पे ्यप्न-नग' मे उपनय्य होने काना वातिक योरा 
फा नरिप तव टपा धोक नाटक पे फपि भ्रद्रद्को पमौ स्नेह फ विप्र व्रिपतेप 
स्पसैस्पटस्यषए्‌। 


प्रेमी" जी के न्को में उपवन्प होने वाते पस्पपायाफो त्रिवि र्गो मं 
विमतः फ्विमामस्नाषट। एन टष्टिसे उन कृनियो मे निमनिनिन पारिप्रितः 
विपेपताघ्यो का स्पष्ट एन्रने षासे पुरप-चरिप्र उपनेन्य टते रै - 


(१) गजनीत्तिक वुचम्रो फे नपप्ीत स्वस्पने चिर ष्र्‌ जीवन मे मायं 
का संवार 7 के श्राकतक्षी राजयुरु्प--रन रघ्टिनि ्वप्न-मनः' मेंद्रा 
प्रौर 'विप-पान' मेम्यद फे मदहागणा फे वरप चिशेपन उन्येगनीय 


 । 


(२) राजनीतिक पटृपन्प्रो फी योजना कएने प्रयवा उने मनन नेतरे याने राज- 
पुर्पत्तया पती प्रकारके धन्य रात्रकोप व्यक्ति-'लपय' में माकवगन 
पन्पप्रिष्णुं पीर 'विप-पान' मेम नूटायन सरदार पमीतरगिट्‌ एव 
मासा के पा-माट जयानदापसि के चररि दसी प्रकार्‌ कैट) 


(३) देरा-रघा के तिर्‌ सननद एव चम्पर-लचानन मे पुन न्ना तीर यूयत 
प्तका सर्यभष्ठ उदाहरण ¶ापय' मै विषप्युवर्थन एवम्‌ उनरे सटुयोनिपो 
(यल्छ भट, जयदरेय एवम्‌ धमदान) ह्वार उपस्थित श्या गया है । 


(८) प्रमद मर कृत्पनाघधामे तोन प्रययाप्रेम फो मीव प्रिद्त्रि रगमे चाये 
गुयप्-पाल--्रेमी जी के नारका प्रमे दुद्धस्यस्य दा प्पाधतः एषं 
एषा द । एनट्व्टि पते तपय मे परिप्युपर्धन भौर मुलनिनी कैः प्रेम, {प्प 
पान ममायम्‌ जयत्तामह्‌ फँ वेस्यानयृध्री दंरर यार्दमे प्रेष तया 'दादनो 
वरः भार" पीव एलका-प्रह पे "निष्टुर सदाय" सीर धनात मे सानम्णार 
परर्पानह्‌तै भौमाय ए वूयी द्यामा परनि द्रे पा पुन उन्न 


मै 


पाम्प + } दे सपिग्ति उने पन्य श्रारणो मे भा स्त पम मा 


३५८ | 


(५) 


(१) 


(२) 


(३) 


सेठ गोचिन्ददास श्रभिनन्दन-गरन्थ 


| 
उत्कृष्ट निदशंन उपस्थित करने वाले पुरष-पात्रो फा प्राय समावेश हृभ्रा दै । 


समाज के प्रायिक वैषम्य से पीडित मानवतावादी श्चमिक~व्मं का प्रतिनिधित्व 
करने वाले व्यक्ति--्रेमी' जी ने भारत फे राजपूत-युग एव मुगल~युग के 
इतिहास से एस प्रकार को स्थिति को व्यक्त करने वाते पात्र को ग्रहण 
करने क प्रतिरिक्त भ्राघूनिक युग्मे पूजीवाद फी प्रतिशयता से पीडित 
मजदरूरोकाभी चित्रण क्ियाहै। इस इष्टि से राजपूत-सस्छृति का चित्रण 
करने वाले 'विष-पानः नाटक मे धीवर युवक कलु्रा, मुग्रल सस्छृति को 
उपस्थित करने वाले स्वप्न-मग' नाटक में वृद्ध श्वमिक प्रकाश एव भ्राधुनिक 
युग की श्रमिकन्वगं कौ स्थिति फा निरूपण करने वाले "वन्धन" नाटक के 
समी श्रमिक पात्र सके प्रतीक है । 


पुरुप-पात्रो की भाति ध्रेमी' जी ने श्रपने नाटकोर्मस्वी-पा्चोको भी 
विविघरूपो मे उपस्थित कियाहै। इस टहष्टिसे उनके नारी चरि्रोको 
निम्नलिखित रीति से विमाजित किया जा सक्ता है - 


राज-नियन््रण से त्रस्तं होकर राजकीय जीवन से विरत होने की इच्छा रखमे 
वाली राजमहल की नारिर्या-'विप-पान' म मेवाड की राजकुमारी $ृष्णा 
प्रेमी" जी के इस प्रकार फे नारी-पात्रो का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करती है । 


राजनीति मे सक्रियरूपसे भाग लेने वाली रमणिर्या- इस वर्गं कोदो 
उपवर्गो मं विभाजित किया जा सकता है । प्रथम उपव मे राजनीति फ 
उचिते पक्ष का निर्वाह करने वाली 'जहानारी' (स्वप्न-म ग), 'सुहासिनोः 
(शपथ), भन्दाफिनी' (रपय), एव उमा" (शपथ) के नाम उल्लेखनीय ह । 
उनके विविध नाट को में उपलब्ध होने वाक्ते चारणी-विषयक प्रकरणा भी 
इसी उपवगं के भ्रन्तर्गते रखे जाये गे । द्वितीय उपवे मे राजनीतिक दुरभि- 
सन्वियो मे भाग लेने वाली नारियो को रखा जा सकता है । स्वप्न-म ग 
नाटक में उनकी योजना मेँ सिदधहस्त रोशनम्मारा को हस प्रकार की नार्यो 
फा प्रतिनिधित्व करने वाली कह सकते है । 


वकि 


योव नागम होने पर हृदय मे स्वभावत सचरित होने वाले प्रेम कौ 
भरनुभूति मं लीन नासिर्या--'छपय' मेँ रुहासिनी एवम्‌ मन्दाकिनी, "बन्धनः मे 
मालती एव श्रेम श्रन्पा है क्षीषंक एकाकी मे वासन्ती इसी प्रकार की ना रिया 
हं । घर या होटल शीषंक एकाको मे उन्होने सुरेन्र फी पत्नी कला के 
चरित्र के माघ्यम से भाघुनिक युग के घ्वस्त नारी.प्रेम (पति के जीविप्त होते 


धाटूय-मारित्य [ २५९ 


परपृष्ययें प्रनुरक्ति) दा भी यन क्रिया टै) पिये मे प्रे एवम्‌ 
प्थ्नान्‌ नागरे प्रेमी फएपय. जो प्रविगमयो नया भाविक स्मिति दोनीद्‌ 
उमक्यमी उन्दने उपद्रुत चिद्रए किपादटै। 


(८) विवासे पूव प्रेमनुद्रूति मे प्षपरिवित, नतित क्नापमोमे भाग मेने पानी 
पन्पाए-षग एच्टिने प्स्वप्न-मग' पं वादिका पोणां द्वास प्रहता मर्गति- 
प्रेम एयम्‌ 'चिपर-पान' मे उाकन्य होने वानां राजगुमारो पृष्णा एन त्रणीत 
एय विध्रकफास्तिा रे प्रति प्रनुखण उर्मेगनीयषहे। 


उपयु प्रष्पयनमे नपषटषटै पि प्रेमी जीने प्रपनो नाद्य-र्यनापो म षाद 
योजनाफी श्रौर्‌ विप ध्यान द्विया । मामन्तीय सन्ति मे परिपृष्ट प्रानीन 
जीयन-दर्धन श्रीर्‌ वर्तमाने भौतिक सपर्ण से परिचानित जीयन-पारा को उन्दने 
प्रपते पाप्रो पेंपूर्णषूपमे साकार र दियाद्] पपि यन्यि प्रादर्गान्मूत 
नारग्ठो कौ स्वना रने कै कारणा उन्दटोनि पेचन बृ युटिव प्रति कै व्यक्तियों क 
प्रतिरित्तः श्रषने पिका पार्रोषफो भी प्रादल्प्र॑मी रने पर यत दिया, तयापि 
हम विष्ये मेप्रतियाहिना फा परिचेय उन्होने फहीभी नदरी द्विषा द । उने पाव 
पिक्निष्ट गुग्णो ने सभ्पप्रे दने पररभी प्रतिमानयीयतामे युक्त नरौीरोने पाए 
उमम; प्रपाण-स्तम्भ' लीप नाटक में वाणा रावव फाचरित्र एसी फयनदा प्रमाण 
ै-- पेयः ने उनके पिप्य म राजस्पाने पं प्रनिदध विदि पफिम्वदन्ििणो मे परिविन्‌ 
होने पर गी उर्‌ ्रत्तिमानवके पमे उपरियत्त नही विमा । 


सचाद-योजना 


नाटक मे चरिप्र-जित्रएण फो नजोवता प्रदान करने फे कतित सम्व्राद-योयजेना 
षी ग्रोर्‌ उगत ष्पान देना प्रत्यन प्राव्रष्यक होनादै। प्रेमी! रोने द्मत्तव्य को 
प्यान मे रपत्‌ दए घषने नाटद्य नम्यारो कै माप्यम मे मानय-जौयन पौ उपयु 
प्रभिव्यक्ति प्रदान फी टै। उन्दने ्रपने सम्यायो मं नावन प्रर विचार, 
दानो कव उपदुक स्पे समवित क्षिद्र! उन्दने चम्ादो को श्वागायिकः गमने दः 
निष्‌ उन्दुप्राप मद्षिप्तन््पे में उपन्यित क्रिवादहै। सम्ादो को प्रतापस्य त्रिम्नार 
प्रदान फर दए उन्म पतत विपमाननरटो जानें देना च्च षर नहीं ग्ट । 
नम्याद-विस्तास्मे नररीय पती परानामतता फ प्राधान्य टो डना; भौर पायो 
मते यकप पितेतापो के सवदकस्प मै सिथिनताप्रा दात्त द 1 दमी मारना 
भमा जोन घवने नादद मे पव्दविन्पाम षो घरन, स्वामीविक चया विम्ना--ग्डिनि 
र, 


६६० ] सेठ गोविन्ददास प्रसिनिन्दन-ग्रन्थ 


प्रेमी" जी के नाटकों मेँ समाज, इतिहास तथा पौराणिक युग कफो श्रभिन्यक्ति 
प्राप्त हई है 1 भ्रत उनके नाटको के सम्बादो का सम्बन्ध भी स्पषटूत इन तीनो विषयो 
से रहा है। समय-परिवर्तंन के साथ-साथ मानव के स्वमाव, सचिर्यां एवम्‌ वार्तालाप. 
विधियोमे मी परिवर्तन श्राता रहतादहै। इसी कारण श्रमी" जी के विविधं विपयो 
से विभूषित नाटक विविघ प्रकार के सम्वादो से युक्त रहे है । उनके सम्वादोमेप्रम, 
शो, दाशंनिकता एवम्‌ समाज-चिन्तन को मुख्य स्थान प्राप्त हुभ्रा है । निरयथंक सवाद 
की योजना भी उन्होने नही की है भ्रौर प्राय उनके सम्बादपाघ्रो के व्यक्तित्व को 
प्रका्लित करने वाले रहै है। उदाहरणायं सक्षिप्तता के गुण से युक्त निम्नलिखित 
चमत्कारिक सम्वाद-योजना देखिये - 


““वस्स- जान पडता है कि निकट कै षनमसे मृगक्षिप्राका जल पीने भए है) 
फचनी--भ्रौर सिह भायाहोतो। 


घस्स- नष्टा श्गाल हो सकता ह । 
( सहसा धन्यविष्णु का प्रवेश “ ) 


घन्यविष्णु-कौन है मुक श्ुगाल कह्ने वाला ? 
वत्स- मै नहीं, क्षिप्रा फो हिलोरं एषा उच्चारण करती है । 
(श्ञपय, पृष्ठ-सख्या ६७) 


प्रभिनेयता 


रगमच के श्रमाव फे कारण हिन्दी में प्रभिनेय नाटकों की रचनां की श्रोर 
प्रारम्भसे ही नाटककारो ने श्रधिक ष्यान नहीं दिया। ्रमी'जीने इस भ्रभावको 
लक्षित फर भ्रपने नाटक कौ रगमच के लिए उपथोगी बनाने की श्रोर पर्याप्त ध्यान 
दिया है । उनके द्वारा लिखे गए सभी पूणं नाटक एव एकाकी नाटक प्राय भ्रभिनय 
फो विक्ेषताप्रो से पुष्ट रहे हैं भौर उनमें से भ्रनेक का समय-षमय पर भारतवषं के 
विभिन्न प्रदेशो म सफल श्रभिनेय भी हो का दहै। यद्यपि यह्‌ सत्यहै कि उनके 
'हिवा-साघना' शीषंक नाटक मे पात्राधिकय होने फे कारण प्रभिनय में करसिनार्ईका 
सामना करना पडेगा भ्रौर इसी प्रकार उनके नाटको म हदयो के शोघ्रतापूर्णं परिवतंन 
ते मी भ्रमिनेयता मे वाघा पहचारई है तथापि समष्टि-खूप में हम यह्‌ कह सक्ते है कि 
उनके नाटको मं हिन्दी फे इतर नाटूय-साहित्य की श्रपेक्षा रगमच-सम्बन्धी सुविधाश्रो 
फो कटी भ्रधिक स्थान प्राप्त हुभ्राहै। 


श्रमी जी ने प्रपनी नाद्य-मूमिकाभ्नो मे हिन्दी-रगमच कै भ्रमाव की भ्रोर 


गृदूप-याहिन्पं २९ 


मेन करने ह्‌ प्रपते नटो सरगमचीय क्षमता ्तिमोप्राय निषि वाद 1 
प्प एटि मे तनके 'ध्व्-स्म्म) वादव कै पार, सस्यप्न-मम' एवम्‌ 'िधि-यान' 

पप नाट फी भूमिकां दितेष म्पमे पठनीय) उन्दोते मादुनिद सीमन ष्ल 
निपट दैः यिम पयतः ठगने परयत दिया ~ पौर यह्‌ न्प किपः ह कि परनि. 
नगगा फ पिष प्रको दमे षर भी यदि पथ्ययमाया रगमनच पलै न्दरो 
पतामो प्रमान रगनेष्ा प्रय किया जाएमातो प्रसिनेय मे ब्रह्यमाप्रिप्ना कै 
सनार प्रो पर्याप्त मम्भाकना न्छ्ती ¶ तषापि उन्न पटु मोस्फोषार पिरि 
प्रावष्णदता पते पर यण्मान्पान पियिनन एसे हण ग्ममन्‌ वृर्‌ प्रनिनय द पिष 
विभिन नाट फा विकट फे प्रनृकूलत यनया जा मता | एन प्रक्ान उन्न 
िप्रषट पर्‌ प्रदथिन दृष्या ने प्रति प्रमावित्त नारककारो को विषादे फा मोह त्म 
पर्‌ रममय कैः पनुनूल नादटूयर्चना का सदेश प्रान्‌ स्यि द 1 विषयान कै वृत्र 
पपत प्रारम्मिफ कयन मे उन्दने कतिपय उद्ादुरमो देने दुषु ध्रपनी दम प्रन्णिा को 
प्रत्यन्त प्रमावधानी स्पे उपस्पिनि क्याद्‌) 


प्रमी! जीरके नारका फी भभिनयपनविपपर सम्मायनापो फी यना न 
समय प्राय प्रदोचका ने उनकेनादटेफो परदो पारप सनाय । उने प्रनुमार्‌ 
एफप्रोग् तो प्रमा जी नै भ्रषने नारका में गीतो के प्रतिय प्रयोने द्रागा सममन पर्‌ 
जीवन पौ याम्नपिकता को कुष्ट म्र्यो तक उभित राट पौर दुम प्रार्‌ रप. 
गाना मे पिविलताफाषरिगयदिपा>। प्रेमो'जी ने पपन नेदधय-भूमिरप्रो मे 

चारोपो पा नो प्रत्तिवदद्िया द | श्विषवाने' फो सूमिक्लमे प्रनमं प्रागोप का 
उग्र दते दुष्‌ उन्टातं सनीत फो सम-गृष्धि म नदायफ मानकर नयश मे वतिविर्णा मे 
स्पषटोएन्ण के निर्‌ गोते-प्रयोग फो घयव्यक मनि । पयति पहु मत्य ङि उन 
गोतो मे म्यामातिकता, प्रवहूमानता पोर प्रमावयृषटि के गुण यर्ममान है, तषापि 
सलिप्त नटो मे नी प्राय. प्रत्येक द्य मे गीन-ससापश् के विपये उन्हे तो 
समाधान दिया पट्‌ प्रादाचफ फो सनु नती कर्‌ पता | ह्िनीय प्रानेष पै दनय 
मपरमा जाना कि रम-मर्जाफौ पोरनाके विण फमी-तमी रत्य-मो-ना फं 
विष्ट रात्तिने पस्विनिन गगना नादर्नर कै तिर्‌ पायद्यकषहो जाा >+! इम 
विषय मे उनका म्दष्रीकरण सन्तायप्रद ही रहा > 1 पयाः-- 


“मो नारक रगमंव को प्यानं ररर लिका गपा उतर पुनं मोन्धपं 
रगप्षषरटोदेलाजा सकता हप वहं स्पद्रित देव मना मो उवे वदभ मप 
ग्ममव शो देत्यना प्रपेनं मह्िष्णपे र्तताहै +" 


--(धिप-वान, पुर, पृष्ट {२.१२} 
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सर्य-परिवर्नन फी क्षीघ्ता के दोष को स्वीकार कर प्रेमी'जी ने भ्रपने वाद 


के नाटक मै सका प्राय परिहार कर दियादहै। टस ष्टि से उनका श्रकाश-स्तम्मः 
शीषंक नाटक विशेषत पठनीय है । सर्म उन्दने श्रक-परिवर्तंन होने पर रग सज्जा मं 
विपुक्ञ श्रन्तर नही भ्राने दिया है भ्रौर द्यो की सख्याको मी सीमित रला है! दस 
विषयं मे उनका वक्तव्य हस प्रकार है - 


““मेरे एस नाटक से पहले फे प्रायः समी नारक पटो (परो) की सहायता से 
एेते जाने वाल रहे ह । सेट्‌स फे हिसाष पे वे नहीं किते गए । मेरा यहं नाटक फेषल 
दो सरिस परखेकाजा सक्ताहै भोर दृर्यो की संख्या भी दस्त वहूत योश है । 

-- (भ्रकाश्च-स्तम्म, सकेत, पृष्ठ ग) 


इस प्रकार यह स्पष्टहैकिं प्रेमी जी ने श्रपनी नाट्य-रचनाग्रो को रगमचके 
लिए उपयोगी रखने फा सर्वत्र ध्यान रखा है 1 श्रपनें नाटको कै कतिपय भ्रनभिनेय 
प्रकरणो कफो श्रमिनय के भ्रवसर पर यत्र-तत्र परिवत्तिति करने मे भी उरन्टं कोई श्रापत्ति 
नही है । भ्रपने 'बादलो के पार' शीषक एकाकी-सग्रह कौ भूमिकां में उन्होने भ्रपनें 
नाटकोमे रगमचीय कला के प्रौढ स्वरूप फो निष्पत्तिन हीने का एके भ्रन्य ठोस 
कारण यह दिया है कि हिन्दी म कुशल निर्दशन से युक्त व्यावसायिक रगमचकेश्रमाव 
के कारण नाटककार भ्र्मिनय-कला से परिचित होने पर भी श्रपनी इच्छानुसार नाटक 
म श्रमिनय-क्षमता का प्रौढ स्तर पर समावेश नहीं कर पाता । रगमचोपयोगी नाटके 
की रचना करते समय हृष्टि-पथ मे सरव॑त्र साघारण सुविधाभ्रोसे युक्त रगमच कीही 
स्थिति रहती है । हम श्रेमी' जी के दसं कथन पे पुरत सहमत दै भ्रौर इस कसौटी 
पर कसने पर उनके नाटको को रगमच पर श्रभिनय के लिए पणंतः सफल पाते है| 
प्रभिनय को सुविघाजनक बनाने के लिए उरते रग-सकेत उपस्थित करने फी भ्रोर 
भी घ्यान दिया है।ये सके कटही-कही तो इतने स्पष्ट रहै है कि उनकं 
भ्राघार पर रग-सज्जा का कार्य नितान्त सरल हो जाता है । उनके नाटर्को के उश््य 
को उनकी निम्नलिखित पक्तियों के भ्राधार पर भ्रत्यन्त स्पषटरूपसे समाजा 
सकत है - 


इतना प्रयत्नं तो मे करता हूं कि नाटक रंगमच फे उपयुक्त रहे, जन-साघा- 
रण फो पष्टुच कै बाहुर न हो मौर उनमें रसानुभूति का अभावनदहो | 


--(स्वप्न-मग, ख बार्ते, पृष्ठ ३) 
गीत-प्रयोग 
नाटक मे गीत-प्रयोग से उसमे एक विशिष्ट कवित्व-गति कै समावेश की 


नाट्म-पाहियि [ ३५१ 


मंमावनासि ऊती > प्रौर्यदयर्मेभो कफदिव्विवा प्रदोग मेभाप्य न्ह्ा > 1 गान 
पीतने दौ मर्ता प्नौर्‌ स्वाभाविका के प्रती हति योत-विह्न मानव-जातन 
फी स्थिति मन्मवतः प्रगम्मयङी द 1 पत मादफर्मेमी उनकाप्रयोन उनतत रेयाता- 
पिक्नाफा चिपाने फसा) प्ादुनितः वरुणम दनिषय नारनम्कमर्‌ नारक म बति 
प्रमोग फा गमर्यन नहीं कन्त, क्न प्रेमी" जौ ने य्मे भ्राव्यत तत्त मानाः । 
उन्होने गीतो फो श्रमिनद मे नजीयत्ता साने षानाषदाहै। वहूनाटकोमे मयान 
क्ते गति भ्क्न गने धौर हन प्रकारे समःप्रमाव को पनीरूत कर्ने के विष मीत. 
प्रयोग को प्रावष्यफ मानते । 


प्रमो" जीने प्रपते ममी नाटफोर्मे गीतों को सफन प्रयोग पिद) उनम 
पूयं हिन्दी क प्रसिद्ध नाटककार श्री जयथकफर श्रनादनेनो प्रपते नाटक मेंगीता 
पतो व्यापकः स्थानि दियावा | प्रेमी'जौ ने सम्भवन उनमे प्रिस्यामेत्र हप्र 
परम्पया फो सफननायु्वेक ्रगि वाया उनके गीते विषय विप्रिष न्द ६ 
र्‌ वातावरण को ति प्रान करे का युस उनमे पूर्य स्याने वतेमनिर्ष ६1 
उनके मीताोषय मम्यन्ध प्रायः पीर स्म, घान रम, प्रगार रस, पषण रमया 
प्रतति-यित्रणने साद उनके कतिपय मीतोमे भरमित्-जनन्‌ के मुग-ट्खाषफो 
भी मामिफः प्रमित्पक्ति प्राप्न हुई षद। उनके गीते भापना पभ्रौर त्रिवारि, दरोनारी 
पी टृएटि ये प्यप्ति नमूद यनपञेटै प्रौ उन्म श्रोता प्रया प्रदान मयने कौ 
धत्ति पूगा श्पने वनमान है । उदाद्र्णाय उनके एक उव्चाधन-मीत फो निम्न. 
निगिति पक्तियां देगिप्‌ - 


पोर से र्ट्ूतौ केत्राणी; 
नवो तठकासे का पानी | 


--(प्राटुनि, पृष्ट ९४) 


जीने प्रपते नकप गीतोषएनोगटो धौनी में उपन्पिनं परिपा + 1 
महता, मदिप्तना एवम्‌ प्रयहमानता रे परणामं युक्तेन मे मार्गा उने गीतो 
पठ पाटः प्रया ध्रातारे विनप्रर प्नद्रूप प्रमाय परता! एनकाश्रेय सनक 

साषा-पोरना-दिप्यकफ पवना पोली द्विया जाना नाहि) उने भीतो की तापा 
पपानुनान पग्यिननीोय रहम परभी रिपौ भोम्यान पर द्यपि दम्य उाग्न 
अदित ना तने पाद है । उन्होने कामन भावनाप्रो फो स्र म्मे यानं रमो 
न्डेमारे गम, पान्त र्कः कष्य रर्‌ हन्पादि--फा प्रपोय परमे गमप श्रदमा माचा 
तो माष" पुता सम्यप्र रवार पौर यीरस्मासक गीतोमे प्रौढ ग्रेन श मत 
नमादेय स्वार मातोमे प्रयद्यृषटिक् तिप उन्देनि पातीत फल दसा 


४ 


) 
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का मी यथास्थान प्रपोणकिथाहै। दष दटषटिसे उनके दारा प्रुक्त किए गए 
“कोयलिया', खिवैया', ^हौत्े", पपुरवैया" तथा वाला (वालना, प्रज्वलिते करना) 
प्रादि शब्द विशेष ल्पे हष्टन्य है 1 रित्प-सम्बन्धौ श्रन्य प्रावदयकताप्रो के निर्वाह 
की हृष्टि ये उन्होने श्रपने गीतोँमे एकश्रोरतो प्रलकारोका स्षामाविक स्परे 
प्रयोग कियाद श्रौर दूसरी भ्रोर, श्रपेक्षितन होने पर मी, भ्रपने गीतो को छन्द्‌- 
बन्धन मे भ्रावद्ध रखने का प्रयास किया है। उन्होने श्रपने गीतो दो, तीन, चार 
भ्रयवा पांच पक्तियो से गक्त पदयो का सफल प्रयोग किया है श्रौर तुक-निर्वाहि को 
श्रोर सर्वत्र उचित ष्यान दिषा है) उनके गीत सम्बद्ध पात्रो की प्रनुभूतियो से पूणं 
समृद्ध रहे है भ्रौर उन्होने उनकी रचना करते समय व्ययं ही प्रतिरिक्त राव्दो के 
्रारा पक्ति-विस्तार नही किया । 


प्रेमी" जी कफे नाटक्रो में सहगान, पुरुप-पाघ्रो के गानः; नारी-पात्नो के गान 
तथा बालक-बालिकार्भरोके गान श्रादिके रूपमे श्रनेक प्रकार के गीत उपलन्प होते 
है । ये गीत समाज फे तथाकथित उच्च वगं तथा सामान्य वग, समी से सम्बद्ध 
व्यक्तियो द्वारा गाए गए हँ । उनके कतिपय नाटको म गीतो को भ्रावदयकता से 
भ्रधिक स्यान प्रदान किया गयादैभ्रौर कुं मे उन्हे स्वामाविक स्तर पर ही उपस्थित 
किया गया है । हन दोनो प्रवृत्तियो को उदाहूत करने फे लिए हम क्रमश उनके 
श्राहृति' तथा शपथ" शीषंक नाटको का उत्लेख कर सकते ह । तथापि इतना स्प 
है कि नाटकों मे गीत-प्रयोग की प्रवत्ति उनकी भ्रात्मा की विरिष्ट स्फूति से सम्बद्ध 
रही है 1 उनके नृव्य-ति से परिच।लित गीतो मे ्वनन-शक्तिका भी प्राकषंक समावेश 
हु्रा है सक्षेप्मे हम यह्‌ कहं सक्ते दहै किग्प्रेमी' जीने भ्रपने नारकीय गीत्तोकी 
रचना एक सुनिदिचत योजना के भ्रनुसारको है भौर श्रपने नाटक एव एकाकी 
नाटर्को में उन्हे गीत-प्रयोग करने म पर्याप्तं सफलत। प्राप्त हुई है, 


भाषा 


प्रेमी" जी के नाटकों की भाषा प्राय सरल रही है। उन्दने सस्कृत के तत्सम 

दब्दो कै प्रयोग द्वारा भ्रपनी भाषा को केवल उसो स्थितिर्म क्लिष्ट होनेदियारै 

, जव उन्होने गहन विचारों को भ्रभिव्यक्ति की है। उनको माषा भावानुरूप परिवतित्त 
होती रही है । यही कारण है कि जहाँ शगार, करुण प्रौर शान्त प्रादि कोमल रसो 
के प्रयोग में उनकी माषा मधघुयं गुर-सम्पन्न रही है वहाँ वीर रसके प्रकरणोर्मे वह्‌ 
प्रोजग्रणमयी हो गर्द है। तदभव शब्दो के साथ-साथ उन्होने देशजश्षब्दयोकाभी 


, ^ प्रयोग किया है । लोक-साहित्य मेँ उपलन्ध शब्दावली भी उनके नाटको मेँ प्रचरा 


से प्रप्त होती है । इषी प्रकार उन्दनि श्रपने एतिहासिक नाटकं मे तत्कालीन देद- 


माट्य-मारित्य [ ३८१९ 


फाति पो सुरननित न्सतेके दिष्‌ दद्ध पितिष्ट पारिभाषिक द्योना मो प्रवय जरिए 
] उनः सदयः पीत मादक म उपसत्ये होने खाने शविपपतति, मदिर 
"नापित" नया 'नगर्-श्रेष्टी' पाधि ब्द हनारे सी पपन पृष्ट फम्फदु) 


प्रेषो" जीकेनट्तारफी मापा द्री न्य विलेवता यू? कि दहु एतम. 
गहत टै प्रर रगमनमे उच्चसिति हिने पर वहु महूमा जन-मापार्या फो प्रैव 
युन दोएरनेहीन्ह्‌ जाती । द्रव उदुत्यं फीषृति के निष्‌ उन्त्ने रिन्ठी कैः मन्न 
धद्दा गैः प्रतिरिक्तं प्रपते नारका मे उट प्रौप्प्रयेठो के नदम-प्ररयित्त पन्डो क 
भी प्यप्नि माध्रामे प्रयोग किया ह । मारतीप णायन मृगद-युतमे सम्य रन 
पः गरमा उनद प्रभिकाध मटर मे मननेमनि पातो समचेणफे निए धवरय 
रट ६1 उनकी नापा-सीति प्रजिद्ध उपन्यामकार मन्यो प्रणचन्दर फे उषन्यामा फो 
मापा मे निकट न्पमे प्रमापिनरीहै श्र्षात्‌ प्रमचन्द जी कौ भांति उन्रोने भी 
प्राय मूमलमानषाप्राकफी मापा म उदू -णन्दो फा प्रचयं स्माद प्रौर फेयते उनः 
ध्यप्न-मग' धोपक नटिकफमे ही दषुका प्रयवाद सिजनारै । षपतदिशामे टु दतो 
नतक नेर हि उन्दने दिन्दुपो पौर्मूुननमानो के वार्तानानोमे दन्द्यो एसि 
मो उदू -णब्दो का महूत च्यम प्रप्रोण कराया + उदाहुर्णार्यं स्षा-उन्यने' त मेयाद 
फ महनणा विव्रमरादित्य फ नादरनां पैवातरनिषरे ममयर मापा का निम्नित 
सपदि, - 


"मतदय मनुष्परे टुदयफे प्रकद्ाका तामह जो भतदूयका माप्र सफर 
तयार पततत है, वे वुनिपाकोपोवादेते हु. चतंफा प्रवपन्‌ करते ह) सन्ता 
चोर षहोदहै, परा राजपूत ष्टौ है, जोन हिनो के प्रनायक हिम।यतोद़ प्र 
न मुपमानं, वहून्पापका पयोदै प्रोर्साजरो का दोषाना ष!" 

--(र्ा-दन्पन, १० २१) 


दंस ्ी णत्द-मेत पिपत क्षमता, पथिनय-गदवं एव नारको प स्न- 

जयन के पयायं प्रतिनिपिष्यफी एषि प्रमी" जीवे नाद मे उदन्य हतं फालो 
प्म प्रृन्िके विष्‌ उननि प्रपने पट्‌ मेरो जन्मभूमिः लीरेफ एकाद मार मे 
निय "ददी" ष्टुना" (मिन्द, प्रदम, प्ृद्वर' परादि पभरम्रेली न मानान्या 
प्रवदति द््द्रोफ्भो नकर प्रयोय पिपा प्रौर् उनके मास्य 7 कौ नाया मे 
प्रदाय वितो पतर का स्पायाननदो पनि दिवा । मयनो य+ नि दमत 
प्टर फ किद्‌ सन्य पोर्‌ मद्रि वाक्मोमे युत दिम प्कह्पयी जातत न्ये पार. 
व्यष्ठाटा॥दउनपट्‌उनद्ा परं प्रदिकार्‌ रल; -राण्पासापो एर सोक 
गर प्रयानि द्वाया मो उन्टने पणनो भाषोमे मजौता त्या पनौटना शं मनोर्‌ 


३६६ | सेठ गोविन्ददास प्रमिनन्दन~ग्रन्थ 


करने का सफल प्रयाय किया है। इसी प्रकार कतिपय स्यलो पर उन्होनि सचित् 
विद्ेषणों के रम्थ प्रयोगं द्वारा भी प्रपनी भाषाका श्णार कियादहै। उदाहूरणाथं 
राजपृतो फे लिए "कालदूत शब्द का निम्नलिखित सािप्राय प्रयोग देखिये -- 


“उन कालदूत राजप कौ सहायता को हमारो शेष सेना न बढ़ ।'' 
--(स्वप्न-मग, प० ६१) 


॥ 


एकाको नाटक 


श्री हरिकृष्ण प्रेमी" नेमख्यसूप से पूरे नाटकोकीहीरचनाकीरहै, 
तथापि एकाकी नारको फेक्षेतरर्मे मी उनकी श्रनेक रचनाएं उपलन्व होती हं! स 
दिशा मेँ हें उनके 'मन्दिर' श्रौर बादलो के पार शीपंक दो एकाकी-सग्रह्‌ प्राप्त 
ह । एकाकी-रचना के लिए भी उन्होके इतिहास श्रौर समाज दोनो से प्रेरणा 
ली है । भ्रपने ठेतिहासिक एकाङी नाटक मे उन्होने मरू रूप से मूग्रल-शासन प्रौर 
राजपत-युग की चर्चा की हं, जिन्तु इसके भ्रतिरिक्त इतिहास की श्रन्य घटनाएँ मी 
उन स्वीकायं रहीदहै। 


ेतिहास्िक एकाकियो के भ्रतिरिषप सामाजिक एकाकियो की रचना फरने मे 
मौ श्रेमी' जी को पूणं सफनता प्राप्त हुई है । उन्दोने हिन्दू-पुस्लिम वैमनस्य, भरद्ूत- 
प्रथा भ्रौर साम्प्रदायिकता भ्रादि से सम्बद्ध श्रनेक परिस्थितियो का विरोषं करते हुए 
प्ररस्य एकाकिथो की रचनाकी दहै । कतिपय नव्लिक्षिता भारतीय कन्याभ्रो के जीवन 
मे विवाहोपरान्त प्राने वाने विषम प्रौर उच्छंखल वैवाहिक जीवन पर भी उन्होने 
तीव्र व्यग कयि रहै । उनका वरया होटल" शीषं एकाकी स रषि से पठनीय दहै। 
हसी प्रकार मारतवषं के रष्टरीय भ्रान्दोलन को नैकर उन्होने "यह मेरी जन्म-भूमि 
हे" शीषंक एक प्रत्यन्त भावपृणं एकाकी नाटक की रचनाको टै! इ्सर्मे उन्ोनि 
कनंल होप्स नामक एक श्रप्रेज भ्रधिकारी की मारतवषं में उत्पन्न होने वाली कन्या 
के भारत-प्रेम श्रौर मारतीय स्वतन्त्रता-प्रन्दोलन मे मागतेनेफी कथा का मार्मिक 
वरान फिया है 1 


प्रेमी" जी ने भ्रपने एकाकी नाटको मं जीवन के सत्य का उपयुक्त प्रतिपादन 
कियादहै। यही कारण दहै कि उन्होने जीवन की यथार्थता श्रौर विषमतागश्रोका 
चित्रणं करने पर भी भरन्त किसी उपयुक्त समाधानकौीखोजकरनेकीकचेष्टाकी 
है। इस दृषटिसे उनकी रचनार्भ्रो मे प्रादश्ं जीवन-सत्योंके कल्याणकारी स्वषूप 
कौ स्यपनाका स्पष्ट भ्राप्रहु वर्तमान रहादहै। यथार्थं का चित्रण करनेपरमभी 


सादुय-पारित्य [ ३५५ 


उनदे नाटक प्रनत प्रादश्ंनेप्ररिति ररैदहै 1 यह्‌ स्यानािक है 1 उन चादक्रा क 
कथानके प्रयिशादतनः भारवीय एतिहान के पष्य-नुभम न ग्म्यदस्टैष्। प्म वषमे 
नार्य में मनिपता दे निर्वह सा न्प श्राग्रहु सा 1 प्रत एन पुय 
निप्रणा फन्मे याते माहित्यकार फे मनप पादर्पयाद फो प्टपिका दोना पनियाय 
र । य्बमान यमे प्राद्ो फे प्रति यानव-प्रापह्‌ पम. नमाप्त टोताडान्याद। 
प्रेमो' सीने प्म नयौन जोवन-ष्टि प्रेरणा नेतेषु प्रपनी रयनाप्रो पे प्रादय 
पोर वयां कौ समन्यिते सूपं म उपन्यित्त फियादटै। 


प्रेमी जी फी फृतियो मे प्रायः पीर रम फे "उत्वाहु' न्यायी जपि फ़ 
व्यानि रहूतो है । उनका प्रम्ययन्‌ करने पर जट उन्म नेनाक के एम प्रयत्न म 
ग्रामात पिनतादहैकि नारफीय पाष उटाहप्ररित रहे यहा पटत्फाभी निगम्यते 
उत्माह्‌ की श्रनुमृति रीती स्ट्ली र! उन्दने प्रपने नारको को रचना करे सम्य 
उनमें रष्टीय टृए्िफिण का ममाय फले फीप्ोरपूणंध्यान द्विपादे 1 प्म उषा 
मयर मवलस्जगरहदह प्रौर उनकेनाटषो कौ नूमिक्ापा फा परप्ययन्‌ दरे पर 
प्स सजगताका पर्विय प्राप्ठद्ा जाद) यारततयमं वह्‌ ्रपने पाटणा को उन्म 
मूमिके सम्भल षा पाट पाकर उन्द्‌ उट देग-भक्त यनानेने प्रभिनागौ | 
फनाकी रषिम भी उनके एकाकी नारः विनेप सरन नपरे ट्‌) पकाको-धिन्य फी 
जघ्ितता्म उनमेने फो उनकी कटी मौ ष्च्छा नही रदो टै) लिन्य-नि्यदि-मम्यन्पो 
पियादमे पूयम्‌ रहने फे उप्यते ही उन्होने 'वादनो के पार्‌ मैः मुप-पृष्ठवप्ठमे 
एकाको नाटको को संफलन नक्दुक्वरतयु नारकाका गदर फदादै | प्नौद्रति 
करो शप्र तीप प्रारम्भिक यक्तस्य मे नेरकरफे एकाङी नदिक-गेम्यन्यी गतप्र 
रषटिफाश प्ता परिकय मितताद्‌, सिन्तु उसका प्ट तात्पपं नीट पि उन एराको 
नदटिदमे द्य नारम्तीप विषा फा उपयुक्त विषम नही हूमराटै। उनके प्रप्ययनमे 
पु न्प जाना दहै पिविद् प्रकारके सनी युणोमे सम्प्र भ्रौर उन 
धमिनेयता फा तत्व मीस्यापफस्पने प्रतिष्ठित । 


निप्कयं 


उपगत पस्ययत तेस्षटदहै कि श्रमी! जके नारफ्नमे राष्टौमवा पौर 
नैतिक चेतना के प्रतिपान प्न प्रोर मुग्य ध्यानं दिया गपा! उक्तानि मायार्िं 
ग प्रानार निममन कीचर भरित नादुय-स्यना कौ पादस्य मानते 7 अतनः 
मो युश निसिनिच मराद मे ममन्ित रणकर उपन्यिव यने पर प्रन दिया 3 1 म 
एद्िन उन्दने सानद-दीपन फे कनप्य-क्तमौे प्रोर रिधिघ्र न्पाने टरिदा>] पः 
पाद्णपारो रषि न्पूत टिम ब्रह्मद) प्रेम" जते ममे सननं 


| सेठ गोविन्ददास श्रभिनन्दन-ग्रन्य 


सूक्ष्म सौन्दर्य-चेतना का समावेश करते हुए दसे अधिक प्रभावशाली वनाने का प्रयन्न 
भी कियाहै। इसमे यह स्पष्टहो जाता कि उन्होने प्रपते नाटकरो मे प्रन्तदंश्षेन श्रौर 
वहिर्द्शन को समन्वित रूप भे उपस्थित किया है । उन्होने इतिहास को कल्पना 
मिश्रित रूपमे म्रपने नाटकोमे स्थान दिया है। उन्होनि वस्तु-विन्यास करते समय 
गीति-तत्व के समावेश की श्रोर भी पर्याप्त घ्यान दिया है । उनकी धेणी कफे श्रन्य 
नाटककारो मे सेठ गोविन्ददास, (शेरशाह, कुलीनता भ्रादि), जगन्नाथ प्रसाद 
भिलिन्व' (प्रताप-प्रतिन्ञा) श्रौर उदयशकर भट (दाहर) उत्तेखनीय है । 


श्रमी" जी ने भरपने एतिहासिक नाटको मे फकल्पना-मिच्रित एतिहासिक सत्यो 
को विकसित रूप प्रदान किया है, किन्तु कल्पना के भ्राग्रह्‌ के फलस्वषूप इतिहास को 
उपेक्षा उन्होने कही भीनहीकी है । श्रपने घामाजिक नाटको मे उन्होनि व्यग्य एवम्‌ 
तय्‌य-निरखपण का प्रधिकारले कर ्राधुतिक युग में श्रमिक, साहित्यकारो, भ्रस्पृर्यो 
प्रादि कों समस्यग्रो के प्रादक्ष-प्ररित समाधान उपस्थित किए ह । पाठक 
भ्रयवा श्रोता के मन पर नाटक के समन्वित प्रभाव को गहन वनने के उद्य से 
उन्होने वस्तु-विन्यास् करते समय श्रपने नाटको में गीति-तत्व के समाश्चकी श्रोर 
भो पर्याप्तं ध्यान दिया है । उनके नाटको म भावना एवम्‌ कला, दोनी फा ही सरल, 
स्वामाविक एवम्‌ पुष्ट प्राषार पर प्रयोग हुमा है। निष्कर्पत हम यहु कह सक्ते ह 
कि हिन्दी मे मध्ययुगीन हतिहास को लेकर नाट्य-रचना करने वाले साहित्यकारो में 
श्री हरिकृष्ण श्रमी का भरन्यतम स्थान है। 





नाटककार रक्कः 
--चीर जगदोदचन्दर मापर 


उपन्नाप "परत्य फेनारफोना रनना-कासत स्न्‌ १९३७ मे प्रारम्म दुका 
८, जव [िजिन्दरतात सव श्रौरे प्रनाद षी तनी मे 'जयनवर्नव' का रचना दरं । 
१६३८ मे उनके एषा (तदपो का स्वागन' पौर 'पथिकार का रक्षण द्ये । तयी 
भोर "व्या! एनम पह्े तिने गयेषे, प्रद्पे वाटरमे ] एन मोद यर्नो मेँ -उनके 
पार्‌ एरान सप्रू प्रकाथिन दण ह--देवताप्रो फी छापा म" पदक गना" "नरप" 
मरौर पर्दा उठाभ्रो पररा निराप्रो', छ स्वतन्त्र वे नाटका--"जय-पराजयः, णवं तनं 
तफ", "पद दान", "दघ वेदा" पीर (भंवर घोर नीन देम नाटक जिनका पाण्‌ 
एवाको मे चटादहुतिष्टूएमोप्रूतप्रिर्णाणएाफीफौ दही 2 प्रादि माम, प्रजो 
रापो प्रर पनर" 1 १६ यपे टम दौरान में प्रषकःने तोन चदे -उपन्याय भो तिने, 
फा गटानी-नव्रह दो मापिक पड-कन्य, फुटकृर निवन्व, मस्मसा न्पाि पौर 
एनो दानान म उन्दोनि तपेदित्कै सोनी स्मे जोन फी न्यक्त धरनी रे मूर 
फी नोक भर्‌ प्रलके निष्‌ मृदु मरे महामार सटा, जिननै ऋतक ष्टा जतरेमा 
फी दनोनो भरो पक्तिगो मेनिनती दहै) एने साटिप-नापकः फी प्रतिमा प्रौर्‌ प्रेय 
लगन प्रनिनन्दनीय ए । 


पिन्व्‌ रयनाप्रा ठो मस्या भ्रथवा प््येयर एव व्य्तिगत गटिनादपो प्रौर 

नप नै रति हए भी साद्िप-नापन--षएन दोनो फे वलपरहौ गोह सेना परुममन 
मफय प्रन नमय नाटककार नही कहा जा मता । जिन दिनो जयक्षकर श्रना" क 
भदान रचनाप्‌ पाव्य में ष्रायायाद्‌ को प्रत्िप्यनि-स्यस्प टिन्दी नादुप-गाहि्य मा कद. 
रहो रही पी,उन्दी दिनो दो प्रदृ्तियां चुचापर हमारी न द्य-परगम्प्रगा फो जपापनेट 
पर रतयो 1 एकतो दूमारे विशपविदखानयो पौर पानिजो म छात्र भोर चन्या. 
पाग पादस्य देण के प्रापुनिक पयातस्यवादौ नारव मे वर्निन तत्न रमे 

प 1 नयने दुव प्रपान्त शेदमपियर मौ करतिर्पोहौ ना प्रमाय व्याच स्व ररिरिमन 
ता धा 1 नेत्त द्व्य, यों, गसदी पन्यादि सेनको दो स्यनाप्रो ते तारक 

सिितनयमाज सत ह्ला नवे क्षििज श चानाम प्रा । ठन वमिप तै निदा 

पशन प्रववारया सष्मौनारापण निधय के ममपा-नारसोते एः, पयर्‌ गद 

ष्ठि र्ममंव-मम्दन्यौ स्न त प्रमाव न्ह एः गिदधान्तवाद स्र भ 5 


३७० | सेठ गोविन्ददास श्रभिनन्दन-म्रन्थं 


उठने दे सका । दूसरी तत्कालीन प्रवृत्ति थी कालिजो के रगमचो पर लघु-नाटको की 
मागि । सन्‌ ३२, ३२३ फे भ्रासपास भ्राकर मानो शिक्ित-समाज के दशंकगणा नाटको 
की खात्तिर रतजगा करने के विचारसे ऊर चलेश्रौर रगमच फे श्राग्रहुं के फल- 
स्वरूप एकाकियों का लिखा जाना प्रारम्भ हृम्रा 1 भ्रुवनेर्वर प्रसाद श्रौर गणेशप्रसाद 
द्विवेदी नेष्टसक्षत्र में कदम बढाया । 


यो एक भ्रोर तो पादचात्य समस्यामुलक नाट्‌ य-साहित्य से कितावी परिचय 
प्राप्तं लेखको की रचना भौर दूसरी श्रोर भ्रव्यावसायिक रगमचके लिए लघु नाटको 
का प्रणयन, इन दो धारारभ्रों का विकास सन्‌ ३६.२७ तक हो चला था भ्रौर 
उपेन््रनाय भ्रक्क के नाटको का महत्व यहीरहै छि उनममे श्रगे चलकर इन दोन 
धारभ्रो का समन्वय हुभ्रा । पादचात्य नाट्य-साहिष्य के कितावी ज्ञान को उन्होने 
निजी प्रनुभव भ्रौर पयवेक्षणके खरल में करूट-पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का 
नवीन भ्रौर तथ्यपरक रसायन तयार किया । एकाफियो से उन्होने रगमच के सकेतो 
श्रोर शिल्प को श्रपनाया, भौर इस तरह हमारे समकालीन नाटककार्यो मे श्षायद 
श्रर्क हीने स्पष्ट रूप से प्रसाद फे वाद रगमच भ्रौर साहित्य दोनो मानदण्ड पर 
सही उतरने वाले नाट्य-साहित्य को प्रस्तुत किया ! सफल एकाकीकार तो दूसरे भी 
है । सामाजिक श्रीर व्यक्तिगत समस्यामों का, प्रधानत युपार्य सम्वायो (जिन्हे 
नाटको कोसज्ञाभीदीजाती दहै) केरूपमे निरूपण भी अन्य चिन्तनरील भौर 
शब्दो के चितेरे लेकर करते है । लेकिन दोनो प्रवृत्तियो का एसा सम्मिश्रण 
नाटको की एक नवीन शेली का ही प्रस्फटन हौ जाय, श्रं हीने किया है 1 पक्के 
रादे श्रौर प्रयोजन के साथ उन्टोने श्रपने प्रथम नाटक "जय पराजय' के वाद प्रस।द- 
पद्धति को तिलाजलि दी भौर जो सतन प्रेरणा, पृथक्‌ ृष्टिकोण एव भ्राचुनिक 
शिल्पविघान इस युग मे लोकप्रिय हो चले थे, उन्हुं एक ठचि में ढाल कर हिन्दी नाटकं 
को जो निजत्व श्रौर सुस्पष्ट रूपरेखा प्रदान फी । हो सक्ता है कि जिस पद्धतिका 
सुजन वे करते है वह हिन्दी मे जड दही न पकड सके । मारतीय प्रकृति, सुचि भ्रौर 
परम्परा शुद्ध यथातथ्यवादी खाहिन्य भ्रथवा कला से मेल ही नही साती । पाश्चात्य 
देशो मे नाटक समाज के श्रामे दर्पण के तुल्य माना जाता रहा है 1 भारतीय वाङ्मय 
में नाटक हेश्य काव्य है--यानी कल्पना, अनुभूत रस श्रौर श्रलकार श्य वहु साम- 
जस्यपुणं भ्रमिन्यजना जिसका श्रानन्द सुनकर या पठकर ही नही रगमच पर देखकर 
उठायाजा सके 1 एस दृष्टि से तो श्रष्क फे नाटक भारतीय परम्परा में एक प्रसगति 
केखरूपमे प्रतीत होते ह । उर्ोनि जो हिन्दी नाटक को नया मोढदियारहै, क्या वहू 
स्थायी रह सकेणा ? भ्रमी इस प्रन का सथ्रुचित उत्तर नही दिया जा सकता । लेकिन 
तना स्पष्ट है कि प्रसादके वाद हिन्दी नाटकक्राजो नयी दिशा मे उत्थान हत्रा 


नारे प-सारितय { ३२ 


केक 


६, उवनद्नाप पदक उमर प्रमुर प्रतीत प्रौर स्मम्भे माने दाये 1 कग्णा एि धायद 
हो प्रन्य पिरी नाटममार ने नयी पदनि एतना चतगनदे त्त प्रमीणार्‌ निप, 
प्रौर पए्उने वरश्रव प्रर तियय फे खाम्‌ मवार] 


पट नर्माततो गही प्रहर फे एनिहामि महु कबर प, पर उनको करी 
क गहा श्रान्यनरिक प्रदोषो पर मोध्राधिन दै) उनकी स्वना्प्रो फा पन 
पनु प्रम परिनममे दही नामने जतादहै 1 -जव-पराजयः षो दाकर सापद 
पौर भी नारत् श्ररक फे निस्य प्रनुमवो के द्यरे के बाहर नहा? "उदानः भनु 
पूना प्रयध्यनी ह प्रौर उम नटि धकर मै मरि्रि-निक्ररा पै निग उन 
पूतिता फो कल्पना के मूर रणोद्् प्रयोग केरनापा दैः माया गौ उत्तेजनापृणं घ्नु- 
मृतिषउनयौी प्रौर मदन फी प्रत्तम्‌ रूमानी पुनाति प्रीर्‌ नाटः छा सामान्य वत्तिषर्मा 
सभी यवा्धवादी स्वरम भिन्नन्यर्‌ फो याद दिनति हं । चिन्नु “उष्टन' फ नौ 
प्रेर्णा{ एमारे नमाजषःदनिए़ उतमनाोमेमेदही मिनीद। चित यिदह ग य्ह 
उद्येगनदे, चर्‌ पमन्प नारियोकरे मोन पोत ट्ष्यो का प्रवक्ता ट! पदकः मप्य- 
यग के दाम्नन्य जीयन फो गरा मे परठरर देदनुरेषटपोर्‌ पदी-निषौ दुमादियो 
के विह की नमस्या का उन्होने उमी मयेदनतीतता प्रोर नोकेतिकणा मे वियियन 
शपा ह जिमके फारण पनात्प नारका का प्रकोप नापिाप्रो प्रर पररप्री.प्रेम 
फा लिद्रणनी मस्य जान पदता ४1 'मेवरः फी नापि प्रतिमा युद्धि 
पारणा ठै नोने एकः प्रघ, एका, मतन प्रमिला वी प्रासा फो द्िराये फिसी ई-- 
न पादं जनि वाती गत्विनाकी सानम 1 शस्यते कौ कनफएकेरथु ती नग्ट्‌ मर्दं 
मयूरकः पाज दिन प्रपमे स्तरमे उपर फटनेचल समास वी नदति प्रन पुन्प्र 
पो निषत्ट पटयनेपग्विरकलतेस््षै । परादि मार्गः प्रौर्‌ विवार कै दिन्‌" 
नाम नाटप्तम मी टली समस्या कादेनिक जोयन फे प्रनुमय मौ ममापरा, 
प्ररथन किया गवादे 1 एगङे प्रपिरिर "पापीः प्रौर्‌ लल्ष्मी का स्रामन' पै धिप्रुर्‌ पति 
प एयद्राव्रक्‌ भर्तवय पपमेनो मानो पत्एके निनी पनुमया का तास प्म ?। 
जान पटना द, प्रहत साट विनते मयम नव एत प्रायारमून भयनाङके निग परान 
पोटा तोय न्लनारी प्रति नदो, स्मृतिकेनेवहोते ह 1 द्गति मन्यम फ 


महा सना पदता, ये केयव दरिनिपित्नि-पितेपरे ऊर्म पर्दा उतार रन्त दने) 
ददा मे नयी प्मोर पृरानौ पोत्री री जयनत न्तौ एने मिनन तै 1 उमे ष 
पयात नल, एन्तु फिरिमो उन यना, पम, स्वने, निराया क ननकी-दिग्या 


गदोर, जीद्नम उपाक न्यो उण बर न्यरौ प्‌ 1 ष्पापन ता ममम 
षा स्यम्य्‌ दमविष प्र्‌ भो म्यदै ङि ठमणी रय पम विषमः प्रपर रमन्दा। 


३७२ 1 सेठ गोविन्ददासं भ्रभिनन्दन-ग्रन्थ 


प्रक गरीब भ्रौर शोपितो के जीवनसेयातो भ्रपने नारकोके लिए सामग्री लेतेदही 
नही श्रोरया तेते तो बहुत ठोक-व्जाकर, यह्‌ सोच-सममः कर कि वह्‌ सामभ्रा 
उनके निजी भ्रनुमव की कसौटी परखरी उतर चरकी है या नही । तूफ़ान" मौर 
देवतश्रो की छया म यही दो नाटक शोपित जीवन की फविययां देते हैभ्रौर 
यद्यपि घीसु मे प्रेमचन्द के सूरदास के श्राददेवाद को गन्ध मिलतीदहै, तथापि सन्‌ 
४६केदिनोका स्मरण करते हए उसका चरित्र प्रस्वाभाविक नही जान पडता । 
'देवताप्रो की घछायार्म'मेंतो किसी प्रकारे फी भ्रस्वाभाविकता का श्राभासनरही। 
स।घारण म्‌ सलमान मज्ञदुरकं जीवन की मर्मर्पशिी टू जिडीके पीच् श्ररक की 
पारदशंक ष्टि की शक्ति है) पिदछधसे दिनो भ्र्क ने वम्बर्ह के सिनेमा जगत्‌ के कृत्रिम, 
मानवीय-भावनार्भो से शून्य, चापलुसी की दुगेन्ध में वमे जीवन का भी नग्न भ्रौर 
ययातथ्य वरणंन कुद नाटको मे किया है 1 पक्का गना" में यह्‌ स्रक्षेप चुटकी मात्र 
था, 'मस्केवाजो का स्वगं" में प्रट्टहासदहोजाता है श्रौर पेतरे' मे विपाक्त वाणा । 
भ्रतिरजना तो है, लेकिन फिल्मी जीवनं जितना विकारग्रस्त है, उसके सुधारके लिए 
शायद कुछ एसी गहरी चोट ही चाद्दिए । सामाजिक समस्याभ्रो पर प्राधित इन नारको 
के प्रतिरिक्त श्रदक जहां जीवन के सवे श्रधिक सन्तिकटभ्राये है, वे ह उनके नाटक 
जिनकी प्राघारभ्रूत भावना उन्हं चारित्रिक विशेषताभ्रो कौ सनकया घुने मिली 
है 1 "जोक, तोलिये' श्रौर श्र जोदीदी' को इसी श्रेणी मेँ रखा जा सक्ता है । 'तौलिये' 
की मधु श्रौरश्रजोदीदी' कौभ्मजो में को भ्रन्तर नहीरहै । दोनो ही चाटकोमें 
बडे कौशल के साथ नियमबद्ध जीवन को सनकं बनाने वाते चरित्र का मखौल उषाया 
गया है 1 "जौकः मे भ्रनचाहे मेहमान का गुदगरुदाने वाला चित्रण है । पर्दा उटाश्रो पर्दा 
गिराश्नो' नामक सग्रह फे लगभग सभी नाटको में परिस्थितियों का भ्रनूठा चुनाव है। 
परिस्थिति चरित्र कं अनुकरूल ही जान पडती है, बल्कि पात्रो मेँ व्यक्तित्व का अ्निवायं 
भरस्फटन प्रतीत होता है । जसे मेने भ्रन्यत्र लिखा है जीवन फी सतते प्रवाहशील घारा 
फा क्षणिक ठहराव ही मानो भ्रर्क कं एकाकियो म मूतिमान होकर उतरता है । बत्त- 
सिया में ठहयव ने मेँवरकारूपलेलिया है) हेष नाटको मे घटना-चक्न की गरुत्यिय। 
चही है" जीवन की शोमा यात्रा के कष्ठ टह सामने ठहूर कर फिर गतिङील हो जति 
है । लेकिन इस अ्ननायास प्रददंन के पौरे कितनी तैयारियां, कितनी तराश, कितनी 
नापजोख है, इसका भ्रन्दाज्ञ मननशील पाठक श्रौर दर्शक लगा सकते है । 


प्रसल म ्ररक की प्रमुख विक्षेषतताएं है श्रमसाध्य श्रौर जानदार पातरौ का 
प्रजन । उनका प्रत्येक पात्र म्रपनी भाव-मगिमा भौर वाणी कै दारा पहचानना जा 
सकेता है । लेखक पाग्रो के मूख से श्रपनी प्रवृत्तियो, भ्रपनी भावनाग्नो का परिचय 
नही देता । लेखक का निनी व्यक्तित्व तो परिस्थितियो की प्रगति भ्रौर नाटक के 


917 
[१।। 
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मामान्य प्रगत पोर प्रापारमरप भावना से प्र्न्तानि न्दा दित पाडा श 
दानमे या अन्म ‰, चद उना परपनार, तरे नद्ष न सित्रनमिमे नताय 
नटी 1 प्यं विनामे श्रसक टिन्दी मं धनद नाद्र ह । प्न शृण का सिद्धि क 
नि प्राविध्यत) है नीप प्रत्म-नयन्या कौ, पनी नमदर्यी सषि 7 प्रर भित्र-मित्त 
मानिकः विप्रा के हूय मे पटम्‌ उनम यमर्‌न द्धन फा समना 1 


एद यान प्रौर्‌ 1 सयाद श्रौर्‌ गाय-सम्यादन पात्र फे व्िदतसि म माष्यम्‌ ५ 1 
प्रात? खन्न श्रौर तीमे मवाद-सरेयया पौ तमी ननी । टाजिन्-जकावी है निग 
द्रो पर्‌ जिन मातिर म्रपितार्‌ प्रौर त्वर्तिणय उपसया पल्यना-गद्धि मौ पाव- 
व्यक्ता हती टे, उनम भी पाज दिन परमाय नही । गन्तु पदमे नार प्मनि 
भसापाग्म टै कि उन्म नदी दी पारा फी माति, परित्ितियो ठः पयाति नेः दवाय 
पैः प्रनुटन ठी उत्तरःप्रच्युत्तर चनतेद्ु। दरयारीच्ण कव यारयादा वाना नग्परद पर्‌ 
नहो द, उनसे नाविक्ताये घाम्मौय परित कौ नाति नुव्र-युम्कन नरी स्पी । श्रप्छ 
ये पाग प्रमाघार्षण -मतिष द क्रिः नापारण व्यक्ति म तन्ह ये त्रियामे 
पा प्रपाण करते ङ्ग, यातसीन करने-फगते उनेभन म पटु ऊउ0ि , यदिन 
वा्रायनियां उनके गमये न्नी टै, प्रधमुनी मणिमाणि उनके मयादौ मे विधिनं 
पन रहती ष प्मोर्‌ नम्भीर काननचात के सीदेमं वर 7 छारी-नो नर्याद्धट रेत ~| 


कषनिक़ः के निरायेर्ण (पानी प्यार) प्रर फाय-नतादन (पानी 
पयेशन) के प्रदणन मे धद कटा तक गफन हष द, एग परम्‌ दौदाव रह 
ननी टु। एकः प्रचिद्ध प्रप्रेली उमन्यानतार मे एके स्दने पर्‌ निमा द 
गिः से मेद उनी बातत ष्म श्नि उम प्रपने उपनयानोौ सा पन्न ॐ 
निर एम समानय मा स्टार सेना वट्ता दै) कमी-कमी एमा सवगता माता शदः 
भी नदटकमे पपरानक या मतन उतमेन सौ, कुष्टं वेत्‌ कौ-नी वम्नु गमम 
¢! व्पिवे प्रस्णनम दी उन्दय्ननी गतिप्तै प्रतीति दती रे ति पटना-गुम्न 
प्पपन-गा जान पटनादट्। वन्तु मर्‌ वित्तारमं एमाठौवार फा पु हष्रिना चनः 
तोन-प्रपो मारते म उन्ह्‌ पवभ्ष कदता र । नाकैत्नितता उन नयत >, मनिनि 
न(टरहतर मे वि सितिदिग एकः मापन माप्र होनी श्ाटिण, गरी मे पन्या 
एरर नागना द्ग पो गते जल्प पे पसने के नुन्पते जौ उम मण म {परनन 
पर गया >+ 1 चप्रिन मेगा यट कायने पष्प) रटपनोपन् ह साय (भना £ 
क्फ पर नी । 


पन्न" प्स फे दद नाटक दद्‌ फवि-मुनम सानवि तत भ्व्य यरद श 
रनद प्वदुन स्ट्ाप । रनको फट्‌ म ठनो निर्यातम्‌ मादन दैभ्नौः दै प्रनुदम 
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सौन्दयं-दष्टि । इस टेकनीक का सबसे सुन्दर नमूना है उनका नाटक कंद” जिसमे 
उनके लगभग सभी गरुण उभरे ह--वडी सतुलित गति से, वडे मरमस्पर्शी ख्प मे । 
कंद" को निर्चय ही भ्राधघुनिक भारतीय साहित्य फे प्रमुख नाटको कीषश्वेणीमे रखा 
जा सक्ता है । 


सुप्रसिद्ध भ्रग्र जी नाटककार गाल्सवर्दी ने एक वार भ्रपने श्राप ही प्रन किया-- 
उक्नतिरील नाटूय-कला की बुनियाद क्या है ? उत्तर भी गात्सवर्दी ने स्वय इन शब्दो 
दिया कि उनल्नतिशौल नारक के चिह्भ है--सच्चार्ई भौर खरापन भौर तेलक की वफा- 
दारो--भ्रपनी श्ननुभूति फे प्रति, श्रपने पयेवेक्षण के प्र्ति श्रौर श्रपने व्यवितत्व कै 
प्रति । जिसको कल्पना भ्रनुमवगत भौर दृष्टिगत जीवन को ही प्हण करतीदहैभ्रीरनो 
इस माति गृहीत वस्तु-विक्षेष को रगमच पर इस तरह प्रस्तुत करता है कि दशंकगण 
भी उसी मौलिक ्रनुमूति से ्र्भिमूत हो जाए, वही उच्च कोटि का नाटककार है) 
हिन्दी मे बहुत कम नाटककार ही इस परिभाषा के दायरे्मे प्रा पाते है, श्ररक उन्ही 
विरलो मसे एकदै भ्रौर कद्ध मानीमे तो ्रनूढेहै। 





हिन्दो एकांकी का विकास 


--शां० भोगप 


माङः कै तचुम्मो--गीन, कहानी, निवप, तकत प्रादि--कै जन्म परं 
उनो नौनग्रियता गैः पर्णा कै मम्यन्यमं प्रायः पटण्याजना रै छि तवन फे 
टमं निर्न व्यस्त रटने वात प्रापरूनितः मानवक पानं वतना समय नलौष कि 
यतु व्रहै-वषे नारद, उपन्यामा, परा्प्योश्राटि कफो सम्पात देम, पटुानगुन पौर 
लोनिये भोतत, पटानी, निदन्ध, एकांकौ पादि भ्राजक गुन म्रपनाये जाग्रे £ । 
"यीनायगा या प्रतिनापूति' फी सूमिकत्मस्वर श्री मूयकर्गा पारक धोर्‌ पपरन, भनु 
१९३२८ ६० तैः टम" फे सम्पारकफोयर्मश्री श्रीपतरापने यही मतप्रषट किर । मेन 
मनर फ्रि यह्‌ धारणा शत-प्रतिणत यहो नही +--षूममे कम, दुम माग्नापा के नि 
तो यट वान नहीरी द! सीनस्तीन चरो तवः नसने वति प्रति दिनि तेः नीननतीने नार- 
भार्‌ निनेमाधोया नकम, मपनवकति प्हु-दद्‌ पटो तकः षने माते सनिति 
रट दिनो मे प्रिद रेन्ट मच, स्वन्दपुष, 'वनद्धगुन) पक्तव्यः जम नादा 
"गोदान", म्द का टोला", वक्षन फी नमरप्रपू", + <न्युमनो' जमे उपन्याग, 'पामायनी 
"प्रान" जवे भ्हाकान्य प्रादि पनेक रमी वने दजिनमे म्वष्टम कि दम माननां 
फे जोपनमे समय फी रमी नही है--कमी द उनके रदूपयोग न्ता 1 क्षायद जो चत 
वार्िणटन, न्युमात प्रर नन्देन या दिन्नो, बम्बर पीर फएतग्त रे नित एरी गट 
उमे हम समन्ते चानतोप जीवन फे न्ि गही मानवे ह। किर, एपफि्योनिः धवस्य 
"मोर्‌निटोत' तया भसिरक्रिन्म' गुरोधमं दमय धत्ताब्डी के धामिक्‌ प्रवगगे पर्‌, प्री 
"कटेन देजर' विदरोरिया-ुग म पञिनीत दते पे । "पेवनव्र' प्रौर हितत श्य 
सदु पारएापिकारे, मन्नरेत के ध्यायो, भारा प्रौर परत पादि, जपय, वियाति, भर 
तुलम, फोर, मोरा, रिहारी, मतिम प्रादिके पपर पदे-दार-भविन-मयवे प्राएनिःं 
प्यनम्न जीयन ने वट्न प्हनैमे दह) भ्रोर दामन मरैन्धनेदिगाङैति मन्नं 
ताति णा प्रचार नगत पुनि ममयनेपूवंमी था 1 घनन्‌, यन पारा 
णका निः मूक हारे पाम वटो-दही गारिशिपिफः स्ननाप्री के पटने केः {विदि समप 
न्ट? ए्मनिये एम मोत, कोनी, एलको चादि परय दा यटि म जातत 
त मणा ष्टनाप्रा पोरु इदप्रयाप्रो पाहि भोण्मरद षं गमम म्दमे म 
पिस्य -ग्दना कते प्रर उन परमियं फा रयागत ग्मयम 7 मयर श्नमः 
सायं रिम एकः मातरपूमा परायना, कमी एत चीत श्या, विख एक प्गाधागगय 
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एव प्रमावदाली घटना या घटनाश की श्रमिन्यक्तिका भी स्वागत करते है। हम 
कभी भ्रनगिन एूलो से सुसज्जित' सलोनी वाटिका पसन्द करते ह भ्रीर कमी भीनी 
सुगन्धि देने वाली खिलने फो तैयार एक नन्दी-सी फनी । दोनो वाते ह, दो रुचिरया 
है, दो पथक्‌ किन्तु समान रूपसे महघ्वपृणं दृष्टिकोण ह । समय केश्रमाव या 
भ्रधिकता की इसमे कोई वात नही । 

हिन्दी मै एकाकी के जन्मश्रौर उसकी लोकप्रियता के कारण निम्न 
लिखित है - 


(श्र) हमारी शतधा भ्रमिन्यक्त श्र्भिरुवि' (स्व० श्री सूर्यकरण पारीक) । 

(श्रा) किसीषएकही श्रोरश्रपने ध्यान को श्रधिक्र देर तक निरन्तर केद्ित 
किये रह सकने वाली शक्ति श्रौर दन्छा-शक्ति का सामान्यत दास । 

(इ) सस्कृत, भ्रग्र जी भ्रौर केगला साहित्य एष उनके एकाकी साहित्य से 
हमारा परिचय भ्रौर उनके भ्रनुकृरणं पर एकाकी लिखने की हमारी इच्छा का जन्म । 


(६) हिन्दी नाट्य-साह्ित्य के प्रणयन के पूवं हिन्दी जनता काजो श्रपना 
रगमच धा उस पर श्रमिनीत होने वाली कृष्ण-चरित्र सम्बन्धी एकाकी काँकिर्या | 

(उ) कभी-कभी थोडे समय के लिये खाली होने पर उतने थोडे समय के लिये 
साहित्यिक मनोरजन की हमारी माग । 

(ऊ) वालचरो के केम्प-फ़्ायर के लिये भ्रावश्यक सरल एकाकी की मांग । 

(ए) विद्यालयो, महाविश्चालयो एव विश्वविद्यालयो मे विदोप-विशेष श्रवसरो 
पर विदध्याथियो हारा खेले जानें के लिये सुरचिपृणं एव॒ स।हित्यिक नाटको की श्राव- 
श्यकता भौर एसे अवसरो पर एकाकियो की विशेष उपयुक्ता एव उपयोगिता । 

(ए) रेदियो से हिन्दी एकाकियो की मांग । 

विकास (एतिहासिक बृष्टि से) 

पहसी भषस्था (पहला चरण ) 

जिस प्रकार ददी मे श्रनेकाकशौ नाटको का लिखना भारतेन्दु सेप्रारमहृभा 
है उसी प्रकार मारतेन्दु ने ही हिन्दी मेँ सबसे पहला एकाकी मी लिखा है । कहना न 
होगा कि भ्रौर विषयो श्रौर बातो की तर षस पर भी विद्वानो मेँ मतभेददहै। प्रो 
रामचरण महेन्द्र भौर प्रो° सव्येन भ्रादि भारतेन्दु को ह हिन्दी का पहला एकाकी- 
कार मानते ह । डा० नगेन्द्र, डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित, डा° रामकुमार वर्मा, 
प्रादि इस मत के पक्ष मे नहीं ै। हन विद्वानों की यह धारणा दहै कि भारतेन्दु रौर 
उनके युग के नाटककारोके एकश्रकके नाटको में श्रौर एकाकियो में धाकाश्ष- 
पाताल कां श्रन्तर है। उन नाटकं पर सस्करृत के एक-भ्रक वाले रूपर्को का ही प्रभाव 
है । उन्म श्राघुनिक एकाकी -कला का कोट भी भ्रनिवायं तत्त्व नही मिलता, उमर्मे 
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धारमिद एवाफियो स्ने वृष्मी कवयन्लो भिदि 1 वे एरर प्ति" न्मे 
तफ ये प्रपरियितपे । प्रर, टन तप्योने रन्फः नष्ट पिया त सत्र 1 भनार 
फेयन एषिफिया शाद) 


र< स्पेन ने ष्िन्यो एलांरीःते विणा पि मान्तेन्दु पी कै चमम् नादटन्म 

पम ष्ठि ताननेमे पट्‌ चति प्रस्यनस्चष्टदो जानी रै ङि पिविप्र नाटमेफो तित 
ध्योर्‌ चनुदाद्‌ करे काठनफा उटध्य यया रि नादूुय-धाग्त क पनुमार्‌ म्फ 
उप्पकः पैः पिव मेयो को श्पष्फरनेके विवे उशर्णा ए भलि यै पष्क 
नना} पिं पौर :मौनिये उन्न एकको भी लिगं । यदपि णनतफयङः नाम मै 
नाग्नेष््र जी परिनित नही पे, मौर उमे सारिन्य त परलय प्रन नह्य मानने भ प्रि 
“पाज देः विमित एपावियो कौ साटिन्यपारा्मे जो प्रतमकन्याहो नकन > पः 
नाग्नेन्दु उमे हम स्वन मिलती र । प्रत "मारतेन्डुयी को दिन्दि क प्रम एष्यतो- 


प्र पाठने मं को प्रापनि नरी दो सक्तो" वयाङि ^" -माग्तेन्दु लाम तिमे 
मौलिक नारकामेम नद्रात्रयी' पोर शश्रन्वर्‌ नगनी' तोनाटक्‌ ४, सप सव गर्गक 
(प मभा उ्द्णा प्रा मव्येन्धर फे "दन्दो एककम ६) पर्‌ 'उसरता- 


पूवमादेम तोम ध्नङशोनाकानो एराकी मान मक्त । विकी हना हाने 
मवति" म निमेषं प्रक परह यम्नुन श्टष्यः 1 नीत दैवीम न मृप्रघ्ार म 
तान्यी | दमम नाटक पव कप्रानमूष एकदम गतवान जाता | "माग्नन्ूर्तामे 
त योगो पैद्राय नारसन कणे ददा प्न पसिनिय पनाया जाता > प्रर धिर उगते 
पद दती नाटक प्रारम्म दा जाना । उनके; एनं नारक्तो मे मिलने वाने घ्न प्रागृतिवः 
तन्परो कै निन्तारपूवक परिनव प्रोर उनकी प्रयाम्या फे निवे यस पर्याति स्यान मयेद 
वितु उनः प्रग्वित्प एमे दन्यार फरना न्प प्रोर्‌ तव्यकरेप्रनि प्रानं परद्ना 
लमा } प्ररत, हिरी णकांरी का प्रारम्भ नन्‌ १८७५ ३० भे, जयि मारमेन जीने 
प्रमयोनिनो' दिगा, सान नेष । प्रो गलयन्ध ने पप्य १६२० म माना उदफि 
“द्रविणे दिन हिमा न भवनि" प्रकाद्वितदूप्रापा 1 भा्तेन्ुजी ते प्रनिरिस उन 


गुणमे श्रीर्‌ मी प्येक केमकोने एक प्रका के मादय विने जिनमेमे एष्य - 


१, 
जी 


साता भीिास एान--द्रादाद-निपरि चदन नारायणय नौयनी शरेपवन-- 
श्रयाय समानमत -दानन्मा गोररमो-- (प्र) 'माग्क मे पठन योग, (प्पोध्रोरामा, 
(र) "मती कन्ति" (ह) प्रपरनिह्‌ गारीत (उ) पतम-मन-पनश्री पोपारं -सयक 
पपन, दृष्एदद्यरनर--पापुरः, (5) वादरण्णा मट---{प) 7दिनात्‌ प मय, 
(पा) रेलश्य पिकट नत, (ए) वार-पिपार, भवी कशरफा-गतविवाः, प्रनरागे- 
प पिर--षपि पतु, कातीनाप यत्रा (प्र) निन्य देम राददमान्स, 
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(श्रा) गु्नौर की रानी, (द) वलविवव्रा-सत्तप, शलिग्राम-मगरुरव्वज, देवकीनदन 
त्रिपाटी-जयनाररसिह की, राधाकृष्ण दास-(श्र) दुखिनी वाला, (भ्रा) घर्मालाप, 
प्रम्विका दत्त व्यास--कलिधुग भ्रौरधी । प्रयोव्यासिह उपाघ्याय--'प्रयुम्न विजय 
व्यायोग", फिंडोरीलाल गोस्वामी-"चौपट चपेटः, प्रादि । 


इनके भ्रतिरिक्त प्रौर भी वहुत-से लेखक है जिनकी श्रनेक रचनाएं उस 
समय के पत्र-पत्रिकाग्रो मे दनी पष्ठी - जव हम इन सव रचनार्म्रोको एकाकी कौ 
परम्परार्मे ला रहे है तव यह नरहींकहना चाहते किये समी रटियो से पूणं एकाकी 
नाटक" ह । हम यह कहना चाहते ह कियेएक भ्रकके नाटकहैश्रौरभ्राजके 
एकाकियो के पूर्वज है ! इनर्मे एकाकी के एक-म्राध तत्त्व श्रवक्ष्य मिल जायेगे । इसका 
दायित्व उस युग की परिस्यितियो परदहै। भ्राज के एककी जिन परिस्वितियो के 
फलस्वरूप श्राज का स्वरूप पा सके हवे उसयुगमे नही थीं। उप्त युग के नाटककार 
के साधन वहत मोटे" थे, घारणाएं "हठी" थी, उसके सस्कार उसे चारोभ्रौरसे भ्रव. 
रुद्ध विये ये श्रौर समाजमे व्याप्त जडता फा भयानक श्र कुश कल्पना के सम्मुख 
सदैव रहता था । “द्विविधा जहाँ क्ली मेद वहाँ भावमं सी है"-प्रो० सत्येन । 
ठेसी भ्रवस्था मे जैसे एकाकी लिखे जा सकते थे, लिषे गये भ्रीर उन्हे एकाकी की 
परम्परा से बहिष्करेत कर देना भ्रन्याय होगा| 


पहली मवस्या (दसरा चरण) 


भारतेन्दु जी ने जिस एकाकी-प्रणयन का सूत्रपातत किया वह्‌ द्विवेदी युगम 
भी चलता रहा । लिखना बन्द नही हुम्रा । परम्परा भ्रविच्छिन्न प से चलती रही । 
इतना श्रवश्य है कि स युग का कोर एसा प्रतिभावान कलाकार हष कषेत्रम प्रका 
म नही श्राया है जिसने एकाकी-रचना में एसा परिवर्तन उपस्थित किया हो किं एक 
नेया युग अररम्महो सके भरर, ्रुकि लिखना जारी रहा इसलिये हम एसा भी नही 
कट्‌ सक्ते कि हम वहीं रह गये जहां भारतेन्दु-युग र्मे थे । निश्चित खूपसे इतना ही 
छट सक्ते हँ कि भटकना कम हो गया था, प्रनिषिचितता समाप्त हो रही थी प्नौर 
हिन्दी एकाक के श्रषने स्वरूप कौ-- भले ही वह्‌ कितनी श्रनपढ क्यो न हो-एक 
श्राति उभरने लगौ थी । उस्र पर कृ पारसी रगमच की निर्वाणोन्मुखी छाया 
यी, कुच सस्कृत नाट्यशास्त्र कौ श्रामा थी, कु ्रप्र जी नाटकों के रग ये श्रौर कु 
दशंको एव पाठको कौ श्रपनी परिष्कारोन्मुखी सुचि की भी सलक थौ 1 मगर इन 
सब रगो फे मिलाने से एकाकषियो में हिन्दी की प्रकृति कै प्रसूकूल एक श्राक्रति का 
कुख-कुख स्पष्ट रूप उमरने लगा था । सुदशेन के राजपूत की हार", प्रताप-प्रतिज्ञा" 
भ्रानरेरी मजिस्टरेट', रामनरेश त्रिपाठी के स्वप्नो के चिघ्र', "दिमामरी एेयाशी", षदरी- 
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साय तै तददपोभौ" "उपर के "तार ठेवारे" पप्रपलत-पय, "माद मिय प्रतिमे त्प 
उम यरे एवयक्िपि न काम्तविक स्व्यं दिया पटताद्रै 1 परन्तु, मारमन्दुयम 
पोर रम गयफेनारोे दिकामकौरेपास्यषटस्यमे परिकक्षिन दै यंदि षर 
युगान्नसारी नर्त ह। 

दरषरो प्रवष्पा 


प्रमाद पता “णक पृट' मर १६८९ पिर प्रान्‌ १६२६ ० मेद्रकातिग ट 
घा। ~न प्रमान र हिन्दी एवाफी श्रषने वितामके दूमर्‌ मुभे प्र्नेधनगता > 1 
"एवः पृष प्रमादा लिमा पा णक एकको सपक (प्रन्पापदेयिक) + | दसकं पाय 
ह प्रानद, दु ज, मृनुल, रसाल, वनने, प्रेणता, यन्दुना पौर ट्‌, याना 1 पात 
निप्र-नित्त पिचास्पाराप्रो एव मनोपुत्तियो वेः प्रतीक । उष्य ४ "प्रोन्यनर यः 
सेयतेपन का पारित उदूषाटन . तकं पितकं फा विषय जयनं धीर्‌ मोगन शा 
स्य ,. दमगो व्रिनार्‌ फी चतिर स्री भोर पुम्प 1 एक हूदय-गक्ष ण प्रतिनिधि ६ 
तो दूगसा म्तिच्क प्रोर वदिप परा" {< सवन्तायप्रनाद शर्मा) 1 जोन मे 
प्रादय प्रौर्‌ ययि कूल स्गान, प्रेम प्रौर्‌ त्रिवाह्‌ प्रादि मस्या र्मे उखा ग ४ 
प्मोर ठममा रत निकालने ऋ प्रदललन फिपा तयाद्) "साग मटक एव श्र$ धोर्‌ 
एका त्दयणाटै । द्वारम्म से नुन्दर पूवरगदैग्रौरपापोका प्रये द्रुग करमन हता 
६ पिः वन्तु प्रौर पारो क्‌) धरिचय म्बन हो जाए । तक़-विततं पय सृषं एमी स्न 
गे निक कफर निन्न्नर्‌ विम्नार पाता गपा &---1त जमगन्नायप्रसादर वमा । उने 
नपात, विदूषक, स्वगत प्रौर्‌ जनान्तिक कौ व्पवन्या दै । प्रो भमन 
प फधन टै कि मेके चरिषो शरोर यानादरणा फे संपेष फीप्रान्पा पाठए्दपि 2, 
समय मकनन विदपिर, नषप मो पीरे-पोरे सरिया दया द प्रर जट] उमा 
परमातप द, परीं नाटक समाप्त दुमा > । राण नगेन शा फन दैति णवफी त्त 
टेतनकिफा एकर पृट मेवूरा निय? रहौ, उमे प्रमादस्य श्त गग र श्रदध्पं 
ह 1 दन्दो एताहि पये स्यनिप्रौर महत्य वर्‌ विद्धानो ते णौ मतम 
६। पू उमर मन्दत मा प्रमावप्रपिद्‌ द षमनियि..ण पुट पाुनिक 
प्या खो वताम पाणी द्ग नकटा हुपाद 1 (हाग्नमुमार्परमा प्रौर्‌ छार 
विमनो गया दानित) । प्रोत प्रमर्‌नाग पु मौ ठम सफते कमान नाटः 
मयने ट्ष मी प्रमोद को सयदा के म्यम नेदटी देगने पयोग प्प्रमादमी कैः 
एता नन्दन पी परिपिरो नेद श्रित प्रभापिन ? ।" "हन्द प्तौ पग 
प्ततर्‌ क मेगः प्रर नमनर्णा मरेन नैभो "एव पष्ट फो चोट विसे 
भोय षा नाट ही ममन 1 जिन्त दाग्ने को पसनद दि “प्रदाद षर न्क 
रा प्रम त दसधिष ने रिदी मत्री प जन्मदाता गह ष जा मषच, फः दाल 
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मान्य नहीं है ।" प्रो° सत्येन्द्र का केथन है कि "प्रसादनी काएकधृट' हिन्दी के 
एकाकियों के विकास की द्वितीय श्रवस्याका श्रग्रणी है "” प्रौ प्रकाशचन्द्रजी गुप्त 
ते भी उये सफल एकाकी कहा है । डा° जगन्नायप्रसाद क्ष्मां ने उसे को सुन्दर 
नाटक नही माना है किन्तु उनका यह्‌ कथन पठने श्रौर गम्भीरतापूर्वकं विचार करने 
के योग्य है-- "हस प्रकार सम्पूर्णं रचना मेँ टसा जान पडता दै कि एक चछोटी-सी 
धाटीमें एक दही श्रोर चलते हृए वहत से लोगो में फश्षमक्शदहदो रही है" (प्रसाद के 
नाटको का क्षास्ीय श्रष्ययन) । निष्पक्ष रूप से विचार करने पर हम दस निष्कं 
पर पचते ह कि सस्कृत नाट्य -शास्व के कुं तत्त्वो के होते हए भी श्रषनी श्रात्मा, 
प्रपने स्वरूप, ग्रपनी टेकनीक़ भ्रौर प्रपनी मौलिकताकीही टषटिसे प्रसादका "एक 
घूट' डं० रामकूमार वर्मा के बादल की मृत्यु" षी श्रपेक्षा सुन्दर एकाकी है भ्रीर 
प्राघूनिक एकाकी के भ्रधिक समीप है! यदि वादल की मृत्युः के कारण टां 
रामकरूमार वर्मा श्राधुनिक हिन्दी एकाकी के जन्मदाता कहे जा सक्ते हँ तो एकषूट'के 
बल पर यह्‌ गौरव जयकरे प्रसाद" को देना समीचीन होगा, न्तु चरू कि यह्‌ गोरव 
भारतेन्दु काह इसलिए एक घूट' मे हम हिन्दी एकाकियो की युवावस्या की प्रथम 
मनोरम भलक देखते है ग्रौर उससे उनके विकासकी दूसरी श्रवस्या प्रारम्भे 
मानते ह । 


हिन्दी नाटको करा यह्‌ युग सन्‌ १९२९ ई०् सेप्रारम्मदहोताहै भरौर सन्‌ १९३८ 
ई० तक जाता है । इस युग के नाटको ्रौर नाटककार मसे कु ये है- 


१ उदयशकर भट्ट--(१) श्रसहयोग रौर स्वराज्य" प्रौर (२) 'चितरजनदास' 
(१९२२-२३ ६०), (३) एक ही कत्र मे (१९३६९ ई०), (४) दुर्गा, (५) 
^नेता' (६) “उन्नीस सौ (पतीस, (७) वर निर्वाचन", [१९३५ से १६४० 
के बीच| । 


२. एरवनेश्वर प्रसाद--(१) श्रतिमा का विवाह' (१६३२ ई०), (२) श्यामा--एक 
वेवाहिक विडवना' (१९३३ ई०}, (३) पतित" (४) "एक साम्यहीन साम्य. 
वादी (१९३४ ई०), (५) लाटी, (६) "रोमास रोमाच' (१६३५ ई०), 
(७) मृत्यु" (१६३६ ई०), (८) हम भ्रकेले नही है, (९) सवा श्राठ वनेः 
(१६३७ ६०), (१०) स्टाह्क', (११) 'उमर' (१६३०८ ई०) । 


३२ डा० रामकूमार वर्मा--पृथ्वीराज की श्रांखं' (१९३६०) 


४ जगदीशचन्द्र मागुर--(१)भेरी सुरी" (१९३६९६०), (२) "मोर का तारा" 
(१९३७३६०), (३)'कलिग विजय" (१९३७ ई०} । 


नादूय-मादिच्य [ ३८१ 


४. -ेन्धनाय धा --()"वागो' (१६२७ ०), ( 
(२) 'पोटुन्यनः (८१ 'प्रसितार 7 र्त" (१६३६८; 


) न्सकष्मी जा स्याम, 
॥ 

नमेः श्रनिरिक्ति म्प्री मोधिनदयन्यम पन्त, गुदरमत, मर्गाद जनीन, मूम- 
मरणा पायन, सत्येन आद्धि तेनको ने उच्य फोरि फे चनेक दनक दित । 
षपन्त मरष्येमे स्नष्टडति एव वुः कुकयद्त-वरियग् स्म मव पर्‌ 
नायै ह 1 ठम प्वस्पा सा पहूनमेटुयने नादकपार पानिना ई प्रा 
धूमं पपन सचष्टदो चुके पे) एकौ नादय-नास्नी चाफ़षृर द्रा द्रप नादः 
फर्‌ म्यी मुम्टार हिन्दी एकाकी कौ उभरने वानी प्राति को पपतापत्यना 
यनं भर्‌ घने यत्नो श्रौर्‌ प्रवरसोनेत्रेष्ट फकतात्ति काम्पदेग्दाभाभ्रोर्‌ उनो 
प्न्तना प्र-टिनदी प्रभावो ने पुकटो चनी ची) 
तोक्षरो प्रस्व 

यद्‌ भ्रवस्या १६३८ ई०् मे १६८७ ० सकफमनीजा सनी म । दनक टप 
दो भाग 7रमाते ह-(१) १६३८ ० मे १६८० २० तकर, शौर (२) १६० 5० 
ने १६९४८०७ <० तरफ! पये भन श्र्यतदयो वर्पो द्म समय द्नो हूम नसान्नि लव 
पहु मत्नेदु। यह्‌ विक्ासकीदो प्रपस्याश्रो के चीन का वहे दविदू जवि कुद दय्‌ 
तकः रफकर हमं एकाकी की उपयोनिता, स्वर्प, स्मान एव महत्य प्रादि पर्‌ परू 
तक़-वित्तकं करके निमी एकः निव्चय पर षटैय गये प्रोर सव फिर लियन प्रारम्भे 
कर्‌ दिया श्रौर्‌ जवे विवना प्रारम्भे पिया तमी बुदटुप्रिनित्र एवे प्रनतकार परिन्यि- 
तियोने हमारे विषय, हमारी वनी श्रौर हमारे टेष्टिफोगा कोभ एदनेया माः ५ 
द्विया। 


१६२८ ई० वैः टम" कैः एष्मफी विरोषाङ ने एकाकी के सवधम एक प्रिय 
उठा दिया जिनका प्रारभ चन्द्रमरुप्न पियानकार के एफनवने टप्रा । उनम उन्टाै 
पाती को लाहोर कैः श्रनारवःनी वाङारमे प्रापे मित्ते वानी भ्रनोगा विक्षाषनवार 
फी तर्ट की चीज मानकर उनी रमी उटाई । उन्टानि उसी प्रयनी टमो नन 
मानी । उसो फो उपमोगिता नरा रपीकारकी श्रीर्‌ उमर कोठ महून्पुगो स्मान 
नलो विया । जने्धजीनै भीम पनीही हन्ती चीज समन्त प्रर एटा मनन 
मासोचन मे उसका विरह गफ उायेना } श्रोपनराय्, उन्नाय "प्रर प्रर प्रा 
पमरनाम गुप्त ने चन्द्रगुप्त व्रिद्यानार रौ कातो त विने निपा । 

श्री चन्रनुप्न त्रियानष्पर्‌ कौ वाने ल्द पाटे श्रीर्‌ सेनी क प यनं 
त प्रिनिभित् कमनी पी न्ननाएे जनकः दषठंन्हीया पुट ठो नर 
त उनके कारे मे विलेप विचारविमर्ग की प्रावस्पक्तानी समन्य यत किनु 


९८२ | सेठ गोविन्ददास प्रभिनन्दन-ग्रन्य 


जवं वे श्रपना एक निदिचत वर्गे एव प्रकार वनानि की श्रोर उन्म होती दै तव उन 
पर गमभ्भीरतापूवैक विचार होने लगता है। सन्‌ १६३८५ ई० के प्रासर-पास हिन्दी 
एकाकी-सादित्य दक्षौ स्थितिरमे श्रागया प्नीर जव यहं विवाद समाप्त हो गपा तव एकराक्रौ 
कला, उसके स्थरूप, उसके स्थान, उसके विपय श्रादिके सम्बधर्मे जसे सव कु 
निरिचित्त हयो गया । श्रव हिदी एकाकी-साहित्य वडी तीव्रता श्रौर कलात्मकता के साधय 
प्रागे वढ़ा 1 जिन लेष्वकोके नाम पिद्धते युगम लिये गये ह उनकी ग्रौर उनके 
प्रतिरिक्त श्रन्य लेखको की त्रूलिकराएं जैमे वरदान पाकर श्रविराम गति से नृत्य-रत 
हो उठी । 
प्रौर तभी द्वितीय महायुद्ध की लपटो कौ श्रांच उन तूलिकाम्रो श्रीर उनको 
श्रात्मभ्रो को तम्त-दगध करने लगी! १६४० ई० से १६४७ ई० के वीच का समय 
हमारे राष्ट्‌ फे लिये चौटो, तडपनो, कराहो का युग था1 राष्ट्‌ पर काली घटां 
रह-रह्‌ कर धिरती श्रौर सधन हो उक्तीथी। युद्ध की विभीषिका, वगाल का 
ग्रकाल)श्राज्ञादी कौ हकार, विदेशी शासको के लौभहषंक भ्रत्याचार, हमारे विदान, 
श्राई० एन ० ए० के क्रान्तिकारी मकदमे, चोरवाज्ञारी श्रादि इन्दी सात वर्पो के भीतर 
कीहीवाते दह! कंसा था वह्‌ युग।। दनिक भ्रावष्यकताश्नो की भी वस्तुएं नही मिल 
पाती थी । सुहाग की नरी श्रौर कफन तक के लिये, नमक से तेकर अ्रनाज के 
दानो तक के लिये भीख श्रौर चोरी का संहाय लेना पडता था । श्राघ्या- 
त्मिक मारत की नंतिकतता चौरवजिर मे पसे-पेसे पर विक रही थी । 
राष्टीय चेतना नये-नये रूपो मे सामने श्रारही थी--क्ृन्ध, क्र, उदीप्त, 
दीप्त, रञ्जित एव श्रनुरञ्जित 1 इन सवने हमारे चिन्तन श्रौर हमारी कला कौ 
प्रभावित किया । एकाकी भी भ्रद्ूता नही रह सका । पहले मानव, समाज श्रौर प्रकृति 
कै मूलभूत त्यो पर जो बुद्धित्रादी श्राक्रमण हृभ्राथा, वह्‌ श्रव नही मिलता । 
"“विलकूल सामयिक भ्रौर स्थूल समस्यश्रो, प्रश्नो म्नौर भ्रावश्यकताम्नो ने एकाकीकार 
को श्राकणिति कर जिया दहै श्रौर वह इस स्थूलता से उरु प्रकट भी करने लगा है" 
(प्रो° सत्येन्द्र) उनकी कला जनसाधाररण कौ समस्याप्रो की श्रभिन्यक्ति का सरलतम 
माघ्यम वनना चाहती है । उसको तूलिका की रगीनियांजा रही है! डा° राम- 
कुमार वर्मा, सेठ गोविन्ददास, उदयश्चकर मद्र, लक्ष्मीनारायण मिभ, शर्क" जगदीश्च- 
चन्द्र माथुर, भुवनेर्वर, सद्‌ग्‌रुशरण श्रवस्थी, गरीेशप्रसाद द्विवेदी, चन्द्रकिशोर जन, 
विष्टु प्रमाकर, प्रमाकर माचवे, न्द्र! "राकेश", भ्रादि श्रनेक इस युग के मान्य 
कलाकार ह | 


चोय वस्या 
हिन्दी एकाक्र्यो के विकास फी चौथी प्रवस्था स्वतन्त्रता-प्राम्ति के बाद से 


नाट्य-प्रारित्य [3 


प्रारम्भे हूर 71 दम प्रवह्पा मे हिन्द एकायो पर रेडी ष्ना प्रमाय धरी कग 
मे पटा {| उनके प्रहन हर्री रेदियो-नाना कै निवे मोतेतीो वटो षो हिरी नारिन्य 
सम्मेलन मे एमी ढे विरोघमें प्रान्धेतन भी चलाया पा। पिवनाप एरर एण्फै 
फथनानुमार्‌ प्रजादौ गिलने प्रर रेषियो केः प्रविस्वारिया फी दृष्टि एप उपेत्षिनं पुती 
दः प्राप्य पर्भो गर प्रर प्रद ^रेहियों एकाकी ष्म युग कोपा दवै" (प्रो रामचरण 

हि) ! ट्म पवन्या मे नापारणा एकापियामे दूमगो भ्रोर्‌ तोनगी श्रवस्या नस 
किशर न फिष्ठोन्पपें मरित । रेटिमो पर प्रमारिनि हनि यानि नाट प--प्रोर 
प्राजके प्रधि एकाकी रेदियो पर ही प्रसारित दोन के न्यि लसिपे जाते हु-- दुद 
ना तच्छ प्रौरप्राग्ए हु! उनमे फभी-7मी मूप्रधार्‌ (दिप0ा०ला) सो श्रायप्यत्ना 
प्रयती ट । स्टेज-पतक्ट के तिये पुददेरततफक रने फा, पृष्ठमूमि-नमीन फा प्रीर्‌ 
प्रामोफोन-रेष्ठार्य धादिकां सहाय निया जता ) प्रभिनवे गुद्राग्रो मै रसान पर्‌ 
घ्ठनि-निर्देध भ्रावहपक हु 1 पात्रभी वहत कम रसे जतिहुं 1 रेदि एफापिपयो का 

प्रपना एक प्रथद प्रकार यन चना ग्रौर उसा य्र्गीकिरणभो ठार रामक्रुमार्‌ यर्म 
नें श्रषने निव “्वनि नाटक कौ दनी पर किवादै, जने नारद, स्वक, ममीत-सूपमः, 
प्रहसने प्ररि 1 फहूना न दोगा दिः भ्राज उदयदाकर मट्टमे चैकर्‌ टा० लष्ष्मीनाययया 
लाल पकः समी वटे-ष्ठौरे नाटककार रेदियो एकाकी चिगत द दार गामकपार वर्मा 
श्रदफा,' उदयणकर मट्ट, चिरजोत, पमृतसाल नागर, प्रफुल्येचन्द श्रोभा “मृपतप्रदित 
गूःमार प्रादि प्रतेफ सेयर्फो कै एकायो मं रेदियो एकाफी-ना पप्ने प्रौरतम ए 
मुन-मनोहर् क्पमं निखररही द्‌) 


ठम प्रर हिन्दी का एकाकी नारित्य पिक्लाये की प्रन्य भ्रदम्याग्रोमेने होना 

टमा ग्रान प्रत्यन्ते प्रोट प्ररे एमृद्धर्पमे रमे नामने 1 भपिप्य मे उमरे तिथे 

र्‌ भो प्रपिकर प्रौरना पौर समृद्धिदटै। उवा म्यो गुम प्रभ ग्राया नरः-प्रणो 
प्राएमा 1 


हिन्दो के प्रमुख एकांकोकार 
--र० पर्ासिहु क्रमा "कमलेशष' 


हिन्दी एकाकी का इतिहास यद्यपि पन्द्रहु-बीय वपं से श्रधिक पुराना नीह 
तथापि जीवन की तीघ्र गति के साथ उसका विकासमभीवडी तेजीसे हो रहा। जसे 
किसी समय कहानी का जन्म हुग्रा था, प्रौर उसके विना कोई पत्रपत्रिका श्रपूणं-सी 
जान पठती थीवैसेही ्रजएकाकीकी दशाह । कोरर मी पत्र-पतिका एकाकी से 
शन्य नही दिखाई देती । उस्तका एक वेडा कारण समयाभावे भीरहै । भ्राज वडी 
रचनाश्रो के लिये भ्रवकाञ्ञ निकाल सैना वहा कठिन कार्यं) दूसरा कार्णं देण मं 
सिनेमा के वढते हए कुप्रभाव के विरुद्ध हिन्दी रगमचके उद्धार द्वारा जीवन .भ्रीर 
साहित्य मे सुरुचि का समावेश करना है युनिवक्िटियो भौर कालिजो मे वडे नाटको 
के स्थान पर रगमच पर एकाशे नाटकोका दही भ्र्मिनय विष्षेषरूपसे होता है) इधर 
गत दो-तीन वर्पौसे तो केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-विभाग की प्रोर से युय फंस्टीवलः 
केनामसे जो प्रतियोगिता हेती है उसमे एकाकी नाटक भी प्रतियौभिता का एक विपय 
रहता दै । रेदियो द्वारा मी प्रतियोगिताओ्रो का भ्रायोजन किया जाताद भ्रौर उसके 
परिणाम-स्वरूप रेडियो रूपको फी एक भ्रलग विधा का स्वरूप प्रकाशमे भाने लगा 
है! यो एकाकी नाटक भ्राज एक प्रमुख साहित्यिक विधा वन गया है। 


बहुधा किसी नई विषा के हिन्दी भ्रानेपरदो दलह जाते है । उनमेसे 
एक का भ्रमिप्राय उस विधाको हिन्दीका सिद्ध करना होतादहैतो दूसरे का उसे 
विदेश का-विद्येष सूपसे प्रग्र जी का । हिन्दी एका के सम्बन्वर्मेभीदेसा ही हरा 
है । नाद्‌य-क्षास्च् म एकाकी के ठाचे के भ्रनेक प्रकारै, मारतेन्दु नेभी वैसे नाटक 
लिखे है श्रौर एकाकी के जन्म से पहते हिन्दी फे सर्वश्रेष्ठ नाटककार श्रसादणनेभी 
"एक घूट' जंसे श्रपने नाटकों मृ एकाकी फी टेकनीक को भ्रपनाया रै । लेकिन यहु सव 
होते हृए भी हिन्दी एकाकी परिविम फौ देन है--वेसे ही. जसे भाषुनिक हिन्दी कहानी 
भ्रपने भ्रनेक भारतीय पूरवंरूपो के होते हुए भी पश्चिमकीदेन है! यह्‌ स्वीकार करते 
मे किसी प्रकार को भ्रापत्ति नही होनी चाहिए । समस्त विशव जहा एक राजनीतिक 
श्रथवा सामाजिक इकाई बनने फे लिये भ्रपनी समस्त वानिक प्रगति के माध्यमसे 
भागे यट रहा दै वर्ह एक देश की वस्तु दूसरे देदा में परहुच कर एक दिन सबकी होने 
फोर, यह्‌ ट्ट दी समीचीने दहै ओर इसी लिये हम एकाकी को पदिचम से भनु- 


ताटृप-माहिय [ ६८६५. 


प्राणत भिन्न प्राया दपा मानकर मा ञ्िप्राज पषपना मानिनि 1 कत्म, (नर 
विष्य-दरनु प्रर स्प-पसा मेम प्रणनापन नात रै विरे प्रपतन ४ । श्ण्ठु ) 
पिन्मो मै प्रम्‌ एदा काग पे गम्दन्पमे दिनार परते तपान्‌ र्ट 

मयने पटये (कारव त वेणः मुरनेदयदमर्मानी ठ 1 दता ण्व करणा द पः 
पट्‌ यष्‌ फिपल्विममं मयने यथाययदा पौर ममश्यामूपेए मारणो नानूय-जगत्‌ म 
प्रान्ति का ूप्रगन करमेयाने स्स्लनपोर्‌ वाजिप्रणणा तेकर न्दने सदम पः 
हिन्दी तो पाद दने फा प्रल सिपि । श्रव! यै श्रयेत मे नुप्नदयेन भ "ठ 
ददर निना >-- (विने के याद पुमे गना परनातटया पि मेरे श्लोकम (षक गीत 
पता पीष्धाया उनिक मुरो गहु मं उम निपिशद न्यीदार करना) 
टा० मेन्द्र मै दती शधनान' एकान्न के पन्तमं दिप पय रगणन तो भराय पो 
प्रद्नाल प्रभाव मय पो कि मानते हए गदर उदाटग्य दिवा द---गाजेने उगमरयुन 
पीतल हाय भो प्रफने गमे श्रयो तकन जाना चाहता र, पर्‌ नरूनायट्‌ सवे शयु 
प्रर उनके गतेमे बार एवकार उम प्रोटो ष्सेनूममेनी रै श्मैर पा ठाकर नि 
पती ? ।"(णहिन्दी एनाकी' पट ८३) 1 शीतन दाय) "गमे प्रोट' पौर व्ुम्यना "यनी 
1 ्रप्रतय के प्रमावमे प्राएटहु । ददर नयेन फा मन ४" दकनेध्ठर पर पमन 
पः प्रमाव दष्टे । घां फो स्पग्य-व्नोक्रियोने उन्ते तिघेदन्य न भतत पिरया 
;--उनप्री ददावस्तु, धनी पोर विद्र्यायप्र मीमा वदन बुष प्रनाद ~“ 
(प्रमृति हिप नाट, पृष्ठ १५६१) । वन्वन भुरनेस्वर के एकता मान्तीयनामत्प 
मे पादनात्य प्रत्मा का छिपा दए द) 


रमैः प्रिद एका ग्रह्‌ "दारय मष्ट क्तौ ममत द---1 त्याम्‌ 
एतः वाटिकः पिदम्यना, २-णा माम्वीन ाम्यादा, २ दातत; ८-- प्रतिभा 
कन पिव, ५--रार्मानि ` म्नात प्र्‌ ‰--ताटदी ॥ द्पाना : ण्न 
पचादि विदम्यनाः मेदो फनेव्यक्िपा र ववाह वन्न ग वपा पा दिसपाया 
गया, निम फु मानना महीटै, व एक द्मरे नैः विय निनानं स्वर्यं तद) 
पदन [वाह्‌ गदि वेण नायि ह-- वम 1 त माप्य यन्दिगारी' मं 
रमे सम्पियारी फा विच्रदै, जन्य प्ाभिगान दी श्र ~नामे ददर पर 
मास्यवाद के तिव प्रपलपीन सरहनादप्रौर ष्क मद्दूर का न्यौ को पना गन्म वध्य 
फा सपन यनो सें नकर टता । ततान में न्योष दे मनोतयानक सन्द 
प तकर । रट सवव दर पापिन रे 1 एत पुष्प ज्य पिनो भ्प्रीय सोय पैर 
प पोताएनो ते तमना पि इमे उने उमा तनि समन्ते प्रौरम्ना उद {~ 
ह्म र पयन्‌ कने षा प्रदा-मा करी दनो ~त त मदे पे प्रन मे पायममन 


पर" दषते नस्य समेन मप? । प््रनिन क पिया) प [व् भौन परतन 
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रूप को स्पष्ट किया गया है, जिसमें दिखाया यह गया कि जित प्रेम किया जाता 
है उससे विवाह करना टोक नही वर्योकि उससे परमम किये जाने वाले त्यागभ्रौर 
कौतूहल के लिये भ्रवकाश नही भिलठा । इससे भ्राज की प्रदिक्षित स्त्िणो को इस 
मनोवृत्ति की ओर मी सकेतहोताहै कि वे समाजे प्रतिष्ठा चाहती दह मातृत्व 
नही । "रोमास् रोमाच'मेएकरेमोस्त्रीको चित्रहै, जिते एक पुष मनसे श्रपनी 
प्रेयसी मानता है श्रौर ऊपर से वहन माननेकार्ढोग करताटहै।उम स्प्रीका पत्ति 
उस सुधारक के उमरूपकां उद्घाटन कर उसमे फदता है रि वहु उमकीस्त्री को 
प्रपनी पत्नीके ख्प्मेलेजा सकता भ्रौर वह स्वय धर्म-परिषरतन कर तलाक को 
सम्भव बना सकता है । 'लाटरी' मे एकस्त्रीका पति जव विदेशसे लौटता हं तो 
उसे दूसरे के प्रेम में जकडा पाता है । भ्रन्त मे भगा यों समाप्त होता कि दूसरा 
पुरुप पहले पति के स्थान पर विदेश चला जाता दै। 


सारा यह कि ष््नके नाटको मेप्रेम का त्रिकोण वना है पर वहु एक 
प्रविवाहित युवती फे लिये न होकर विवाहित युवतीके लियेदै। यह्‌ पाईचात्य 
सम्यतामे हं पर हमारे भारतीय जीवन मे इस सम्यता के भ्रनुथायियो कीसस्यामी 
कम नही है इस लिये हमारे भारतीय समाज कौ भी यह प्रमुख समस्या मानी जा सकती 
है, यद्यपि ठसका रूप मर्यादा के भ्राग्रह का उल्लधन करनेम भ्रसमथं होने से वसा 
स्पष्ट नही हृभ्रा 1 लेफिन लेखक केवल समस्यार्भ्रो को उनके तीन्रतम रूप मे उपस्थित 
करके रह्‌ गया है, उसने उनका फोई समाधान प्रस्तुत नही किया 1 कदाचित्‌ इसलिये 
फि समस्या-नाटक का समाधान देना उसे उसके पद से गिराना होगा । 


भुवनेश्वर ने ऊसर' नाम से जो एकांकी लिखा है, उसमें व्यावहारिक मनो- 
चिन्ञान फो प्राधार बनाया गया है । उसमें पाश्चात्य सभ्यता से श्रक्रान्त उच्चवगं मा 
चित्र दिया गया है! बेचारा टृमूटरतो दो महीने से तन्वा नही पाता भ्रीर कत्त 
की चिन्ता भौर वेवी की देखरेख मे सव परेशान रहते है । मन. स्थित्ति के ज्ञान फे 
लिये गृहस्वामी श्रौर गरृहस्वामिनीसे कुं ॒षार्तो का उत्तर लिया जाया है, जिसके 
प्राघार पर उनकी विकारग्रस्त मनोदश्ञा प्रकट होत्ती है 1 प्टाष्क' के पात्रो की स्थिति 
को दू खान्त बनाने के लिये मी वह्‌ सी मनोविरलेषण॒ का प्राधार लेता है । 


इन पार्चात्य-प्रमाव से बोकिल एकाकियो के ्रतिरिक्त भुवनेश्वर के कु 
प्रतीकात्मक नाटको मे "कठ्पुत्तलि्ां' विशेष रूप से उल्लेखनीय है 1 इसमे कथावस्तु 
उनके व्यक्तिगत जीवन फे एक प्रसग से उद्भुत है श्रौर इसर्मे उनकी कला की तराश 
काफी प्रभावोत्पादक है । तमि कै कीडे' नामक एक दूषरे एकाकी मे एक परेदान 
रमणी, थक हए भ्रफसर, रिक्शाचालक, पागल भ्रादि के यथार्थवादी चित्र है, जो वर्त- 
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मान नमान हौ पीमल्म परिन्दिति फो प्रोर्‌ चकेन कर्तेद । रएेतिहानिकः नाते म 
मिकन्दर' मे ठनो माग्नोयता के प्रति प्रनुरकिः पती वार मुगर ददर 1 


गरवनेष्यर्‌ ए फना शे विधेपता र्ममवचीय निदेशो मदै ।वे षरा फो चैत- 
भूपा, संनत सामध्रो प्रीर्‌ ममयद्ाद्टी व्याच नही दले वरन्‌ भात्रा मन.न्सिति 
फेः प्रनुदृत उमया यन्न मौ कर द्वैते ह, जिसमे दशनाय मौ नयति नौ मलाद्‌ 
प्रयया चिगोपी पनमरप्राती र्ट्नोद्ै। प्रायाठ फ उतार्-षदाय श्रीर्‌ रगमन-प्रनाप 
लकये यपायंस्ममे ग्नना काद नाद्यो क प्रारम्म मेये फोर्‌ प्रूमिका ननी 
देने ) एषमकी महुना प्रारम्भो जाता दै प्रीर् पात्र कै वार्वातापमे हो यम्नु-न्मितियं 
प्र्ट दोत्ती ठातती द्द! नून की र्धा साय तरम सीमा पर पनत ह नारफ 
गमाप्तटो जाना द । कयोपकयनो मे व्यंग्य प्रीरे नक्षिकीकरय की श्रकृत्ति न्नी ६। 
यौदिफ़ता कैः ग्राग्रह्‌ न उन्हाने मावुएना फो 7नाव्तर के वयि पिष माना द प्रर पात्र 
फे निधणमंवेप्रालकारिकपषतरी न वच नही परति जम पक २०.२२ य्पणफी 
युयतो मलिन प्रस्य म पेते दीप्तो है जते घरसूर्मो फो नीहुरिष्छर्मे नप्र णा 'फमरेर्मे 
प्रणा एर री-ती नोरयता पौर निहता है; फेपतत एष प्रवर सौर उसेजिन्त सत्य 
फे पमान स्टीव सन-रन प्रोर्‌ भपि-भयि जल रहा हि 1' व्यो मे नाचुक्त्तापूरां धनी 
गे मौ पिकः प्रमायोलादकला द धव्ड-चिधाकीतरोयी मापा जे मुपनेदयर्‌ वरिकिव 
प्रभाव उत्यप्न फरने मे गम्यं फमनाकार्‌ दै । व्यम धार तदरूला उनकी पना मे नमनदरार्‌ 
फीदो धार्‌ जो पनी मार मान्ती टै जीयन गैः प्रति स्न्देटपीन एृषटिकएणपारी 
यदु परिणामदटै ङि उनमे फला यीम ल भयानि समन 1 


खा० सानुमार र्मा दूने प्रमृण णकार द 1 हन्ता शयादतपौ म 
हिन्दी फा प्रम एनम माना जाना) । ठनफा पट नट नद्या पोट मे 
श्राता दे) टाग्टर गपा हिरी फ उन एक्वश्मोप्नयो मे ४, जिन नादद समेव षर्‌ 
ध्रमिनीत होने केनिप विप गये । उनके नरस के तगनग प्राह सट निक्त युय 
‡॥ उन नाप द-र पृष्वरीयतच कौ प्रोत्‌ देगमौ टाई,२. नामपि, ८. व्रिदपि,५. 
सेप् पिर्णा, ६. स्पर्ग, ७५.पीपगरुदी महोन्नय भोर ८.रजतरद्िम 1 टन मग्र त प्रपतन 
पारमे (तक सारक प्रौर द्वितीय वार मं रेरिपो-नारणा भा मंग 2} दनैः 


र्दिगो न-साटफा कमं यतर पिधप्या है कि ये नापान्या रगमन्‌ पर नौ ममन 
सपननानेः मायतमे रा मद्तैष्ु 


"पृर्गोराव षा प्रान मे चन्यर, तेग मन, नहीं ता सन्य, ददत का 
पतयु ट्वं मिन" पोर षृप्रोगर पष पदात ये प्ट गादष 1 एनम उको प्यारे 


उदन रयम दयन नेह) चम्यत मेनापतः कवि निरन्त प्रवते दोन ष्य 


६८८ ] सेठ गोविन्ददास श्रभिर्नन्दन-ग्रन्ं 


ष्येय दीन-दुखियो की सेवा करना ही मानता है । वह चम्पक नामक कुत्ते को घायल 
देखकर ले भ्नाता है ्रौर उसकी सेवा करता टै । उसके वाद उस कुत्ते को घायल 
करने वाले भिखारी को भीसेवा करतार, जिश्ने कृत्तं को दसलियेमाराया कि 
उसका मालिक उसकी चिन्ता न कर भ्रपने कृत्ते फी देखभाल किया करता था। 
"एवद्‌ स' म भ्रपने पत्ति द्वारा परित्यक्त प्रभातकुमारी एक्टरस वन जाती है प्रीर श्रन्त 
म उसका पति श्रपनी भूल स्वीकार करता है 1 नही का रहस्य प्रो० हरिनारायण 
का मानसिक चित्र है, जिसमे नही' का एक रहस्यमय श्राधार लिया गयाहै। 
“बादल कौ मृत्यु में बादल की मन.स्थिति श्रौर पृथ्वीराज कौ भख" मे पृथ्वीराज 
की वीरता भ्रौर उक्तकेरोौ्यका चित्र है । दस मिनट में भारतीय स्वी के सतीत्व में 
विवास प्रकट किया गया है। इन नाटकोमें लेखक एक श्रादशंवादीके रूपमे 
मानव-चरित्र को उदात्त मावनाभ्नो फो हमारे समक्ष रखना चाहता है । उसमे उसे 
सफलता भो मिली हि | 


रिशमी दारदः के पाचि एकाक्रियो मे षरीक्षा' में एक २० वपं की युवती की 
प्रपने ५० वषं के प्रोफेसर से शादी करार । प्रोफेसर भ्रपने एक वनानि मित्र 
फ वज्ञानिके रससे सदेव युवा बने रहने का प्रबन्ध भी कर लेते है लेकिन इसकी 
भ्रावश्यकता नही पडती । श्रपनी पत्नी कौ परीक्षा करके वे इस निष्कं पर पहचते ह 
किप्रेमकेलियिश्रायु का भ्रन्तर कोद बाधा नहीं) ^हस्पकी वीमारी' मेएक युवक 
को एक युवती कै प्रेम मं लिप्त दिखाया है, जिसकी परीक्षा करके डाक्टर उसका 
भ्रापरेशन करने का निक्चय करता है पर वह भ्रपनी प्रम कौ वीमारी का रहुस्योद्‌- 
घाटन फर देता ह । यह्‌ डाक्टरो पर व्यग्य है। "१८ इलार्ईकी शाम" में एक स्त्री 
फा भ्रपने पति के यथायं ग्रुणो से श्रपरिचित होने के कारण एक रगीले न्यक्तिके 
चक्र में फसना भ्नौरं श्रपने पति के यथायं गणो का परिचय पाकर पतित्यक्ताहो 
जाना र्खाया है । एक तोले भ्रफोम कौ फीमत' मे एक लटका गंवार लडकी से शादी 
क्ियि जाने के कारण ्रौर एक लडकी दहेज देने से प्रपने पिता के दरिद्र होने की 
प्राशचका से श्रफीम खाना चाहते ह । ^रेशमी टाई" मे एक साम्यवादी बीमा एजेण्ट को 
टाई भ्रौर खद्र का थान राते दिखाया है । 


"चारमित्रा' के चार नाटकं में से पहला 'चारमित्रा' है, जिसके श्राघार प्र 
सम्रहका नामकरण किया मया है। इसमे कलिगकन्या चारुमित्रा के बलिदान श्रौर 
स्वामि-क्ति की कहानी है, जिसके परिणामस्वरूपं प्रशोक का हदय परिवतित 
हो जाता है! “उत्सगं' म पुनजन्म तथा प्रत्तात्मामों के श्राधार पर प्रम श्रौर 
कतव्य का चिच प्रस्तुत किया गया दै, जिसमे एक वज्ञानिक व्॑ञानिक यन्रकी सहायता 


नाद्प॑-~महिप [ ३५६ 
ने मूत्सापो कोवु्ााद च स्प त्वि मो विषया पलो दुम त्वि 
धानो प्रनिक्ापौ अनेत्ना क देतारै पौर पन्तमे पयतीपतिका षो ता म 


प्रप "घ्य मर मष्ट दौ दादा र पौर प्रित सो यप्र निदे प्रवल शद यः 1 
भौत दना? । 'र्दनो का गनः मे शगनन्यना प्रिमा तो तोन ष, स्यम 
र्ना नूना? । पन्त मं पयः न्मे फे दवुपाद्धारा नमा ते जाने घर एः 
मुवप दारा उम स्थानि त्र्वह्‌ उप वुश्र त्न पास-नमयमा करा ५-- 
पीर प्ात्म-नश्ा फे लिये नारो का जम वृष्प वरादृ्ारा नमाह पर्न) 
'इन्पार' मे ब्रह्मा प्रपनी नृग्दनी ल्या गररयनो पर दग्ध दैनिष्ो गानी 2, 
जिनेफा पुल ध्येय प्रप प्रौर वासना फा पट्ट खन्दन्प ग्षिर्‌ फरना ै। पानना 
प्रम ढेः तिये पदप्यतर घत मानी गरूर) "उव्मम' शोर "पन्पत्नार' मे धतिप्रङरते 
त्यो या ममावेण नदक्कार्‌ के मनाटूय-पफोयल फः प्रतीक दिप्रीरय हिन्रो एफनी 
फे पेच मे मौविकर प्रयोपद्‌ । 


'विगूति' म "शिवानी, "समरदगुप्नः प्रौर्‌ 'विकपादित्प' पर एना ) 
निनाजी की नारीशरूना, गमृद्रपरप्त मं राजदून ए कीरी फा उददास्न 
प्रर विप्माटत्व मं उनणणे न्याय-पगयएताप् निविद्‌ | दृष्ट बकर सर प्म 
ने जो रखियो-नाटङ़ तिनि दु उनम प्रपि दएतिरिक द 'तौमुरा-मलित्यय' 
'राजरानो सीना! 'प्रोरेगज्वे नी प्रिर सन श्रोर्‌ पमरकी एार' वमे मंपत रे्रिगो. 
मृाटयः दै) पपौमुरो मलोलतय' मे नन्द्रगुप्न प्रौर षाएक्यके निटि फा मनोपिजान 
नो पृष्ट्मूमिमं जिप्रणह। (राजसानो सीताः मे प्रलोक्याटिक्रा-निथते मौना मा 
नित्र न्ये स्पमेघ्ायाद1 "घौरगजेय कौ ब्रानिरी त्त" में श्रौर्मरेय पै मन्नेङे 
नभय के उन पृ्नात्तापका चतन दु, लियन उने पान्मयोपदटूमा । तमू फी दर 
मे उनफी वीरता पोर यात्मत्प-माव फा दिर्रयन दहै । 


< नमदृफार यमाने प्रन मामासिक नाटतमें मष्यदर्मोय नट ममा 

क स्प्री-पृग्योषेप्रम, तार्या, यन्दहु, पाण्ट प्रादि को प्पने नाट म्ल प्मायार 
सनाया जयक्ि तूनिदानिक्‌ नात्कोा्मे व्यक्ति वित्ते श नारिप्रित म्लाना 
टन तयि मेयारै 1 चमाजोके नकि मामारित् टौ पा द्रम उवप प्न 
पारपारो निर्‌ ष्टिको फते प्ररानन। र्थमो राद मे गादा प्य शी 
सष सरा ठ पर्‌ श्री म्भा प [ गदायपणे र्ट भे ममां द्राद "ल म्चप्‌ 
वो 5 1 द्य म कारय पा होना स्रभारिः (| वप्रा दो म्मा न 
एन पालतामे 7 ~ देना उन पिते ? 1 मम्यःयीन दिल प्रदं 
पोरापििक नन्दो कु पापारमे द मानरन-मन कौ पाट ती परयसा तौ शवा युचन्न 


। 
। ह 
. ¶ 


१६० |] सेठ गोविन्ददास श्रभिनन्दन-ग्रन्य 


मे पटर है । रेतिषहासिक नाटको भ उन्होने मौलिक श्रनुसन्धान-वृत्ति का वैसा ही 
परिचय दिया है, जैसा करि प्रसाद ने श्रौरगक्लेव की श्राखिरी रातः ष्सद्टिसे 
उत्लेखनीय नाटक है, निसर्गे प्रौरगखेव के पत्रोकामी हवाला दिया गया है। 


डाक्टर रामकुमार वर्मा के वाद सेठ गोविन्ददास फा नाम भ्राता दहै! सेठ 
गोविन्ददास जी उन एकांकीकारों में हं, जिन्होने लम्बे नाटको के साथ एकाको 
लिखने मे भी श्रपनी कला का परिचय दिया है । उन्होने श्रनेक एकाकी लिखे हं जो 
स्पर्धा, सप्ररदिम, एकादशो, पचमूत श्रौर श्रत श्रादि सग्रहौ में सग्रृहीतहं। इन 
संग्रहो मे सव मिलाकर कीर चालीस एकाकी हं । हने कुछ सामाजिक हे, कूद 
एेतिहासिक-पौराणिक ह, कुद्ध राजनीतिक हं भ्रीर कुं प्रहसन ह सामाजिक 
नाटक स्पर्धा मेँ प्राधुनिक शिक्षित स्प्री-पुरुपो की समानता का प्रदन है, जिसमे एक 
कलव के चुनाव के प्रसगमेस््ीके विषर्ड भी वसाही भरक्षेपपुणं पेम्फनेट छपा 
जाता है जसा पुरुष के विरुद्ध दछपता है। पुश्प पात्र द्टसे प्रौचित्य 
की सीमा में सिद्ध करता है ष्योकि जहां समानता है वहां एक पक्ष कै 
लिये विश्लेष पक्षपात दिखाना व्यथं है! "घौखोवाल' म व्यावसायिक जगत के 
नैत्तिक पतन पर भ्यग दै, जिसमे एक मुनीम दारा श्रपने सेठ के दिवाला 
निकलने पर घोखेवाज्ञी का मुकदमा चलता है । भरधिकार लिप्सा" मेँ एक जमीदार 
के भ्रपने पूत्रो हारा जमीदारी पर श्रधिकारफरलेनेके कारण वीमार पडकर उपे 
पून प्राप्त करने का प्रयत्न है पर डाक्टर हकीमश्रौर वैद्य उपे एक ही दििर्मे 
मारदेतेहै। रसे ही वहु मराक्यो' म एक गोरा सिपाही मर जाता है, जिसकी 
जांच के लिए "बडे डाक्टर" पहले शाकमण्डी में कासीफल से मरने, फिर हलवाई की 
दान पर पिस्ते कौ वर्णी खाकर मरने काश्रनुमान लगते है ग्रौरप्रन्त में पता 
चलतारहै किं वह्‌ प्रपनी मेम साहव की करिसी दूत की वीमारी से मरा । "जाति उत्थानः 
मे कायस्थो फे क्षत्रिय, पसर वनियो रौर नाद्यो के ब्राह्यण वनने पर व्यग्य है। 
“मानव-मन' मं एक एसी स्प्री की यथायं दशा का चित्र है, जिसका पति दीघंकाल 
तक बीमार रहता है । एक कालिज-शिक्षा प्राप्त युवती प्रपने पतिं ब्रजमोहन के क्षय- 
ग्रस्तहोने पर दो साल तक तो देख-माल करतीदटै परर फिर कलव श्रादि जाने 
लगती हे) सी बात को लेकर पद्या उसे कुलटा वताती है । "फँसी' में एक कवि, 
एक पूजौपति भ्रोर एक मजदूर को फौसी लगती है- पहले को एक सुन्दरी पर उसके 
रूप-सोंदयं के कारण बलात्कार करने पर, दूसरे को हृहताली मजद्रो मेँ से एकन्दो को 
मारने पर भ्रौर तीसरे को भचदूरयो का खून पीने वाले एक पूजी पति के मार डालने 
पर । व्यव्हार मं कृप भ्रौर जमीदार का सघषं है, जिसमे एक जमीदार के मोज में 
किसार्ना को सम्मिलित होने से रोका जाता है-- कालिज के एक वियार्थी द्वारा । 


नाट्य-नादनुि [ २६१ 


"तिर्माएा भो प्रामृन्द ने एन्तेन पाय फी दानी रै, रो एक ग्टेपाटिनी वः मह्रं 
ए रिना पट-व्वि री न मवा दर्पा प्रोनर् पे सम्पक्‌ मे प्राकर प्रवा 
पो दुरं विपुल एम्लौ र । परितिम पर मेता निवा फतवा उता ^ पार्‌ 
सटी प्रममश्रेसो मे उना 1 ग्रत्त मे ऋक दपा कनके ठन उष्डेने दहता 
पर मेषी प्रादि पहुचे गृद्ुका नके] 


टूल प्ररार मेद गोविन्ददाग के सामाति एका नमाज प्त प्रनक्‌ समरयाघो 
गे नम्दन्यर्मनै दु पर गरुत मनोपिश्ान को प्रोर खनन सदि नसं 1 7, रमान्‌ 
मृजा प्रनुमप उह ¢ उन्नत णमः नौपी स्ना म प्रस्नुत फर दना उनम 
मामाजिक नटते षय पुणा र! -उन्दानि पमा मपाडने समस्यापो फो न्मा 9 
पी उमनभन नीद ममामवनपन' अमे नाटक उन्हानि एम हौ तिनं । जिनमें 
मरनोविद्ेपगन्टास्पि पा स्यथ निन उठा दर । 


गेट लीके रागनोतिकः नारको म शून-दृटनात' में एकर यत लोयुतर मच्याग्रही 
फा मातः उटाया गवादे । सुमारे तन्दुन मे एत मिनिस्टरगो ता पक पिया 
गया रे, जो ोट मागत समय विने यन जात प्रो पौदरेमे जिनका स्याम सपं 
प्रष्टि जतादै। शूण्नोऽः मे उत स्पमाव फेः सिनिन्दय या विष्रद। 


ेति्सनिकः प्रर पौराणिक नारका मे कपावस्तु प्रिद पौरं प्रामानिर एनि- 
हसितः म रसेषीण्टहै पा गस्छत फो रननप्राते | उदाद्य्याफे विण “प्यक 
र निर्णी! तया "चन्द्रापोट पोर नम्रः फो कया राजनर्िणीन ती गर 
र प्रर (यिवाजो फन्दा स्यम्प, निदि फो रथा तया दृष्णातुमान' कौ स्मय 
गर यदनाप सर्फारमे रियाजी", च्ररतिनि कै नेटर मुगतस्म'तया टाः धरय गोरीतकाग 
हीनायन्द प्रान्त के सजपूतानि कैः एतिहासने 1 एन नदति म प्रायीने नास्पीप 
गोर मो उभार करद्णागमाद 1 नमे महागष्टु मे एक्रिानः द्वितेदफर चेधगाप्रो 
पे उीकवन षर उनके एणी उतर्तेननीर रै | 


पुद्र एरातिा मे उनकी हस्य-प्रिनार त प्रवृत्ति प्रन्द्रौ पद्‌ प्यक्त ए । 
ूरेमो जीभ मे वुद्धोकौत्यादिनधियक्िनिप्रतार सग्रह गाद द्य पर च्यम 
पोर “दटिमिने' च म्पार्प्य-निदान्त फा उपराय रै। 


मेख गोदिन्ददम कनं नाटमार्म एक विररा रानौकः स्त रद्रि मेद यौग 
पट गाः च उवण्य' प्रोत "उपसदा पाप्रपोग दपापरनेहै। ददा हिर 
लनम पन्य नर्क ननद विपा । सुज्ितिषयल कलटाल मरो तना म, > मि 


ना पट्‌ उदरा कन्दा को ए्पिदता प्रकम्य टै। 


३९२ 1 सेठ गोविन्ददास श्रमिनन्दन-परन्य 


एकाकी से भी श्रधिक सेठ जी अपने मोनोडामाग्नो--एकपाप्री नाटर्को--के 
लिये विक्षेष प्रसिद्ध है । चचतुष्पथ' में उनके एेसे नाटको फा सग्रह है । "प्रलय भ्रीर 
सृष्टि, श्रलवेला', शशाप प्रौर वर' तथा सज्वा जी्रन' श्रादि इनके एकपात्री नाटक 
है । ये स्वगत-कयन या भ्राकार-मापितसे भिन्न हं क्योकि हनर्मे नायक कमो चश्मा, 
कमी नोरव्रुक, कमी कलम, कभी लाइट हाठस, कभी घोडा, कभी चिमनी, कभी 
बादल भ्रौर कमी घरती को सबोधित कर श्रपने भाव श्रौर विचार प्रकट करता है। 
नमे शापश्रोर वर' सर्वश्रष्ठहै। इसमेदो मागदहै-क्ञाप प्रौरवर । बोलने 
वालीस्त्रीहैश्रौर सुनने वाला पुरुप! पुरुप कुद मी नही बोलता} श्री नगेन्द्र के 
शब्दो मे “दस नाटक में मनोपिद्लेषरा श्रर वैषम्य का सुन्दर प्रयोग किया गया है। 
यह्‌ वंषम्य दोनो चित्रो मे श्रनेक रूप्‌ मे, परिस्थिति, शब्द प्रर श्रवसान समी में समा- 
नान्तर रूप से चलता है 1 बास्तवर्मे यह्‌ नाटक हिन्दी मे श्रपने ठग का एक रहै-- 
प्रद्वितीय 1" --(भ्राघुनिक हिन्वी नारक, पृष्ठ १६०) 


सेठ गोविन्ददास संकलन-त्रय पर विदोप वल देते है । वे "उपक्रम" भ्रौर 'उप- 
सहार' का प्रयोग भी इसीलिये करते हैँ कि एक ही समयमे होने वाली घटनाप्रोकौ 
एक साथ रखकर पूवं की घटनाग्रो फो 'उपक्रम' श्रौर वाद की घटनाश्रो फो 'उपसहारः 
म रख दे रगमच-सकेत वे भी बहुत व्यापकं देते है । उनकी भापा में फवित्व की कमी 
है पर वहं है चलती हुई श्रौर पात्र तथा परिस्थिति के भ्रनुस।र वदलने वाली । 


हिन्दी के प्रमुख एकाकीका्यो मेश्रौ उदयकशकर भदुकामभी नाम प्रताहै। 
भटूजीन केवल एकाकी वरन्‌ बडे नाटको के लिखने मे भी सिद्धहुस्त है । जह तक 
सचेतन.प्रयुत्ति को भ्राघार सेकर नाटकके क्षेत्र मे साहित्यिकता श्रौर श्रमिनेयता 
को लेकर चलने का प्रर है, मदु जौ निरन्तर प्रगति पण पर श्रग्रसर होने वाले कला- 
कार ह! वे सस्छृत साहित्य के प्रकाड पटित्त श्रौर पौराणिक भ्राख्यानों को श्रपते युग 
के अनुङ्ूल ढालने में निपुण ह । एकाकी का उनका सब से पहला सम्रह सन्‌ १९४० 
मे निकला था । नाम था~भ्रभिनव एकाकी नाटक ।' इसमे दुर्गा, "तेता", “उन्नी 
सौ पतीस", वर निर्वाचन, "एक ही कत्र मे" चेऽ लामचन्द' श्रादि नाटक सम्मिलित 
ये । दुर्गा" मे राजपूती क्षौरं से सम्बन्धित कथा है । दुर्गा का पिता विजयसिह्‌ भ्रफीम 
का व्यस्तनीहैभ्रोर सवस्व खोकर प्ररावली फी पहाहियोमे छिपा है । दुजेन सिह 
उस लोज में है । फगडा यहदै कि विजयिहु ने दुंनसिह को श्रकुलीन बता 
कर श्रपनी कन्या का विवाह नही किया । एकं दिन वृद्ध को भ्रफीम नही मिलती श्रौर 
गा श्रपने पिता की प्राणरक्षा के लिये दुजेनिह्‌ को भ्रात्म-समपंण करने को प्रस्तुत 
हौ जाती दै । भ्रफीम मिलती है पर पुत्री कै मूल्य पर । दस प्र विजयसिह भ्रफीम 


ग द्ूपं-मा रय [ २६; 


दना +! नेना मेच्यणणदैप्रि पमे सोम फोर प्रदतं कपारमे हष्योर्‌ ल्यम्त 
गर्‌ प्राता? तवय उन पादगो तीना पर र्गत | ग्ठप्रीम सोपेदोम मषकः 
गिनि येकाद प्रुपकका लिपद जो पुरन शिजियन को नमा नप त नोकरी मिनन 
स्यप्न्‌ दपता प्रर भदिव्यमे नाना प्रग्र दे द्राह्‌ किते वनानां है । "पर [विन 
मे एषः पिम स-पीका चरि > जो ष्रगतेषट-दिटिनं मिद्ध पङिन्द्टि क धोद प पपन 
पिकाकेयुककितिमप्रेम करते नगगीटै । "रही श्त का मम्यन्य दिनद-पुरिनिम 
प्क नषे, जिनमे ूत्स्यं फे नपय मुनलमानि पादे प्रयते परोपी हिन्दू पिन पृश 
परने पै शरपरध पौ क्षमा मगना 1 दनोएकदो प्यमे सोनेदु (वद्‌ मावा 
प्रमाय ६ | नठ सागनन्द' मे नुद-पोर कटूनमेखफा चिप्रष्टे, जो पटु टमः चष 
मे सात हमार कफे वदसे एक्‌ प्राभूणष्तु र्मे नेतार प्रोरे फिर दाक उगते सात दमार्‌ 
भौष्धीननेकातिद 


पएोटत्म् पुती फा नौदटान आहूना ए । पटना यूषा क्रि दतेन ता दुरसः 


म्ट्रजीकेदरूमरे एरारी-मग्रल मोना दै--्ी फ हूदय' 1 उमम एषः 
नाटूय-ष्यक जदानी' षो ष्टोदटकर याती मव एकंफीह्‌ 1 "जवानी मे तीन कायम, 
प्रागन्तृत, न्धी ध्रौर्‌ गुपरती जो ऋषधंः विवार, रपति प्रौर्‌ उतनी कै प्रतीरं ६ 
एनम एद ष्य फे दाय पियारक, स्मृति प्रौर्‌ त्रवनी परे प्रथ दयया फर मीधन 
गे मस्व घौर ममेध्य का स्यान निर्पादरिति फियागयारै । स्य ताटुश्य म्‌ एन पमा 
नारी कावित, जोप्रमने पति एसा पीटी जातीदै पोर पवा कएने पै उगत 
टि टूट जानी 1 उगके माई पनि को गजा कणं देने) पुत्र पो घाः) 
उमोजेनपेःजनर ममो सन्फौते निदिचतदहतीषटू, सर्तापतिक्ड + । पूलन्‌ म्र 
पह मिनन दोदतादटहैताो मोरमातादटै पौर पननोद्रारा उन ममा याना ?-- 
नम्मानदरर [यदन्ना केहुद्य कौ पिल्लानताष ङि तरिते प्रकार परवति रै पनया. 
यारवेवदिभो उने चनो) नषती प्रतनी' ते एर मूयानदटपफकदरि मपर 
प्रप 7 प्रमिनय करवा, पितौ पतौ भरमिनय फो मच ममम पौवमे नीना 
प्मपनो द श्रीर्‌ पति की म्यनाकरनीदैफिडनपन्मे मरून मनो नवं दूती 
न्तिपामे सान रेतपो वस्य पटुनकर प्रिमा पभिनयवगेरनापाप 9 1 दमं दय 
मेप गनि नदरा नरित्िषै, जिम सष्केणये फानुनी चाने उनि पौर 
पावित दन टार पगमे परपयाय प्रभिक स्यो तवेदु टना 1 
प पादमा प मृन्युम दिया टके प्रारमियो रो ङ्वर्मे 7 ग काषने ग 
वप्त पन तदादि नदनुनति नत रमता । विषतो वृकि मल्क मौतत 
मांगो उपो प्रौ पदो छक उदे षाप्रेय दविनाकर निद ्त्पि > नि प पा 
ल्पा ना सिमा ऊ मम्कार पनरे गाह 1 मद चनप फो दूर द्वक 
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मेद लडका पिता को वताता है शरीर लडकी मरते-मरते उक्तकै लिये विली का वच्चा 
लातीदहै। 


"समस्या का भ्रन्त' नामक तीसरा एकाकी-सम्रहमदट्र जीकी कला का उत्कषं 
सिद्ध करतादहै। इस्मेनौ एकाकी संग्रृहोत है! समस्या का श्रन्त' नामक एकाकी 
एतिहासिक है, जिसमे एक गण के सेनापति श्रौर दूसरे गणकी कमारी केप्रेमके 
ऊपर सघषं म्मौर कुमारी फे बलिदान से उसका प्रनत दिखायादहै। सदे यह्‌दटैकि 
प्रेम के समक्ष जातीय मानापमान भ्रौर द्वेष नही ठहर सकता, गिरती दीवारो' मे 
वताया गयाहै कि श्वी सदीके प्रभिजत-वगंके लोग म्यदि के पालन को कंसे 
सतकं रहते थे श्रौर श्राज परिस्थितियो ने उन्हु किस प्रकार भसमर्थं वनादियारहै। 
'पिक्ाचो फा नाच' मे हिन्दुस्तान भ्रौर पाकिस्तानं के वंटने के समय की श्रमानुपिक 
कहानी है । "नीमार का दलाज' मे एक मित्र क्रिसी दूसरे मित्र के धर पहूव कर वीमार 
हो जाता है, जिसके लाजके लिये धर केलो्गोमेसे कोर एलोषैषी, कोरर वद्यक 
भ्रौर कोई होम्योपंथिक सुफाव देते दहै भौर वोमार भाग खडाहोतारै। यह्‌ ग्यगहै 
उसघरके लोगोपरजो समी बीमार जान पडते हं! श्रतलदाने' मे एक एेषी पठी- 
लिखी युवती का चिच्रदैजो भ्रपनी शिक्षा के गवंर्मे पति को छोड एक दूसरे को 
साथी बनाने की सोचती है श्रौर जव उसका पति भी एक नतकी को साथी वनाने का 
उपक्रम करता तोदहोक् म॑भ्रातीरहश्रौर प्रात्मदानमे ही कल्याण मानती है) 
'जीवन' नाम का एक नाट्य-रूप मी उत्लेखनीय।है, जिस्म काम, वासना, यौवन, 
जरा, सौदियंप्रादि को पात्र बनाया गया है। वापसी मे मनुष्य मौर धनम कौन भ्रधिक 
महत्व रखता दहै इश्रको तुलनात्मर हष्टिसे वतताय। ययाहै। मरते हए न्यक्तिको 
डाक्टर को इसलिये तष्टं दिक्वाया जाता कि व्ययं सपया जायेगा । 'मन्दिरके द्वार पर 
मे चमार्यो द्वारा एक मदिरकी रक्षा ग्रौर उसी उनको भगवान दशंनन करने 
देने कौ कहानी है । "दो भ्रतिथि'र्मेदो भ्रायंस्तमाजियोके जीवनकी घटनाहैजो 
एक स्टेशन मास्टर के यहां ठहुरं कर उसका प्रौर उप्तको पत्नी कासारा भोजन 
समाप्त कर जाति ह । 


कालिदास! मे “कालिदास, भेघद्रूतः श्रौर "विक्रमोवंशी नामक ध्वनि-रूपक 
प्नोर तीन नाटके श्रादिम युग' मनु म्रौर मानव' तथा क्रूमारघमव' नामक उनकी 
पौराणिक कृतियो को सग्रह है । डाक्टर सत्येन्द्र फी सम्मतिर्मेये एकाक्रियो कां कोटि 
मे नही श्राति क्योकि पहले नाटको मे गीतमयता की प्रधानतादहै भ्रौरद्रूसरोर्मे पूरे 
नाटक ही ्रधिक ह -विस्तारको दृष्टिसे भी प्रौर सकलन-त्रयके भ्रमाव की टष्टिसे 


भी, लेफिन प्रभावकी एकताकी ष्टि से उरनं एकाको के भ्रन्तगंत माना जा 
सक्ता है । 


नाट्‌ गहि ( २६५ 


'परमलिणा मृ दनं प्पूमतधिना 'विम्छोट", नपा नारनः" "नवे मेदुरा, "दः 
मर, प्रपेटिन्‌, 'पनग्प के स्न, 'लितन प्रोर्‌ प्िरारो पिदवानिन पाप्य मादप्रे 
पा मय्रट ; । दनम्‌ मटूताने विदयामितर मम्नन्पी नारद फे प्टोदकरे पषमे नापा 
ममम्याप्रा पोर सोन ती नित परनाप्रोफी हो चनारे. जी परापरो षटु पोर 
दनमान जोवन प विदम्येनाप्रा परश्रदार कसती दनि जानसय क्‌ पटना 
याद्या दरे मेव प्रहार करना पौर पानेय मक्षे भनम्दन 

रि कृ वितेषना दि 


हमर मटरजीनेरेटिपामे मप्यदटिनेने फएास्या प्नेक रेटिमो-नारा भी 
विपि । उनके वये नास्मि मी प्रकाम धाए ष । हिन्दी गाटफतागे म उन्दने प्रनैप 
प्रयाय किण ट । "वातिफारी' गादनः ष्म एषि मे उत्तेणमोपर । किर भो टमः यम 
नारको फे प्रतेन्ना काणो प्रधिए मफतदरै। दावटर नयेनदधश्ा यहु कना गन्पम 
--्मटरजीके एएाति टेकफेएकी र्णे उने उरेगय नाररोकी पनेन 
पाकि मफनदहै। उनदी ठ द्टोदी रवनायोरे फपा-नङोद एय णकाप्रताने प्राप 
भे वत्लनाका विकाम क्म प्रर नारकीय नवेदना फास्यन्दन प्रपरिक म्द गया 
। (प्रापक हन्ती चाट, पृष्ठ १५८) मापा उनकी कपिद्यपू्ं द । मपित 
परय पन्तद्रन्धरफे निद्राम वष्ठी ममो मासात प्रपोग कम्मे नड तो मन कैः 
स्नसेयो ग्योलनेमे ममयं | रग-्ेतोर्ेवे समय, पत्रि वेन-पुवा, यानन्तैत 
ष्टण उठते पथे दथा प्रौरपरिक्विदठिन रामनजरय म्य प्रयन्न ममी प माप 
यने जाने >) 


ध्रा उदयपर्‌ मदु फे वार एकको मेधी उषटरेनाग परष्' मह नापः 
प्रताटै। प्रलय पयायेवादी गकाकीतारटै। वे मध्यवमोय समा को तीम 
पोरा परम्भगपतोपोर रियो पोर हूमागप्यान प्रारर्दितिएण्ने > प्रौर्‌ हपु 
पन्जगेगवमे उनके पतिषु दिदि कावौनवेतरे 1 वे प्रानी प्रनुननि फो नूम 
गूद्प म्यम मनोविज्ञान के सहार मारं मस्तिष्णमे उनार देते £। उने प्रा. 
चक दृष्टम पदको निनद । मपम्यानरोौ रदेन या उदय दकार ण्ट रना 
स्मा मनोर । प्रदनरप्रलतने तवनगण ८० पभो विनद्ु। -नप्तेम 
एको रेदियो 7 प्नुन्प दनाकररेदियो प प्रसारित मो पनया मपाङष्ौगय्‌ 
नटि पठ उदे नात्प्रियनी दुह ये नारक सौनश्रेलियोमे रहि गने ट-- 
१. स्ममािक्‌ > नाहतिक या प्रनाकान्यकः १. मनोर्दलात्नित | 


परपन कोदिके टद्यकिषोमें "पापो, नद्मो फा म्यागत, "यई दय) 
(पकार का र्षक", "योक, (विवाद मै (नि, "फाति स पहूत' प्रादि प्रपग ¢ । 
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"पापी" मै सास का बहु प्रर प्रत्याचार दिखाकर मध्यवर्गय समाज की 
पत्तितावस्था की भश्रोर सकेत क्रिया गया है, लक्ष्मी का स्वागतः म 
पजीवादी मनोवृत्ति का दिण्दशेन दहै, क्रासवडं परैली' में भ्राधुनिक 
शिक्षित युवकोको परिश्रम से भागने श्रौर काम सेजीच्खुराने की मनोवृत्ति पर 
व्यग्य है । श्रधिकार का रक्षका मे लेखक एेसे सामाजिक कार्यकतग्रो की 
पोल खोलता है जो कहते कुच है श्रौर फरते कुं हैँ । 'जौक' मे श्राजकल कै मेहमान 
परन्यगटहै भ्रौर विवाह कै दिन" मे पुरानी विवाह्‌-पद्धति पर, (तूफान से पहले 
मे साम्प्रदायिक भगो का चिभध रहै । 'स्रर्क'के ये नाटक एक साघारण-सी घटना 
या भावनाको लेकर चलते दहै श्रौर वडी-से-वदी वात कट्नेमे समथं ह । समी 
पात्र भ्रपने स्वाभाविक ख्पमेंश्राते है। विना कल्पना का सहारा लिये पाठक कै 
मन को प्रभावित करने की कला से ये नाटके चमक उठे हैं । 


दूसरे प्रकार के नाटको मेँ श्रदक ने 'साकेतिक' या श्िम्बोलिकः' प्रभिन्यक्ति 
कफे माध्यम से मानव-मन कै मेदोंपर प्रकाश डालादहै। उनकेैये नाटकश्रपने ठग 
के प्रतूठे ह । उनके नाम हू-चरवाहै, चिलमन, खिडकी, म॑मूना, चमत्कार, देवताभ्रो 
को छाया में श्रौर सूखी डाली । इनमें 'चरवाहे' को निहिचन्त जीवन का प्रतीक माना 
है । चिलमन' उस दु खपुणं दीपक की प्रतीक है जो मन्द पर जलनमय लौ लिये 
ह । इसकी नायिका क्कि मच पर नही भ्राती पर उ्सकाखूप स्पष्टहोजाताहै। 
'खिकी' प्रतिज्ञा करने वाले प्रेमी से सम्बन्धित है, म॑भूना गरहस्य-जीवन की एक 
की है श्रौर पतिका प्रतीक है, वमत्कार' म मुत मौन अष्ट जीवन का, गढ़वाली 
गोलियां साधारण लोगो के विश्वास कातथा खेत दाढीवाला सवर॑ेत्ता लेखक 
+ का प्रतीक है । देवतार््रो को छाया म" एक्‌ श्रमाव-पीडित मुसलिम युवती के जीवन 
से सम्बन्वित है । "सूखी डाली' मे वट, भ्रार्दना श्रौर सूखी डाली जीवन के खोखलेपन 
फो प्रतीकात्मक रूपर्मे दिखाते दस सकेतात्मक क्ली मे श्ररक ने ्रन्धी गली" 
नामक एकाकी माला भी लिखी रहै, जिसमे एक गलीके विर्भिन्नधरो को लेकर 
उनके मीतरी चित्र दिएहं। भाव यहरहै कि हमारा सारा समाज ्सगलीषकी 
तरह ही नाना प्रकार की दूर्बलताम्रो से परिपूरं है । हिन्दी मे ्ररकके ये नाटक नये 
प्रयोग हे, जिनके माघ्यमसे सामाजिक स्वरूप का उदघाटन करमे र्मे उन्हुं बेहद 
सफलता मिली है । 


तीसरे प्रकर केनाटको मे रक ने मनोविश्लेषण-पद्धति पर नाटक लिखे है, 
जो भ्रपनी प्रेषणीयता र्मे गहरे प्रभावो से सथुक्तदै। ये एकाकी लम्बे मीहे) 
"घडी" नामकं एकाकी में उन्होने एक एेमीस्त्रीकाचित्रदियारहैजोघरको घडी की 


गरू माह [ ३२१ 


तरह नियमित चलाना चारी दपर धने स्मि भी नियमय मनत दामे 
भार्म श्रातानिमे रफ मदनो फी ददी भारि प्रद जार योर ठ 
म्भो नी नियमरदानेष हो तती 21 प्रदा मए गत्पत्सि फीड 
नकिम्‌ कौ कानी दै म तदः पते विना, प्रति प्रोत पर्तमात स्पिपि गे [ठार 
परमो 3 प्रौर मोटर प्रौर मणाल फा वादय पाकर मी प्रपने परनिकैः समि नगा 
जाती 1 गमरी प्रप पतिकेदूयगा धित्राहु कर मेनैषर मी उमकेपागन्नं क 
मैयार 1 यट प्रेतैः मृष्यते स्यनिमान फी दिति नही कर्ता 1 मषः 
मटका चमे गीय ‰) दने णकः ककोर मीरे प्रोर्‌ पमः नी । 


प्रदक्‌ भा षठा यद्या एकाकी भी उन्मेवनीपदे । ठम मेसक ग फेम एला 
याट । दापटर नमिन एद्नशी के प्रत्यत दोमाटिकम्यषो फटी मन्वत । उन 
री प्ट मे उमरे फल्यना रा युक्त विद्र प्रावश्यष् दै सिममं पदि रो कनी 
फी मानि परिणाम निकोलनेका प्रपलन किपाजये। यदुना कयत नप्प 
म्पमे निवागदाद्रै। वेने द्मा पानव्रस्णा यया > एमतिपे यट करमो 
नलो कटा जा मता । मद ग्रहकाके व्र एका्णियोमे प्रम्ुण >। ममन्याद्मम भो 


पारिपाकः ~ 1 


ग्ने जो प्रदम विनेह्‌ उनमें पाप्रो तो वरिता पा पिन्िपिष। 
षी विपपनाने टास्य उयप्र नग्ने फो चेषएठाननो को मड प्रयत निर अयन सा 
प्रटनापो वौहौ यपं म्पमे प्रस्तुत फर्‌ प्य कदास गयाद्‌। वा प्रददुः 
सवन यमायते नम्पफ वना रम्ये । मचा उनको प्रनूमव वद्य व्यापि > 1 
रेदिपो प्रौर निनेमा मत्तो खनना श्रत्यन्त पनिष्ठं परिनय गहा ५, पीवा 
मयोमेनी उनकी प्विन्हीतरप्रत उने नारको पे प्रभिनेयना का गुर निमित 
स्ने उत्येननायरै | सवाद यरे उपयुनः प्रर रग-निदेदा प्रण ^ सट मे प्रपमे 
मस्यकर्यि जीयनफोी ज्छतएटददेना प्रसा क निपेवदाङ्रो सरमे कपटे) 


प्रमु एकाफप्गेमेप्री तिष्य प्रनाफ़र्‌ छ नाम भी -उत्तेषनोप ॐ 1 
हिर्तीमें सरमे पथिक सम्यामे पुरक निने पासं विप्णु जीद) दनय 
पारण --द् तोते ~ पो-नारत विनपेमे निष्दून्नह, निममे ऊद निरम्कग 
एषा विकते पटने ट) पूनम वे साहिःपोतनोत्री मोह, लिमने ठन पर्त लप्र 
फो मात पूयी करनी पठतो दै । उन्न सद मिलाषएर मौ-गयामो तद्फ दिर हर । 
उनमं गानारिक ममस्यपोने रम्पन्य यने दाते एद्को भती > पोर नज्नाणिडि 
पोर गन्त प्रवागमसद प्वृत्तिमं मम्यन्य स्यन्ति भौ मनोनिताः मार) 
पिन्पच्पम म दुत एदाणे मी उतने विनि 1 


३६५ | सेठ गोविन्ददास भ्रभिनन्दन-प्रन्य 


श्री विष्णु प्रभाकर प्रेमचन्द की परम्पराके लेखकदटै। वे राष्टीय श्रौर 
सामाजिक समस्थाभ्रो को प्रेमचन्दकफी ही मानवीय ष्टि से देखते ह । उनके सामा- 
जिक राजनीतिक एकाकी नाटक्रो में श्रधिकराश्च युग की समस्यार््रोसे सभ्वन्वित हं । 
उदाहरण के लिये “हन्सान' भ्रौर श्रतिशोव' में हिन्दू-परस्लिम सम्प्रदाय की समस्या ह, 
देवताम्रो की घाटा", प्रौर "रक्तचन्दन" मे क्रमदा, कादमीर कै भ्राक्रमणकारियो क 
विरुद्ध प्रतिकार भ्रौर कादमीर-यद्ध के बलिदान की एके घटना है 1 साहसः 
गरीत्री श्रौर वेदयावृत्ति पर तथा चचन्द्ररण' परित्यक्ताप्रो को पुन. समाज में 
ग्रहण करने से सम्बन्धित है! मा, माई, प्रादि पारिवारिक समस्याप्रो को 
लेकर चले ह । राजनीतिक एकाकियौ मे हमारा स्षाघीनता सप्राम' नाम से उन्होने 
छह एकाकियो मे गदर से स्वतत्रता-प्राप्ति तक के सधषं को व्यक्त फियादहै। 


मनोवेजानिक एकाकियों मे कु माता-पिता श्रौर पुर्र-पुत्री के सम्बन्धो पर 
प्रकाश डालते ह, जसे मा-वाप' मे पितातो एक महान उदेश्य के लिए वलिदान 
होने वाले पुत्र की मृत्यु पर गवं करता हैषरमांकोदुख होतादहै। ममताका 
विष' दस तथ्यकीप्रोर सकेत करतार कि मताकी ममतामे पुत्रके हितकी 
धपक्षा उसका निजी स्वायं प्रबल होतादहै। भै दोषी नदीं हूं भ्रपराघी की मनोदक्षा 
को स्पष्ट करता है जवकि "मावना श्रौर सस्कार' मेँ सस्कारो फे दास मनुष्यके 
मावना द्वारा प्रगतिशील होने का वर्णनरहै। इसी प्रकार के एकाकी 'उपचेतना का 
खल' प्रेयसि पहले" रहमान का वेटा'श्रौर जहौ दया पापदहै'्मादि ह जिनमे 
मानव-मन कौ गहरादयो मे उतर कर लेखक ने मानवता कै प्रेरक ततत्वोकी श्रोर 
हमारा ध्यानं श्राकरृष्ट किया है । 


इनके पौराणिक नाटकं मे श्रशोक' जिसमे कलिग-युद्ध के परदचात्‌ अशोक 
के हूदय-परिवतंन का उल्लेख है, विश्चेष सुन्दर है । क्षेष नाटको मेँ "नहुष का पतन' 
श्रौर “शिवरात्रि को लिया जा सकता है। 'स्वष्िय, नया कादमीर' 'जमीदारी 
उन्मूलन" मजष्ुर श्रौर राष्टीय चरित्र जसे सामान्य विषयो पर भी विष्णु नै 
चिखा दै। प्रेमचन्दभ्रौर ट्गोर की कहानियो तधा कुश्च उपन्यासो का रेडियो- 
रूपान्तर मी उन्होने प्रस्तुत किया है । 


शरी विष्टु प्रभाकर कौ कला के विषय मे ढाक्टर स्येन्द्र ने लिखा है--““विष्णु 
प्रभाकर की एकाकी-फला रेडियो टेकनीक पर विक्षेप निमंर करती है क्योकि उनके 
भ्रधिकाश एफाकौ रेडियो के लिये लिखे गये हँ! किन्तु उन सवर्मे सयमित भाव- 
सोष्ठव के साथ मानवता का स्पन्दन सबसे श्रधिक़ मुखर है । इस एकाकीकार मे न 
तो सावुक्ता का भ्रतिरेक भिलेगाभ्रौरन बौद्धिक कडवाहट, न व्यक्तिवादी ह~ 


मादट्य-मादिःय [ ८५६ 


प्मन्यता--प्रामुनिकः व्दरन्दापें सानययैम्पण्ते प्रतिषे प्िव्यप्र दम नरक 
ने एन्तंरी की फतानस्न निम्द्धिम्न मुपमा न पकिनिण्ित कर पादै दन 
एतस्मि कौ तया -वस्नु यमान युनकौरी यनुद पीर मीन सती मरम 
पा राजमीतिक ममन्याने सम्बस्य दमनी? टला प्रतनुते फ को षुं मे 
प्रेमचन्द अष दूदय जाग्रनदै। च मनुष्य मान्य गुलम वह्यम्‌ ग्ग 
हि प्रोर उन्दने प्रत्नन्रूत दु 1" (दि एष्य पृष्ट, १८६) द्वाश्टर्‌ म्येद्रन ठो 
तृष्ट किमादरे यर प्रक्षय सन्ये ) मानयता फते प्रततष्ठा प्रर नारनीय नषपत्तिकां 
भूनस्यपिना के निमे व्िष्णुनौ हिणो पए्तकीकरारो मे पर्याप्त मडमेत्रा फा परिचय 


ॐ जे { । 
1 {1 


षन के प्रमृत एफलङीकतरो के नप्वन्पमे उर विनारत्ा च| यै 
एदोककार व हिज जमकर नित प्रर एकाकी केता फो निरन्तर चर्पकु 
दतै चने जति टै) नेः प्रतिरिग्त श्रन्य एकाकार भदत चाद नकैः अरा 
न॒ चिगतेष्टापर निन्ोने परिश्रपतूकह ष्य पारयाकोवुध्र क्विद्‌ उन गभर 
जयदीश्षचन्द माणुर फा नाम मवने प्हुपे पता । प्रनत प्तक नमाज 
समस्याप्रोते नकर वनने ह। व गभीरता लिप्‌ रए प्रोर् पाप्य टत । 
एना (मोर्‌ का तास" प्क वटू प्रमिदधिट। उनतत फमापन्नु पेनिरोमिण > क 
उमे सेगक नै साम्द्लिक्‌ धरातलं की ग्धात्तस्ने मे फमात फ्िया द| 
ठ्नके मापाजिक नारको में सष्ठ सराह पै तद्यो, जिनमे एक मापारणु- 
परी पटना ए । पकः यह्न तषको दमने त्राता है--प्रगन यपरके माय । प्रद प्रकारं 
म सस्व त दषनादहै) नपय मीम फर्‌ उरक वापने कृहट्नीदै पि ठग पर 
जार दैधियेगा किश्रपिफे वटकेके ष्योदू 7 हृषूघीः रेया नही । (ण्णर्‌ में 
पटे ठे उपदुकेत व्रातोपग्णा की गृष्टि, सिममे दमिता नाण्नाधा को उनाग 
गधाटै ध्री मायुर्‌ ने मूगोपोय रफाकी-ता फा गहन प्रघ्यपन विवादे । प्रभिनेना, 
उनफौ वेधभुषा, मंच प्रर यक धादि भर्‌ उनके पिचौ नै हिन्द मन के उस्यान 
पामां पोना) पणते नटप्नेको ब्रभिनीत्त वनानै्मे भोवे मफतटुरै। 
प्रापने नाटफा मे एकः माथ उच्च मष्य-य्गं फी हूदयदीनता भौर पाण्य मे मप 
निम्ने म्प्र को दवनीयताप्रौर्‌ पल्णाक्न चिप्र भिवता दै । 


स्व॑श्री गणोयप्रमाद द्विवेदी, स्दूग्यरणा ग्रवम्मी भौर वष्मानागयमय 
मिधनेभी सफल षक्र निषेहै। द्विधेदौजीके एकाकी व्रुरेध्यद पौ एन्म्द्ग 
ना चकर चलंदटु। उनके ताटकोमे मनोत्रिन्नान फा मूलापार दनाया पया । 
स्नी-पुन्प दाना कमनक्ी गहर्म प्रवेलफरते घोर उनता यमाप सप्र प्र 


४०० | सेठ गोविन्ददास भ्रभिनन्दन-्न्य 


करदेते है । वे मानवमन के सूक्ष्मतमरूपो फो लेकर दही चले है । डाक्टर नगेन्द्रने 
उनको प्रेमाहत मन के कवि-कलाकार' कहा है । श्ुहागविन्दी' दूसरा उपायदही 
ष्या है, परदे का श्रपर वारव, "वह्‌ फिर श्राई्‌ थी", 'सर्वंस्व समपंण', "कामरेड 
प्रादि उनके एकाकी प्रेम-वासना को लेकर ही चले दै । भ्रत. नगेन्द्रजी का केटना 
नित्तान्त सत्य टै । लिन युगके भ्रनुकूल तारीके प्रति वे श्रधिक सहानुभति- 
शीलदहै। यया्थं भौर बौद्धिकता को लर चनने पर भी वे भुवनेर्वर से 
प्रधि सयमशील है । श्री सदृगरुरुशरण प्रवस्थी ने एकाकी पठनीय होने 
के लिये श्रधिक लिखे हं । उनकी हृष्टि में एकाकी की सार्थकता साहित्य 
देवता की स्थापना पर ्रधिक दै, श्रभिनय-प्रनुकूलता पर उतनी नही है । यही कारण 
है कि उनके नाटको न सकलन-त्रय को वैसा महत्व दिया गया ग्रौर कथोपकथनं या 
रग-सकेतो को । उनके समी नाटक पौराशिक ह । जिनेर्मे भ्राधुनिकता का समविश 
करने का प्रयत किया गया है । श्रद्िल्या, विभीषणः लम्बक सती भ्रपराघ", !एक- 
लन्य' 'महासिनिष्क्रमण' श्रादि इनके प्रसिद्ध एकाकी है) श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र ने 
भ्रपने नाटको की मति एकाक्योर्मे मी बुद्धिवाद को प्रघानत। रखी है। भारतीय 
सस्कृति श्रौर एतिहासिक परम्परा उनके एकाकियो का श्राघार है! लेकिन वे 
जीवन की वास्तविकता का तिरस्कार करने वाले नही दहै) वे प्राघ्यात्मिकता श्रौर 
भौतिकता को साथ लेकर चलने वालेहै।वेकलाकी हृष्टि से स्वगत-सगीत, भरत- 
वाक्य प्रादि को स्वीकार नहीं करते । प्राचीन सस्कृति, नवीन समस्याएं रौर पा्चात्य 
प्रभाव एन तीनो से उनकी कला निखरती है 1 "एक दिन", कावेरी मे कमल, (नारी 
का रग' श्रौर स्थग में विप्लव इनके प्रसिद्ध एकाकी ह । इन नाटको में कयोपकथन 
मामिक भ्रौर तथ्यपूणं है । सकलन-्य का निर्वाह हृ्रा है । समस्या का समावेश 
करने मेमिश्रजी भ्राज भी एकाकोकारो में सवेपिरि है] 


इधर नए लेखको में श्री विनोद रस्तोगी श्रौ र सत्येन्द्र श्चरत्‌ फा भविष्य विरोषप 
उज्जवल दिखाई देता है । श्री रस्तोगी ने भ्राज्ादी के वादः एकरश्यीय नाटक श्रौर 
"पुरुष का पाप" एकाकी सग्रह प्रकाङिति करये हँ । वस्तु का चुनाव, सवाद-सौष्ठव 
भ्रौर गहरी व्यजना की ष्टि से रस्तोगी सफल एकाकीकारों कौ प्रथम पक्ति मे व॑ंठने 
के भ्रधिकारी ह) "पुरुष फा पापः पौरारिक श्रौर एतिहासिक भ्राघधारो पर सतीत्व 
भ्रोर भ्रादशं की रक्षा वाले एकाक्रियोमे रस्तोगीने बडे ही कौशल का परिचय दिया 
है । नके नाटक वहूत ही छोटे श्रौर एक तीव्र गतिमती धारा की माति लक्ष्यकीश्रोर 
भ्रग्रसर होने वाले होते है भौर मच पर भी सफलतापूर्वक खेले जा सकते है । सत्येन 
शरत्‌ के 'तार के खमे' मे शोहदा' "गुश्वाई सनता" एस्पोडेल' श्रतिशोध' मरौर तार 
के सेमे येर्पाच नाटक ह । नरम पहले चार दूसरे लेखको की रचनाग्रो से प्रेरणा 


न{टथ-माद्िमय [ ^ 


[ 0) 


मर निमि नेये पवनो त्वाम चति दमानदानी सन्द श्न फा पुणः ^ 1 
"लोसद्ा' दम वाने प्रमाद नि रर वहु मयः व्िविना चग तपा तो णफन्वान्‌ दण 
7 क्षयम पटा पया प्रन परना | परिषान द्य सटा प्रर भाया ता मीनातन 
एगो पठार पा उप्युन्ना रने पानचहै। सं, दिदेती प्रमागर प्रदे का प्रवतं 
एरना उमका परता काम टाना ऋण । 





हिच्दो लोक-नाटक : परम्परा श्रौर नाद्य-रुढ्यां 
--भी० सुरेश्च श्रवस्य 


लोक-नाटक प्रत्येक देश की परपरागत सस्कृति का भ्रत्यत समूद एव गहराई 
तक पचा हुम्रा भ्रग होता है । नृत्य श्रौर सगीत की ही मति लोक-साहित्य की इस 
शाला भो रणष्टरीय प्रतिमा की वास्तविक काकी मिलती है। वि्मिन्न सास्क्रतिक 
रूपो वाले भारतवषं मे, लोक की कलात्मक भ्रभिव्यक्ति के इस स्वरूप को भी विस्तृत 
क्षेत्र मिलाहै । हमारे देश में श्रनन्त नाटक-साहित्य है, जो एकभ्रोर तो विविध जाति 
एव चरित्रगत विशेषताश्रो की टष्टिसेश्रौर दूसरी भरोर सौन्दथगत भ्राकषंण तथा 
कलात्मकं उपलव्वि को ष्टि से भ्रत्यत समृद्ध है । चाहे फोई उत्सव श्रथवा त्यौहार ही 
या जनजीवन की श्रन्य सामान्य घटनां, कोई न कोई नाट्य-प्रदशन हौ ही जाता है 
जिसमे फि गीत, नृत्य, पुराण-प्रसग श्रौर कथा समी परस्पर सवद्ध हो। जनताके 
जीवन तथा उसकी चेतना का भ्र्मिन्न अ्रग यह्‌ नाटक प्रकृति की भ्रतिच्छवि' के 
समान हे । 


पषठभूमि मघ्ययुगीन वहुरगी न।द्‌य' 


भारतीय नाट्य के इतिहास मे, मघ्ययुगीन वहुरगी नाट्‌य' क विविधता-परक 
स्वरूप से प्रधिक भ्राकषंक को भी भ्रन्य वस्तु रही है । शस्त्रीय परम्परा के विच्छिन्न 
होने के पश्चात्‌, ^माषा-साहिव्य' तथा 'जनपद-सस्छृति' के प्रसार श्रौर समुद्धि के साय 
ही साथ नाय्य का मी उदय भ्रौर विकास हूभ्रा} हमारा लोक-नाट्य सी "बहुरग 
नाट्यः की परपरा महै, श्रत इसका सक्षिप्त परिचय देना उपयोगी होगा । एसा 
करनेके दो विशेष कारणभी हं । एक तो यह्‌ कि इसके द्रा लोक-नाट्यं के प्राथ- 
मिक स्रोतो प्रौर कला-उपकरणो के सवध मे हूर्म एतिहासिक श्ट प्रापो सकेगी 
प्रौर दूसरे, लोक-नादट्‌य कौ नाटकोय-प्रणा्लियो भ्रौर प्रदडंन-नियमो को हम श्रधिक 
वैज्ञानिक ढग से समभन में समथं हो सकंगे । यहं सवंविदित है किं मघ्ययुगीन नाट्य 
भ्रकस्मात्‌ एव पूणंरूप से समाप्त नहीं हुभ्रा था-~ वस्तुत भ्राज भी वह हमारे लोक- 
नाट्य मेँ प्रतिलक्षित होता है भ्रौर जीवित है) 


भ्रपने प्रसिद्ध कान्य 'पद्मावत' मे जायसी ने कथा-वणंन, नृत्य, नाद्र के सेल, 
कठपुतली के नाच, स्वर-सगीत, नाटक-तमाशा, नटो के खेल प्रादि जनसाधारण कै 


ताटूय-गारियि [ ८९३ 


नाट्पान्म़ मनोप्रिनोदा का यगन परदे ष्य चटूग्या नाटय शा म्दन्य दितन्यय 
¢ । "विष्वरदीप वर्णम गद" म उन्दने निष्ण १-- 

बतः कपा कहै कट्‌ कोर! श्त नाष कशोर भस हार 1 

कतु एरटटा पेन छाषा } कमु पारद काटे नदा 1। 

बतं गाद एरर टष्भला । श्त मारकेषेटेकश्ता।1 


मरे, पुतनी तपा पन्य मघ्पकालीने गवि जत्र राजकम प्रापाद-पत्रमादा फो 
मगन एरनेरैनो मूत, मागध, नाट, दारणा पोर वनरीरन प्रादि यण एिनन्ते 
हण गाप ए उत्येण कदना कमो भी नही भ्रूलते । ग्रहो गायक समस्त मत्यकालोन 
नाटित्पय फो सवप्रं फलानि क्रा कायं रते भे उन्म प्रपने माद-चिचागा पो पयय 
मरनेषी प्रद्त क्षमता धी । नागरिकः प्रोर सनिकफ़ परनापो तमा युद फे पिष्ट 
उन्हे निवेद । ये पठगान कटलपेप्रोर पुमशपूम कर गापाए्‌ मुगराति भ । उनम 
पत्य-पाट मे भ्रमिनयकेततस्वद्दतैषे; वे प्राय मेष यनात, मुद्रां दरमान प्रार्‌ 
7-क्मी ₹रय्य-विपान भी प्रस्तुत म्सेयं । सोकननाटफ पाजो मी प्रव सौति 
प्रदर्णन फे लिण होना दै, उम पदमे एन नदक्रीयमपने द्धो द्ध वितेव चन्यपे 
पोर मुद्र पातत रमं प्रचसितर) 


पनेक म्यफानोन रवनाधा मे-नाहै ये यात्सक दी प्रयया मौल मपर्यं 
नारो तसा विथनान ‰ ययपि उरी स्वना ष्म उरुत्यमे नरो दह्दयी दि षै 
रगमय परर पभिनीत णो डाय । एनममे प्रपि साहिस्यिकः रवनापो क~ शानिनु 
प्रदधान फे लिए-माड तिपा नासत ममयषप। 1 ~न रपनापापे पमे संमदो तत 
पहता टै, जिनमे अष्ट नारकीय तस्व, प्रत्यत्रिक माटकीय ए्तलाप भा है प्रौर 
रारे फः सार पानक पो एक्‌ दती काय-म्यगनामे वथा मयादौ जिमर्ते नारङ्गाम 
पो प्रौर प्र-नरदपेय षयो मे णक प्रानुपातिष्‌ गयं नक्नस्मत मम्यरन्य स्पाधिनि ने 
ग्या) दपा-पस्यु म निस्तर्वा सना गगने केचिन्‌ पष प्रतार की गनिहापनोन्न- 
पठति" फा उपयोग करिया मयादै 1 एकत्या पर कयाफये प्रगति ते पचनामप गफ, 
कवि निमी पूरे फी पटना का पणन कर्मे कमता 1 तेमास्नी प्रवन्त पिया प्या 
¢ म्वानोयता फाप्रामाग फएरनेषे तिग्‌ पाददयकफ यर्मनोङौाएमया ए (मिप 
नर्द दय कटक पपि जवे पौर ये विवि प्रयना परिपरी न, बह पने 
माटद्ोद प्रपर फोवाठमीस्यय मन गत्या) 


मारक परया बटू, सनो धपय गमक, र्मी तपा धय कर्‌ धरमग् स 
माहिपकः पवक, समदत मनोरिनोर्‌ शौ तिषीन स्मि प्रकर फ ग्मोन्पर 
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नाटकीय लोकप्रिय रूप थी । हमारे भ्राधुनिक सगीत श्रवा नौटकी गायनौ का सम्बन्ध 
दून मध्ययुगीन स्चनाग्रो से जो जा सकता है । हमारे साहिदिक नाटक के इतिहास 
मे भले लम्बे-लम्वे व्यवधान रहे हो, पर निरक्षरो के नादूय की परम्परा कभीभी 
विण्युखलित नही हई । वह्‌ निरतर चली श्रा रही है । यह तो सचरहै कि इन मघ्य- 
युगीन रचनाभ्रो का कोई नाटकीय उदक्य नही है, पर उने पता चलता है कि मघ्य- 
युग में कथात्मक़ सादित प्रीर नाटकीय साहित्यमे वही ही सूक्ष्म तथा हलको-सी 
विमाजन-रेखा थी, भ्रीर वास्तव मेँ कथात्मक कान्यको वडी दही सरलता कै साथ 
नाटक मे परिणत किया जा सकता था--विशषेषरूपसे एमे समय मं, जवकि १५वी 
१६बी शतान्दियो के सास्कृतिक पुनर्जागरण ने कल। कै प्रत्येक क्षेत्र को नवोन्मेप से- 
भर दिया था भ्रौर जव नाटक को एक प्रकार फा प्रौपचारिक स्वषूपदेने का प्रयासं 
मदिरो फे माध्यमसेहोनेलगायथा। 


नल्‌ धोर कशोभा-याघ्रा-नाटक : छोलाषएे 


कई शताब्दियों तक नाटक मदिरो में भ्रावद्धही रहा भ्रौरमदिरो ने उसर्मेएेसे 
नाटकीय गुण भर दिए जो कालान्तर में दूवारान लाएजा सके 1 'श्रभिभूत कर देने 
वाला भक्ति-सगीत, शिल्प फी मव्य पृष्ठ-भरमि, गायक फे मन में टढ विहव्रास, म्रास्या 
श्रौर प्रेरणा के भाव, दशको की भ्रावेगात्मक भ्रनुमूतियो को जागृत फरने में समर्थं 
श्रद्धा-मावना भादि कूद भ्रसाषारण ग्रण इस नाटकमेयथे, जोकि मदिरो के वाता- 
वरण में उत्पन्न तथा विकसित हृभ्रा 1” प्रौर जव यह धामिक नाटक मंदिरके क्षेत्र 
को छोडकर भन्य शोमा-याच्रा नाटकोके रूपर्मे वाहुर भ्राया तो उसमे जनता कै 
समस्त कलात्मक एव सास्कृतिक जीवन कौ की दिखाई दी । जनत। कौ मूतं श्रौर 
जीवन्त कला, नृत्य तथा गीत, विश्वास भ्रौर भ्राचार-व्यवहार, परिघान तया वाणी 
समी कु इनमे प्रकट हूुभ्रा । जनता फे समग्र सामाजिक एवे सहज जीवन फा समावेश 
करने के लिए समी प्रकार कफे विष्कमको तथा क्षेप्कों का उपयोग किया गया । 


दिन्दी-क्षेत्र के जलुस-नाटको मे राम तथा कृष्ण का जीवन श्रकित है। नमे 
'लोक-नाट्य' का सर्वाधिक समृद्ध एव प्रतिनिधि रूप मिलता है। इन्ही लीला मँ 
लोक~नाटक को विषिर्यो रौर रीतियो को उनकी समग्रता श्रौर उनके सदी रूप 
मे हम समक सक्ते है प्रौर निरक्षर लोगो के "रगम च-व्यवहार' के ढगो के विषय में 
कख नियम वना सक्ते हँ । इन लीलार्भ्रो के सबघ मेँ सामान्य बातें इतनी सर्वं विदित 
ह कि उनके बारेमे यहा कुं कना भ्रनावद्यक है । प्रस्तु, हम य्ह केवल उनके 
प्रस्तुत फरने फी नाटुयगत विधियो पर ही विचार करगे । 


यह्‌ लीला-नाटक मगरखयत,. प्रथभ्रो से संबद्ध दँ । उत्छव तथा रीतियो भ्रौर 
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दतः प्रमित तपा प्रनम्स्णातो रमा दकादार यना द्यि गणानि 
नारीव सर्यागता प्रयो 1 नारकीय स्पापार शमो निर्थिन कगनेवारो ये रोरिय। 
तवा उन्यग्र कु प्रमस् फी किमी स्वादय माटितियरे परिधि मपाखान पं, मिग 
निर्माग्य प्रापीन पौर प्रवासन, रिनित प्रौ हवित पारि पत सोता रपा) 
म -उत्ययो नैः प्रनुषरगािक्‌ प्रमिनय प्र्‌ दन वनिघ्चा क प्रवपम क्च 
पौल्ति रननापोयषा पठ णोन एरी एकः पस्पगगत धोर्‌ पित प्ररार का 
ठग धा जिगभे उन उ्ठमी ही सुपरिचित दै जनना मदूफराय्या तेण उन्पः 
प्रिप्र ने 1 


मदी प्रकार माए मण्‌ 'निहामन' "सपदलोस' पोर “प्ष्छ-म प" कटनानं 
याली नोकिया, पयां फे प्रमुख स्तोमा चित्राम प्रमया फोई उरमव-मरपन्पा 
प्रदरणत--प्रादि वाने सीनाप्रो की विघदकोभा-पापराप्रो फाप्रग रोष्ठी दु) मे नोकिप 
उत्छय मार्गमे यः ग्यानम होती हद दूमर फा पौर एक्‌ प्रभिनयनस्यनमे दूगरे पं 
जात्ती 1 उन पपावमन विभाजित कर द्विपा जाता 2? कपोकि खार्‌ पीरा-नारमफः को 
पट्‌ (मारष-द्रियमो' म याट द्विया जातां 2 । रापकतोता षौ दधिनि प्रौर 
एगाननीनाएे तो महीने भर्‌ धपय द्रम भी प्रपिफि मपय तक नना रली 
पौकिपो प्रोर्‌ रगमघोपर हाने वानो तरीनापा मे किमो प्रकार फी रेखगन पति 
नही हूतीदै। दन पफार्‌ के नाटक फो रस्य-व्पवस्पामं प्राधुनिफ (पमपेशिदटियि मंन 
गी मी मममता चोर मामन्जस्यमौी घाता करना व्ययं रामा) 


घ्न सीताप नाट्येय कथानकः ॐ महातम्योकिक पापाम्‌ उम्‌ मके, 

शमर विष णकः साप मरं दत्यो शली मचनच्ययस्या फी पिमि पन्त उपयपोमी रहै प्रौग 
साष्र छो उमके प्रनेक नामु उमे ददि वष्र तानदादर्‌ घोर्‌ विदिध प्रतार 
पत द्यान्‌ गमको सकता द । उमके द्वारा नाटद व्यापि णक स्यनमे इम 
स्थान मं--प्रगोध्या मे यिष्दामिय मे प्राम म्‌, यदय जनदुमी पोर ननध्नान्‌ 
पमपन--विना दध्यं पिदतन धिग हो मेशाया जा मकमा | एमन दनिगिणाम्‌ प 
ना छि प्यापार्‌ः वाटे पमी मी स्यान परर तारो. परना-फमे भ्रमाय सो धिटिसन्नि 
वरिण चिना, सहन त्यम श्रगि ददता रह्‌ माता? 1 प्रायर्पद्णा पृतं प्रर, पटना 
व्यापार एत मोप दाकर म्पानो पर चय मत्ता ‡  जनग्पुनोमे पतयः श 
पत्य यष्टी सम सोताफो दमत पौर दृयप्यर्‌ प दृध्य--ानो (कः गोप निरी. 
स्तिद्िष्‌ जातद। पा प्माप्रकार राम-रवसा-युदपे द्व्या के मान पम पिमा 
दूष रट्व्लर पर्‌ प्रलाद्रटिष्य म चयोरनताको नी मिना जाता 1 प्री 
रमठ पथ्या ताप्टु प्यवद्दा उष्ट-्यका पक दने यट ह्र प्रामम्‌ 
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तरीकेसेकी जाती है, प्रौर यह्‌ लीला-नाटको की एक श्रन्य प्राविधिक विक्षेपतादै। 
कृष्ण-लीलाभ्रो मे, प्रत्येक दृश्य ठीक उसी स्थान पर भ्र्भिनीत होता है, जिससे कि 
मूल घटना का परपरागत सम्बन्ध रहा है । समस्त पवित्र स्थान, वन, कुज, तडागः 
दूप, पर्वत-श्र शिया श्रौर मदिर--सवके दशंन, एक निङ्चित करप मे, क्रिये जाते है । 
एेसी भ्रनेक रौतियो तथा भ्रौपचारिकताप्रो फे पालन द्वारा इन लीलाग्रो को एक 
प्रकार फा धार्मिक महत्व प्राप्तहो गया दहै। 


कस्वो के बाहर लवे-चौडे लीला स्थलों मे, या भ्रसिनयके लिएवने चौकोर 
दायरो मँ प्रदक्षेन शुरूहोनेके फाफी पहलेसेवडे भारी-मारी श्रौर श्रदमूत पुतले 
खे कर दिए जतिदहै भौर साधारणा श्ित्पस्म्बन्धी सामम्रीकी सहायतासेश्रौर 
दयो की सजावट द्वारा कर्द-क्द्‌ नाट्य-स्थान वना दिए जाते है । इन पुतलो के 
सम्मुख भ्रभिनय करते हुए ॒भ्रमिनेतागण, कयासूर्रो कौ भ्रावर्यकता के भरनुूप, एक 
'स्थान' से दूसरे स्थान पर पहुंच जति ह 1 करई दिनों तक होते रहने वाले प्रदर्शनः 
जिनमें विविष प्र्शनगत विधियोश्रौर समिग्रियोका प्रयोग होता है, श्रनेक स्तरो 
पर दशंकों को प्रभावित करने में समं होते दै भौर भर्मिनेताभ्रो तथा दर्दको के वीच 
सपकं के नए-नए स्वरूप श्रन्वेषित करते है । लीला के सारे कालमें लीला-स्थलमे 
खडे किए गए पुतले श्र्युम राक्तिणो के प्रत्तीक माने जातें प्रौर लीला के ग्रतिम्‌ दिन 
मे, जब उन्हुं बडी घूमघामकं साथ मस्म किया जाता तो नाटकीय प्रभाव में 
प्रत्यन्त वृद हो जाती दै। नाटक के उहुश्य की सार्थकता सिद्ध हैश्रौर एसा प्रतीत 
होता है, मानो प्रदशंन के नाट्यगत भ्रायाम विस्तुतदहो गए, 


राम भ्रौर कृष्ण सवबघी नाटको के विषय मं सबसे प्रमुख वात यहरै कि 
परनेक रर्य-व्यवस्थाभ्नो, कथा-सू्रों के चुनाव, घटना-क्रमो, भ्रभिनेताभ्रो को बहुलता 
भ्रौर उनके श्रेणी-विभाजनो, भ्रादि उक्तं नाटकोके समी पक्षोकी दृष्टि सेये लीला- 
नाटक भ्रत्यत चित्ताकषक होते हँ । श्रौर सामग्री मे निहित इसी गुण के फलस्वरूप 
लीलार्म्रो को भ्रकित करने वाले मधष्यकालीन चित्र भारतीय कला के श्रेष्ठतम उदाहरण 
है । नाट्य एवे कला के बीच यहु धनिष्ठ सपकं इस शोमा-यात्रा नाटकं कौ श्रपूवं 
विशेषता है । 


लोक-जीवने के परिवतंनशील सामाजिक-सास्कृतिक तत््वो के प्रभाव में पडकर 
हस जलूस-नाटक ने, नाट्य एव भ्रमिनय की परिस्थितियों ॐ भ्रनुसार विविघ प्रकार 
फे भ्रनेक रूपो को विकसित किया है । उदाहरण के लिए, रगमचीय रामलीलाएं, जो 
एसे नुत्य एवे भ्रभिनर्यो से सयुक्त होत्ती है, जिनकी पृष्ठभूमि मे रामायण तथा भरन्य 
साम-काव्योके भ्रष्ट पठे जाते है कोर्दसेटिग बनार््‌जायया वडे पैमाने पर कु 
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स्मि नाय--रगतेः प्रपन्न नदौ रोति येरन्‌ सपने स्ापारक्य बृदात चुष्टापा दा 
पदमा द्ोगा प्यद्त किमि उता 1 रो पाट् होत दै, उनका दुर्या प्रेण पलत 
णतो ये प्नुष्स्या मे सहायकः मिदनतेद पो षमरे, पिकरसिमि हुत दत कपनः 
मेः चिप पहन्प्युं यां यत्ताते 1 रापयीनाप्‌ पोपुनिक करुयरुति द्रागि भ 
परपनाू गर्द सौर पर्दा तषा सपू पत्र-उपवस्या दै माय प्रन्नुन कौ णड 1 
एपा-नद्ररमे गमनीामौ प्रर्दुल परन्‌ फं उदयदमर्‌ दा प्रयोगा प्न्यन्ने गषत 
स्टा पौर णव नि्दिनि नादूय-स्ण मो मति प्रविष्टि गपा । मन-निरपए गरे कत 
मेजोप्रगत्निट्य योन हूर रै, उकः फार प्रनयं र्पान्तेर मी मन्रयदुण हमीर मानु 
नृन्य-निपिष्ार स्वरम श्री तान्तव दरा निरूपित शस्पुपरी-सननासता ताक 
प्रमु सून्दरै । गननोतामोमे भी स्सगत परिद्ननप्रागै दे} दूतम पोर, 
मंदिनिमे चय मी तटी परस्परमतं स्प, चिना किमी प्रादिपिकः परियितने के षनापा 
रहार । चमे कमाने पर करौ गू सचय वृष्णतीवापो का पोदे-परे सोप हेता जारा 
ह । सागीते हेत कै, परमम प्रमद्द्ध नाटक के चाय उपयुक्त नारको षा जव (िच्रगा- 
ऊना हषा, तो एकर तीरा श्रषोर्‌' उदित हुषा 1 एम नकप में रोक वात पटह 
मातो ष्य तीना" जता दै पद पनम मप्ययुगीन्‌ वीरोका जीकेन परिनि शिमा 
जाना द प्रर 'रागलीता' तो मति दूव-कयन प्रपवा श्वूवस्ण' फेस्पंर्गे द्ोतोद्रै। 


सुम नारूप-प्रकार-- 


सीलाध्रो क-म लोमा-पातरा नारको के तायन्याय, रिते तन्हु-वग्हुके टन 
पुमे सामाजिक नारषदै जो पममे फिमीनी प्रार्‌ नयदनहा ¢ 1 छपारे श्रि 
मोमोकता प्नुरागदी ष्म नादटनः फेमूनर्पे ह पमी नारकीय योजना भारनोप 
पथान-वगोनकेहीदनि कै भरनुमार्दै किवफ्तापोर्‌ श्रोता, पौर प्रयिनेना पौर 
यदाप, एम सपान भा उन साटणीयन््रददोन मे पपिनाम्य पमगयन जानदु ए्मै 
दनन्पिनि जोगन को शोटा-मोटी मस्मे प्ररग्णा पित्ते, प्रोर्‌ उन्ीये दमे 
नादयः प गाहिन्पिह स्पर्ग होता द । यै कलक्रिपां सामाजिक सम्कन्योप्रोर्‌ किन 
गरदार-एाग्पारपष्‌ न्पितिया पर्‌ प्रापारिति होनी । कमी-फमी स्व्यनीय प्टनाप्रौ 
सोर दुष्पयम्बाप्रो फो ङनो उष्कर्‌ या ध्वम फरक नमे गभोरना का पुट साया खदा 
 । प्म यमेक फक सोकप्धिप प्रनत मे, प्रमुद पभिनेता "परिपा", वनी प्रानानारै 
सोप वितान्तर्‌ परे टकारै परर पोषक तमा श्रन्पायियो णा उोरृद्ार विनि गा 
£} एषते स्वये पसिन्पर दरा यट नसून माटद्नेद प्रभाया निर्ण एन । 
एवातो पन्नो पोर ट्यनि्यो फोनक्ते उतारना तै पौर यये समुरफे 
मेना केः गार प्ररत द यौषे म्यो प्रकरे परया, स दुद दिव कन्न 
भा पादरपणएा ता प्मनुमप द) 
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लोक का यह्‌ हल्का-फुल्का, घर्म-निरपेक्ष नाटक बडा ही सीघा-तादा नादूय 
है । स्वग, तमाशा, नकल भौर मडेती श्रादि इसके खास प्रहसनात्मक़ भ्रग है । उत्सवो 
प्नौर समारोह से सबद, भरपेक्षाकृत श्रधिक स्थानीय महत्व वाले इसके भ्रगणित छौटे 
तथा कम विकसित दूसरे खूप भी है । भ्रपने दर्दाकों से पूर्णं प्रशसा पाकर यह हलका- 
फलका लोक-नाटके, शतान्दियों तक जीवित रहं सकने श्रौर भरपनी सादगी वनाए रख 
सकने मेँ समथं हुश्रा है । दस नाटक-रूप के प्रददोन के साय, जिस प्रत्यक्ष रूप मे श्रौर 
जितने सजीव श्रनुराग-सदहित जनता का सवध रहा है, शायद वैसे नाटक के किसी 
भी भ्रन्य रूप के साय नही रहा । नाटक देखते समय दर्शकगण श्रकसर वीच-वीच रमे 
बोलकर, ताली बजाकर या प्रशसासूचक सकेत करकं नाटक फे समग्र प्रद्शेनर्मे माग 
लेते रै! दस नाट्य-प्रणाली की भक्तिकालीन सन्त-कवियो ने कठोर शब्दो 
मेँ बार-बार भर्त्सना की है जिससे यह्‌ प्रमाणित होता दै कि उप्र समयमे यह कितना 
लोकप्रिय था, श्रौर जनता पर सका कितना प्रमाव था। 


समी सभरुदायोँ कै धर्म-निरपेक्ष नाटकों की साज सज्ञा श्रामतौर पर सादी होती 
है, श्रीर घा्भिक प्रदर्शनो की श्रपेक्षा उनमें तरक-मटक कम होती है । उनमें किसी 
शोभावली की व्यवस्था नही होती है जिसके कारण प्रदर्शन के नाटच्गत श्रायाम 
विस्तरत होते है, किसी केन्द्रीय स्थान पर पातरौ को रखकर उनका विष्ठेष प्रदशंन किया 
जाता है भ्रौर नाटक की भन्यता तथा प्रभाव में वृद्धि होती है। यह वहत सीषे सादे 
ढग से होता दहैश्रौर सामूहिक मनोविनोद का साघारण-सा भ्रवसर प्रदान करना दहै । 
परन्तु इसमें नाटक के सभी श्राघदयके तत्व होते ह । कानी से कथानक मिल जाता 
है, तीखी प्रर श्टीली नकल होती ह जो भ्रनुकरण-कला का श्रेष्ठ दृश्य प्रस्तुत करती 
है, मानव-व्यवहार को विकृत भ्रौर भ्रतिरजित रूपो मं प्रस्तुते किया जाता है भकल- 
किर्यो रौर पहेलिर्यो के भ्रत्यत रोचक प्रसग प्राते, देसी के ठहाके, दाज्िर जवा- 
विया, फषतिर्यां कसना, मजाक करना, घौल-वप्पा, पभ्रौर कलावािर्यां-ये सारी चीज 
मिलकर एक शानदार नाटय-प्रदर्शन बना देती ह) एसे रोमाचके प्रीर उत्तेजक प्रद 
हन फो देखकर दर्धक एस प्रकार भ्रमिभूत हो नाता है किं भ्रकसर तो वह उस काल्प- 
निक सीमा-रेखा को मन ही मन लांघ जातादहै, जो उसे भरौर श्रभिनेताग्रो को श्रलग 
किए हई रहती है-प्रौर इस प्रकार षह भ्रभिभूत दकछंक भ्रपने श्रापरो प्रद्ंन के 
मध्य पात्ता है, क्योकि श्रव उसके लिए यह चाटक (चेतना के) एक भ्रन्य स्तर पर, 
मात्र नाटक न रहं कर नितान्त सजीव श्रौर यथायं हो जातादहै । 


इस नाटक्मेन तो प्रमिनेता ही श्रधिक होतेदै भ्रीरन प्रदशेन म सहायता 
के लिए भ्रन्य नाद्य सामभ्री दही । योटेसे (नाटक के परत्र~-कमी-कभी तौ केवल 


नाद्प-नाहिःय [ ५६ 


द-- यादा यायाद्‌ फोयदफद 1 एक्‌ प्रमुल प्रमिनेताद्ुता ३, यो कपा-पानक षा 
पायं कर्ता द पा मनृहु-एानके मापकता 1 एव-रो प्रन्दपाय महानिह, नो ममु 
गन्‌ फे साग सहने रे, नृत्य करने द.परमुण पिना र गंवार्दा क पोच सोतन 
ट पौर ग्यगत-माषम्प फते ए) यद प्न्य पवि, विनायमान कथानके कै नादकोष 
प्रसेणो फा चमिनय सते {द्मे मार नाटक मे वनैहो पद्ठता पे मामे पः 
मावपूणो मापूिक्ताप्रा जाप्ती टै । पद्धुरन महृत्यपूषा पोते पाते उव 2 परिष. 
दिते नारक्मीप युद्राषे धनाकर एकृ-दूमरे मे छामने गशेहो जाने पौर मतर प 
लार न्यनन त, यो प्रदे प्रद्यन में वदयत स्टेट पोर् जिनमे मु स्यानीय घोर 
सामाजिक पिपयो से स्रवधिन रिपरणिपनी जोटदीजातीदहुं। मयाविन्तु के य 
तवेमे, एय प्रतार कौ--नाट्ततौप प्रवर्षो को निमिते फे पाती तको--नोफए-ारफ 
पे धनेफ़ृषणो मं मिततीहै)। 


नमनो फू सैरिम टीट प्रौर्त नारकीय व्यापारे फे योग्य नादुयगत- 
स्मान निपित जेवा दही षले प्रयतत किया जाना पात्राता स्पनपरियिनिमभी 
देना सिचित स्दयटै रि गाट्ोय प्रमाय प्रधिक देर तक नरहीग्ना ग्ड पाता! प्रपमर्‌ 
तो प्रमिनय करने फे निए किमीङ्ने मयपर मो पत्रनषही प्राते गि द्यगणा टीव 
मेदेगदहौ खकेपा नारङीय-प्रमाव दत सकने मेषुष्ठ सर्वता टौ ऊायै 1 उह दर्म 
पटे द्रति ष, उमी पयत्तये परर परेहोकर्येनोग प्रभिनयक्यनटै, पौरप्रारभ भै 
परनतप णकषही रषिर पर्वने रहते नतो प्रण-जंवादनर्मे ले पत्रिकः विति 
प्रतान द प्रौर न परच्रि-पोजनामेषही जिनमे पि मन-नित्र' पनम याकमा ठैः 
प्ारोटु-पवगे ठनि स्यम उमर कफर मापते पा जार । निन पारो-मी मंन-गामप्रिपो 
पा उपोगये पमिनेतायणा भेट, उन्दर प्रमे माप ही प्रभिनय-न्दय पर गेत 
छे हू, यवा प्रतिच्टिति नानरुकेदार्‌ को नकत करने के तिष्व, पा गाजनिद्रामन 
एठा फा दने कै नि एकः श्टुत 1 


निविधरेतगके एने पमिनेतापोषफी वटूतायतषटै दिन्टनि द्य नारूपपः) 
जीवित रमधाद्रु : नर, कोतृकी, दहुरूपिपा, नारकी, स्वनिपारी, भाट प्रौर मर्दय 
प्रादि | नाते उाग्ने यानो, वूर-पतैडे मयाने यातो प्रौर दमोना मा एक प्रिलाय यमं 
४, निसने ममू मप्ययुग मे मदटुयमंयपो स्वियातीनना जना ग्गी पौर नै पं 
मे तपर यदमान पतान्ते फे प्रारनरिय दसस एष पमा मत्रि रा । फेन. 
तमे दटपन्पो सोत, सो स्यय नासम विगतिरे प्रो उम्ै प्रदर्णन पी रयरेषापे 
भोह्ययद्रो यतति 1 उनके द्विमान पे पटादनो, बभ्रो, न्यन्याघ्ने, ए तरण ङ 
पका -ररपापो, उदद्न्या गपा प्रमे ष्ा बदा मदर रह} प्मौग्वे ठर चठपै 


४०८ | सेठ गोविन्ददास भ्रमिनन्दन-प्रन्य 


लोक का यह्‌ हत्का-फुल्का, धमं-निरपेक्ष नाटक वडा ही सीधा-सादा नाट्य 
है । स्वग, तमाक्षा, नकल श्रौर भडती श्रादि सके खास्‌ प्रहसनात्मक भ्रग ह । उत्सवो 
प्नौर समारोहो से सबद्ध, श्रपेक्षाकृत श्रधिक स्थानीय महत्व वाले इसके भ्रगरित दछोटे 
तथा कृम विकसित दूसरे खूप भी दह) प्रपने दशको से पूर्णं प्रशसा पाकर यह हलका- 
फलका लोक-नाटक, शताब्दर्यो तक जीवित रह्‌ सकने श्रौर भ्रपनी सादगी वनाए रख 
सकने मे समथं दभ्रा है) दस नाटके-खूप कै प्रदान के साय, जितस प्रत्यक्ष स्पमेंश्रौर 
जितने सजीव श्रनुराग-सदहित जनता का सवध रहा है, शायद रवसे नाटक के किसी 
भी श्रन्य रूपके साय नही रहा । नाटकं देखते समय दशकगण श्रकसर वीच-बीचमें 
बोलकर, ताली वजाकर या प्रशषसासूचक संकेत करकं नाटकं के समग्र प्रदर्शन मे भाग 
लेते हँ! इस नद्य-प्रणाली की भक्तिकालीन सन्त-कवियो ने कठोर शब्दो 
मेँ वार-वार भत्सनाकी है जिससे यह प्रमाणित होता है कि उस समयमे यह्‌ कितना 
लोकप्रिय था, श्रीर जनता पर इसका कितना प्रमाव था । 


सभी समरदार्यो के धरम॑-निरपेक्ष नाटको की साज सज्जा भ्रामतौर पर सादी होती 
है, श्रौर धामिक प्रदर्नों की श्रपेक्षा उनम तडक-मटक कम होती है । उनर्मे किसी 
शोभावली को व्यवस्था नही होती है जिसके कारण प्रदर्लंन के नाटथगत श्रायाम 
विस्तृत होते है, किसी केन्द्रीय स्थान पर पाध्रो फो रखकर उनका विक्षेप प्रदान किया 
जत्ता है ग्रोर नाटक की भव्यता तथा प्रभाव में वृद्धिहोतीदै। यह चहूत सीषेसादे 
ठगसे होता हैश्रौर सामूहिक मनोविनोद का साधारण-सा भरवसर प्रदान करनाहै। 
परन्तु दसमे नाटक के समी भ्रावकश््यके तत्व होते है । कहानी से कथानक मिल जाता 
है, तीखी भोर उटीली नकल होती है जो श्रनुकस्ण-कला का श्ेष्ठ रश्य प्रस्तुत करती 
है, मानव-व्यवहार को विकृत श्रौर भ्रतिरजित रूपो मे प्रस्तुत किया जाता है, भल- 
किर्यो प्रौर पहेलिर्यो के भ्रत्यत रो्वके प्रसग श्राते है" हसी के ठहाके, हाजिर-जवा- 
विर्यं, फरतिर्या कसना, मजाक करना, घौल-घप्पा, भौर कलावाजिर्या-ये सारी चीज 
मिलकर एक शानदार नाटच-प्रद्षंन वना देती है ! एसे रोमाचक भ्रौर उत्तेजक प्रद 
दन फो देखकर दशक इस प्रकार श्रभिभूत हो नाता है कि प्रकसर तो वहु उस कात्प- 
निके सीमा.रेखा को मन ही मन लांघ जाताटै, जो चसे ्मौर श्रमिनेताश्रो को भलग 
किए हई रहती है-प्रौर इस प्रकार वह्‌ भ्रमिभूत दशक श्रषने प्रापो प्रदगंन के 
मध्य पाता है, क्योकि भ्रन उसके लिए यह नाटक (चेतना कै) एक श्रन्य स्तर पर, 
मात्र नाटके न रहं कर नितान्तं सजीव भ्रौर यथार्थं हो जाता है । 


इस नाटकर्मेन तो भ्रभिनेता ही अधिक होति दहै भ्रौर न प्रदकषंन मे सहायता 
कं लिए भ्रन्य नादुय- सामभ्री ष्ठी । थोड़े से नाटक के पा्--कमी-कभी तो केवल 


नाट्‌प-माह्िय [ ८८ 


एा--नाटक-यापार्‌ कोय्दान टै । एकः प्रम पमिनेतता एता 8, गो शवानपायत् गा 
फषय करता ६ यानमूटू-मनमे नायका एवन प्न्पपाय मीत है, डो नमू 
गान क साय गहू द, नृत्य फते दृरप्रमूत पमिनेता के सवाह द मराति वातने-वयरत 
र्‌ धोर्‌ न्वगते-गाप्णा ए्रतै र । यशी प्न्य पाध, विकापमान फपानक श बराटिपं 
प्रमणं काप्रमिनिपं कफरनह ष्मने मारे नाटकमें यष्दही सस्वता फे माय णप 
मायू मापूिफिना धा ठकि द | कुष्ठ मटेन्दपूणं मोक पात ठ जदवये प्रि्तेव. 
विधव नारन्तेय मद्रा चनाफ़र गक.दुमरे फे सामने गरे जने द पौर पएम्रह्‌ गे 
नार वनने >, मो प्रत्येकः प्रदन मे यद्यत रदौ हं पौर जिनमे मरु स्पानौय पौर 
समातिक विपरयोने संवित टिप्णिणभी जोढदी जातीं । पएमापेनम्नु कये 
ल्चमे, उन भार क~ नादी पकणो को निमित फरने पानी पत्नी मोषा 
पः प्रनेक सपो पित्तहीहै। 


प्नमेनतो फोर्हूमैटिगि रोकी है पौर न नारकीय प्यपार्‌ ढे मोम्प नाटूषगत- 
स्यान निमित कणेर कोरु प्रषलन क्वा जाता) पतो हवनरियितेनमी 
रशा लिधित रयै किनादटकीय प्रभाव प्रयिफ रग तफ नही वना पाता 1 चमर 
तो पमिनयफरनेफे विर्‌ विगोडने सच प्रमी पार महीं श्राते पि द्णंपणगा टीव 
देय द्रे गेया नाटरीय-प्रमाव दानं मफ़नेरमे पुष खरतता ले जाये 1 नहं द्रसंम 
यये हृते उमी पातन पर्‌ परे होफरये सोग ध्रभिनय पत्ते, भोप्प्रारम तै 
प्रत प्कण्ठःही रषएटि-लरपरयने रहूतैहै। नसो प्रग-मंनाननमे ङो भ्रपिः {वि. 
पतात टै प्रौर न प्त्रि-पोननामे ही सिममे फ संच-विव' पन मके याष्या फ 
प्रागोहू-प्रयरोहु यनि स्यत उमर फर नामने भ्रा जाणें। जिन भौरी मच-माभयिपो 
फा उप्योणमे प्रमिनेतागणा करने, उन्द प्रपने नाय ही प्रभिनय-न्दये पर येति 
जति हे, यथा प्रत्तिच्टिति तादुकेदारकौ नल ऋतन्ने के तिषा, मा सरमिद्ामन 
फा काम देने रेः निए एक स्टरते] 


विविषपम्तननके फते परमिनिताप्ो षी वदटूतायतष जिन्दोनि घ्न नाद्य षा 
जपित स्मरो ˆ नर, फौतुमौ, वटूस्पिया, माटी, स्यनधारी, भद प्रौ नक्नयो 
पादि । नषे उतारने यादो, वृद-फौद मनते यातो पौर रेनोतो मा णः प्रश्नान्‌ यमं 
६, लियन जमूच मत्पुपमे नादूयनयंदयो न्ियादौतता रमाण रगणोप्रौर्‌ ~ नदं 
मदर्‌ पतमान एताल्य के प्रारनिक दवरो तफ पवि समाद गरि सहा । ठे. 
एमे सत्प मोगरे, जो म्ययं नाद्क तिमर प्रौर्‌ उमरे प्रद्तन कौ मरमां 
भोस्पयद्टी नाते ह । उनके दिमाग मे कायो, वम्नपनो, सनाद, एन नर प 
ररव -उमाता, उदाहर नवा प्रत्र षा बय मदर व्हूना> पौरवे एक पतने 


॥ 
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नाटक मेँ बदी ही कुशलता ्रौर बुद्धिमानी के साय जहदेते हं । परिणामस्वरूपं सारे 
प्रदर्शन मे श्रामोद-प्रमोदका घराप्तापुटप्राजातादहै। 


रंगमच-नारक - नोरी 


नाटक कै भ्रध्येता के लिए यहु रगमची लोक-नाटक भ्रत्यत रोचक विपयदहै। 
नाट्य-प्रणाली की दृष्टि से हसे मध्ययुगीनता प्रौर श्राघुनिक्ताके वौच रक्खा जा 
सकता है , श्रनेक दृरय-वधो मँ प्रदशंन करने के मध्ययुगीन तरीके को इसने छोड 
दिया हि प्रौर समग्र तथा भ्रविच्छिन्न 'मच-चित्र' के लिए उद्योग किया' है । ससे जान 
पडता है फि प्रदर्शन की भ्राधुनिक विधियो की भ्रोर उसने फरदम उठाये 
हे । इस नाटक के तत्वो का प्रष्ययन करना रोचक होगा ष्रयोकि सने लोक- 
साहित्य तथा भ्रत्य प्रकार फे मौलिक साहित्य के भ्रनन्त भडार का उपयोग कियाहै, 
उसे एक नए भ्राकारमे प्रस्तुत किथादहैभ्रौर उपे एक भिन्त माव्यषरमे ढला है । 


सभी देशो के नाटक फे एतिदहासमं, एसे नाटकोय ख्पश्रौर एेसी विधियां 
मिलती हे, जो शुद्ध परपरागत नाटक के तततो मौर विधियोके ही ख्थान्तर-प्रकारा- 
न्तर ह। नाटकीय भ्रौर भ्रनाटकीय साहित्यौ मे प्रौर नगर तथा लोक की नाटक्रीय पर 
पराप्रो म 'नाट्यगृहं का प्रभाव" फल गया है-ये शूप उसी का परिणाम है) नाटक 
का यह रूप हिन्दी-प्रदेश मे नाट्य के विकास की एक मर्हृत्वपुणं कदी है । हसर्मे मध्य- 
कालीन सस्कृति की चित।कषकृत, वाक्‌ दूता भ्रौर शूप्वीरता का समस्तं वातावरणं 
विदधमान दहै! साथही इस नाटक से यह मी प्रकट होता दहै कि हमारे नाट्य पर भ्रौयो- 
गिक सम्थताके प्रारभिर प्रभाव पडे ह । एेतिह्‌सिक दुष्ट से, दषकी स्थिति बहुत 
श्रच्छी है, क्योकि यह्‌ नाटक जव गत शताब्दी के भ्रन्त मे विकसित हुप्रा जब म्रामीय 
श्रोर नागरिक सस्ृतियाँ श्रधिक निकट सषकं मेभ्रा रही थी । लोक-कवियों, नत॑कों 
श्रोर विदूषको ने यह्‌ भरच्छा भ्रवसर पाया । उन्होने परपरागत कहानियो, स्थानीय 
नायर्को फी कीतियो, सभी देर्शोकी घछन-कग्ट भ्रयवा प्रेम-सवधी कथाभ्रो भ्रादि 
बहुत-सी चीजो को नाटक का रूप दे दिया, उन्म नाच-गाने भ्रीर नाट्‌य-कला की भ्रन्य 
सामान्य विशेषताएं जोड षी ] 


ये नाटक करई नामोसे प्रसिद्धहं, जसे नौटकी, सागीत, भगत, निहलदे, 
नवलदे रौर स्वग } ये सभी नाम लगमग समानार्थ हू--एक ही नादट्‌यगत-खूप का 
परिचय देते हु, लेकिन सके साय ही, मिलती जुनती नाटकीय पद्धत्तियो भ्रौर सिद्धातो 
षी रूपरेखा कं भ्रन्तगंत ये नाटक प्रादेशिक विभिन्नता भी प्रकट करते ह । स्वांग 
कदाचित्‌ सर्वाषिक प्राचीन नाम है, यहाँ तक कि नवी शताब्दी मे भिलवा है । प्रसिद्ध 


नापप [ 


प्रतत नादितः पदूरपजम मद्रक टैरो नाटक काकदानिन्‌ योतपित भ्य 
उगणा गयं प्रौर नाटय प्रददानि प्राणद षी सौटक मे निरना-इनय "1 


सोथद्निय नोत ष्ट्य मे गापाप्रो ए न्तन पोर प्रा ममू पष्प 
प्रन्य्रिर प्रयनितश्ा। मथ्ययुमीन कमियोने एन दाद मरंपी प्रनिपोनि्रपा प 
द्र्ाटो मान्ये मिया । ये प्रतियोगिनापं धान भीदोततो 7 पौर ठनफोरया 
पुराना नाम--प्रगाद्--टिपा रताद । लायन, कदतारी, ग्य्येति प्रार्‌ गनिम 
घ्ने प्रना्ाने हल्दी दे तमव नारण़ फ उदपपमे प्रपशम्पमे पान ल्िमाङ 


उप्रीगयीं पनान्धो मेमन मे, नए ब्रहित्पिफ पौर पान्दुतिषह प्रम्प्योमे 

पाट पन्ने की पर परदरा पौर्मो पिकनित पपं समद दू हन्या पोरे धना ग 

वी भधीनताएं नाः गरं प्रौर्‌ एद प्रहरे फा मिधिक, सोङप्रिय नमीन {किमि 

मिषाग्पा। व्य सातप द नाटये कनिम वडाते कै विण गोमा नाद प्येमं 

गटालता कौ प्रपेष्नायी । पटनाग्रा फे गोदे फति पद पाय को मोजना मपा 

ग, ठयक स्याता धर्‌ नाचमाने रगे गए प्रोर एन तग्ह्‌ एक नेया तारह-म्य गष 
षार दिया गया) 


ट्म सगीतात्पक गुगयान्नफो कौ प्रदर्गन-वििवि फा उयमे वेर मनुत ङगया 
ङिमनके विष्‌ उपगुक्त होतेके निरु एने फुट (म्ब्य) तयप्र यवना [+ निर्म 
प्न वर्गे नारको रमन प्रास, पर्‌ पटनाप्रा को व्पयरपा घौर नाट्‌य-प्य्यगा 
पपरष मे मने नार-नष्टक कै नादटूष-तीन' न्यम्म को प्रपनायान । कृणि षन 
मी दति, एचनिषए्‌ नारको पानक काहद्पो पोर शलो विभात नल विया 
ऊासकेता । प्रन ररणा नानक एक वायक रक्छा जाना? (जगा: पपदू श्यं 
मणानाद्यपे नयदध म्यक्तिः। यव्य कटानीके टे दए प्रो मृ दितय मं 
श्ारदयवु पोपराप्‌ परता रि प्रर नदटिक्-स्यापार्‌ ए ग्भसो केदार मे पृं विद्ग्मं 
दता = । पयय सवाद मे लित गद्‌ प्रमिनय-क््यानी 7 म्पे हन्‌ नारो क 
षल्मना फा पातत? 1 जटा नफ मनम प्रश्न, खट णक प्रदर प निन्वश् नपान 
मार टपर, पौर सनि पिपेष स्यापार-दमते माघ्ामाम नीदन्य) पनन 
पाती रना सउमकरलिष्‌ु एय नामप्रह र्ता | एूष्ण हेन नज म्पनमं 
मदक प्निदितिम्‌ निग्मामे मूक्ति मिन गतीटै पोर तेन सर दणामतान्त 
उपयाय किया ताना मनव जाक ठो, प-दमा, नार नियम्‌ ण (नपि 
नपामत्नेक एन्य प्रभिदीत महष कते | दनी प्रकार मनवनु- म्मसत्‌ प 
समय रने का मौ परटिणलि फहोना ^ कि कपि-व्यःपन न्वयि प्रौग ममि त्न 
व्यता प्रर उकः नापर मे विरिप्ता का समदवेघद् गा + 1 पसन 
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के श्रभाव मे, श्रमिनेताभ्रो दारा रगमचको षोड देने फी सीधी-सादी लोक-विधि द्वारा 
प्रत्येक रश्य की समाप्ति की सूचनादी जाती है। इसका श्रवश्यमावी परिणाम 
नौटकी' होता है, जिनमे प्रनेक चरम स्थितिर्यां होती ह । 


स्टेज को विना किसी भी सेटिग के खाली छोड दिया जाता है । वहत थोडी- 
सी वस्तुश्रो का उपयोग किया जातादै भ्रौर हन्द भरमिनेता श्रपने साथ मच पर ले 
जाते है । श्रधिकाश पात्र द्य की सारी भ्रवधि भरमच पर खडेया मते रहते द । 
वे खडे होकर श्रपने सवादो को अ्रध-सगीतात्मक भ्रौर प्रधं-पाठात्मक ठग से वोलते है, 
प्राय प्रत्येक सवाद के साय वाद्य सगीत' चनता रहता है । पात्रों का मुख-विन्याप्त 
तो कोई खाम नही होता, पर वस्त्र वड़े कीमती होतेह प्रौर वे वहुमूल्य म्रामूपण भी 
घारण करते हैँ । प्रदलन का भ्रारम्म सुमिरिनी' प्रयवा 'मगलाचर्ण' से होताह। 
यह पूवं-रग का एक श्रङ्खं टै । वा्वृन्दर्मे से प्रमुख नगाडेकी उची प्रावाज से भ्रास- 
पासके गावोकेलोर्गो को प्रदशंन के भ्रारम्भ होने फी सूचना दी जाती है। इस नास्य 
फे प्रेमी तुरन्त ही उस जगह की भोर चल पडते है, जर्हां नाटक होने वाला है कि 
भ्राज रात भर भारी भ्रभिनय भ्रौर रोमाचकारी नृत्य-सगीत वाला नाटक देखेंगे | 


नारकोय नृत्य 


लोक-नाटके का एक श्रीर मी भ्रमान्य प्रकार है जिते उसके श्रपने विकास-क्रम 
मे नृत्य प्रौर नाटक के वीच की वस्तु कहा जा सकता । नास्य की रष्टि, से वे छोटे- 
छोटे कचात्मक नृत्य बहुत भ्रधिक प्रभावक्षाली होते ह, जिनमें प्रदशंनकर्ता किन्ही छोटे 
पौराणिक प्रसगो पर भाव प्रदर्शित करते हुए नृत्य केरता ह रौर वादयवृन्द की पुष्ठ- 
भूमि मे भावपूर्ण घुनो मे, कार्य-न्यापार की व्याख्या करने वाला मूल पाख सामूहिक 
रूप से गाया जाता है। “करिरात' भौर "मञ्ुन'के युद्ध को दिलाने वाला विहारी 
लोक-नृत्य, भ्रथता राजस्थान का "घूमर' नृत्य जिसकी चित्रात्मक रूप-सज्जाएे श्रौर 
मन्थर भ्र ग-गति्यां चरम-सीमा का घीरे-घीरे निर्माण करती रहती हे, श्रौर एसा प्रभव 
डालती हे, मानो कथावस्तु क भ्रमिनय मे प्राचीन नाटक की भ्रात्मा उतर भार हो, 
कभी-कभी तो सिफं एक भ्रभिनेता, कोई चेहरा लगाफर या विशद भौर जटिल 
रूप-सज्जा करके, कथा के श्रपने भ्रनुकरणात्मक प्रदशंन मेँ ्राल्वयंजनक नादट्‌यात्मक 
गहराई भर देता है । जव महान कत्यक-न्तंक श्री शमु महाराज ^टमरी' भरयवा रसिया” 
प्रस्तुत करते हं तौ भ्रपते नृदय-प्रसरगो मे वे नाटङीयढ्गस्ते प्रते हं प्रौर प्रनेक पात्र 
केषखूप धारण करके वे उस सशक्त गदरा-पभ्रमिनय कौ सुष्टिकरते हे, जो समस्त 
नाटक कास्रौत है) 


यह कोई सयोग की नात नही है कि पदिवमी भ्रफीका में वहांके अग्रेङी- 


मद्पि-प्राहिपि [ ~£: 


भाषी देती कोम "वः दस्यम प्रयोग प्रपने नतपाके विष्‌ वगते द दिमित पुरन 
पैः एक्‌ पपन गे नृच्य-नादटरक कै प्रस्तितिभा परिकिय मिषता ?--"नाटय नाचनु- 1 
प्रति "उन्दने एक नाद्क नावा ।' यह्‌ उप्यक्त नारम-प्रार कै प्रन्तिति षा भ्व 
प्राणद । प्रागे सनक, दमरीं ततादौ र्म, प्राठने नाटक फपूर्गंर्मे म म्द 
षे निद्राम्‌" कषु एर पास्मिायित करिया पया >, प्र्यान्‌ फेना नारक गन्म 
निर्ह} विविषप्रदेतोकेप्रतेकानेक सोरननृत्योर्मेये किमीको भी पमे दिपरम्‌ 
यावे नारफ फे उदाटिरणा-स्यस्व निया जामननादै। उने कपा-निर्मान मेणर 
निपतित योजना हती ? पोर वे र्पामिनय फो प्रमायदासी तपा पाम्तपिकः देनानें 
पैः विण्‌ गनी प्र्मर म्यराज्जा मी त्से है) फकमो-कमी मामूती मनजरो 
मा भी उपयोग पिया खता, जिममे नेवान-पोप हो मकरे प्रौर नाटय प्प 
घ्यापार फा प्रदधन भपित यास्तपितः जाने पे) वाटवतृन्द पभिनयं ठै प्रमाग 
मेनृद्ि फते ्रौर नृत्य तया प्रयिनय दोनो करने प्रासो भौर माप नृत्य फगने 
पालोके वीत नारकीय दृग से, उपयोपी नामल्यम्य म्यापिचं गमि षट। 


षदि-गयत्तित माटक 


प्राप कहा उनाट फर नोक-नाटक नितान म्पीन्‌ +, तरिः उमे हव्यातन 
पोर म्पःकार गी कर्मो योञनानही ह, प्रौरन रिग्द्न एौ फो कगार 
द्म (पर, एम नटकृ-पकारपा जो प्रष्ययन दुम पह प्रम्तन फर अन £, उमम 
प्रष्टि हता कि सुते म्यानोंमे दिषु जाने पनि षन प्रदर्शना मे मौ एर स्गाश्नर्‌ 
हाना दै, भरौरये समौ मनेन तेष, जे नि्ी (नासत प्रद्तन मे त 
नाहि । एनम प्रारम्मष्टतारै परौर्‌ पस्णिनि भी | पामन प्रौर पटना प एयर 
नोर्हेलोषटै। पितम या भावभी र्टना नरम मुमा ता पौर प्रमाद 
उत्त्पप्रषयं का भो । उनकी शादूव-हीनताः अर्त्‌ न्मनूमि स पवभन 
पोर परदं प्रयया (विव्रता फ प्रभाय ना मनयड यं म्म > ¢ 
प्म नाटक मेकृह स्दियाहु ङी नहः स्द्ियं नाटककौ पमार निग ध्र-यन्न पार्‌ 
प्यत्र श्मोर पिमो भो प्न्य मारिच्यित साध्यम फी पेक्षा प्रदिग महन्य पुमो + 1 
प्रर्तन ए उस्नतिक परित्विनिपो मे उलन पौर स्वय दमत मुधिद भलन्पेन्‌ एत 
पुमान विक्रनित ण्व परम्परिति ्टरुन मौ प्रदितिनि भयो एनं नटन म 
पिठगेहै। 


स्गर्रमिके वत सम्ये-पर प्रोरभूुेमेके तान्त यह्‌ स्वव्पम + 
पेहुरे साट्‌ ये पाप्मन्दपित म्मम फ उम तामि ममक स्वे त मक, 
र दूर तण त दतं पमार भो ठम पित नतन तपने =| 
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जुलूरवासे सचल लीला-नाटक जव मन्दिर मे निकल कर बाहर जनता फ वीच श्राए 
तो उनमें चौकियो प्रौर कियो का उपयोग करना स्वीकार विया गया, महाकाग्यौ 
छी प्रमुख चटनाध्रो का चितरोर्मे श्रकन किया गया प्रौर पार जित्ततरे स्वाभाविक स्प 
त नारकीय सवाद वरते ये, उत्ते ही सहज ठग से स्वगत भाप “जनान्तिक, ^समार्पान' 
'उद्घोपण' करते धै, ठेसा करना वृत्त मे वेवं हए ूर्वयोजित श्रभिनय मे वतक 
भिन्न रहा । दन प्रदशनो के कथात्मक स्वरूप कौ दृष्टि ते, लोक -नाट्यकला में 
एक के वाद दूसरी मच सेटिग की प्रणाली विकसित हई है । भवेद्या भ्रीर प्रस्यान, यहां 
तका कि द्य-परिवरतन भ्रौर रूपसन्ना श्रादि सव कुद, दर्शको फे सामने टी होता है 
वयोकरि मच चासो श्रोरसे खुला रहता है! कभी-कभी दशको के यीचोवीच मच 
वनाया जाता है श्रौर ददोकगणा कमी भी उत्ति किमी श्रन्य स्यान के स्पमे नहीं देखते 
जैसा कि हम लोग जो र्गभूमि तथा दृदयो श्रादि फो सममन ह । श्रन्त में 
यह्‌ भी कहना होगा कि किसी भी दद्य-समायोजन फे श्रमाव मे, लोक-नारंक का 


समग्र व्यक्तित्व ही वदना दमा है, चदे उवे श्रभिनेतश्रो कौट््टिसे देखं या 
दशको की । 


लोक नारटको मै सुसरवद्ध दृश्य नहीं होते श्रौर उनका कथानक-निर्माण मी, 
जैसा भ्राम त्तीर पर समा जाता है, उससे भिन्न हता है । ददो भरर भ्रको के स्यान 
प्र, उसमे लीला-नाटको कौ तरट्‌, नारकीय व्यापार के श्पने में पूरं भ्र होतेह । 
नाटकवद्धता की समूची योजना मेँ एक प्रकार कौ शिथिलता रहती ह । लोक-नाटक 
फी इस क्ििथिल गठन के कारण श्रायुस वादो क लिए, नकलो कै लिए, हसो-मजाक 
प्रौर तङ्क-मडक के लिषए्‌, श्रौर कथा को मन्थर गति श्रौर विस्तार के लिए काफी ट 
रहती है दस कारण नाटकीय व्यापारमे विशेष लय श्राजातीरहै। इसी प्रकार 
लोक-नाट्य मच का खाली होना भ्रौर खुला होना मी एक निर्चित गण दै कर्योकि 
तव हम 'मव को केवल मचे रूप मे नही देखते । परिणाम-स्वरूप फारय॑-न्यापार को 
्रनति म सीषापन भ्राता है, सत्याभास सरलता से कराया जा सकता है श्रौर भ्रावेगो 
फे सपक तथा प्रतिमावन मं एक तरह की निकटता रहती है } 


इस ॒ वर्गे के नाटक मै इनं समान्य विधियो श्रौरः रूढो के कारण एक्‌ 
निशित नादट्य-विचार विकसित हो गया है) लोक-नाटक का भ्रघ्ययन करं या उप्त 
पर विवाद करर-हमे सदाहौ स नाट्य-विचार के भूलभ्रूत एव महत्वपूरण विषय 
का ध्यान रखना होगा कि इषका स्वरूप जड नहीं है । परिवतित होते हुए सामाजिक 
परप्र्षय के साथ यह्‌ मौ परिवतित रौर विकसित होता) हस तरह्‌, इने नई 
विधियो भ्रौर रूढियो फो वनाया है तथा पुरानियो फो पुनमेटितर भौर पूननियोजिव 
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निपाद एननाटकने एकी वस्तुके विविद द्ष प्रर सतियो प्रन्तुन ष्य | 
प्रान टम समनीना के विवियन्यदेषते दहै प्रौर रापनीना, स्मयामि प्रवा यासीन जनं 
घप-निरपेष् सगीत-नादटसन मे पिनन्डन गर । सनदनि ने र्म नाटूय-द्िनार्‌ त 
गतिधीन स्वत्व प्र प्रकाद् पषतादटै प्रौर पना चत्ता करि तोक नाटत् मं निध्येप 
ही प्रगतिधीच तच्च रैर । 


कुठ निष्क 


सोक-नारकर के एप समु प्रौर्‌ वहूविध फतोयने मार्रिरिपक सादरः म, सना 
कानोमे पौर प्रादिधिक विकाम केसभीस्मोमं प्रयत पूत्ययान यामे दिया > ॥ 
मौतिफ प्रर लिधिन पसराफे यी निरनर यपरके नास्तायं सादहिन्यषेष्न 
विणेपता रही है ) कभी-्मी तो खाटिल्िक प्मौर्‌ मौनिक परम्यरपाक्यी प्रस्तर 
स्वापित करना कथिनिदो जत्तादै। दन्द नोत-नादटफ, जो मौलिक एरम्नग। 
मेह प्रर नण्फति का प्रभिन्न श्रम रहा टै, निरन्तर पिगनिति लेता र्दा प्रीर्‌ उगते 
माहित्िषए ख्यो को महतवपरण फकना-उ्पद्िनि प्रदान स्यि है) 


नाहि उतिहान मे यह्‌ लद पाकिम पटना नङ षि दन्ती कै वरयम 
तिजित नारक न्दर मभा मे लीनाप्रफार दे नोकनतराट्य ने बदूत धिक गेण 
कियाद । पत्रि मन पर्‌ पाफ़र प्रपना-प्रपना परिचय देते टु प्रीर्‌ प्रवना चटव्य 
यतेतनिट्‌ | नायकया दस्य प्रायः संगोनात्सकषटै, गद्य-तपम निमे दण सयाद 
मा पाठ कियाजा स्तादे) दमो प्रतर षौ कृष्ट प्रत्य विलेवनाए्‌ भी, जिनता 
मूत्त परम्परागत लोक-नाटकर्मे टै । रोवक चातयटरे हि रानतीनापो कय "मनमुन' 
रप नाटकर्मे राता ष्न्रभ्रौर स्वगंक्न प्रप्मराप्रो दै खायमभ्रानादै । द्रो प्रषः 
नारनेन्दु कै नाटक “न्यर्‌ नगराः मं रोन्तनहटिक कदी वापि, परिनिद्तिषं प्रौर मग 
फ़ासाग नाद्प-वातावर्ण नजीव दो उटा 1 मारनेन्दु हदि दे मारित नाट 
ठ प्रयतत ६1 पारमी पिपर्तन कष्यतरिपोने, प्रिमानो प्रौग रि > 
तोमा-पाद्रा नारकाष्त एर तरह का र्गमचीय-म्पामनर प्रन्ने कपि 1 प वोना- 
पाका नेदर, कनयर्‌ गद प्ातान्दियो सके जनताद्राय पि स नादूपमन ठठोना मै 
निम्ति हुए पे। घपुनिक मवच-प्रयागो ने सोकननाटया तैद म्प्य प्रत्ना द, 
समः याचक का समाये प्रौर एवं रेः सामने ही छम-पियारने नया रथ्या 
रने [मिप्‌ मंत महुयफः फा प्रयोग । प्न्य ममायनाणं जीर, जिनतः वदरा 
हना चादिष्‌ । पिनिम मत गति का दवि तनना काटित श्रौर्‌ सपर तया ग्दपषं 
का धय यठाना साटिण नाकि शेनारोकौ काम ह मके) 

निना सोक-तारतफ के श्रष्यपा क यमान परि्दिति प्रपत प्मनोनन्मम्‌ 
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ह । साहित्य के इतिहासो श्रौर नाटके के शिक्षा-सम्बन्धी भ्रव्ययर्नो मे उसे कोरईदभी 
स्थान नही मिलता । हमे लोक-नाटको के सम्बन्ध मं कुछ सामान्य सूचनासपक तथ्य 
तो श्रवदय प्रकाशित लेखो भ्रौर रेडियो-वार्ताश्रो में मिल जाएंगे प्रर श्रघ्ययनो तथा 
होधोके दारा दस सामग्री को विकसित एव सशोधित करने के प्रयत्न नही हृए है । 
जो भी सामग्री उपलन्ध है, वहन तो व्यत्रस्थितं है, न वर्गीङिति भ्रौर न प्राविधिक रूप 
मे विश्लेषितं ही । ग्रत स्वंप्रथम ्रावश्यकता इसकी है कि वैज्ञानिक उपकरणो श्रौर 
भ्राघुनिक शोध-प्रणालियो के साय हम गवो मजार श्रौर प्रत्यक्ष स्रोतो से सामग्री 
एकव्र करे । एप्त सामग्री के मूल्याकन भ्रौर विष्लेषण कै लि हमको वही मागं भ्रौर 
वही सिद्धान्त मानने चाहिए जो हम सार्दित्यिक-नारक के लिए भ्रपनाते है! हलो, 
समस्ाएे, कथात्मक प्रसग, कौतूहल जगाने प्रथवा चरम स्थिति लाने के लिए प्रयुक्त 
विधि्या, मचीय प्रदश्चन की दशाएं श्रौर प्रणातिर्या, एक स्यान से दूसरे स्यानमेया 
एक जनसमूह से दुसरे जनसमूह म जाने पर एक ही नाटक-रूप मे भ्रा जाने वाले 
परिवतनो क्षी समस्या, साहित्यिक रूपो के प्रभाव, मूल उत्पत्ति भौर प्रसार से 
सम्बन्वित समस्याएं ये सभी एसे प्रष्न है जिनकी श्रोर लोक-नाटक का पअ्रघ्ययन 
करते समय सकेत करना चाहिए । भ्रवदयकत। इष वत्ति कीरै कि निरक्षरो के नाटक 
को एक एमे निर्चित कला-ख्प की भांति मान्यता दी जाये, जिसके श्रपने नियम 
भ्रौर भ्रपनी ख्टिर्या ह । साथ ही, उसका श्रघ्ययन भरधि$ व्यापक सामाजिक 
सास्कृतिक परिपादवं में करना चाहिए । 


यह्‌ सवेविदित है कि लोक-नाटक की भ्रउनत्तिहोरही दै ्रौर छखकी वह 
रीलिर्यां श्रव शुद्ध भ्रौर प्रामण्णिक नही ह । हम उनके पुर्नस्यापन तथा पुनर्गेठन 
के प्रथत्न कर सकते ह, परं प्रतीत फा नार्दय-वेमवलुप हो रहा है, इसलिए पद्ताने 
से कोर लामन होगा । प्राविधिकं ज्ञान फे विकास कै कारण उस पर प्रभावतो पडेगा 
ही, हम प्राविधिक प्रगति के मार्गे में वाधा नही खडी कर सकते । कूद वर्पो मे विजलो 
गवो मे जाएगी ही । हमरे नाट्य-प्रदशेनों पर दसका भारी श्नसर पडेगा । श्रपनी 
पूनगेठन-योजनाभ्रो मे, हमे वदलती हई सामाजिक दशाभ्रो प्रौर नाटक-प्रद्शन की 
भरधिकाषिक्र विकासमाने परिस्थितियो के लिए, कु न कुष्ठ च्रूट देनी ही होगी भ्रौर 
हन नाटकीय पीं के सामान्य उचिमें जो परिवर्तन होगा, उसे स्वीकार करना 
पडेगा । लोक-नाटको में जो लचीलापन है, उसके कारण उमे नए विषयो का भी 
समावेश भ्रासतानी से क्रिया जा सकेगा । हस नाटक को खेलने के लिए हम सदे 
प्राकार वात्ते नादूय-गरृह भी चना सक्ते है । 


भ्राज, जव हम दे मे नाट्ूय-भरादोक्नन कै लिए योजनाएे बना रहे रहै, तौ 
लोक-नाटक-साहित्य भ्रौर नादुय~कलाग्रों तथा उनके पुनगंठन से सम्बन्धित समस्त 


|, 
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विद्धनान वनान्य द्मदरा तिपा उना दरपावप्यकफः ह । दमे नप्‌ मप्प्रदेन 
मरना हान प्रोर्‌ मारि्पिकि नाटकषो प्रपन्न मरतप्वृणपे म निरेक । पाग 
कुण कः ग्ष्हो नमय पटुत प्रल्तून बृष्धुनारप्यने सोपमा मे पमी स्दयता स्मै 
पोर य पिक्तय मयेषुष्‌ 1 एव दिता पवार ममाननात्‌ च ॥ नोकृननाद्कः दष 
न्वभाय प्रनादहान प्रोर पिष्रणहप्रा दता नान्हा 2 क्म मुदार्ति कापर 
मरा हुम एन मुाप्राय नातफ्ेय ततस्य पदारनुषार कर सद्रास कर सकने | 
उमकं म्मरषट्पके पुद प्रामएिगः दने फी दाति केकर दुम प्रमि विन्तिहिनषो। 
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प्रादैणिक भाषाम्नौ का 
माट्य-ब्राहित्य 


तमिदढ नाटक फा विकासं 
टं? पमण तरर्राजन 


< दूलत नप्पोते शा मथन दौ^ स्मि देयता पा रेवनापरो को म्नुगिमे 
ध्रिनय पिष सा मन-युणः नृत्य, हमारे प्रा केः नाटके पाद्धतम स्प 
त्रतीन भान मे तमिप दून" शब्द नेनादटर ह्नि रोध दोना भा. एमा चयं 
नस्य नमाः भद्र) उन मपय ग्ययमायौ धभिनेनापी फो "कार्‌ एव "पृर्नार 
त्रा घमिनैधियो को विरनियर्‌ फी गन्तारो जत्तीषो प्रयात ये गो नृत्य में भागो 
पौ श्रभिग्यक्ति मरने बुस 1 ये षब्दे शतारे" शूग्नरः एक ' परिरतिव्रर' णक 
टजाप्यपं एना प्र पुराने दहै क्योकि ठता पूय वचिपी नान्दी फं प्राचीन प्तमिरः 
व॑वातारणा नोह्टिरप्पिवनार'्ने श्रपने ममयम विग गण उन सेमे शले पदिन फी 
है जिनमे एन कचा पौर टन सजाप्रो नषा मष्डटयापीगे मे कप्य प्राध्यय क्त 
वन पिनना >) उममे तमिद नादटूप-पताषो फे प्राचीनता कौ बृद्ट हौीमी 
1 


तमिलनापदरमे प्रमिनयरे प्रायनेम उन्नेगयोष्व मारको मै नग्यन्म नलर 
लजिनना स्यक्तिगतत गयको णवं चार्गोमेद्ै । ये चारना धष्ने पाश्रपदावणपोक 
गात मातिषप। नमिद्ध मारित्यकै प्राचीन गुम मेपेन पनेकः नकते मिचतेष्धैक्रिये 
गजपो पैः दन्यार भे भूपदिक्ति न्दे पोर वट नको माषम्‌ मी सित्रात्रपा 
धा! पटी पयम्यां दनक पनाय फे यट ए गाेजनिकः ममागेषटू मंपी। 
सामान्यतया य गजापो, मष्टतापीयो एव पनावूय परवारणं केप्रा्यर्मे रहा 


१. पि ष्सिघ्न दामा, प० 
२, किछबःत्पि्िम, पोदष्^ ८७ 

शार शात््येरः पणते ह --'तोखकप्पिपम भ दिननामो प्रापोन कणोत 
श्ट जाय शन्तु दनना निद्छिप ककि ण्ट प्ततारिदि्पोशौ सारित्य दग्प्यण का पतं 


है 1 ममे विमित बाध्य विधानोंरे निपमों शापेन मिलना, ये उमप्तपयरे 
महत सेलर्शो की रचना वे यापार पर निद्रित हिप चा कपे 1 
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करते थे । इनको यहाँ से भूमि तथा मूल्यवान मँट मिली रहती थी । यहाँ तक कि 
महान कवयिप्नी अव्वदयार भ्रपने भ्रा्रयदाता एव मित्रं भ्रदियमान्‌ श्री कौ प्रशसा 
मे छन्द-रचना फरते समय इस म्रवसर प्रर भ्रपनेकोचारण के खूपमं कत्पना कर 
सौभाग्य एव गवं का भ्रनुमव करतीदै। तोभी इन विनघ्र चरणो का जीवन 
कष्टपुणा था, उन्दे भोजन एव वस्त्रो का श्रभाव रदा। इक्तका निदेया प्रा्रुप्पाडद' 
नामक लेर्खो मे मिलता ह जिनमे इनका वर्णंन दिया गयादहै) 


हस वं के कलाकारों ने भ्रपनी एक भिन्न जातिकाही निर्माण करं तिया 
था । यह्‌ स्पष्ट है किप्रारम्मभिक चरर्णो में तमिढकनाटको के विकास में इनका भ्रधिकर 
योग रहा । इसके विकास की समस्त परम्परा को प्रस्तुत करना कठिन ह क्योकि 
इसके श्रनेक सूत्र तो भ्नुपलन्ध हैः । वेयाकरणा तोक रप्पियनार ने कुदं नादटूय परम्प- 
रामों का श्रपते ग्रन्थ नाटकवठक्कु' [तोठकूप्पियम्‌, पारुल्‌, ५६] म निर्देश किया ह । 
ईसा उपरान्त दूसरी शताब्दी के महाकाव्य "क्षिलप्पदिकारम्‌' एवं इसके समकालोन 
ग्रथ 'मरिमेकल्' म नृत्य-कला तया नाटक के संफडो प्रसग मिलते है। इनमे मे 
पटली रचना के टोकाक्ारो मेँ से एक भ्रादियाक्करु नल्लार्‌ [शिलगप्पदिकारम्‌, ३ १२ 
ने मूल के कूटं भ्रश्लो की व्या्या करते समय नाटक पर लिखे गये श्रनेक प्रचीन ग्रयो 
का उल्लेख किया है ! व्याकरण के ग्र य कलावियल'*फी टीका करते समय नपिकिरार 
इन ग्रयो के विषय मे महत्पूणं सकेत दे 1 है । 'मुखूवल्‌' 'शयन्नम्‌' गरणनूल' 'लेय्य- 
रियम्‌" जसे ग्रथोके नर्म प्रमाण पिलते ट! श्राजकल इनमें से कोई मो उपलन्ध 
नहीं है । “भादियाक्कर नल्लार्‌" के युग प्रयति ईना उपरान्त तेरहवी शताब्दी मेँ भी ये 
केवल नामतः विद्यमान थे } किन्तु दके टीकाकार का यह सौभाग्य था कि "्कुत्तुनूलः 
"वरदा सेनाबदियम्‌' तथा 'मदिवाणार्‌ नाडक तमिढन्रुल्‌ ' जसे कु प्रथो का उसने 
पर्यालोचन क्रियाया जो भ्राज ्रर्प्राप्य रहै । इम प्रकार तमि नाटको पर भ्रनक 
शस्प्रीयम्रयोकी रचना हर्द थी। इसस पस युग मे प्राप्य प्रनेकऊ नाट्य-कृतियो 
के जर्हा पृष्ट प्रमाण मिलते दँ वहाँ उसके जन्म श्रौर विकायका भी परिचय 

मिलता है । 





१ धत्रूप्पाढर्दं चारणं, सगीतकारो वया श्रभिनेताभरों का उस चारण समीतकार एष 


प्रभिनेता के किए किया यया एक प्रकार का सम्बोषन है जो वामी राजमों के यहां 
ते पुरस्कारले कर लौट रहाहै। 


२ शकलावियर' को दरदनर श्रगण्पोरल' भौ कटते हं \ 


धरिदन माषयपो रा नदियनारिरः 4 


नमिन माहित फा पमाकिन्णा विदधिष्टय ३, मपे मोन मरम विण जारे - १. 
ठ {कणिका एव गय} > द्द (संपीत-कात्य)ो पया व्क (नोः. 
नाहि) । द्म यमी ङे कारा नमिल षो श्रु तमिद पथति एिगनो तर्त 
स्त धमिधान स्िगया>। पहमी कक पर्म्यगही दै वि (मन्त पमन्तपर' 1 
"वय नियम्‌" नापप सिन न्यारस्याप्रा न्यदा मो, उगते पान भयम ह, तोमर भागं म 
मटण् पा धिविखन न्ति मया + 1 


तमिह म वित्य वर्गोदिग्यफै पतिरिनः, नाटृफ फा नर्गोग्ननमः 
प्रनेरः उणो मे हिया गया 2 उमे---लद्ष्रुतु (व्विग्प नार), गद कतु (प्रा 
याव्नृत्रि नाद}, वेत्ति एल, (गति नट), पोदुिविति एल्‌, (गोर मद्व) 
रिषन, (ममीत नाटक}. गरि-चपिटिक बून, (देवताते कौ नुष्टि के निषु चिस मण्‌ 
नटः), निनौदषरून, (विनोद-नारकफ), पायन, (पायो येः वित िपेषर्र तिनं 
गये नादयः) षएयन्युगढ्न्‌, (प्रक्ति-नाट), देनिवफृन्‌, प्रादि 1" 


उन दिनोमे नादाः निण नाटूगल्ानाए्‌ तपा रृगमनचं प। प्रनिद 
ननिद्ध पुति तिग्कग्तः पै मेलकः क्तिरन्युदर नै श्ूलातव्द नामक नाटरयपाता 
यंतु उन्येण कियाद 1 


पमिनेनाप्रोके एदःयरग का नाप नागिक्य्पारः था धीर्‌ उमर मनोरमः 
'पाएवषवनल, कटे जतिपे। ये पनरा एव राजमदनी मे गतेति दे) 

नाटययानार्मो कैः निशि फरेयनि कते पक स्दुन्य वैरस्यय भो ।ष्ये मगर या 
गारे बोचो-वीन वनाः जाते घोश्ोर नका युम राज्या को प्रर र्टूताप्न। 
मन्दिनो, मठो पुट-कषप, पद्वधाना. दमक प्मोपारिके पागकरौ मूमि नाटय- 
वागरपाके निर्गि तविष नली चनोयाीयथा । मम्रिगिमे एप लिया कष्ठ 
पापिनः पायो प्र पापिन नादत्ते फै पमिनयरैः सि निपकं स्हुनाया पोर ए 
दततम्बतम्‌ गठाजातामा । जो नादरययालाषु गनमनोमे मिती मी चदे एरमुत्प- 
तित्‌ कष्टता पौ रनगन्वं क भायाम सपा विम्नार फे विष्‌ बृ ग्दिय प्रौ 
जिमि पदिकय पासन क्ियाजतावया। प्रभ ण्य परयो व्यस्यायानमी सौ 
दिर निता ड पाणुनित पानोचको दे तगु मौ सोचकदटै।' 


ग 1» 1 [ष = ज = क [0 श त 1 नच नन्व 





ह पादिपाषषटु नलर, तिनाष्पद्रिकारय ३.१२ 
२. पिशश्छुरम्य, ३३२ 

३. {शभाप्य{रणः'नम्‌.६९ 

= कटो, १.१०८०१६१८ पापान नत्ताग् सौ टश 
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इस युग का कोद मी नाटक काल की गतिसे वचा न रह्‌ सका। इसका एक 
कारण तो यह्‌ है कि जिन ताल-पप्रो पर ये लिखे गए धे उन्दँ सुरक्षित रखना फलिन 
धा | भ्रौर, जनता घर पर नाटकं पढ भ्रानन्द उठाने को प्रपेक्षा उनके प्र्भिनय को 
देखना प्रधिक चाहती यी । वी जी० सूर्यनारायण शास्त्रियर' के मतानुसार तीसरा 
कारण यह्‌ था कि उस समय राजवगं तथा समाज में जनियो तथा वौद्धोका भ्रधिके 
प्राव था । इन्होमे न केवल श्रसिनेताभ्रो के कार्यो की भत्सना की वरन जनता 
को नाटको के मनोविनोद मे पडते से रो भी) उस्र समय श्रमिनय के व्ववस्ताय को 
समाज कोष प्रादरन प्रा था। 


जव दौववादं तथा वष्णववाद प्रमुख हुए, सगीत तथा नाटको को पूनः 
उचित स्थान मिलाश्मीरवे देश के धामिक समारोहोके भरनिवाय शभरग फे स्पमे 
स्वीकृत हए । यह जो भी हमरा एव जितत रीति से हुभा उसका एक निश्चित क्रम 
है किन्तु इसके परिणाम स्पष्ट है जिनको तञ्जौरे के मन्दिर मं बोल नरे राजा 
राजेश्वर (सा उपरान्त ॒१०वी शताब्दी) के शिलालेख मं देखा जा सक्ता टै । यह्‌ 
भरसग मन्दिर मे भ्रभिनीत होने बाले नाटक से सम्बन्धित है! यह्‌ नाटक 'राजराजेशवर 
नाडगम्‌' था । इस शिलालेख मं मुख्य श्रभिनेता का नाम, चौल नरेश की श्रश्रयिता, 
सेट मे मिली वस्तुए तथा प्रतिवषं नाटक खेले जनि के विशिष्ट श्रवसरों श्रादि का 
उल्तेखं मिलता है । मुख्य भ्रभिनेता की सज्ञा को 'यिरुवालर' उपसगं से विभ्रूपित 
किया गया है (जैसेभ्नग्री में 'मिस्टर' या सस्कृत म श्री") । इससे पता चलता है 
कि इस युग के भ्रमिनिताश्रो को किसी भी प्रकार भ्रभिशसनीय नही समा 
जाताया) इससे यहं भी स्पष्ट होता है कि मन्दरो में एेसेनाटको के भ्रिनय 
केरने थो भ्रनुमति की एव॒ सास्कितिक तथा धामिक कृत्यो के समानी इन्दे 
प्रादर प्राप्न था। 


जिला तिस्नेलवेलि मेँ श्रौ वल्लीभ्वरम मन्दिर के क्िलालेख मे प्रतिवषं पर्य 
पर नाटक खेलने के लिए उस्य वन्दाल योद्‌ को भूमि दानकाप्रसगहै। 


ग्रामीणकषत्रोम नाटक का एक भसस्करृत रूप प्रचलित रहा रहै जिमे 
^तिरुकूकृत्तु' या बाजारू नाटक कहा जाता है | हन नार्ट्को में भ्रभिनेता प्रधिक्तर 
श्रहम्मन्य एव प्रविवेकी होते ये भ्रौर उनके भ्रभिनय श्रसम्यएव परिष्कृत होते थे । सारे 
विधान में कोई कलात्मक सगति नही रहती थी । यह्‌ तो नही कहा जा सकता कि 
उनके कोई नियम नही हँ किन्तु यह्‌ बात तो सत्यहैकि उन्म न तौ सच्ची सुरुचि 


१. तनि मोत वरकाः, "मुलिः विषयक ध्याय । 


प्रादित मापा ता नाट्य-गारिम्य [| ६६८५ 


2 धौरन उन्म प्रन्ने शस्यरी दै । यदि ष्नने प्ामागा नता का पनर 
हाता 2 ग्न्त पिदा नदन "सद द्र्य सहो द्विया 1 गाटटका पहस्पं पर + 
मे द्ुप्न हाता जान्दण 1 सामान्यत नरिङके न्यम प्रति प्रहन्‌ सगमत प्राप 
हाता? पोर पनिनिना मा पततो दाग्ि के नि ष्नि क् पनमयदधि पर पा; 
ग्ट ए । नुक पमिनम मे ननो वन्ङृ तो हाता पा पीरन टिकर पत. फो दत 

धवला भीन स्हेनापी षन नादपकौ क प्रेमनकवा या वृराण्‌ कौ ह्न त 

वटनोष्य भी फा पमन पोः सोकापी | चारक नो कह प्रानिपामो भी दन 
नाद्पा पो पदुतीनना नया उन म्या णर्विकर नरी मममना । 


प्राप मिट मारक ाषएन्‌ व्रििष गुगा पट्‌ पा किमे पणयोतने विवे ता 
प, नता फोट मगदगद्मेंन्ही न्ना या) जट] चकः नपिद्ध मत्श्य? 
गय्पकः नारन्त फा प्रादाय गद कने पेठरै । १६८६१ म दिना मपा "मनन 
न्मगीपम्‌' नाटक प्याताक द) कोस्यजी नोपय मेही निया गेया वा । 


मव्रहयी शताव्दा मे नणण्ठीनायक' नामकः तमः गादुग्य सोतद्रिप धा {त्म 
धत्तास्दौ फ प्रारम्भमे तिमि पत्‌ पटति गोष्ठो नारणम्‌' एय तव्य नोत्या 
नागम्‌ पादुनिप्रियो मे पिल # 1 निग्न नोष्टो सादनम्‌" ना मुद्रण एग प्रप'दत 
एषा या । एन नाट्कोमेनापवे चो पपच दाता वित्रिन पिया गया £ स 
यद्याप्रो मेः नग ब्रमर्यादिन जीवन रत्वा दर्ता ५, उत शारारिनिः नमा सामनि 
पत्तियां गनी द. प्म गव गातम ग्डूनु नाष जाता र, पन्न को पनन 
दुरयिगि पर्‌ पथ्नानात पगता $, ईयर कौ पागापना पन्ते वृर मङ्ग र वु 
उमे पिरे जाते ङ! नाग्यानाटक्म्‌ पाप्म प्रयारिनि-नाराः १ षगनाटरत मे मापन 
फ कष्टो नपा उमरे वदयानापे क सित मानो निर्वि श्ट रमो दुभ ण । 


रमन उफत्‌ तवा श््रयोपरृनो नादम्‌ तारण्भी प्रयो म दमि मोत ष 
पोर उन्न नमी पनन्त ददा मय भ्न पन ग्यपिना परम्म न 
कविरायर्‌ (१३१०-१०३६) वन भक्त भ, पन्हाने नप गु र याद्‌ पकस) 
न यरास्पने तिपाया 1 (नरापः प्रन म म सामनाटगम्‌ रमम पर ज्गिा। 
पिक तोरद्रिय नषा # उनका ल ममोतन्नाम पौरा 1 "मनका पन्‌ प 
न्म मरसक प, न्दत मेदट्ड को वमन प्रते नपारन् दूय त {~ सनि 
का प्रायाजन स्मि नथा चेतक (ल दन पुरम्कार रि । द्ग गमान्ल रे 
प्न रोदक नवा सतीवषट्््यो का तिम्यमना [नपण विया मठः?) 


+ 


मजर मरा नरेधोके नम्पवन्म मे {सिनो महु ऋः के} य; ला ~ 


४२६ | सेठ गौविन्ददास श्रभिनन्दन-प्रन्य 


माला-सी मिलती है जिनका उस समय श्रभिनयमभी होता था । इनमे से "हरिश्चन्द्र 
नाडगम्‌' तथा "मिरत्तोड नाडगम्‌" ्रधिक लोकप्रिय ये श्रौर उनका य्ह विश्शिष् 
उल्लेख श्रावक्यक है । हनर्मे से दूमरा नाटक पेरियपुराणम्‌" के तिरसठ क्षंव सन्तौ 
मे से एक सिरत्तौन्दरके जीवनं को प्रस्तुत करता है । यह सन्त पल्नव-नरेर 
न रमिहुवमंन का प्रधान सेनापति था, उसने चालुक्य नरेद पुलिकेश्यन (६ १०-- ६४४ 
ईसा उपरान्त) से विरुद्ध गरद्ध शरिया तथा उस श राजघानी वातापी पर विजय प्राप्त 
कीथी। तजर सरबोजी महाराज सरस्वती महल पुस्तकालय की पाड्लिपियो मं 
कुष्ठ नाटक मी है जिनका प्रकाशन श्रमी नही हूम्मा है। इसमे से कदं येह - 
मदन युन्दर पुरादन सनादन विलासम्‌, पुरुरव चक्रवर्तीं नाडगम्‌, शारङ्खवर नाडगम्‌, 
पाण्डि केलि विलासम्‌, सुभद्राकल्याणाम्‌ श्रादि । 


पी० सम्बन्द मुदलियार के भ्रनुसार मद्रास राज्य के पाण्डुलिपि पुस्तकालय में 
लगमग तीस नाटको की पाण्डुनिपि्यां मिलतो है । इनमे से कुछ हँ --दिरण्य सहार 
नादगम्‌, राम नाडगम्‌, उत्तर रामायण नाडगम्‌, कन्दर नाडगम्‌, कात्तवराय नाडगम्‌, 
कुशलव नागम्‌ तथा जामदग्नि नाडगम्‌ । 


स्थानीय देवी-देवताग्रो की पूजां कै उत्सव मनाने के लिए लिखे गए 
नाटक मी पर्याप्नि सख्या मृ मिलते है । इन देवी-देवतग्ग्रौ के वार्षिक पर्वो पर इनका 
प्रमिनय फिए जाने के निए व्यवस्या भी फी जाती थी । इनमे से कु तो पादलिपि 
के खूपर्मे श्रव मी नाटककारके वलजो या इनं नाटकों को प्रसिनीत करने वाले 
श्रसिनेताश्रों के पास मिलते ह जो कमी प्रत्यधिकं प्रसिद्ध थे। 


नाटर्कोकीदोश्रौर क्षंलियां काल की गत्तिमेंश्रव भी बच रही हं, इनके 
नाम ह---वाल्जि एव पल्लु भ्रथवा कूरत्ति पाद एव उलत्ति प्रु । तिरिक्‌ दरासप्पा 
कविरायर कां "कुर्यू कोरुवज्जि' तथा एन्नइन्यिन पुलवर का ुक्करूदल-पल्लु" टन 
नाट्य-रू्पो के सुन्दर उदाहरण हं । इस रोली मँ ग्रलगर कोरवञिजि", “नान कोरुव- 
ञ्जि", शकिवक्ष॑ल पल्ल पुदुवरई पल्ल" जैसी श्रन्य कृतियाँ भी हैँ किन्तु ये इतनी लोकप्रिय 
नही है श्रौर कोरी भ्रत्रुकरण मात्र कही जत्ती ह्‌ । 


'कोरुवनिज या कुरत्ति पाट, 'तेरकृूत्तु' या वाजारू नाटक की शेली साघारण 
का नाटक है । इसमे परमात्मा तया स्त्री की खोज करने वाली दो श्रात्माग्रो में श्रन्तर 
का वणन किया गया है । सका सौन्दयं दसी वशित श्रन्तर पर श्राभ्रित है । कञ्जर- 
सत्री कुरत्ति के चरित्र का समावेश तथा दो प्रेमकथाभ्रो का वर्णन सी उटेकष्य से 
किया गयादहै। 


प्रदिद्विमः मापाभमो त नाटुप-गणस्य [ ८२२ 


प्रनिद्ध नाटः "कर्न्तं दुरयल्जि' नेः कान्ण त्तो प्रकते मेगः (गिकृग्छः- 
रासप्या-कपिरायरे पो विपुम घन तयाच्यर भूमि मिसीथी। जिला तिथ्नतयति में 
गुटरासम्क्े पामरो यहनु्मि नाटक के नम पर्‌ "कुर्वन्न मदु" प्रभिपान ग्रहण 
प्राजमी मानोखंरदटै। 


दसय लापिका एक प्रात्मादै जिम मानव-म्प दिया गयादै। चद्‌ एतः नुन्दर 
नपरा एुफावती महिना गेदमे वेनत मपय यद्‌ अनून यनाकृर प्रन देवुनापा श 
टेषती हतो विह्पपावृन दो उषती दै । नन्दा नया देश पवन उनके मनप 
प्रोरभी उद्रि फकरदेतारै, वहु उनी भत्मना फरतीदटै तया निदेय काम ग 
पमेगती दहै । उसी मसिं उसने शटवाह किव्ह दयरशेप्रम र प्राष्य 
यकौ टै 1 कुरत्ति नामकः फस्नर्स्प्री एसी समय श्रचानफ भ्रा जातीदटे भौर उनम 
परामपं फियां जाता! वहु यपेष्ट याप्राएकर्‌ चठीटै पोर पानपनद्रति म 
पुणंततया परिचित । पहन फैयन एल रदेस्यषयत्रमो को निररणा करती ऊ पुरन्‌ 
उसमे देश एव पार फा चित्रण करनी है 1 पठ्यन्त पुर्ल्यृन हान पर प षती जाना 
। याद मे उषया वहैलिया-पति उफ शोजमं प्राना । भ्रौर जव पटु पएमष 
पटवन्णा तधा स्वण हीय फा दता, वह्‌ ष्ष्टदह्‌) जात्ताटै। श्रोर पाः उम गुप 
यते पपनी यापरा कैः वृत्तान्त मुना पान्त करती £ । '' समस्त दधि भाग्तोप भाषि 
साहित्य म सामान्यत प्राप्य मानव एव दयो प्रेम प्रतपकापटां पणन स्यि याह! 
प्रष्टाशौ सोज करता हद साला हो माना पहु उच्च कृण्म पतो माति ठे जा 
प्रप टृद्वरोपप्रमा शो सशो पार भोर्से षारेतीहै, प्र यदु हौ उद्र] 
प्रतोषा करतो है, पह प्रदेषपूण तया {रिक्तप्यविमृढहै प्रोर प्ट धात्मा तव तम 
पदान्त है जब तक वहुपुन. प्रतोम ध्रा मित मष्ट जाती 1" 


'पन्तु' को करिमानो का नाटक पषा जा मवसाष्टै, दयम नद उनका सावन 
विधिनैवं इमे द्वारा षो पाठितः यादा-तवयाद्‌ छथा चध्याववादन्तय प्रानिम्प ए 
फाभी वर्णन किया गयाद्ै। कत्त (किमान मेर स्तरिय ~त सतर, द्मरा 
येप्णन 1 दन दोनोम प्या मुदगनं सत्ती है । उष्ट्‌ पल्ली प्रदनर्पटि षन पोरौ तय) 
पना पाच-प्मे का प्रलेप समानी? । भरवमी एन पपनापोषय मसा तै तप्पा त 
दण्ट एतादटै । फन्प्प्यि भेस्यामा मप्रापना कम्तातरै गो चिष्पमये हि गन मष 
पयते पलिते पपन्तिपो म्‌ सिगारेग शर उने शुष्ने प्रानी ¢ मेषा चयेन दु+ 
गफार्ददेउतेएदामेताद्र तदुण्मम्म ८५ लनो विया दरस्यर स्नः ज जाद 


1 


९४ 


भ^-९ नमै, न्‌ 7 क ए 0 9 [ „8. ) रि, , क । [+ गी 00 0 चः नन्व ॥ 1 ५ अ 


१ एम० एसर पूरपनिपप्‌ पित्ता, तमि सिस्टर ८० ६६६ 
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यापन करने पर सहमत हो जाती ह । इनके ईर्या तथा फलह के नाटकीय चित्रणं के 
प्रतिरिक्त, कृति मे कृपक-जीत्रन फा उत्तम दिग्दर्शन मिलना दै । 


श्रष्णाजन कविरायर ने जिम प्रकार रापायगाफे प्रा्ार परर गमनाटकर को 
रचना की, उसी प्रकार राकचन्द्र कविरायरने “वरद विलामम्‌' नाटक का प्रणयन 
किया है जिसमे महामारत क| व्णनटै। यह रामनटक की भीतिं नोफम्रिय 
नही है । इन्होने तीन भ्रन्य नाटक भी निखे ह --^रड्दूते चण्ड नाडगम्‌', "नुन्न 
विलासम्‌" एव 'तरग विलासम्‌" । 'रडवून चण्ड न।इगम्‌' एतिहासिक नाटक दै प्रर 
इसके प्रणायन मे लेखक ने तमि मे नाटको कौ नवीन परम्परा फा सूवरपत क्रिया । 


चिरकाल तक नाटककार पुराएोकी कयाग्रो पर ही नाटक लिप्ते चने 
ग्रा रहैये एव श्रपने चारोश्रोरफा जीवन जिसिवे देवते चने श्रातै थे नाटको के 
लिए श्रद्रूना हीथा। शस शताब्दी के मघ्यसे तमिद नाटक र्म श्रनेकय पररिचतन 
हए ण्यपि वे श्रनुत्तेख्य तथा मन्द थे तयापि कला भ्रत्रएक मापाजिक्‌ क्रिया वन 
गई । नाटककार श्रपनी कृततियो के लिए समकालीन जीवन केः उल्नैस्यं प्रमगौर्मे 
से वस्तु-चिव्र फी कथाप्रोसे सामग्री ग्रहण करने लगे । 


तमिच्छ मे पहला लोकप्रिय सामाजिक नाटक कादि विदवनाद मुदलियार का 
लिला “डम्बाचारि विलासम्‌" है । स लेष्ठक के श्रन्य नाटक "ब्रह्मसमाज नाडकम्‌' 
तथा तास्िलदार नाडगम्‌' है । रामस्वामी राजा फी नाट्यकलामे शत्छ८र्मे निषे 
गए शप्रदचन्द्र विलासम्‌" से सुधार के चि भिलने लगते ह) एक वार एक पारमी 
नाटक कम्पन मदरास भाद धी, उसने श्रपने कुदं नाटक रगमञ्व पर्‌ खेले थे जिन 


मे प्रेरित होकर कुछ फलाकारो ने उन्दे ग्रहण कर तमिढट मापा में लिखा। दस 
प्रकार के नाटक है जैसे श्रप्पाव पिल्लद्‌ का द्र समा" । 


नाटकं का श्रनेक श्रको तथा प्रत्येक श्रक का श्रनेकः रश्यो विमानन 
मराचीन नमिल नाटको के लिए श्रपरिचित था । तमि चिद्धानो द्वारा जव शोकसपियर 
के नाटकं पढ़े जाने लगे तो उनसे एक नवीन घाराका श्रीगसोश्च हषा । नके दास 
ही उन्होने पाश््वात्य क्षंली को पुरी तरह सममा तथा उत्ते ग्रहण भी किया! श्रो 
तथा हृद्यो मे नाटक की योजनाका भ्रारम तमि मे सर्वप्रथम १८६१ मे तमिढ 
नाटक "मनोन्मणीयम्‌ के लेखक पी० सुन्दम्‌ पिल्ल ने किया । उनके पक्ष्चात्‌ समी 
नाटककारो ने इस शैलो को सफलतापूर्वक श्रताया । श्रन्य श्ेत्रोमेंभीश्रग्रती 


नाटको के साथ तभिठ के सम्पक्रंके कारण जहा शेली मे यथार्थता तथा सौप्ठव का 
समावेश हृभ्रा, वरहा उद्यमे मी परिष्कार हमा । 


प्रादे म्गपाणो मा सारय प्राष्य ५८. 


१८९१ मे श्मिन्दम्‌ कातल मे शनकेः प्राचापं पौर नुनदन्म ने संकमपिपर 
षी धमो ड भाच्नार पर पय्‌ प्रो मे प्रपना नाटक 'मनम्नेन्फमणीयम्‌' प्रददति पिन । 
गट नार विटिम केर मोट्रिट ये" नारः देः श्रापार पर किमया मयात्रात्या प्रन 
सृशंनिवः निनाय के चिन्तन मानो प्रपने कवेयर् मे नष्टद्रणया | नाटन्प 
गोन्य्यं दतन्पमा मम, चमन्तारिषः पनम न्या तनोत उपदा कै पारगा य 
गौरवादिति कदा जनिन्दमा प्रीर यहुषाटर बः हदय तमा मानम्‌ पर्‌ श्रद्‌ ष्राप 
गो जता । समाहि प्मकृतिक्ो प्रम्तायनाम सो नाररकारमे स्वाकः 
पिया म्ह प्रमिनयष्ो श्रपेध्ना पटने कर योग्य प्रत्निकषरै) पटु तमिद केः युवन 
नन्द 'प्रणवट सिप्रा म निग गया ए 


प्म वरति मेः प्रकायन कैः उपरान्तनो म्रतेकः पदान तयां उन्मादो नेगम 
नारणः निरयन मे स्निनने तमै | एनसे पष मद्रान के श्ररफात-त्राप रम पीर 
सम्दन् मुदलिवार एव दूनरे सदाय क्रिध्नियन पानेड मे तिद पै पानाय नीर. 
जौ< सूर्यनारायण चारिपरियार र  भुदसिपार ने मरन पाघुनिक्‌ गयम नगभमे माद 
नारक निगदे, एनमंमे प्रपिप्नोधतः प्रमिकरीतमीदाप्रत ह । उनी पद्ध नार्तं 
"मनोरगा' रत्नान" मतीनावगी' एव समुपोचना' परारि दै 1 पएनर्म उनकी मोतिन्ना 
नया प्रमिनयना सरणी है \ उनदौीतत्वामे सवाग क॑ः यपाय एर नुदाम 
क रम्यादूयूतता का तयान सोमोपिश्गा ह जिने स्यन्त-किनिष्प नमामो पानाभरग्ना 
का ज्योत्स्ना उन्नमित दोनी दिम पदन दहै! -उन्हूनि भनिर फे पनेर नाद्रा 
का प्नुयाद भी पिपा यपा--दि मर्चेष्ट प्फ यनिम, मयट्‌, समृ एवष भू 
नवादा षटट । नकी कतिया मे परिमाण तया नादू-जत्ताकयो दरति दुषु ऋद्रविन पर 
रहना उविनिदीदोगाफिय नपिद्ध दैः मान्‌ नारङ्द्ार | 


पररय नटणफारा में जिन्न चेदमपि फ साट त प्रमु तिपा प्रसा 
ममे प्रग्या नी । मम नानयणनवामी परस्पर, "० माषम्‌, दै, वेगटर्मम्‌ चर्यत 
० रामन्यामी प्रय्यगार, पोर गमत टारारस्कामी प्रोपयर, नन्मदरौयन भर्दिपार 
एमे जीर जोत्रफरफै नाम उ तेमनीयदधै। एन सोपो साग निद ते पनु 
प्रथमा ग्पान्तरिनि निषु जने कये नटति मे 'मिरपयर्‌ राद्रटुम तामः "ोरेन' 
'हूमलट + गक्रिगनियर', 'नामियो एः दतिपट' तया 'निम्बन्िनि" ‰ | पनर प्य 
तर दनानायमे म्स्टन सौ दुिनियो मेने एक पा नननयकिा व्यध 
नाटूयनस्पानतेर दि्णा। एर गृप्याम्मपा प्रस्य नेरनगी दृद के एष उत्न्पाम 
यृ साटुग-ग्रान्र क्पिश्य। 


पन्द्म प्ये शयुकन्न्दाः शा मगद्माकई्‌ धाषटिगताः उना मुष्ट्या स 
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तमिढ मै भ्रनुवाद किया गयाद्रै। इसका श्रनुवाद भवानन्दम्‌ पिल्ल तथा पी° 
सम्बन्द मुदलियारने मीकिया । कालिदास कं दी श्रन्य नाटकं विक्रमोवशी' 
तथा (मालविकाग्निमित्र'का श्रनुवादमी हरा, पहले का एम० रजा० घस्व्री 
तथा एस० रामस्वामी प्रय्यगार श्रौर दूसरे काए० सब्रह्मण्य भारती तथा पी 
सम्बन्द म्रुदलियारने किया था मस्करेन नाटक वेणीसहारा तथा “मृच्छटिक' का 
प्रनुवाद एस० राघवाचायं नें प्रस्तुत किया । पण्डितिमणि गदिरेमन चेट्टपरने 
"मृच्छकटिक का तमिढठ छन्दो मं श्रनुवाद किया था) 


सामाजिक !ष्ठमूमिके श्राधार पर लिखे गये नाटकं की सस्या कम नही 
है । तमिचममे नाट्य-माह्ित्य के प्रणेताग्नो काश्रव तो एक वगं वन गया तथा 
उसका भविष्य उज्ज्वलहै। प्रो०वी० जी° सूर्यनारायण शास्त्रिणार के पास 
नाटकीय तथा काव्य-प्रतिमा थी उन्होनि न केवल गद्य तया छन्दो में भ्रनेक नारको 
कौसूष्टिको वरन्‌ नाट्य-ता पर शस्व्ीयम्रथका प्ररायन करतमिढ् नाटकफो के 
पुनर्जागरण मे महत्वपुर्ण योगदान किया । उनके "रूपात्रती" तथा 'कलावदी' गद्य 
तथा पद्य मं निखे नाटक है, 'मशिवीजयम्‌' की रचना छन्दोम हृरद है । इनका 
स्वगेवास १६०३ मं हृश्रा जव करि उनकी भ्रवस्था तेतीसवर्पफीहीयी। यदि ये 
म्रोर भ्रधिक जीवित रहते तो निश्चय ही भ्रौर श्रधिक नाटको की रचना हाती जो 
तमिल~साहित्य कं रेश्वयं के कारण वनते । वे महान काव्य-प्रतिभा नया 
चिन्तन-शक्ति कं घनी ये 1 उन्होने भ्रपने भ्रनेर विद्याथियो तथा मिनो को नाट्य-कला 
की शरोर उत्पादित किया तया उनसे मौलिक नाटक भी चछिलवाए । इन्टोने उनकी 
म्राश्लाप्रो कोपुरा भी किया। तमिढका नाट्य-साहित्य उन उत्साही विद्रानोका 
प्रामारी रहाहै जिन्होनि वीज जी सूथंनारायण शास्व्रियार तथा वी० सम्वन्द 
मुदलियार के द्वार प्रस्तुत किए गए श्र॑दर्भों का पालन फरिशा। 
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तेलुगु नाटक श्रौर रगमच 
-- द° जीर वोत सातापति 


मन्‌ {८७८ <ण्पूदं मेतैतणुमेनाटकभा मोर परित न पानो 
मोतिद् नद्य, न पनुगादङहा (ष्या प तान्प्य मल ति सेनुपु राग प्ल म्प्र 
य पा आतो मेया । सनुृगर-भोपिषां मृजा गछत फ वटिष्न भे, उन मदररो त 
प्रान तोया परी परन्तु उन्कीने सेष्टरचारफो मे घनुरन्णा पन कभी तैदुपुपे तारक 
रचने षा प्रममनही किया । नई नेवुगु रिषन दप्‌ जिन्त सषम्यरस, रामापणा 
पोर मोगयन केप्रमुवाद प्रस्तुन क्रिये परन्तु किमी मम्क्रतनाद्रह तय घना एतो तिमि 
नखमू-मारित्यतार्मे नी कपि 1 ध्या तनी क एम प्रयुन तेन्युगु-फणि ध्व्त्ठितिमि 
पान पोग्मद मे पातिदामे मैः पमिक्नानं वापन्नतम्‌ण धोर्‌ पणमोरन मे तगुगना 
त पनं उपाम्यानमे प्रणा ग्रह कर शलदा परिमियमू" नाम नेक नम्यी 
कविना निमी भी 1 षमी पकार्‌ ५ यी चनस्य मे कविनयुमत्‌ ननरीमन्यन परो 
पष्ट सिग मै मम्ग्न-नाटतः प्रवोदनन्दट्रौदयम्‌' को कणिका मं स्यान्न कपा । ननुष 
नाद्य फी नन्हे पैः किमीसेनुम नाष १८७० :०्मेपु त्प कठी कैः = 
नसो सिनता, देवगु देलमं त्म र्गमन मुः पिनिव्यणा दी सते प्रमाण उन्म 
हाना र 1 यटि सयनुन पास्चर्य कतै यातत र धर दमक प मपापान प्रप्वृम शिपि ता 
गार 


नारस्त कृ ग्प्रानि पर प्रान्घ्रदेण मे यवन-पणनिर्ये दारा गदप्यन' दपा 
मत पे-- दन्द वोधिनाटाय भी भय जानाय! धम धुर मं एनय वियद निग्ययार 
णमे नाययत्‌ न्ना पोर उपास्यान दपा मण्या पा पण्न्नु खद इ मानान्तर 
रमियया को फयाप्रा तो भी उपनुम्त पिप्य पानर प्रल्णा किया पत 1 ये पापम 
था कर्ते पे--धनम ससो भरनिनिय पव नृत्प ममीषा समादारोमाया ) ग्न. 
नादुयकर पमनूखर्‌ नृत्य मो नुत्प-नारक फा प्रनिपाप भम स्कार पिया गाणा 
नमिन भात-मानिरामं श्रादि पौ रननाषण ममनारा शा ज भ्न निन दमे षा 
प्रायः न्याप ह्व मया पोदौ उदुप न्पत्ति चमे पर स्योगदम (गर समा. 
पय मशर्‌ विपा जपे 1 रानान्तर मेत मो सर्यन्या रला पौ एन्छक 
सपरत मवयो ददि द्रोप लपि न्ानि सना 1 दग्नु ननपर-त्रःट ३ पीथि- 
नार मंप्द्य, मम, मोत, पिप, नृप नमो का पपातरेण ददिः जाना गा | 
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के पदिचमःके्रफिरा की तरहसे हुमा करते थे। प्रतः सस्कृ7-नाटको की श्रपेक्षा 
जन-साघारण के लिए उनमें श्रधिक श्राकषंणा थाः । 


कन्दुकूरि सद्रकवि का 'सुग्रीव-विजयम्‌' सव से शुरूके ज्ञात यक्षगानोर्मेसे 
दै । कु लोगो का कथन है कि यह्‌ कृष्णदेव राय (१५०९-२९ ई०}) के युग कौ रचना 
है पर श्रन्य विद्वानो का मतदहै कि इसका रचना-काल १६ वी शनाब्दी का उत्तरार्धं 
है । १६वी शती के उत्तराद्ध श्रौर १७बी शती में मदुरा एव तजौर के नायक शासको 
के सरक्षण मे प्रनेक यक्षगनोकी रचना हूर्द । यक्षगान की उपस्थापना मे सवप्रथम 
विष्णु श्रयवा शिव की स्तुति होती थी, फिर विष्नेरवर की, तत्पद्चात्‌ पूववतीं यशस्वी 
कवियो की प्रशस्तिर्मे कुद घ होते श्रौर फिर श्राश्वयदता का--जिसे यक्षगान 
समपित किया जाता या-ण-गान हुश्रा करता था । तदनन्तर सुतव्रघार क्था का 
सूत्रपातत कर देता, सवादो मरौर गायनो मे उसके एक-दो सहयोगी उसका साय देते, 
उघर नटी भरत के नाट्य-शास्तर मेँ उल्लिखित विधि से समुचित मुद्रा्यो-मगिमाग्रो 
का पुट देकर नृत्य करती थी । 


काल-प्रवाह्‌ के साय यक्षगानो के विषय-चयन, पात्र-सस्या भ्रौर कथोपकथन 
म कई छोटे-मोटे परिवर्तन हो गये है । “मामाकलापम्‌' सका एक विशिष्ट रूपहै 
जिसर्मे फथा का सम्बन्व सीधा सत्यभामासेहैनोशृष्ण की श्राठ रानियो में सवसे 
ग्रधिके रर्प्यालु भ्रौर कलहकारिणी थी । नीचे एक मच रहता थाश्रौर उस पर एक 
वितान-सा तान दिया जाता था-यही वसं रगमच कां स्वरूप था, प्रक्षक सामने 
खुले मेँ धरती पर ही वंठ जाया करते थे । 


तजौर मे नायक-शासको के राजत्व-काल म विषय के चयन में नवीनता 
का समावेश हुभ्रा । वसे तो पुराणो से विषय ग्रहण करन की प्रथा थो परन्तु रचना- 
कार ने सामयिक जीवन से ।वषय चयन किया । रचनाकार थे तभौर के शासक विजय- 
राघव नायक (१६३४-७३ ई०) । उन्हीने ररघुनाथाम्युदयम्‌' नाम से एक यक्षगान 
रचा जिसर्मे उनके पिता रघुनाथ नायक (१६००-२३४ ६०) के शौयं एव पराक्रम का 
निख्पणं था । विजयरपघव नायक की सस्कृता नतकी रगाजम्म ने 'मन्नारुदास 
विलासम्‌ नाम से एक यक्नगान का प्रणयन किया जिसके नायक थे विजयराघव । 


प्रसिद्ध सगीतज्ञ श्रौर तेलुग्रू-मजनकार त्यागराजने भी ्रह्लाद-चरित्र' भ्रौर 
नौकामगम्‌' के नामसे दो यक्षगानो की रचना की । 


२०्वीं शती कै प्रारम्भ तक तेलुगु साहित्य क{ यही ठ्या चलता रहा । गर्टूर 
जिले के घेनुवर्कोड वेकय्य ने पद्य श्रौर गीत मे करई नुस्य-नाटक लिखे--उन्होने महा- 
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भारत मे 'उनर-गोफणाम्‌ पादि कयाग नी प्रर भागवत म "मन वद्वि" पाः 
ठपास्यान ग्रहणा स्वि । उनफी रचनाट्रग प्रकार मा गर पीक यद्यदृन्डः लमा); 
उना निषाठ दहा मगः ण मच पर भ्रिनीनद स्क्‌। 


पौथिनाटग षी लोकप्रियता पौरे-पीरे परता जारी = निनि प्रकभी पर 
गावो मे उसका प्रललन 2 प्राघुनिकः सविनयम्यनन बुद्ध प्रानिजात्य-जन भी पृगनी नीतः 
मे दिलनस्यौ रने कनातते कभी-फभी उन्दने देय नैनेष्। ठम पमार के गाटिन्पय 
ही दनो भी प्रादुमवि हृश्राः १ ररित्या-- जिनं ष्वद तप्त का मुनान। 
जाता! कामे ¶य-गीत ग्रीर गद्य भा मिश्रण रहना |= कृरकत--द्मय 
मृम्पं उद्रूपोपफ के दो मायौ मीग्द्रने दै. कवा को रवना प्राय वीर्नीनो को पदनि 
पर हती दै । दरिकिया के विषयप्रारम्भमेतो विष्णा (हि) गरौ मम्यद्रङौते पे 
परन्तु दाद्‌ मेंप्रन्य देदनाप्रो पौर तरीरोकी गापाप्रोकाभो गमते उने टो मयः 1 
प्रापुनिकः युगमतौो रष्टरीयवीगकी कपाश्रो भरमी उनका नदना जनै चयी) 
पथा--"गान्धी महात्मनि दन्किया', हुरिकपा' धच्छ श्रच णक {पिष्ट प्रकमर मे 
नाट्लिषे निष्‌ म्द्धेदो गया । वरक्याप्रो कै विषय पौ प्रधित पविन्यपुषणं गे 
है -षएनम पौरानिरु गायाम सै मेकर प्रान की राठनीनि-सामात्रिर पटनाप्रोनः 
फा गपयय कर पिया जाना ग्द । 


नट 


सैनुधु नविभोने यदृते नमयन मन्दन नारदो प्राणं वपर नामः 
निलन ल प्रवाम नरी फा क्र्योफि उनका गहु षदे पिदा 1 {7 महद र्म 
मन्यरै पीर प्रभिनयदके निर्‌ ठम नमनाय जाली, करन उस यर परिट्न 
नधा कि नारक धगर पव दर प्रस्तून द्यि जायनोउते प्रमान प्रध्या ठ ~ 
नाटरप्त जमा सोएप्रियना प्राघ्नरो सन्नी | उना विचारे ता कि कणन दण 
प्रर सस्रा दनान प्रविविन नदी कर मकते-- उनमें गोन म्रौः मृन्मयं का मिन 
होना चाहिए । 


पप्र नाटय बे प्रन्युद्य द्र तेतमव्रिषर प्य प्रत्य नाट्ककाम ते प्रय 
नदिका कैः प्षनिनय के मामि शिक्षित जननापे उनके उपर रातम्‌ प्रर पनुषाद्‌ र 
ग्नि उाणृत टुः! द्रमकेदाद पारनाद पौर पूना वियेटर कम्बनियो क प्रा 
धारस्म एुपा---पे हिन्दी नाटरः प्ररनुत बगनी. उन पडे नि7वयित्र परं पै 
पाकपबः रप्य-{वपान दपा ऋ्ण्तेषे) -चकेदुगुमेमी पमो द्रत्यर दे नदी र 
प्रायरयत्का फा पनृभदर श्प गया । प्राय दमी स्मय तिदन्यन-प्रयताते 
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ध्रानन्द गजपति के मन्म सस्कृेत नाटक प्रस्तुत करनेकी इच्छा जागृत हूर्ई। 
भ्रसिजात-वगे मे वे वहुमुखी प्रतिमा-सम्पन्न व्यक्ति थे, सगीत भ्रौरं साहित्य के सरक्षक 
ये । उन्होने एक नादट्य-सस्था का श्रीगरोक किया श्रौर पण्डिन-वर्गं एव भ्राघुनिक 
उदार विद्वानो फे निमित्त सस्कृत नाटको के उपस्थापन के लिए श्रपने प्रासाद में 
एक नाट्य-गरृहं वनवा दिया । 


हन घटनाग्रो के फलस्वल्प श्रग्रंजी श्रोर सस्कृत नाटको के भ्रनुवाद शुर 
हुए-श्रौर बाद मे मौलिक नाटको की रना मी होने लगी । १८७६ मे वाथिलाल 
वासुदेव शास्त्री ने छ्ुगियस सीजर का तेदुगर म एक श्रनुवाद किया। उन्होने तेचुग 
मे एक लोकप्रिय छन्द का प्रयोग किया जिसमे शेक्सपियर की रचना के श्रनुसारदही 
प्रत्येक पक्ति मंर्पाच चरण ये। उन्होने तेवुद्व-प्देदश म उसे लोकप्रिय वनाने के लिए 
गरे्रजी नाटकोको भी तेचुग्रु-रूपदे दिया श्रौर हिन्दू वेशभूषा श्रौर रग-ढगका 
उसमे समावेश फरने का भी प्रयत्न किया । १८८० मँ विजयनगरम्‌ के श्री राममू्ति 
प्रर राअमृन्दरी के वीरेशलिगम्‌ ने 'मर्चेष्ट श्रोंफ वेनिस' के प्रथम दो श्रकोका 
प्रनुवाद किया श्रीराममूति ने कुदं गद्य-पक्तियो का भी उसमे सन्निवेश्च कर दिया 
था परन्तु वीरेशलिगम्‌ का भ्रनुवाद भ्रान्त पद्यवद्धथा। इन तीनो श्रनुवादो के 
वाद तो श्रग्रजौ नाटको भ्रौर वादमें ग्रन्य मापाग्नोकेनाटकोके श्रनुव्रादों की वाढ- 
सी श्रा गई! शेरिडन, इन्पन एव भ्रन्य सुपरसिद्ध नाटककारो समी की तियो के 
भ्रनुवाद किये गये । न्मे शेक्सपियर के ्रनुवादोकोही सवसे श्रषिक लोकप्रियता 
प्राप्त हर्द । कमसे कमवारह्‌ नाट का श्रुवाद प्रथवा रूपान्तर किया गया श्रौर 
सवसे अधिक भ्रनुवाद षीरेशलिगम्‌ नेरी कियि। किन्नु इनमें शिक्षित-वर्गेके ही 
लिए श्राक्षण था, जनप्ताघारण को ये नाटक भ्राकर्षित नही करसकफे। भ्राज मी 
विदेशो के सामाजिक भ्रथवा राजनीतिक जीवन की कहानियां उन्हे विशेष श्राकर्षित 
नही कर पाती । 


विदेशी भाषाम्नो के नारको के श्रनुवादभ्मौर शूपान्तरके सथि ही सस्कृत 
नारको के भमी अनुवाद हुए । सर्वप्रथम कोक्कण्ड रकेकटरत्नम्‌ नमि के एक प्रकाण्ड 
सम्कृत एव तेलुगु विदान ने नरकासुर विजय व्यायोगम्‌' का श्रनुवाद किया--परन्तु 
ग्रनुवाद की शैली वहत दूह थी, इसीलिए उसका वसा स्वागत नही हो सका । इसके 
पद्चात्‌ सस्त नाटको के प्रतरुवादमी वीरेशलिगम्‌ने ही श्रिये । उन्होने श्रभिन्ञान 
शाकुन्तलम्‌ भ्रौर ^रतनावली' के भ्रनतरवाद किये । समसामपिकं एवं परवर्ती विद्वानो द्वारा 
ग्रभिदान-शाकुतलम्‌ के कम से कम बारह भरनुवाद प्रस्त श्यि गये है परन्तु वी रशलिगम्‌ 
का तेचुगर म्रनुवाद ही कदाचित्‌ सर्वश्रेष्ठ है । नदनन्तर भवभूति, मास, शूद्रक, भट्ट 


प्रदिः मातरो का न्पे-मारिक । : 


नारपणा पादि पमेव यस्यो सन्न नादटस्साय रो मयो कं पनयद यन्नु जि 
गय गर्नु मंच पर नर्तम यूने ही कूम पनुयाहो को चफतता निकी + यनूतारि 
गृस्य्रारापुय क दगीमरार शो वहुनं साद्य प्राप्न हद । १६०८.१६१२ १ सीम 
मन्तू नारका के प्रनुपाहो को भरमार रषी कन्तु ठन प्रर पटु पुकराद-पायपःयः) 
ध्रीएष् गट 


नम्नतपोर भप्रजो कें पनुदाक सापो मोनिकर निकाकौो मीमा 
ह) मोतित रेवन भो प्राय उन्ही सध्टापो को तेलनो म जुम ठ तरिनत 
प्रारम्भ मे पनुयाद प्रस्मृत पि चे । सवप्रभम मौनिक मदिक्‌ १८८८ म 
गामुद्ैव धान्त ने विगमय नाम चा नन्दकः ग्म । पर नट प्रद्तोता-त 
पप्मेन्ना गपाया पत मुणमद पर गतानु जान } दमत कारम कृष्रं 
शविप-पा परनोन होता ) तेचुगर-नादियो हो व्ययते एः प्रम्पषनना द पर] 
गणवत्‌ उसका निपट नही कर मतै | उनके पटनात जोरेर्वालिणनम्‌ ने शदुणटि 
पक मोलिक नाटक निम्मा प्रोर उनङो यह कूति पदु स्ाकप्रिय एर * माण्फा यहु 
धा ङि द्नफी कथाम मोपा प्रभायि दसाननेन्ते क्षमता धी, मपादामेगि भ पोः 
पमानः फा पिकाम गद्यत नरष के पनुकर्या पर निया गयाया। मन पर मतः 
सोरप्रियना तय नक यनी -ही जत्र तकति निजवत्नी कटमणोभ्नन्त दैः शग्दिनन्र 
ने तेतुपु प्रदे केः फ माणोम प्रपिगापिरूश्राकापोको पारम तिपि 1 एमे नाटय. 
ह्पित्तिया षा पायानन न्ट प्रर्दा पा षयोषय प्मिनेनःभीगे पौर द्रामनय 
पन चरे पञ्छाशान धा | 


नियपिन प्रर स्यवरस्यिति नाटय मन्याप्रारे ति्‌ सिन्त गवन वये नाटक 
रचना षो उमे चर्मयरम पषामाकापं (१८५२-१६१३) धरोर पायानेखण्‌ 
श्रीनिरान रप प्रमूग ह! हानो चेन्नरो फे भ ~- र्नो ममापि प णर 
माट्यभेमे प्रतिद्रन्दरी पे। दानाम प्रप्रचौ लिना रो सवत्‌ पे, नानो ५ 
नानो म प्रजो नानक प्रर पाडयन्य नन्टप-दाम्रीय प्रविधि फा प्रभाय वरि! 
पेता रै! एामाचापन पेन्कागो षो मस्म्रिनोदितो मना नि नटेकः {क्त , 
दन्ता िषाद-लादुु धर नाम म तसनुगुम प्रयम्‌ धमो व्विनि छा माहम्‌ शिप्रा 1 
प्म देतमे मुत्वं नाटह षी पगम्प्रय रमे 2, क ठसका प्िदप पौर्मनिन 
ए, तेप्िहामिक पयया मापाजिकः 1 उनम्ेते मसान कारवो कै निन्पृरिमिडं कान्द 
ध्रोर पप्रन्नाज्ना, प्रथा फा परिन्पाग नश दिया प्रौर उनमनाः स्न शग "५ 
मारणो ऊ मट्श उपक्रम पोर उमर शा समाशं {शवा । नन्त नन 
प्रसनार पोर शनिय्यठनामे उन्ोने ट्य दै मापामिति नकि त्य प्ाप्यएपर 
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मूल्यो की परपरा को प्रक्षुण्ण रखा । उनके कर्द नाटक पौराणिक विपयो पर भ्रावृतत 
श जिनमे "चित्रनलीयम्‌', श्रह्वाद' श्रौर "पादुका प्टामिषेकम्‌, को स्व्कृष माना 
गया है । उन्हे श्राद्योगन्त गद्य मे 'प्रजामिल' शीर्षक नाटक रचने का भी गौरव प्राप्न 
है, कुल मिला कर उन्होने तीस नाटको का प्रणयन किया हे) 


कृष्ठमाचाय प्रसिद्ध प्रभिनेता भी थे । उनके वरदहुस्त कौ छत्र-छाया में रं 
कर उनके मतीजे तादिपति राघवाचारी रष्टीय एव भ्रन्तराष्टरीय ख्याति प्राप्त यशस्वी 


ग्रभिनेता बनं गये । कष्ामाचा्यं को सम्मानवका श्रान्घ्र-नाटक पित्तामह्‌ः कहा 
जाता ह। 


कवोलाचलम्‌ श्रीनिवासराव ने कुछ मत-भेदो के कारणा वेल्लारी मे ही एक प्रति- 
रोगी नास्य-सस्था का समारम्भ क्रिया । उन्होने भी विपुल नास्य-साहिव्य की खष्टि 
की--उनके नाटको की सख्या भी कदाचित्‌ तीसदहीहै। कृष्एमाचायने तो पौरा- 
शिक नाटको मे श्रपनी घाक जमो थौ, श्रीनिवासराव एेतिहासक नाटको के प्रथम 
नल्कृष्ट लेलक माने गये । उनका “विजयनगर-सा प्राज्य-पतनम्‌' उनके नाटको मर 
सर्वोक्कृष् ह । 


मद्रास की सुगुणा-विलास-सभा प्राय उसी समय प्रस्तित्व मे भ्रा जव वेल्लारी 
कणे सभा । दस सभामेतेचुगरुके ही नही ्रन्य भारतीय भाषाभ्नो के नाटक मी खेले 
मये, | 
१९ वीशतीकेश्रन्तप्रौर २० वींकेश्रारम्भमें तेलुगु प्रदेश के फ श्रन्य 
तगरो मेँ मी नाटच-समाज श्रस्तित्व म श्राये। इनमे राजाहमुन्दरी कै "चिन्तामणि नाटक 
समाज' भ्रर वि्ञाखापदुनम्‌ के "जगन्मित्र नाटक समाज" ने सव से पहले यश-लाम 
- करिया ॥ तेनाल्नि, गरुहिवाड, मसुलीप्टनम्‌, एल्लोर, नैल्लोर भ्रौर कर्ईश्रग्य नगरोर्मे भी 
न!टफ-समाजो की स्थापना हृई । कुं चलती-फिरती व्यावहारिक नाटक-मडलियां मी 
धी-उनके विषय म एक रोचक तथ्य यह है कि हर मडली ्मेप्राय एकी बृहद 
परिवार फे लोग शामिल हृभ्रा करते थे। स्त्रियोकाभी इनमे योग रहताया भ्रौर 
प्रयत्न यह किया जाता था कि जरह तक सम्मव हो पति-पत्नी को मच पर भी उसी 
भूमिका मं श्रवतरित होने दिया जाये । उनके पास प्राय दस नाटके ये। न नाटको 
प्रचीय उपस्थापन के लिए जिपत सामान की श्रावश्यकता थी, वह सव वे अ्रपने साय 
रखा करते थे), पन्द्रह वष तकत ये मडलियां सफलतापूवंक अपना स्यवसाय चलाती 
, रही परन्तु चलचिव्र-भ्रभ्युदय के साथ-साय ये छिज्न-मिन्न हौ गर्द । जो भ्रभिनेता- 
प्रभिनेधियां वच रह उन्होने इस नये क्षेत्र मेँ पदापंण किया । उनका एक मुख्य दोष 
पह था कि उनके नाटककार जो नाटक लिखते, वे श्रपने स्थायी कलाकारो की प्रतिभा 


प्रददे भापाप्रा प्व नादट्ग-म्पद्धिनय | “३५ 


व्यान मेर्य कर निना पत्तेपे- यह नही कि नाटक विगमे ना के पल्यातु उमर 
भपिकाप्रो के विषु उवदुक्त पात्र चुन नं। 


राजामून्यमै मे चिनक्मनितव्मीनरनतिम्‌ पोर वादुक्यि नुरआराय ऊँम्‌ 
उस्जकोटिके माद्ित्यफार घे जिनके नाटक नमूने श्रन्ध्रदेशमे -नौत्प्मिय एत 
निनकूमनि के प्रलप्नयादयम्‌ श्रोर्‌ गयोपाद्यानम्‌' फो वित्तेप रपति प्रप्त प्रर) 


विघ्ायपिदट्नम्‌ के -च्छापृप्पु यज्तनारायणा दगा रनितनाटन रपू विग 
गम्‌' त एनं पती के पटते चरण मे वदरी सफलता प्राप्न दृष्ट ममे सनपून्‌ तगौ 
के पौय षराद्ठम प्रोर मूनतमान सरदार प्रौर शानौ छी निर्ममता मत निर्ण रिया 
गया पा। ोप्परपु सृच्याराय का 'सोदनश्राग' नाटक भी कद्ध वर्पो तकः यदुत सोक. 
प्रिय रहा लेक्रिनि उगमे दह्न्दुप्रो फे गौरवा पौोपणा फर्मेपे निप त्तप्यो षो पुष 
प्मतेरह तोदा-मरोटा गयानाकिज्सिमि पगलमानोदी भावनायो ठेम प्ट । 
फलते प्यं नारक पर्‌ प्रत्तिवन्ध लेगा दिया गया। 


तिम्पति वेफटेध्वर्‌ के "पाण्ड्य विजयम्‌" प्रादि षौरारिव नाटक, गुनगज 
पुस्याराव शो श्रीकृष्ण तुलाभारम्‌ गुण्ठिमि केषर सुव्दागाव फे 'निनजी राज्य पननम्‌' 
जम एेतिहानिव नावः, द्विजेन्धनान राय फे वगता नाघ्को कै बन्द्रयुप्न, घाद म धरौ 
दुरा पादिक प्रीयाह कामिव्वररावि, नण्डूरि धिवराव प्रोर जोर गदु मन्यनायनेषा 
प्रादिद्धाग कृत घनुवाद मच पर बहून ही सफन प्रर सोकप्रिय द्ृए प्रोर परमान 
पर प्राज तद उनदे धर्मिनय होते रहते ष्ट) 


मे यदो नारक्रौ का रत्ने फण्न्णा जो हून वृष्ट मोटि ठैः षौर 
{जिन्न नोक एय मो निर्वन प्रधन्ति एर्‌ णम्‌ र वेदम्‌ वेतराय साम्प्री विमि 
प्नापरद्य्म्‌ (१८५६) 1 > मरकृतश्रोर तुग्र के प्राष्य पथ्ठिति पे प्रौग उपर 
पगयीकामी परन्दधा नानया) यह काकनीय नरे प्रतावमद्र के दीन को 8} 
पटना पर प्राधूतन देनिहानिक नारक दै 1 प्नं मुमत्यान मैनिकि वन्यौ दउताउग 
दिन्यीतेप्रयिपे वद तर उनङेमंग्री गुगन्पर्‌ -जो चाप्य कौ तरट्‌ फे कटनी. 
निर चे- उने मारागुक्त एरक ताये ) यह पटृयन्य पौर प्र ति-पटपन्म न प्रेतां 
र्त तेन्वा नरतः दै 1 तनके विस्मयावह नाटन-न्पित्रिव उवन्न (प्न 
तर्नकए््योकोभी गमौ नटो सेवक गम्मोर कति कै विष्‌ उन्न दमं परमः 
दोलत्रनतौ भाषाक्ताप्रपोग रने मन ममपत्नी षा, पिरम नमे च 
नारप्नो के परिणो कौ मापा्रयतियों के प्नुमून योनचान पु नादा ण्व प्रणो 
या टै. उच्तर प्रुभिननपोदे लिप्‌ उन्दने (-तव्योसित शेव्य मापा सा प्रपणं 
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किया है जिसका साप्रारण वोलचाल पे कहां प्रयोग नही होता। परन्तु कथानकः 
का विकास खष्टा के कौशल का परिचायक है, चरित्र-चिश्रछ सुन्दर वन षडा टै 
प्रौर सवाद जनदारटहैं। नाटक के मचीय उपध्याग्न मे प्रमिनय-कौश्चल के प्रदशशन 
की श्रच्छी सम्भावना रहती ह । यह्‌ नाटक भ्राज मी लोकप्रिय है। 


दूसरी उक्ृष्ट रचना ह वि यनगरम्‌ फे गुश्जाड भ्रप्पाराव का सामाजिक नाटक 
“कल्पा शुकम्‌" (१८९७) । १६०९ में इनका परिशोधन-परिवद्धन हप्र । तेलक 
प्रग्रजी साहित्य का मेप्रावो प्रष्येताथा भ्रौर युगीन साहित्य एवे समस्याश्रोमे 
प्रवगत रहता था । अपने नाटक भूमिका में उन्दोने लिखा “मेने समाज-सुघ्रार के 
उदेश्य को वल देने के लिए प्रौर सामान्य प्रान्ध्रके दस पूवरग्रिह को दूर कृरने के 
लिए लिखा कि तेबुग् मपा | भ्र्थात्‌ बोनचाल की तेलुगु) मच के लिए श्रनुपधुक्त द । 


डा० सी° म्नार रेदष्टी ने--जो बोलचालकी भाषा का साहित्यमे प्रयोग करने 
के विरोधी थे-उक्त नाटक कै परिपियमे लिख। है 'सामाजिक व्यग्य-नाटक लिखना 
कठिन कायं होता है । कन्याश्चुल्कम्‌ इम क्षेत्र कौ एक उत्कृष्ट कोटि कौ रचना है । 
उसमं मानवोयता भ्रौर जीवन की दीप्ति है, उसके स्त्री-पुरुप यथार्थं जीवन कं 
दयाठुना-मौकुमायं, कर्‌ रता-गखण्ड, गरिमा-छलचन्द भ्रौर ॒विचिव्रताश्रो से पृक्त है) 
लेखक ने चरित्र-निस्पण मे श्रपने कू समसामयिकोके चरस्वरसेप्रेसर्णा ली । 


समाज-पुधार श्रथव्रा युगीन सामाजिक ब्ुराद्यो के मूलोच्छेद के लिए लिक्वा 
गया नाटक भ्रपनेही समयमे मले लोकप्रिय हो जाये परन्तु मावी पीठियो को 
उसमे कोई दिलचस्पी नही रहती क्योकि उनकी न वैक्षी समस्याएे होती हनवे 
बुरादर्यां ही उनम रह्‌ जाती है । वेचुगरु के भ्न्य सामाजिक नाटको कौ यही स्थिति 
रही । श्र चण्ट सारय यन शर्मा कृत मनोरमाः (१८६५), वद्टूरि वापिराज-विरचित 
"सागरिका" ग्रौर वारशलिगम्‌ के कर्द प्रहसनम्‌" (१८८६-१८६०) युगीन सामाजिक 
बुराश्यो पर प्रहार करने भ्रौर स्तरी-शिक्षाको प्रोत्साहन देने के उदेश्य से लिखे 
गये थे । वतमान पीढा उन्दं विस्मृत कर की दहै क्योकिवे युग-विलेष की कतिया है 
धुग-युग कौ नहीं । "कन्याश्चुल्कम्‌' को बात श्रौर दै । समाज के कद भ्रन्य एेपे तत्व है 
जो भ्राज मी यथापूव विद्यमान है गिरीशम्‌, वेकटेशम्‌ श्रौर करटक शास्वी ज॑से 
श्रमर चरित्रौ का सजन भ्रपनी विहोषता रखता ह ) 


तेलु नाटक के इतिहास में पानुगण्टि लक्ष्मी नरसिहिराव (१८६५-१९४०) 
का विदोष खूप से उल्लेख किया जाना भ्रावद्यक दै । वे विपुल साहित्य-खष्टा ये, 
उनकी लेखनी का चमत्कार ह॒रक्षेत्र मै प्रकेट हा है । उनके ष्यापक साहित्य मेँ 


प्राददिदे नाघ्राकता नारुय-माहित्य | ८२९ 


कदि फ प्रनिरिक्त प्राय. ममीमाट्तपि म्यत प्रननमशिषे। वेके भ्ये मे 
प्रमित नही पयदि पपने नाटको मे उन्न पय मी म्न्य मन्छु न्मन प 
श्रोत गरे जानरार मद्रपार । उनके नारक रेस्याविर , निवन णारि उपो गरन 
पष्यपन, मानित प्रवृनि मे उनको प्रभूत वै प्रौर उनन्नी गुवनान्मक (या पे नाश्नौ 
> उनकी नेननोने कृद्‌ ठन चरित्र कोबष्टिकौदरुजौ युगन्युम के भरिनिपि 7 । 

टन एकः वििष्ट स्यग्य दयतिन रन्तपूणा नेयननैनौी का विक्स प्रि गो 
ष्यर्वा रू मने पर गहरी चोट कर्ती # 1 उनकं प्रधनकोने न्दे पान्थ पेकममिपर 
भः नाम मे विमूयित परिया । उन्हानि कर्द नाटक लिगं जिनमे ययो प्रपानेतान्ी 
यद्व पय को ममाचधमभी किथा है परन्त्‌ ममपप-कममयप गानो नं मनिनेध 
उन्हाने नदी रोने द्विपा । उनकं नारको मे पौराणिष वाटत "गाटरापटदानितेकम्‌' एष 
'न्पाटप्ण तथा सामाजिक नारको मे कण्ठामन्णाम्‌' एन यदविव्प्रः मारिशिपि 
एष्ट्मे मपू रयनाण है श्रौर मश्च परर उन््र नोकप्रियता प्राप्न ४५.४1 


प नाटक एस मोद जी प्रपनी नजनात्मकः कने व माहि्विकः मोष्ट्व फ 
नाने पटनोय &- -उदाहूरणायं प्रव्यरी दामङप्ण राव भा ननमनय कर "मेय 
नरक मीद्म कारिक, पपा शिवलकर स्यवामी-ने 'पयायनोः चरणा भाग्या 
चतरत, तपा" दलित दुहिता 


पा स्वरम्‌ फ वुवराज श्रार्‌० कीर एम० ऊजा? गमाराव ने "प्रालोतमनृण्या 

नम्‌* प्रोर "तौरनि कोरिकचु भ्रातर्वति धादि कर नारक निस र । घन मे 

कल्पना की उनप्रत्त उटान ह, परम्परा वा दून मे मोहे पित्कून नही । वे पाप्रूनिन 

श्दुु परान्दानन तते प्रभावित चे प्र्‌ उन्दने पापुनिकर युक प्रवृत्तियां शौ प्रग 
पर्‌ तियादटै। 


मद्द्‌ क्य एनदम धापरुनिक गुन फी चपज $ उन्होने ष्टीतपन्नो तुपानृ' पोर 
भीमाकननापमुनो भामाकनापम्‌" प्रादि शद प्रच्छ ध्रार-ष्टारे मामाडिक नारयः वि 
य सफ प्रमिनेय फामरिपौ ३। 


रपपवाचारो पोर पमारम मोपिदगयपे प्रयत्नो म एन्य मर तेनारो मेँ 
नाटवकना-षरिषिद्‌ ए सम्यापना हः! यट मन्म पुरस्यर प्ररि रक यार्त 
श्ये परोल देनो रहौ ३। पठन प्रमेय, फोण्यमुदधि मोनसय म्म चारि ने 
सापुनिफः गगमय के उषगुक्त गर नटय [नितं 1 ममाजयाषी म गम्पयाद) 
विदरारपान मे पृष्ट षन नाटक मे दननिन-वानिः श्रमिक. पनम पाहि क प्पपोप 
को योणीदोगष्टु{ ये प्राय यौननातकशा भावा ठे निम न्यम्‌ है-नर्से श 


४४० |] वेठ गोविन्ददास श्रभिनन्दन-ग्रन्य 


भ्रनुसार उन्म थोडा मेद रहता है । 


तेचुग्र मं भ्राज प्राय बारह सौ नाटक श्रौर पचिसौ एकाकी है । स्यानाभाव 
के कारण प्रस्तुत लेख मं तेलुग्‌ एकाकी फा विवेचन नही जिया जा सका । स्थाति- 
प्राप्त श्रभिनेताप्रोकफा मी मे भ्रलग से उल्लेख नहं कर सका हूं । 
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भ्रनुसार उन्म थोडा मेद रहता है । 


तेलुगर मं प्राज प्राय बारह सौ नाटक प्रौरर्पाचसौ एकांकी है । स्थानामाव 
के कारण प्रस्तुत लेख मं तेलुग्‌ एकाकी का विवेचन नही जरिया जा सका । सख्याति- 
प्राप्त श्रभिनेताप्रोफा मी म प्रलण से उल्लेख नहीं कर सकाहं। 
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गद्य ममे लिखें तोश्रज भी हन इक्से एक सफल नाटक की रचना कर सकते ह । 
दसी प्रकार १२ वी, १३वी, शती के कवियो द्वारा लिखित भ्रतुकान्त वरणानात्मक पयो 
प्रर नाटको की रचना हो सकती है । कमार व्यास श्रौर लक्ष्मीश जये कर्द कवियो 
कीरोलीही एकी है कि उनसे करई नाटकीय प्रसग उपलव्य होते ह । यद्यपि निखित 
नाटकं का श्रभावे था परन्तु साहित्यक प्रारम्भिक कालमेही रगमचकी एक शलौ 
वन गयी थी । 


ˆ कन्नड म लिखित नाटको का सूत्रपात वहुत देर से हृश्रा ! वास्त्र मे पहले- 
पहल सस्कृत-नाटको के श्रनुकरण पर नाटक लिखे गये । सर्वप्रथम उपलन्व लिखित 
नाटक सिगार ्रायं नामक किसी कविद्वारा १७ वींश्तीर्मे लिखा गया श्रौर यह्‌ 
मी सस्कृतं नाटिका रत्नावली क। (जिषके रचयिता सम्राट श्रीहुषं बताये जाते 
है) श्राडम्बरपुणं शलो मे रूप्रातर मात्र टै । इसके वाद दो शतिथो तक का 
कोह लिखत नाटक उपलन्ध नही है । उन्नीसवी शती के श्रन्त म करट धस्कृत नाटको 
क रूपातर प्री श्रनुवाद मिलते ह जसे श्रभिज्ञनगाकुन्तलम्‌, वेणीस्षहार', उत्तर 
रामचरितम्‌! इत्यादि । 


इन लिखित नाटको का कन्नड रगमच पर कर्द स्थान नही प्रतीत होता । 
इनं श्रधिक से श्रधिक दरबारी पडतो का साहित्यिक व्यायाम कहाजा सकता दहै । 
रगमच पर श्रव भी भ्रामीण नाटको की परम्परा का पालन क्रिया जारहा था। 
उसमे केवल एक परिवतंन यह हृ्रा कि कई व्यवसायी दल वन गये, जो एक मेले से 
दूर मेले मे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाटको को खेलते फिरते थे । इन नाटक 
मडलियो का अ्राविर्माव, १६्वी शती की महान्‌ षटनाहै । मीही एक मडली से 
मराटी र्गमचकोप्ररणा मिली थी । 


परन्तु इसी समय एक श्रन्य॒महत्वपुं परिवर्तन का श्राभास मिल रहा था । 
दरबारी पडित्तो दारा रचित लिपिबद्ध नाटको श्रौर लोकप्रिय रगमचके अ्रलिखित 
नाटको के बीच एकया दो लेखको ने लोकप्रिय रगमच के लिए नाटक लिखने का 
प्रयास किया । उन श्राघुनिक लेखको म, जिन्होने एेसा प्रयास किया, नन्दालिके 
नारनप्पा सर्वंप्रथम श्रौर सर्व्करिष्ट थे । वे एक निर्धन अ्रध्यापक थे । उन्होने कर्द 
यक्षगानो की--दक्षिण-क्ञ्चड का एक विरोष प्रकार का ग्रामीण नाटक-- 
रचना कौ । परन्तु लोकप्रिय रगमच श्रौर शिक्षित वर्गं के लिखित नाटको के 


वीचजो गहरी खार्ईदथी, वह नतो इससे श्रौरन बादर्मे किये गये प्रयासो से 
पाटी जा सकी । 


४४२ | सेठ गोविन्ददास श्रभिनन्दन ग्रस्य 


गद्य मे लिखे तोश्रज मी हन इक्से एक सफल नाटक की रचनाकर सक्ते ह । 
दसी प्रकार १२ वी, १३बवी, शती के कत्रियो द्वारा लिखित श्रतुकान्त वर्णानात्मक पदयो 
प्रर नाटको की रचना हो सकती है । कमार व्यास श्रौर लक्ष्मीला जये करद्‌ कवियो 
कीरोलीही एकी है कि उनसे करई नाटकीय प्रसग उपलव्य होते ह । यद्यपि निखित 
नाट्को का श्रभा था परन्तु सादित्यके प्रारम्मनिक कालमेही रगमच की एक शेली 
वन गयी थी । 


ˆ कन्नड म लिखित नाटको का सूत्रपात वहुत देर से हृश्रा | वास्त्र प पहले- 
पहल सस्कृत-नाटको के प्रनुकरण पर नाटक लिखे गये । स्ेप्रथम उपलन्ध लिखित 
नाटक सिगार श्रायं नामक किसी कवि द्वारा १७ वीशतीमे लिखा गया श्रीर यह्‌ 
भी सस्कृतं नाटिका रत्नावली क। (जिपके रचयित सम्राट श्रीहुषं बताये जाते 
है) श्राडम्बरपृणं जलो म रूप्रातर मात्र है । इसके बाद दो शतिथो तक का 
कोई लि।खत नाटक उपलब्ध नही है। उन्नीमवी शती के श्रन्तम करट धस्कृत नाटको 
क रूपातर प्रौ? श्रनुवाद भिलते ह जसे ग्रभिज्ञानगाकृन्तलम्‌, वेणीसहार, उत्तर 
रामचरितम्‌ इत्यादि । 


इन लिखित नाटको का कन्नड रगमच पर कोर्ट स्थान नही प्रतीत होता । 
इन्दं ्रधिक से श्रधिक दरबारी पडतो का साहित्यिक व्यायाम कहाजा सकता है । 
रगमच पर श्रव भी भ्रामीण नाटको की परम्परा का पालन क्रिया जारहा था। 
उसमे केवल एक परिवतंन यह हृ्रा कि कई व्यवसायी दल वन गये, जो एक मेले से 
दूर मेले भे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाटको को खेलते फिरते थे । इन “नाटक 
मडलियो का अ्राविर्माव, १६्वी शती की महान्‌ षटनाहै । एमी दही एक महती से 
मराठी रगमचकोप्ररणा मिली थी । 


परन्तु इसी समय एक श्रन्य महत्वपुणं परिवतंन का भ्रामास मिल रहा था । 
दरबारी पडतो द्वारा रचित लिपिबद्ध नाटको श्रौर लोकप्रिय रगमचके श्रलिखित 
नाटको के बीच एकया दो लेखको ने लोकप्रिय रगमच के लिए नाटक लिखने का 
प्रयास किया । उन श्राघुनिक लेखको मे, जिन्होने एसा प्रयास किया, नन्दालिके 
नारनप्पा सरवंप्रथम श्रौर सरवत्कष्ट थे । वे एक निर्न प्रघ्यापक थे । उन्होने कर्द 
यक्षगानो की--दक्षिण-कञ्द का एक विरोष प्रकार का ग्रामीण नाटक- 
रचना की । परन्तु लोकप्रिय रगमच रौर शिक्षित वर्गं के लिखित नाटको के 


बीचजो गहरी घखार्दयी, वहु नतो इससे श्रौरन बादर्मे किये गये प्रयासो से 
पारी जा सकी । 


४६४ | तठ गोविन्ददास श्रभिनन्दन-ग्रन्थ 


होने से हमें श्रपने व्यावसायिक नाटक (हास्यास्पद नही तो) कृतिम श्रवश्य प्रतीतं 
होने लगे 1 शायद हसी कृत्रिमना के विरोध मे, वंगलोरके एक लेखकश्री टी पी. 
कौलाशम्‌ ने टोगो" (भरा श्रौर सोखला) नामक एक नाटक लिखा, जिक्षके पात्र 
ग्राधुनिक समाज से सम्बन्धित थे श्रौर उस नाटक की कथ। पौराणिक या उपदेशा- 
त्मक नही है इल्कि उमक।! विषय गिक्ष(-प्रणाली की श्राधुनिक समस्याहं। इम 
नाटक फे साथ कन्नड नाटके क्राति का सूत्रपातं हूम्रा। कंलाशम्‌ को ग्राधूनिक 
कन्नड नाटक का जनक कहा जाना उचित हीहै। उनका नाटक (टोमशरूलु एक 
श्रेण्य श्राचुनिक कृति रै । कंलक्ञम्‌ ने कर्‌ हास्य-मलकि्यां लिख कग श्रपनी निजी 
शनी की स्यापना की । उन्होने श्रपना पहला नाटक १९१८ मे लिखा या) 


एसके पश्चात वन्त नाटक मेंवदीद्रत प्रमतिहूर्ईहैश्रौर करईन्ये रूपो, 
नये प्रयोगोके क्षेत्र में सफन प्रयाय किये गये इय मम्बन्ध मे स्वंप्रथम उल्नेखनीय 
नामश्चीके एष कान्त काह । कारन्तनेन केरल कई पद्य-नाटर निखे वल्कि 
कई गीति-नाटकोका भी प्रणयन किया) वह्‌ दिग्दक्शकमभीदरह श्रौर लेखक भी, भ्रौर 
उन्होने श्रपन नाटरो का दिग्दशंन करके यह्‌ प्रमाणित कर दिया दहै किं पद्य-नाटक 
मी शक्तिमान्‌ श्रौर सजीव हो सक्ते है श्रौर साधारण श्रोतागरा भी उसका भ्रानन्द 
उठा सकते हँ । करई पद्य्त्मक नाटको मे कारततने काल, इतिहास भ्रादि विपयो 
को चुना है। 


एक ग्रौर नाटककार जिनक। नाम उल्लेखनीय रै, धारवाड फे श्रीरग है। 
उनको देन एकाश्ोकखूपमं है । १९३० ई० तक कन्नडर्मे एकाङ्नी जसी कोई वस्तु 
नहीथी जो बडे नाटको की भांति जनसाघारण को सफलतापूर्वक प्राकपित कर सके । 
यह्‌ कहना उचितदहौरहैकि एकाकियौ को ्रपने परो पर खडाक्ररनेमेंदूमरोकी 
श्रपक्षा श्रीरगकायोग कटो श्रधिक्है। भ्रपने दूसरे नाटको मेँभी इस लेक नें 
नाटूय-जद्या को मामाजिक्‌ जगररा भ्रौर मनोरजन का प्रबल स।घन वनायादहै। 


ऊपर जो नाम श्राये है, उनका महत्व इस त्रात मे है कि उन्होने नाटक-कला 
के विरेषक्षेत्रो मे म्रपना योग दिया है। इनके श्रतिरिक्तं श्रौर करईनामदहै जो नाटक- 
कारकेष्पमं महान्‌ होने क नाते उल्लेखनीयदहै। पेम नाटककारो मंसे एक 
वरेगलोर केश्रौए एन. कृष्णराव ह। श्रपने साहित्यिक जीवन फे प्रारम्भ मे 
उन्होने स(माजिक तथा एतिहासिक विषो पर कई मौलिक नाटक लिखे हँ । श्रौर 
भी करई नये लेखक हैँ जसे क्षीरसागर, पवंतवाणी श्रौर एके । इनमे से एके एकाकी 
लिखनं मं सिदहस्त हं , 


एक भ्रौर दृष्टिकोण से मी, कन्नड म नाटक एक भ्राघुनिक साहित्य-विघा 


४६४ | सेठ गोविन्ददास श्रभिनन्दन-ग्रन्थ 


होने से हमें श्रपनें व्यावसायिक नाटक (हास्यास्पद नही तो) कृतिम भ्रवद्य प्रतीत 
होने लगे । शायद हसी कृत्रिमता कै विरोधमे, वंगलोरके एक लेखकश्री टी पी. 
कौलागम्‌ ने टोष्ृदुणद्रौ' (मरा ग्रौर खोखला) नामक एक नाटक लिखा, जिक्षके पात्र 
ग्राधुनिक समाज से सम्बन्धित थे श्रौर उस नाटक की कथा पौराणिक या उपदेशा 
त्मक नही है बल्कि उमक। विषय गिक्ष(-प्रणाली की श्राधुनिक समस्याहं। इम 
नाट के साथ कन्नड नाटक मे क्राति का सूत्रपातं हम्रा। कंलाशम्‌ को ग्राघुनिक 
कन्नड नाटक का जनक कहा जाना उचित हीह । उनका नाटक टोमल्बुः एक 
श्रेण्य भ्राघुनिक कृति रै । कल क्षम्‌ ने करद्‌ हास्य-मलकियां लिख कर श्रपनी निजी 
रोली की स्यापना की । उन्होने श्रपना पहला नाटक १९१८ मेलिखाया। 


टसके पश्चात वन्नड नाटक मं वडीद्रत प्रग्तिदहूर्रहैग्रौर करईन्यै रूपो, 
न्ये प्रयोगोके क्षेत्र में सफन प्रयाम किये गये | इम मम्वन्धमे स्वंप्रथम उल्नेखनीय 
नामश्चीके एष कान्त काह । कारन्तनेन केरल कई पद्य-नाटरृ निखे वत्कि 
कट्‌ गीति-नाटकोका भी प्रणयन किया । वह्‌ दिग्दर्शकमभीरह श्रौरलेखकमभी, प्रर 
उन्होने अ्रपन नाटरो का दिग्दशंन करके यह प्रमाणित कर दिया है कि पद्य-नाटक 
मी शक्तिमान्‌ श्रौर सजीव हो सक्ते है श्रौर साधारण श्रोतागणा भी उसका श्रानन्द 
उठा सकते है । करई पद्यषत्मक नाटको मं कारतने काल, इतिहाक् प्रादि विपयो 
को चुना है। 


एक ग्रौर नाटककार जिनक। नाम उल्लेखनीय रहै, धारवाड फे श्रीरग है। 
उनकी देन एकाश्ोकखूपमं है । १९३० ई० तक कन्नड मे एकारी जेसी कोर वस्तु 
नहीथी जो बडे नाटको कौ माति जनप्ाघारण को सफलतापूर्वक प्राकपित कर सके । 
यह कहना उचित हौीहैकि एकाकियौो को प्रपने पैरो पर खडा करनेमेदूमरोकी 
श्रपक्षा श्रीरगकायोग कटो श्रधिक्है। भ्रपने दूसरे नाटको मेंभीइस लेवक ने 
नाट्‌ प-व्िद्या को सामाजिक नगररा भ्रौर मनोरजन का प्रबल स।घन वनाया है| 


ऊपर जो नाम श्राये है, उनका महत्व इस त्रात मे है कि उन्होने नाटक-कला 
के विदोषक्षेत्रो मे म्रपना योग दिया है 1 इनके श्रतिरिक्तं भ्रौर करईनाम है जो नाटक- 
कारकलू्पमेः महानु होने कं नाते उल्लेखनीयदहै। एमे नाटककारो मेँसे एक 
वरेगलोर केश्रोए एन. कृष्णराव ह। श्रपने साहित्यिक जीवन फे भ्रारम्भ में 
उन्होने स'माजिक तथा एेतिहासिक विषयो पर कई मौलिक नाटक लिखे है । श्रौर 
भी करई नये लेखक है जसे क्षीरसागर, पर्व॑तवाणी श्रौर एके । इनमे से एके एकाकी 
लिखनं मं सिद्हस्त हं , 


एक भ्रौर रषटिकोण से मी, कन्नड म नाटक एक श्राघुनिक साहित्य-विधा 


४४६ सेठ गोविन्ददास भ्र्मिनन्दन-ग्रन्य 


लोरकेस्वश्रीटीन्पौ० कलाशम्‌ पहूले ्ेवक यै जिन्होने एसे नाटक लिखे श्रौर 
ये नाटकं ४० मिनट से लेकर २ घटे तक की भ्रवधि म श्रभिनीत हो सकतेथे । न 
नाटको म गीतो श्रौर सगीत का नितात प्रभाव था। परन्तु कलाम्‌ के श्रधिकादश 
नाटक इससे कम श्रवधिमे खेले जा सक्ते ये-लगमग एक घटे से कम समयं में । 
वीसवी शती के तीसरे दशके सर्वश्री ए° एन कृष्णराव (वगलोर) श्रौर के 
एस० कारत नामक दो नाटकक।रो ने सामाजिकं बुराहयो का निर्मीक उदघाटन करते 
हए बडे जोरदार नाटक लिखे श्रौर नायक-नायिकाप्रो की प्रेम-क्रीडार््रीके वोक्षसे 
दवे हए नाटको को रगमच से वहिष्कृत कर दिया । ये समी नाटक गद्यर लिखे गये 
ये श्नौर इनमे सगीत का श्रभाव था । इसी काल मंस्वण श्री° वी० एम श्रीकण्ठय्य, 
श्री गोविन्द पई श्रौर श्री केर वीण पुटप्पा प्रभृति कवियो ने प्य नाटको की रचना 
की । श्रीकण्ठस्य ते पद्य मे श्रर्वत्यामा"' शीषंक एक वहत सशक्त दू खान्त नाटक 
लिखा । इनके वाद पद्य-नाटको की सख्या म निरन्तर वृद्धि होती गर््है। इनमे मे 
्रषिकाश्च कृतियाँ विष्वविद्यालयकेदखात्रो कोटं । 


इसके भ्रनन्तग एक प्रीर मौलिक नाटककार ने इस क्षेत्र मे पदार्पणा किया- 
उनका उषनाम है श्रीरग । उन्दने वड़े नटको मे "एक श्रकर्मे एक दृश्य" की प्रणाली 
प्रपनायी प्रौर एकाकियो का सूत्रणत करनेफामरख्य श्रय मी इनको ही है--जौ 
शीघ्रही लौक्प्रियमी हो गये । दूसरे इसी नाटककारने एमे नाटक-पणयन के भी 
प्रयोग क्रिये जिनमे एक प्रकार का दोहरा रगमच प्रयुक्त किया जाता था-या तो 
दो कार्यो का एक साथ घटित होना दिखाने के लिए श्रयवा स्मृति-पध्ल पर प्राने 
वाले भ्रतीत-द्यों को रगमच पर प्रस्तुत करने के लिये । 


श्री के शिवराम करत पहले नाटककार धे जिन्होने सगीत-नाटक भ्रौर नृत्य 
नाटक लिखे । यहां य्ह वात स्मरणीयदै कि एत भ्रधिकाक्ष नाटक सफलतापूर्वक 
श्रसिनीत कयि गये ह| 


नाट्य-विलासरी मडलियो को जितने साधन प्राप्त है श्रौर जितना कौशल 
उनमें है, कल्लड नाटककार उसके देवे भ्रव वहन श्रागे निकल गये है । इसके फलस्वरूप 
प्रव नाटक्कारो क सा लेने का समय मिल गयाहै। हमारे नाटककार भ्रव केवल 
शिक्षित मध्यम~वगे के बारेमे ही नही वरन्‌ समग्र समाजके वारे मे सोचते है । 
उतकी भ्रपनी तियो के सम्बन्ध में उनर्मे जो भ्रसन्तोष बद्धमूल दै, उसकी लक 
केमी-कभी र्वनान्रो मे भी मिल जाती है । एतिहासिक नाटको के भ्रमावर्मे मी यही 
म्रसन्तोष-मावना परिलक्षित होती है। 


४४६ सेठ गोविन्ददास भ्र्मिनन्दन-ग्रन्य 


लोरकेस्वश्रीटी०पौ० कलाशम्‌ पहूले लेखक थे जिन्होने एसे नाटक लिखे श्रौं 
ये नाटक ४० मिनट से लेकर २ घटे तक फी श्रवधि मैं श्रभिनीत्त हो सकतेथे ¡ एन 
नाटको मे गीतो श्रौर सगीत का नितात भ्रमाव था। परन्तु कंलाशम्‌ के श्रधिकाक् 
नाटक इससे कम श्रवधिमे खेले जा सक्ते थे-लगमग एक घटे से कम समय मं। 
वीसवी राती के तीसरे दशषकमे सर्वेश्रौ ए° एन० कृष्णराव (वगलोर) श्रौर के 
एस० कारत नामक दो नाटककारो ने सामाजिक वुराहयो का निर्मीक उद्घाटन करते 
हए बडे जोरदार नाटक लिखे श्रौर नायक-नायिकाप्रो कौ प्रेमक्रीडा््रीके वोक्षसे 
दवे हए नाटकौ को रगमच से वहिष्कृत कर दिया । ये समी नाटक ग्यम लिखे गये 
ये श्रौर इनमें सगीत का प्रभाव धा । इसी काल मस्व० श्री° वी० एम० श्रीकण्ठय्य, 
श्री गोविन्द एई ्रौर श्री के० वीण पुटप्पा प्रमृति कवियो ने ष्य नाटको की रचना 
की । श्रीकण्ठय्य ते पद्य मे श्रर्वत्थामा' शीषंक एक वहत सशक्त दु खान्त नाटक 
लिखा । इनके बाद पद्य~नाटको की सख्या मे निरन्तर वृद्धि होती गर्ह) इनमे मे 
श्रधिकाष कृतियाँ दविष्वविद्यालयकेखात्रो कीर । 


इसके श्रनन्तगर एक प्रौर मौलिक नाटककार ने इस क्षेत्र मे पदा्पंण किया- 
उनका उपनाम है श्रीरग । उन्होने वडे नाटको में 'एक श्रकर्मे एक हश्य' की प्रणाली 
प्रपनायी भ्रीर एकाकियो का सूत्रणत करनेफामरख्य श्रय मी इनको ही है-जौ 
शीघ्री लोकप्रिय भी हो गये । दूसरे दसी नाटककारने एमे नारक-परणयन के भी 
प्रयोग किये जिनमे एक प्रकार क। दोहरा रगमच प्रयुक्त किया जाता था-या तो 
दो कार्यो फा एक साथ घटित होना दिखाने के लिए श्रयवा स्मृति-पध्ल पर प्राने 
वाले भ्रतीत-दृ्यो को रगमच पर प्रस्तुत करने के लिये । 


श्री के शिवराम करत पहले नाटककार धे जिन्होने सगीत-नाटक भ्रौर नृत्य 
नाटकं लिखे । यर्हा य्ह वतस्मरणीयदहै कि एप्त भ्रधिकाक्च नाटक सफलतापूर्वक 
श्रसिनीत कयि गये ह| 


नाट्य-विलासरी मडलियो को जितने साधन प्राप्त है श्रौर जितना कौशल 
उनमें है, कन्नड नाटककार उसके देवे भ्रव वहन भ्रागे निकल गये है । इसके फलस्वरूप 
प्रव नाटक्कारो क। सां लेने का समय भिल गयाहै। हमारे नाटककार श्रव केवल 
शिक्षित मध्यम-वगे कै बारेमे ही नही वरन्‌ समग्र समाजके वारे मे सोचते है । 
उतकी श्रपनौ तियो के सम्बन्ध मे उन्म जो भ्रसन्तोष बद्धमूल है, उसकी भलक 
केमी-कभी रचनाभ्नो मेँ भी मिल जाती है । एतिहासिक नाटको के भ्रमावर्मे भी यही 
म्रसन्तोष-मावना परिलकषितव होती है। 


मलयालम नाटक 
-- डां° फ० एम ० जोजं 


केरल-देशवासियो की भाषा मलयालम कही जाती है । शन्द-रास्त्रियो के 
प्रनुसार यह्‌ शन्द (मलयालम) दो भागौ 'मलय' प्र्थाति पवंत एव श्रालम' भ्र्थात्‌ 
समुद्र म विभक्त किया जाता है । वास्तव मे मलय प्रदेश एक सकीणं भर भागदहै जो पूवं 
मे विस्तीणं पवंतमाला एव पक्षम मे समुद्रसेधिराहुम्रादहै । श्रत यह प्रदेशा एक 
प्रकार से क्लेष ससा से श्रसलम्न रहा इसी कारण हम श्राज भी वहाँ श्रनेक प्राचीन 
परम्परां, रीतियाँ, श्राचार-व्यव्रहार विना भ्रधिक मिश्रण के व्यवहृत होते देखते 
ह । व्रास्तव मे जो नुवश-शास्त्र, भाषा-विज्ञान एव कला-रूपो के विपय म भ्रनुस- 
न्धान-कायं करने के इच्छुक दै उनके लिये यहां प्रद्र मात्रा म विविध सामग्री प्राप्य 
है । इसका भ्रं यह नही किं इस प्रदेश मे उन्नति नही हूर । वास्तवर्मे यहाँ पर 
साक्षरता का प्रतिहत श्रनुपात भारत म सव प्रदेशोसे श्रधिक दहै) यहां स्राक्षरताका 
म्नुपात कदाचित ५४ प्रतिशत है रौर पिछली शताब्दी मे श्रद्ुत उन्नति हई है । 
केरल्मे नाव्यकी परम्पराग्मो का विवेचन करने के लिए ह्म सवंप्रथम मन्दिर एव 
वहाँ से प्रसारित कला रूपो का विचार करना होगा । कत्तु" जो लोक मे चक्कियार 
पूत्त्‌ ' के नाम से प्रसिद्ध दह केरल की मन्दिर-कलाश्रो मे सवसे भ्रधिक महत्त्वपूरं है । 
'चविकयार' नृत्य दारा पौराशणिक कथाएं व्यक्तं की जातीदहूँ। जो मन्दिर इसी 
प्मभिप्राय से प्रतिष्ठापित किये जाते ह उनके कक्ष में श्राज भी "चक्कियार' श्रभिनीत 
होता है । एसे मन्दिर को कत्त्‌ म्बलम' कहते मे । प्राज तक किसीने भी मन्दिरके 
बाहर करत्‌. का श्रमिनय करने का साहस नही किया है! यद्यपि श्रव इस नृत्य के 
सा्वेजनिक प्रदर्शन का प्रयत्न कियाजारहाहै। यदि किमी को नाट्यशास्त्र की 
भ्रसिव्यञ्जना शुद्ध श्रौर सरल रूप मे देखने की अरभिलापा हो तो उसे कुत्‌" देखना 
चाहिये । “कृत्त से कला के श्रनेक रूपोका उद्धव हूभ्रा है जिसके प्रसिद्धतम 
उदाहरण तुल्ट्कछल , 'पदक्कम", 'कुत्तीयाहुम' है । ककत्तीयाष्रुमः वास्तव र्मे प्राचीन 
प्रकार का नाटक है। इसमे स्त्री एव पुरुष अभिनय करते हैँ । कलाका यह रूप करई 
रताल्दियो पुराना है) 


इसके पश्चात्‌ लोक-नाट्य ्राते है जिनमे नियम एव प्रविधि वहूत कम है, 
भ्रत दनम लम्बे ग्रौर कठिन श्रम्यास की श्रावदयकता नदी है । इन लोक-नाट्यो के 


मलयालम नाटक 
-- डां° फ० एम ० जोजं 


केरल-देशवासियो की भाषा मलयालम कही जाती है । शन्द-रास्त्रियो के 
प्रनुसार यह्‌ शन्द (मलयालम) दो भागौ 'मलय' प्र्थाति पवंत एव श्रालम' भ्र्थात्‌ 
समुद्र म विभक्त किया जाता है । वास्तव मे मलय प्रदेश एक सकीणं भर भागदहै जो पूवं 
मे विस्तीणं पवंतमाला एव पक्षम मे समुद्रसेधिराहुम्रादहै । श्रत यह प्रदेशा एक 
प्रकार से क्लेष ससा से श्रसलम्न रहा इसी कारण हम श्राज भी वहाँ श्रनेक प्राचीन 
परम्परां, रीतियाँ, श्राचार-व्यव्रहार विना भ्रधिक मिश्रण के व्यवहृत होते देखते 
ह । व्रास्तव मे जो नुवश-शास्त्र, भाषा-विज्ञान एव कला-रूपो के विपय म भ्रनुस- 
न्धान-कायं करने के इच्छुक दै उनके लिये यहां प्रद्र मात्रा म विविध सामग्री प्राप्य 
है । इसका भ्रं यह नही किं इस प्रदेश मे उन्नति नही हूर । वास्तवर्मे यहाँ पर 
साक्षरता का प्रतिहत श्रनुपात भारत म सव प्रदेशोसे श्रधिक दहै) यहां स्राक्षरताका 
म्नुपात कदाचित ५४ प्रतिशत है रौर पिछली शताब्दी मे श्रद्ुत उन्नति हई है । 
केरल्मे नाव्यकी परम्पराग्मो का विवेचन करने के लिए ह्म सवंप्रथम मन्दिर एव 
वहाँ से प्रसारित कला रूपो का विचार करना होगा । कत्तु" जो लोक मे चक्कियार 
पूत्त्‌ ' के नाम से प्रसिद्ध दह केरल की मन्दिर-कलाश्रो मे सवसे भ्रधिक महत्त्वपूरं है । 
'चविकयार' नृत्य दारा पौराशणिक कथाएं व्यक्तं की जातीदहूँ। जो मन्दिर इसी 
प्मभिप्राय से प्रतिष्ठापित किये जाते ह उनके कक्ष में श्राज भी "चक्कियार' श्रभिनीत 
होता है । एसे मन्दिर को कत्त्‌ म्बलम' कहते मे । प्राज तक किसीने भी मन्दिरके 
बाहर करत्‌. का श्रमिनय करने का साहस नही किया है! यद्यपि श्रव इस नृत्य के 
सा्वेजनिक प्रदर्शन का प्रयत्न कियाजारहाहै। यदि किमी को नाट्यशास्त्र की 
भ्रसिव्यञ्जना शुद्ध श्रौर सरल रूप मे देखने की अरभिलापा हो तो उसे कुत्‌" देखना 
चाहिये । “कृत्त से कला के श्रनेक रूपोका उद्धव हूभ्रा है जिसके प्रसिद्धतम 
उदाहरण तुल्ट्कछल , 'पदक्कम", 'कुत्तीयाहुम' है । ककत्तीयाष्रुमः वास्तव र्मे प्राचीन 
प्रकार का नाटक है। इसमे स्त्री एव पुरुष अभिनय करते हैँ । कलाका यह रूप करई 
रताल्दियो पुराना है) 


इसके पश्चात्‌ लोक-नाट्य ्राते है जिनमे नियम एव प्रविधि वहूत कम है, 
भ्रत दनम लम्बे ग्रौर कठिन श्रम्यास की श्रावदयकता नदी है । इन लोक-नाट्यो के 
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कि मे पहले कह्‌ चुका हूं, इससे पुवं ही केरल मे विमिन्र प्रकारके नाटको का त्रभिनय 
होता था। दुर्भग्यवश इन नाटको, विशेषतया लोक-ताटक्रो के सात्यकी रक्षा 
उचित छ्गसेनहीहूईभ्रौरन ही यह्‌ नाटक उन दिनो विशेष जनप्रिय हुए । हाल 
हीमे दो तीन विद्वानो ने साहित्य की इस शाखा मे मूल्यवान भ्रनुसन्धान किये द जिन 
से कई पाण्डुलिपि प्रकाश मंश्रार्ईद है । उाक्टर एेस्त० के० नायर का कायं इस 
विषय में विशेप उतल्लेखनीय है । केरल-निवासी भ्रभिनय-कला मे निष्णात भे जसाकि 
“सस्तरकलि, (कुत्तीयाटूम , एवे भ्रवचिीन कथाकली' रौर 'तुद्ुखल' से प्रकट है । 


सस्क्रृेत-नाटको का मी श्रभिनय यत्र-तत्र किया गया । वास्तवे मं एण० भ्रार० 
राजवर्मा ने सस्कृत के दो-तीन नाटको का म्रनुवाद मच पर रश्रमिनय करने के विष 
उह्‌र्य से किया ! मावेल्लिकरा (तिषुवाकुर) मे यह्‌ एक प्रकार का वापिकोत्सवे था 
जब कि उनके विपरिचत कूदुम्बी नूतन नाटको के श्रभिनय के निमित्त एकेतित होते 
थे । सस्कृत-नाटको के भ्रादशं पर कतिपय मौलिक नाटकं भी मलयालम मे लिखे गये 
किन्तु उनकी सख्या अधिक नही है । इन गद्य-पद्यमय नाटको का भ्रमिनय कठिन 
होता है 1 एव इनमे ग्रभिनय-कौरशल-प्रदशेन के लिये वहत क्षेत्र नही होता इसलिये 
ये लोकप्रिय न हुए । 


सी समय केरल मे तमिल-प्रदेश कै सगीत-प्रधान नारको काप्रादुभवि 
हुश्रा । इन नाटको म कन्टिके ढग के गायनो का वाहुल्य रहता धा भ्रौर जो लोग 
तमिल भाषाको न समम पातेथे वेभी सगीत फा श्रानन्दले सक्ते थे! नायक 
प्रोर नायिका उच्व कोटि के गायक होते थे, कोई मी उनकी श्रभिनय-प्रतिमा श्रौर 
कथोपकेथन पर ध्यान नहीं देता था, सुन्दर हर्यौ चित्र-विचिप्र वेशभूषा श्रौर प्रयल- 
साध्य गायनो की सहायता से तमिल व्यवसादयो ने ऊच,-नीच, सभी की रस्चिको 
स्राकषित कर लिया, तत्पश्चात्‌ मलयालम मे इस रीति का उपयोग होने लगा जिसके 
फलस्वकूप स भाषा म पर्याप्त सगीत प्रघान-नाटक लिखे गये । 'सादरम" श्रनार- 
कली', भ्रौर "करुणा" इसके उदारहस है । परन्तु दस प्रकार के सगीत प्रधान नाटक 
अ्रधिक समय तक लोकप्रिय न रह सकफे । जनसाधारण कालान्तर र्म, इन लम्बे-लम्बे 
गायनो से जो मौके-बेमौके गाये जाते थे, उब उठे। इस करत्रिमता को अधिक समय 
तकं जीवित नही रखाजा सका भ्रौर शिक्षित लोगो ते श्रकल्पित-वृत्त नाटको का 
स्वागत सतोष के साथ किया । 


श्स प्रकार मलय नाटक के विकास का प्रगला श्रौर सबसे श्रधिक महत्वपृं 
भ्रवस्यान प्रारम्म होता हैश्रौर वह्‌हैश्रम्र्जी नाटको का प्रभाव । इसका श्रीगरोड 
बीसवी शताब्दी फे भ्रारम्म में हुमा । वर्गसि मापिल्ते ने १८६३ में शषेक्सपियर के 
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कि मे पहले कट्‌ चुका हू. इससे पुवं ही केरल मे विभिन्न प्रकारके नाटको का ग्रभिनय 
होता था। दुर्भाग्यवकश इन नाटको, वि्ेषतया लोक-ताटकरो के साहित्यक रक्षा 
उचित छगसे नही हु भ्रौरन ही यह्‌ नाटक उन दिनो विशेष जनप्रिय हए । हल 
हीमे दो तीन विद्वानो ने साहित्य की इस शाखा मे मूल्यवान भ्रनुसन्धान किये हैँ जिन 
से कई पाण्डुलिपियां प्रकाश मंश्रारईद ह। डाक्टर रएेस्० के० नायर का कायं इस 
विषय मेँ विरोप उत्तेखनीय है । केरल-निवासी भ्रभिनय-कला मं निष्छात थे जंसाकि 
“सस्त्रकलि", कुत्तीयाटरम', एव भ्रवचिीन कथाकली" भ्रौर (तुदूकल' से प्रकट ह । 


सस्कृत-नाटको का भी श्रभिनय यत्र-तत्र किया गया 1 वास्तव मं ए० श्रार० 
राजवर्मा ने सस्कृत के दो-तीन नाटको का म्रनुवाद मच पर श्रमिनय करने के विष 
उह्‌श्य से किया । मवेल्लिकरा (तिषुवाकुर) में यह्‌ एक प्रकारे कां वापिकोत्सवे था 
जब कि उनके विपदिचत कुटुम्बी नूतन नाटको के श्रभिनय के निमित्त एकत्रित होते 
ये । सस्केत-नाटको कै श्रादशं पर कतिपय मौलिक नाटक भमी मलयालम मे लिखे गये 
किन्तु उनकी सख्या अधिक नही दै । इन गय-पद्यमय नाटको का म्रमिनय कठिन 
होता है 1 एव इनमे श्र्भिनय-कौशल-प्रदशंन के लिये वहत क्षेत्र नही होता इसलिये 
ये लोकप्रिय न हृए । 


सी समय केरल मे तमिल-प्रदेश के सगीत-प्रधान नाटको का प्रादुर्भाव 
हुश्रा । इन नाटको म कर्नटिक ढग के गायनो का बाहुल्य रहता धा भौर जो लोग 
तमिल भाषाको न समफ पातेथे वे भी सगीत फा भ्रानन्दले सकतेथे। नायक 
प्रौर नायिका उच्व कोटि के गायक होते थे, कोई मी उनकी श्रभिनय-प्रतिमा भ्रौर 
कथोपकथनं पर ध्यान नहीं देता था, सुन्दर हद्यो चित्र-विचिप्र वेशभूषा श्रौर प्रयत्- 
साध्य गायनो कौ सहायता से तमिल व्यवसाइयो ने ऊच,-नीच, सभी की रचिको 
ग्राकषित कर लिया, तत्पश्चात्‌ मलयालम मे दस रीति का उपयोग होने लगा जिसके 
फलस्वरूप इस भाषा म पर्याप्त सगीत प्रघान-नाटक लिखे गये । सादरम", श्रनार- 
कली', भ्रौर "करुणा' इसके उदारहण हँ । परन्तु इस प्रकार के सगीत प्रधान नाटक 
भ्रधिक समय तक लोकप्रिय न रह्‌ सके । जनसाधारण कालान्तर मे, इन लम्बे-लम्बे 
गायनो से जो मौके-बेमौके गाये जाते थे, उब उठे। इस फृत्रिमता को अधिक समय 
तक जीवित नही रखाजा सका श्रौर शिक्षित लोगो ने श्रकल्पित-वृत्त नाटको कां 
स्वागत सतोष के साथ किया । 


इस प्रकार मलय नाटक के विकास का श्रगला श्रौर सवसे श्रधिक महत्वपृरं 
भ्रवस्थान प्रारम्म होता हैश्रौर वहुहैश्रम्रजी नाटको का प्रभाव । इसका श्रीगणेश 
वीसवी शताब्दी के प्रारम्म मं हुमा । वर्गसि मापिल्ले ने १८६९३ में श्ेक्सपियर के 
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प्रकट है । उनके प्रहसनो म कुरुधिल्ल कलरी' सर्वोत्तम है । उनके श्रधिकराश नाटक 
प्रथमत नेशनल कलव श्राफ त्रिवेन्द्रम' द्वारा श्रमिनीत हुए । 


तत्पश्चात्‌ इस क्षेत्र मे हास्य-व्यग्यकार ई० वी० कृष्णापित्ले का नाम 
उन्लेश्वनीय है । कृष्एापित्ले उपन्यास लिखने म रमनपित्ले से प्रतिस्पर्धा न कर सके । 
तवे वे गद्य-नाटक कीश्रारमढे प्रौर दस क्षेत्र मे उनको वहत सफलता प्राप्न हृद । 
'सीतालक्ष्मी', “राजा केश्षवदासनः' श्रौर “इरानकुद्िपित्लं' उनके प्रारम्मिक प्रयास 
है । मनोर्वज्ञानिक नाटको मे ृष्णपित्ले फी श्रधिक श्रभिरुचि नही थी । उनके 
ग्रधिकाश् नाटक, विदोपतया हस्थ-प्रघान, रगमच पर पूणं सफल रहे । उसकौ लोक- 
प्रियता का भरविकाश्च श्रेय त्रिवेन्दम के ्रसिनेनाश्रोकोरै। श्री सी° भ्राई० परमे- 
श्वरन्‌ पिल्ले, एन ० पौ० चेलप्पन नायर श्रौर एम० पी० केशवपिल्ते के नाम 
विशेष उतल्नेखनीय ह । चेलप्पन नायर श्रौर केशवयपिल्ते ने वाद में कप्णपिल्ले का 
प्रनुकरण शिया भ्रौर कह नाटको की रचना की जिनमें सामाजिक परिस्थयितियो का 
हास्यमय निरूपणा किया गया है। 


कर्टूनिङ्कुरा पद्यनाम पिल्ले ने गम्भीर नाटक लिखे हैँ । उनमे से एक वदु 
तम्वि वालव" श्रीर दूसरा “कल्वरिलेकल्पपादम्‌' जिसमे यीश्चु के जीवनवृत्त को 
नाटक रूपमे प्र्नुत किया गयादहै। उनके भाई कुमार पिल्ले की सप्रति भी 
नाटककार में कम नही । दोनो माई उच्च कोटि के श्रथिनेता भी है 


ग्रब हेम वत्तमान नाटककारो के विवेचन पर श्रातेदह । केरल में श्रनेक 
नवयुवक नाटककार है । इनमे ए० के° रामकृष्णा पिले का नाम विश्लेषत उल्लेखनीय 
है जिन्हौने मलयालम मै एकाकी नास्को का उन्नयन किया। टी° एेन० गोपीनाय 
ने कई नाटक लिखे हँ । उनके कयोपकथन सरलं एव सजीव हैँ । उनकी कृत्तियो में 
“भग्नभवनम्‌, कन्यका" श्रोर 'श्रनुरजनम्‌" प्रसिद्ध है । वे इन्सन के श्रनुयायी हैं 
प्रर उन्होने उनकै क्रियाकल्प का सफल श्रनुकरण क्रिया है उत्तर केरल मँ ईलमेरि 
गाविन्द नायर ने श्रपने नाटक त्तु कृषि के कारण ख्याति पाई है । 


यदि हम नाटक कौ तुलना मलयालम साहित्य के श्रन्य भ्रद्धोसे कर तो यह्‌ 
मरपक्षाकृत श्रसमृद्ध है । फिर भी पाँच सौ के लगभग पुस्तके मुद्रित हो छकी ह जिनमें 
प्रधिकाश नवीन हं । गत पाच वर्षो मे इस कला का पर्याप्त पूनरत्थान हरभरा है । देश 
मे स्वंत्र एकं छीर से दूसरे छो र तक भ्रनेक सस्थाएं एव क्लर्वे नाटको को रगमच पर 


प्रस्तुत करने के उह्‌र्य से स्थापित हो गह हू । राजनीतिकं दलो ने श्रपने सिद्धान्तो 
का प्रचार जनतार्मे करने के लिये नाटक को उक्कृष्ट माध्यम पाया है } 
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प्रकट है । उनके प्रहसनो मे कुरुषिल्ल कनरी' सर्वोत्तम है । उनके श्रधिक्रादा नाटक 
प्रथमत नेशनल कलव श्रांफ त्रिवेन्द्रम' द्वारा श्रभिनीत हुए । 


तत्पश्चात्‌ इस क्षेत्र रगे हास्य-व्यग्यकार ई० वीण कृष्णापित्ले फा नाम 
उन्लेनीय है । छृष्णापित्ले उपन्यास लिखने मँ रमनपित्ले से प्रतिस्पर्वा न कर सङरे । 
तवं वे गद्य-नाटकर कोश्रारमढे प्रौर स क्षेत्र मे उनको वहत सफलता प्राप्न हुई । 
'सीतालक्ष्मी', “राजा केकशषवदासनः ग्रौर “इरानकुद्िपित्लै' उनके प्रारम्भिक प्रयास 
हे । मनोवज्ञानिक नाटको मेँ $ृष्णपिल्ले की श्रधिक श्रयिरुचि नही थी । उनके 
प्रधिकाश्च नाटक, विशेषतया हृस्थ-मधान, रगमच पर पूणां सफल रहै । उसकी लोक- 
प्रियता का भविकाश श्रेय त्रिवेन्द्रम के म्रभिनेनाश्रोकोदटै) श्री सी० श्राई० परमे- 
वरन्‌ पिल्ले, एन ० पौ० चेलप्पन नायर श्रौर एम० पी० कैक्वपिल्ले के नाम 
विशेष उल्लेखनीय है । चेलप्पन नायर श्रौर केशवपिल्ते ने वाद मेँ कृष्णापित्ले का 
श्रनुकेरण क्रिया भ्रौर कह नाटको की रचना की जिनमें सामाजिक परिस्थितियो का 
हास्यमय निरूपण किय। गया है। 


कर्दनिक्करा पद्मनाभ पिल्ले ने गम्भीर नाटक लिखे हँ । उनमे से एक षवदु- 
तम्वि दालव' श्रौर दूसरा "कल्वरिलेकल्पपादम्‌' जिसमे यीश्चु के जीवनवृत्त को 
नाटक रूपमे प्र्नुत किया गयादहै। उनके भाई कुमार पित्ते की सप्रति भी 
नाटककारो में कम नही । दोनो माई उच्च कोटि के प्रभिनेता भी है। 


ग्रब हम वतमान नाटककारो के विवेचन परश्रातेदै । केरल में श्रनेक 
नवयुवक नाटककार हैँ । इनमे ए० के° रामङ्गष्णा पिले का नाम विशेषत उल्लेखनीय 
है जिन्होनै मलयालम मे एकाकी नाय्को का उन्नयन किया) टी० एेन० गोपीनाय 
ने कई नाटक लिखे है । उनके कयोपकथन सरल एव सजीव हैँ । उनकी कृतयो में 
'मग्नभवनम्‌ , "कन्यका" श्रौर शरनुरजनम्‌' प्रसिद्ध है । वे इन्सन के श्रनुयायी है 
प्रोर उन्होने उनके ज्रि पा-कल्प का सफल भ्रनुकरण किया है उत्तर केरल में ईमेरि 
गाविन्द नायर ने श्रपने नाटक “त्तु कृषि के कारण स्याति षार है । 


यदि हम नाटक कौ तुलना मलयालम साहित्य के श्रन्य भ्र्गो से कर तो यहु 
मपेक्षाकृत श्रसमृद्ध है । फिर भौ पाच सौ के लगभग पुस्तके मुद्रित हो की है जिनमें 
प्रषिकाकशच नवीन है । गत पाच वर्षो मे इस कला का पर्याप्त पुनसंत्थान हमा है। देश 
मे सर्वर एक छरोरसे दूसरे छोर तक भ्रनेक सस्थाएं एव क्लर्वे नाटको को रगमच पर 
स्तुत करने के उद्य से स्थापित हौ गई है । राजनीतिक दलो ने भरपने सिद्धान्तो 
का प्रचार जनता मे करने के लिये नाटक को उक्छृष्ट माध्यम पाया है ! 


४५४ | सेठ गोविन्ददास श्रमिनन्दन-ग्रन्थ 


विशिष्ट पदावली द्वारा ग्राम्य वातावरण उपस्थित करनेर्मे सिद्धदस्न है । केरल में 
इस प्रकार कै सगीत लेखको मे वे प्रायः सर्वोत्छृष्ट द । मलयालम फिल्म "नीलक्कूुयिल' 
फी सफलता का गख्य प्राघार वे गीत दै जो लोक-सगीत कौ पद्धति पर रचे गये ह । 
श्री पी० भास्करन जौ निदंशको मसे एक है सगीतकारमभी दह । भ्राज मलयालम 
मँ सगीत-नाटक भी लोकप्रिय हँ । श्री पलद्‌ नारायण नायर नै कृच प्रपिरा सवेह । 
नर्तक चन्द्र्ैखरन्‌ नायर ने ्रपिरा (सगीत-नाटको) क तिदेशन में ख्याति पार्द दहै। 


मलयालम नाटक कौ प्रमति मे श्राकाश्वाणी ने विषेप सदायता पहचाई 
है । यद्यपि उसकी प्रविधि भिन्न टै फिर मी उसक्रा साहित्य मूल्यवान है । 


भरन्त" हुम टस धात पर विचार करे किं केरल में रगशाला श्रौर रगमचकी 
ष्या स्थिति है ? क्या केरल मे वास्तवे कोई रगश्षाला है? एक प्रकार से कोई 
नही । केरल मे केला फा जन्म मन्दिरसे हृम्राहै श्रौर वह्‌ श्रमी रगशाला तक नही 
पहुच पार । विद्यापीठ में उसका प्रवेशफिरभीहौ गयाहै। मेरा तात्पर्यं यहद किं 
हमारी रगशाला उपपन्न नही, जसे-तसे उससे काम चलाया जाता है । किसी विद्या- 
पीठ में जाहये, साधारणतया वहाँ पर एक भ्रोर एक-पी ऊंचाई वाने वैञ्चोका 
मञ्चं बनाया होता है । यवनिका-पात फी मी समूवित व्यवस्था नही, फैरल में एकं 
यादो रगशालणएेहैँगो काफो बहो ह जसे च्रिवेनद्धम का कवी० जे° टाउनहाल । 
वहाँ पर मचभी है मौर सज्जा-कक्ष भी । टस टाउनहाल का उपयोग सार्वजनिक 
उत्सवो के लिये होता है! कम से कम महत्वपुणं नगररो मे नाटक-प्रभिनय के लिपे 
प्री रगक्षालाएं बनाई जानी चाहिए, भ्रौर ग्रामो में घ्ुली रगशालाएं । एेसी रगशालां 
में केवल रगमच भ्रौर दोनों श्रोर सज्जा-कक्ष होना काफी है। यहु कायं भ्रधिक 
व्यय-साध्य नही-विदोषतया केरल में जहाँ श्रम का प्रिक मूलय नही) 


फिर मी शिक्षित निद्शकों एवं श्रभिनेताप्रो का होना श्रावश्यक है । नाटक 
फा उपस्थापन श्रत्यन्त कल्नि कायं है ! किसी भ्रन्य कला कौ माति इसके लिए मी 
प्रशिक्षण श्रपेकषित है) 


नाटक-प्रदशन म सामान्यत ये शुदि पाई जाती है --(१) मादकोफोन 
का भ्रसयत उपयोग । इससे वचा रहना प्रच्छा हैः! तत्र वास्तव मेँ दर्शको की सख्या 
भरनुमानत पांच सौ तक सीमित करनी होगी । (२) श्रभिनेताम्रो पर धत्यन्त प्रखर 
श्वेत प्रका टाला जाता है) यह्‌ भ्रभिनेताप्रो भ्रौर दशको दोर्नोकेही लिये हानि- 
प्रदह । श्वेत, नील भ्रौर रक्तिम प्रकार के समुचित श्रनुपात मे भिश्रण से प्राकृत 
प्रकाद ठपलन्घ हौ सकता है । (३) नेपथ्य में दुव्पेवस्था एक प्रौर सामान्य दोष दै । 


४५४ | सेठ गोविन्ददास श्रमिनन्दन-ग्रन्थ 


विशिष्ट पदावली द्वारा ग्राम्य वातावरण उपस्थित करनेर्मे सिद्धदस्न है । केरल में 
इस प्रकार कै सगीत लेखको मे वे प्रायः सर्वोत्छृष्ट द । मलयालम फिल्म "नीलक्कूुयिल' 
फी सफलता का गख्य प्राघार वे गीत दै जो लोक-सगीत कौ पद्धति पर रचे गये ह । 
श्री पी० भास्करन जौ निदंशको मसे एक है सगीतकारमभी दह । भ्राज मलयालम 
मँ सगीत-नाटक भी लोकप्रिय हँ । श्री पलद्‌ नारायण नायर नै कृच प्रपिरा सवेह । 
नर्तक चन्द्र्ैखरन्‌ नायर ने ्रपिरा (सगीत-नाटको) क तिदेशन में ख्याति पार्द दहै। 


मलयालम नाटक कौ प्रमति मे श्राकाश्वाणी ने विषेप सदायता पहचाई 
है । यद्यपि उसकी प्रविधि भिन्न टै फिर मी उसक्रा साहित्य मूल्यवान है । 


भरन्त" हुम टस धात पर विचार करे किं केरल में रगशाला श्रौर रगमचकी 
ष्या स्थिति है ? क्या केरल मे वास्तवे कोई रगश्षाला है? एक प्रकार से कोई 
नही । केरल मे केला फा जन्म मन्दिरसे हृम्राहै श्रौर वह्‌ श्रमी रगशाला तक नही 
पहुच पार । विद्यापीठ में उसका प्रवेशफिरभीहौ गयाहै। मेरा तात्पर्यं यहद किं 
हमारी रगशाला उपपन्न नही, जसे-तसे उससे काम चलाया जाता है । किसी विद्या- 
पीठ में जाहये, साधारणतया वहाँ पर एक भ्रोर एक-पी ऊंचाई वाने वैञ्चोका 
मञ्चं बनाया होता है । यवनिका-पात फी मी समूवित व्यवस्था नही, फैरल में एकं 
यादो रगशालणएेहैँगो काफो बहो ह जसे च्रिवेनद्धम का कवी० जे° टाउनहाल । 
वहाँ पर मचभी है मौर सज्जा-कक्ष भी । टस टाउनहाल का उपयोग सार्वजनिक 
उत्सवो के लिये होता है! कम से कम महत्वपुणं नगररो मे नाटक-प्रभिनय के लिपे 
प्री रगक्षालाएं बनाई जानी चाहिए, भ्रौर ग्रामो में घ्ुली रगशालाएं । एेसी रगशालां 
में केवल रगमच भ्रौर दोनों श्रोर सज्जा-कक्ष होना काफी है। यहु कायं भ्रधिक 
व्यय-साध्य नही-विदोषतया केरल में जहाँ श्रम का प्रिक मूलय नही) 


फिर मी शिक्षित निद्शकों एवं श्रभिनेताप्रो का होना श्रावश्यक है । नाटक 
फा उपस्थापन श्रत्यन्त कल्नि कायं है ! किसी भ्रन्य कला कौ माति इसके लिए मी 
प्रशिक्षण श्रपेकषित है) 


नाटक-प्रदशन म सामान्यत ये शुदि पाई जाती है --(१) मादकोफोन 
का भ्रसयत उपयोग । इससे वचा रहना प्रच्छा हैः! तत्र वास्तव मेँ दर्शको की सख्या 
भरनुमानत पांच सौ तक सीमित करनी होगी । (२) श्रभिनेताम्रो पर धत्यन्त प्रखर 
श्वेत प्रका टाला जाता है) यह्‌ भ्रभिनेताप्रो भ्रौर दशको दोर्नोकेही लिये हानि- 
प्रदह । श्वेत, नील भ्रौर रक्तिम प्रकार के समुचित श्रनुपात मे भिश्रण से प्राकृत 
प्रकाद ठपलन्घ हौ सकता है । (३) नेपथ्य में दुव्पेवस्था एक प्रौर सामान्य दोष दै । 


बंगला नाटक 
--ढां०° श्नीकरुमार यनर्जी 


बंगला साहित्य में नाटक का उद्‌मव श्राघुनिकेकालमंहृभ्रा द सस्त नाटक 
के विषय मेँ निस्सदेह यह कफहा जा सक्ता है किं वह्‌ काफी प्राचीन कालसेचलाभ्रा 
रहा है, परन्तु यद्यपि कंगला नाटक के निर्मारात्मक काल मे उसका कुछ 
प्रभाव परिलक्षित हुग्रा, उसका भ्रतिमि रूप निदिवित करने मे सस्ेत नाटक 
कायोग नगण्य ही था। भ्राघुनिक काल से पहले वंगला नाटक फा उद्भव 
कव हमरा भौर किन वेद़ी-सीघी गलियो से होकर वहु गुजरा, इसका विस्तृत 
विवरणं भ्रावद्यक प्रतीत होता है। माटकीय तत्व जीवन मं ही सत्धिहित होता 
टै भ्रौर वहं पूणं रूप से नाटक वन कर सामने प्राए, दससे पहले ही उसके प्रति 
साहित्य के श्रध्येता की सहज रुचि जागृत रहती है । श्रत" साहित्य के उन सूपोमे 
भी, जो नाटकेतर है, नाटकीय तत्त्व पाये जाते हुं श्रौर साहित्य के प्रारम्भिक काल 
मृतो भ्रसाहित्यिक ढग फे सावंजनिक श्रौर धार्मिक उत्सवो तक मेहन तत्त्वौको 
देखा जा सकता है । लोकोत्सवो श्रौर धार्मिक समारोहादि सम्बन्धी गीतो श्रौर नाटको 
में भ्रपने अ्रारम्मिक, श्रौर फकमी-कभी श्रहद्य, शप मं नाटक सन्निविष्ट होता है । जहाँ 
कहीं मी सवाद हो व्हा भ्र्तह्ति नाटकोयता का सकेत होता हि । मच्रोन्वार्णा श्रौर 
इलोक-पाठ, म्रति प्राचीन पद्धति की प्रकृति-पूजा मौर भ्रहद्य शक्तियो की पजा, लोक- 
गीत श्रौर कयाए, ग्राद्युं गीत भ्रौर गीतातमक कथाएंजो सामूहिकचख्पसेया होा- 
होदी के तौर पर गाई जा्ये,-- इन सव मेँ नाटकीयता की फलक होती है क्योकि 
सभीमेंदोयादोसे प्रधिक व्यक्ततियो के मध्य सवादका समावेश रहता है। स्वगत 
कथन भी, जब वह्‌ सामान्य माव-भूमि से ऊपर उठत। है, नाटकीय रूप ग्रहण कर 
लेता दै भ्रौर ्रात्म-निष्ठ नाटकीयता फा सकेत-वाहक होता है--एेसी नाटकीयता, जो 
उपकयक के भ्रमाव के कारण भ्रष-स्पष्टमले दीहो, फिरभी कम यथां नही 
होती । 


लेकिन हरमे उस सोपान से विचार भ्रारम्म करना चाहिए जहाँ नाटकं साहित्य 
का स्पशे करता है । जिन भूगसंस्थ धारा-उपधाराश्रो मेः वह भ्रसजग रूप र्मे स्थित 
है उसकी खोजनीन श्रनावर्यक ही है । यद्यपि मघ्ययुगीन बंगला साहित्य मुख्यत 


बंगला नाटक 
--ढां०° श्नीकरुमार पनर्जी 


बंगला साहिव्य मेँ नाटक का उद्‌मव श्राघुनिक कालम हृभ्रा दहै] सस्त नाटक 
के विषय में निस्सदेह यह्‌ कहा जा सकता ह कि वह्‌ काफी प्राचीन कालसे चलाभ्रा 
रहा है, परन्तु यद्यपि बेँगला नाटकं के निमणित्मक काल मै उसका कुछ 
प्रभाव परिलक्षित हुग्रा, उसका भ्रितिम रूप निदिचित करने में सस्केत नाटक 
कायोग नगण्य ही था। भ्राघुनिक काल से पहले वंगला नाटक फा उद्भव 
कव हूभ्रा भ्रौर किन टेद़ी-सीधी गलियो से हदौकर वह गुजरा, इसका विस्तृतं 
विवरण ्रावद्यकं प्रतीत होता है। नाटकीय तततव जीवनम ही सन्निहित होता 
टै श्नौर वह पूणं रूप से नाटक वन कर सामने श्राए, ससे पहले ही उसके प्रति 
साहित्य के श्रध्येता की सहज रुचि जागृत रहती है । श्रत" साहित्य के उन लू्पोमे 
भी, जो नाटकेतर ह, नाटकीय तत्त्व पाये जाते हँ श्रौर साहित्य के प्रारम्भिक काल 
मतो भ्रसादित्यिक ठग के सावंजनिक भ्रौर धार्मिक उत्सवो तक मेहन तच्वोको 
देखा जा सकता है । लोकोत्सवो श्रौर धार्मिक समारोहादि सम्बन्धी गीतो श्रीर नाटक 
में भ्रपने आआरम्मिक, श्रौर कमी-कभी श्रहश्य, शूप मे नाटकं सन्निविष्ट होता है । जहां 
कहीं सी सवाद हो वर्ह भ्रन्तहिति नाटकोयता का प्केत होता है। मच्रोच्चारण श्रौर 
दलोक-पाठ, अति प्राचीन पद्धति फी प्रकृति-पुजा भ्रौर श्रह्य शक्तियो की पूजा, लोक- 
गीत्त ्रौर कयाएं, ग्रां गीत श्रौर गीतात्मक कथाएं जो सामूहिकिच्पसेया दोट- 
होदी के तौर पर गाई जायें,-- इन सव मं नाटकीयता की कलक होती है क्योकि 
सभीमेदोयादो से भ्रधिक व्यक्तियो के मध्य सवादका समावेश रहता है। स्वगत 
कथन भी, जब वह्‌ सामान्य माव-भूमि से ऊपर उठत। है, नाटकीय रूप ग्रहण कर 
लेता है भ्रौर भ्रात्म-निष्ठ नाटकीयता फा सकेत-वाहक होता है--एेसी नाटकीयता, जो 
उपकथक के भ्रमाव के कारण भ्रष-स्पष्टमले दीहो, फिरभी कम यथां नही 
होती । 


लेकिन हरमे उस सोपान से विचार भ्रारम्म करना चाहिए जहाँ नाटकं साहित्य 
का स्पद करता है। जिन मृगमस्य धारा-उपधाराग्रो मे वह ्रसजगरूपर्मे स्थित 
है उसकी खोजनीन श्रनाव्यक ही है । यद्यपि मघ्ययुगीन कंगला साहित्य मख्यत 
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हनुमान द्वारा मन्दोदरी फे पास से धातक भ्रस््रकी चोरी, महाभारतम विर्भिन्न 
घटना-क्रमो के मध्य प्रत्येक सकट का सामना करने मेँ कृन्या का प्रत्युत्पन्न-मतित्वः 
कृष्णा की बाल्य श्रौर युवावस्था फी घटनाएं श्रौर श्रपनी दोनो पत्नियो--रु्विमरी भ्रीर 
सत्यमामा--के बीच राग-द षजन्य भगडो का निवटारा करने मंङृष्ण को वाक्‌- 
पटरूता-ये सभी एसे प्रसग दँ जो वताते ह कि मक्तिपरक व्णंनो मं खोई हुई कवि 
की दृष्टि नाटकीय प्रसगो को छोढती हई भ्रागे नही वढ गर थी । समस्त मध्य-परुगमें 
यद्यपि साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति गीतौ श्रौर वशंनात्मक श्रीर सिद्धान्त-निरूपक काव्य 
कौ थी, तथापि नाटक रचनाकारोषीदटषटिसेश्रोकल नही था भ्रीरप्रतीक्षा-रतथा 
कि कव वहू भ्रकरित हो श्रौर कव वह्‌ स्वतत्ररूपेण पनपे । 


नाटक के विकास का भ्रगला सोपान तव श्राया जब श्री चतन्यकाभ्राविर्मावि 
हरा भ्रौर वेष्णव-मक्ति-गीतो से वगाल की धरती प्रुलरितहो उटी। श्री चैतन्य के 
ग्रतस्तल मं दिव्य प्रमानुभरूति की मावना इतनी तीघ्र थीश्रौर इतनी एकनिष्ठ कि 
विद्युद्ध रहस्य-चितन कौ क्रिया ने उन्हें ्रनिवायं रूप से नाटकीय भ्रभिग्यक्तिको ग्रीर 
उन्मूल किया । उनकी नीवन-कथा से हमं मालुम हृश्रा है कि उन्होने पने ्रन्य 
ग्रनुयायी भक्तो के साय श्रीकृष्ण के जीवन के नौक। विहार प्रसग करा श्रमिनय किया 
या । यही एक प्रकारसे "यात्रा का, जो नाटक का एकं देशजसूपदटै, अरम्म-विन्दु 
मना जा सकता । धयाच्रा'के श्रतगत गीतो भ्रीर भक्ति-सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करने वाले लम्बे श्रभिमाषरो, पापात्मास्मो को भक्ति-मार्ग पर उन्मुख करने वाले संद्धा- 
तिक वाद-विवादो, भ्रौर भक्तोको उद्धार का श्रारवासन दिलाने वाले स्वादो का 
समावेश होता हि) श्री चैतन्यका सम्पुणं जीवन ही एक एसे लगातार घलने वाले 
नाटक के समन था जो भक्तजनो फो श्राह्वादित फरतेके लिएखेलानजा रहादही, 
एक एसा जीवन जो भ्रावेश्लो श्रौर दिन्य दशनो से युक्त था, जिसमे वे श्रपने भौतिक 
श्रस्तित्व को भूल कर भ्रपने श्रापको राधाया कृष्ण से एकीकृत भ्रनुमव करने लगते 
थे श्रोर तदनुरूप उनके उद्गार मी हो जाते थे! हस प्रकार उनके निकटस्ष भ्रनुयायी 
प्रौर उनफे समकालीन भक्तजन, जो उनके एेद्धनालिक परमाव से खिचकर उनके 
दिव्य भावावेडो का दर्शनं करते थे, नाटक फो सजीव रूप में देखने मे चमथं हुए, 
साहित्यमे तो वह बादकोभ्राया) यह्‌ रएेसा सजीव नाटफ था जिसमे श्रभिनैता 
जिस चरित्र फो व्यक्त फरता था उसी के सर्वथा श्रनुरूप हो जाता था यहं ेसी श्रनु- 


रूपताथीजो जरिसी मी रगमचीय या भावनात्मक श्रनुकरण हारा प्रप्त नहीकफीजा 
सक्ती थी। 


भरी चेतन्य ते न केवल श्रषनी ्राह्लादमयी भ्राध्यात्मिक विद्धलता दारा भ्रपितु 
श्रपने प्राकषंक एव भिय व्यक्तित्व के प्रमविद्राया भीनाटकके विकासको बदा 
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हनुमान राया मन्दोदरी के पाससे घातक भ्रस््रको चोरी, महाभारतम विभिन्न 
घटना-क्रमौ के मध्य प्रत्येक सकट का सामना करने मेँ कृष्ण क्रा प्रत्युत्पत्न-मतित्व; 
कृष्णा की बाल्य श्रौर युवावस्या की घटनाएे श्रौर श्रपनी दोनों पलियो--सुविमणी श्रीर 
सत्यमामा--के वीच राग षजन्य भगो का निवटारा करने मंकृष्णको वाक्‌- 
पटरूता-ये सभी एसे प्रसग दँ जो वताते ह कि मक्तिपरक वणंनो मं खोई हई कवि 
की दृष्टि नाटकीय प्रसगो को छोडती हई भ्रागे नही वढ गर्ह थी । समस्त मध्य-युगमें 
यद्यपि साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति गीतौ श्रौर वर्णनात्मक श्रीर सिद्धान्त-निरूपक कान्य 
की थी, तर्थापि नाटक रचनाकारोफीदटृषटिसेश्रोकल नही थाभ्रीरप्रतीक्षा~रतथा 
कि कव वह भ्रकरित हो श्रौर कव वह्‌ स्वतत्ररूपेण पनपे । 


नाटक के विकास का भ्रगला सोपान तव श्राया जब श्री चतन्यका भ्राविमवि 
हश्रा श्रौर वष्णव-मक्ति-गीतो से वगाल की धरती मुखरित हौ उठी । श्री चैतन्य कै 
ग्रतस्तल मं दिभ्य प्रेमानुभ्रुति फी भावना इतनी तीघ्र थी श्रौर इतनी एकनिष्ठ कि 
विद्युद्ध रहस्य-चितन कौ क्रिया ने उन्हे श्रनिवायं रूप से नाटकीय श्रमिव्यक्तिकी म्रीर 
उन्मुख किया । उनकी नीवन-कथा से हमं मालूम ह्या है कि उन्होने श्रपने श्रन्य 
श्रनुयायी भक्तो के साय श्रीङृष्ा के जीवन के नौका विहार परसग का श्रभिनय किया 
था । यही एकप्रकारसे "्याप्राः का, जो नाटक का एक देशजसरूपदै, अ्रारम्भ-विन्दु 
माना जा सकता है। धयाघ्रा' के श्रतगंत गीतो भ्रीर भक्ति-सिद्धान्त फा भतिपादन 
करने वाले लम्बे श्रभिमाषणो, पापात्माभ्मो को भक्ति-मागं पर उन्मुख करमे वाले संदधा- 
तिक वाद-विवादो, भौर मक्तोको उद्धार का श्राइवासन दिलाने वाले स्वादो का 
समावेश होता है| श्री चैतन्यका सम्पुणं जीवन ही एक एसे लगातार वलने वाले 
नाटक के समन था जो भक्तजनो फो श्राह्वादित करने लिएखेलानजा रहादहो, 
एक एसा जीवन जो श्रावेश्लो श्रौर दिन्य दशनो से युक्त था, जिसमे वे श्रपने भौत्तिक 
श्रस्तित्व को भूल कर भ्रपने श्रापको राधाया कृष्ण से एकीकृत भ्रनुभव करने लगते 
ये श्रोर तदनुरूप उनके उद्गार मी हो जाते थे । हस प्रकार उनके निकटस्थ भ्रनुयायी 
प्रौर उनके समकालीन भक्तजन, जो उनके एेद्धनालिक परमाव से ल्िचकर उनके 
दिभ्य भावावेडो का दान करते थे, नाटक फो सजीव रूप में देखने मे घमं हुए, 
साहित्यमे तो वह बादकोभ्राया) यह्‌ रसा सजीव नाटफ था जिसर्मे श्रभिनेता 
जिस चरित्र फो व्यक्त करता था उसी के सर्वथा भ्नुरूप हो जाता था यहं एेसी श्रनू- 


रू्पताथीजो किसी मी रगमचीय या भावनात्मक भ्रनुकरण द्वारा प्रप्त नहीकफोजा 
सक्ती थी । 


भरी चैतन्य ने न केवल भ्रषनी श्राह्वादमयी भ्राध्यात्मिक विह्वलता दारा भ्रपितु 
श्रपने प्राकषंक एव भिय व्यक्तित्व के प्रमविद्टराया भीनाटकके विकासको बा 
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यद्यपि कु श्रमिरिचित उगो के साय हम्रा । नाटककेक्षेव में प्रवत्तन-कायंकाश्रय 
एक रूसी, हिरेशिम लेवेडाफ, को है जिसने श्रषने वग(ली दिक्षक गोलोकनाथ दास 
से दो श्रग्रजी प्रहसनो 'छष्य वेषः (डिसगादइज) श्रोर “प्रेम ही सर्वोत्तम चिकित्सक 
है" ("लव इ द बेस्ट डाक्टर) का भ्रनुवाद करवाया भ्रौर उन्हुं २७ नवम्बर १७९५ 
ट° को नव-निमिते रगमच पर प्रस्तुत किया । इसके वाद एक लम्बे समय तके स 
दिशामें कुसी कामन हो सका यद्यपि प्रयोग प्रीर तैयारियां जार-शर से होती 
रही । वेंगला में नाटक के कारण रगमच की र्माग उत्पन्न नही हृरईवल्कि रगमच 
की भ्रोर लोगो की रुचि श्रौर उत्माह्‌ पहले हृश्रा भौर रगमचो कौ श्रावकश्यकता-पूति 
के शूप मे नाटक लिखे गये  रगमच कौ मव्य श्रौर सजघज-पुखं श्रपौल ही वेगला 
के ्रारम्मिक नाटको की प्रेरणा-शक्ति यी । इस प्रकार यह कदा जा सक्ता है कि 
वंगला नाटफ फा जन्म समय से पहले ही एक कृधि माग की पूतिके लिए हृश्रा 1 
यह्‌ एक पेसी ्मागथी जो विदेशी नमूनो के श्रनूकरण पर नि्मर थी । सामाजिके 


भ्रावश्यकताभ्रो श्रौर रचनात्मक प्रेरणा के श्रनिवायं विकास नें इसको जन्म नही 
दिया था) 


१८३५ फे वाद कर्द प्रक्षागृहो को भ्रारम्म हूुभरा । इनको प्रारम्भ करने 
वाले कलकत्ता के कुछ ॒भ्रात्म~चेता रईस यथे । जिनमे नवीनचन् वसु भ्रीर 
कालीप्रसन्न सिन्दा का नाम विलेप उल्लेखनीय है । वेलगछिया स्थित पकपाडा राज्य- 
परिवारकेलोगोने मी इस दिशा र्मे कायं किया। भ्रारम्मिक नाटक दुल सस्कृतं 
याभ्रग्रजो नाटको के भ्रनुवाद या रूपान्तर थे! १८५२ म पहुले-पहल मूल वेगला 
नाटक लिखे गये । ये थे योगेन््रचन्द्र गुप्त लिखित “कोति विलास प्रौर ताराचरण 
सिकदर लिखित ^मद्राञ्जुन' नाटक । इन दीनो ही नाटको मेँ सस्कत नाटको की परि- 
पाटी का साहस-पूवंक परित्याग कर दिया गया भ्रौर श्रम्रजी कौ नाट्य-र्चना-पद्धत्वि 
को भ्रपना्या गया } इसके श्रतिरिक्त इनमे से प्रथम नाटक दुखान्त है जिस्म सस्कृत 
नाट्य-शास्त्र मे निर्घारित नियमो का खुले तौर पर उल्लघन है । मौलिकता के दसं 
सकेते के भ्रतिरिक्तं इन नाटको में पौर कोई उल्लेखनीय विषेषता नही है । जहां 
तक नाटकीय रूप, चरित्र-चित्रर श्रौर उपयुक्त शली का प्रन है, वहत साधारणा 
नाटक है| शीली यातो सस्कृत गद फी कणं-कट्र म्रौर क्िष्ट शली है जो कभी 
सामान्य जन के मुस से नही सुनी जाती या पयार' ठग की तुकान्त छन्दात्मक हौली है 
जो ईश्वरग्रप्त का अनुकरण है ! नाटकोंकीदृष्टिसे दोनो ही लि अनुपयुक्त है! 
वस्तुत टठीक-ठीक नाटकीय माषा का निर्माण, जिसमे सवादात्मक प्रवाह के साथ-साथ 
भावावेग का समावेश हो, बमाली नाटक के सामने एक श्रन्तिम समस्या थी जिसे 
पुरता तक पटहंचने फी लम्बौ श्रौर कष्प्रद याता के वीच उसे हल करना था। 
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यद्यपि कुद श्रनिदिचत उगौ के साय हृश्रा । नाटक के क्षे मे प्रवत्तन-कायंकाश्चय 
एक खस, हिरेशिम तेबेडाफ, को है जिसने श्रपने वग।लो रिक्षक गोलोकनाथ दास 
से दोभ्रग्रजी प्रहसनो छंद वेषः (डिसगाइज) श्रोर "प्रेम ही सर्वोत्तम चिकित्सक 
है" (लव इजर द बेस्ट डाक्टर) का भ्रनुवाद करवाया भ्रौर उन्टं २७ नवम्बर १७९५ 
० को नव-निमिते रगमच पर प्रस्तुत किया । इसके वाद एकं लम्बे समय तक शस 
दिशार्मे कुमी कामन हो सका यद्यपि प्रयोग ्रौर तैयारियां जारशोर से होती 
रही । वंगला में नाटक के कारण रगमच की मांग उत्पन्न नही हईदवल्कि रगमच 
की श्रोर लोगो की रुचि भ्रौर उत्माहं पहले ग्रा भौर रगमचो की भ्रावद्यकता-पूति 
के रूप में नाटक लिखे गये | रगमच की मव्य श्रौर सजघनज-पूणा श्रपौल ही वेगला 
के ्रारम्मिक नाटको की प्रेरणा-शक्ति यी । इस प्रकार यह कहाजा सक्ता है कि 
वंगला नाटक का जन्म समय से पहले ही एक तिम मागं की पूतिके लिए हृश्रा 1 
यह एक एसी माँग थी जो विदेशी नमूनो के श्रनुकरण॒ पर निर्भर थी । सामाजिके 


भ्रावश्यकताभ्रो श्रीर रचनात्मक प्रेरणा के श्रनिवायं विक्स ने सको जन्म नही 
दिया था) 


१८३५ फे वादं कर्द प्रक्षागरृहो का श्रारम्म ह्ुम्रा । इनको श्रारम्भ करनं 
वाले कलकत्ता के कुं भ्रात्म^चेता रईस थे । जिने नवीनचन वसु भ्रीरं 
फालीप्रसन्न सिन्हा का नाम विश्लेष उल्लेखनीय है । वेलगदिया स्थित पकपाडा राज्य- 
परिवारफैलोगोने मी इस दिशा्मे कायं किया। भ्रारम्मिकं नाटक वुल सस्त 
यागश्रग्र्तौ नाटको के भ्रनुवाद या रूपान्तर थे! १८५२ मे पहले-पहल मूल वेगला 
नाटक लिखे गये । ये थे योगेन्द्रचन्दर गुप्त लिखित "कीति विलास भौर ताराचरण 
सिकदर लिखित ^मद्राञ्जुन' नाटक । इन दीनो ही नाटको मेँ सस्कत नाटको की परि 
पाटी का साहस~पूवंक परित्याग कर दिया गया श्रौर श्र प्रजी की नाट्य-रचना-पद्धति 
को भ्रपनायां गया } इसके प्रतिरिक्त इनमे से प्रथम नाटक दुखान्त है जिसर्मे सस्कृतं 
नाट्य-शास्त्र मे निर्घारित नियमो का खुले तौर पर उल्लघन है । मौलिकता के दस 
सकेत के भ्रतिरिक्तं इन नाटको में पौर कोई उल्लेखनीय विदोषताएं नही है । नां 
तक नाटकीय रूप, चरिच्र-चित्रख श्रौर उपथुक्त शली का प्रन टै, वहूत साधारणा 
नाटक है| शैली या तो सस्त ग फी कणं-कट्र श्रौर क्लिष्ट शैली है जो कभी 
सामान्य जन के मुस से नही सुनी जाती या पयार' ठग की तुकान्त छन्दात्मक दीली है 
जो ईदवरणशरप्त का भ्रनुकरण है ! नाटकोंकीदष्टिसेदोनोदही क्षलियीं श्रनुपयुक्तं ह 1 
वस्तुत ठीक-ठीक नाटकीय माषा का निर्माण, जिसमे सवादात्मक प्रवाह्‌ के साथ-सायं 
भावावेग का समावेश हो, बमाली नाटक के सामने एक श्रन्तिमि समस्या थी जिसे 
पुरता तक पहैचने फी लम्बो प्रौर कष्ट्रद याथा के वीच उसे हल करना था। 
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काश्पमीरएेसा था जिसने एसे नाटकोकी रचनाकोप्ररितकिथा । हसं ठग का 
पहला नाटक क्रुलीन-कुल सर्वस्व' (१८५४) था । दरसके रचयिता धे रामनारायण 
तर्करत्न, जो प्राने ढग के एक पण्डित थे पर इतनी सामाजिक चेतना उनम थी कि 
उन्होने कुलीनो के श्रनमेल श्रौर वहुविवाहु कौ ब्ुरादयो को दर्शाया । यहु नाटक 
एक व्यगात्मक सुखान्त रचना है जो भ्रशतः प्रतीकात्मक है श्रौर श्रत यथार्थवादी । 
यद्यपिक्षंली की रषि से यह्‌ श्रपरिपक्व ह भ्रौर नाटकौीय संकलनो का सरमे भ्रमाव 
है, फिर भी, शुम सामाजिक उद्‌ श्यो फे कारण इसका प्रचलन श्रव तक है । द्रसके 
बाद "नील दर्पेण (१८६०) लिख। गया । इसके लेखकः थे दीनवन्घु मित्र । यह्‌ श्रव 
भी वेगला रगमंच का एक सवसे प्रसिद्ध नाटक है जिंसर्मे वगाल के किसानो पर 
निलहं गोरो के श्रत्याचार की कथा प्रभावशाली न्यग्यश्रौर कर्णा के साथ प्रस्तुत 
की गर्ह है । ईस नाटक का प्रभाव कुद्धं इतना श्रषिक पडा कि वगाल' के ग्राम-जीवन 
से धीरे-धीरे उक्त विपत्ति का ्नन्त हौ गया । यह एक विद्युद्ध दुखान्त नाटक है 
जिसमे एक देसे परिवार का सम्पुणं विनाश दिखाया गया है जिसने नील की खेती 
की प्रया के विरुद्ध म्रपना सर उठाया था। इसमे व्यक्त करुणा भ्रतिशयोक्तिपूणं है 
ग्रौर श्रति-नाटकीय मी, लेकिन दूसरी श्रोर इसकी एक वडी विदोपता भी यह है कि 
इसमे एक मध्यवित्त वग के परिवार का यथार्थं चित्रणहै उसी वर्गं फी प्रवाहुपुर्णं 
ग्रौर जानदार रली मे, उन्ही के व्यम्य विनोद ह, जीवन फे प्रति उन्ही के श्राह्वाद 
है जिन्हे किसी भी प्रकार का कोर श्रत्याचार कमी मिटा नही सकता । भ्रव तक किसी 
भी श्रन्य नाटक की भ्रपील इतनी गहरी या सार्वेमौम न हई थी 1 इसने समस्त जनो 
के श्रन्दर विदेशी शासन फे प्रति तीव्र श्रौर श्रविस्मरणीयष्रणाभर दी श्रौर यह 
त्रिटिञ्च साम्राज्यवाद फे ध्वस का म्रग्रदूतः सिद्ध हुग्रा । सधवार एकादकशषीः 
(१८६६) में दीनबन्घु ने भौर भी ऊंची उडान भरी । इस नाटक में उन्होने भ्रपनीं 
सफल लेखनी दारा भग्र जियत के भ्रसर से दवे हए तरूण वगाल-उसकी कश्षराव- 
खोरी, वदमाश्ी, महत्वाकाक्षाएे, शान-शौकत भ्रादि का चित्रया किया 1 इस नाटक 
की सवसे प्रमुख सिद्धि नीमचन्द फा चरित्र हैः । वह पदिचम से प्रमावित एकएेसा 
नगाली तरुण है जौ मग्न-पंख देवदूत है, जो श्रसाघारण मेधावी भी है भ्रौर नंतिक 
हृष्टि से दिवालिया मी, जिसमे भव्य तरुणा भीहै ग्रौर निदाख्ण, परोपजीवीः 
श्रस्तितव की घरुटन भी, जिसने मदपान को लत डाल ली है जिससे उसकी इच्छा- 
रक्त भ्रौर उसके महान गुणो का सतत दास होता जा रहा है । इस पतनोन्मुख 
जीवन को देखकर करुणा का सहज उद्र क होता है । तब वह्‌ भ्रात्मालोचन करता है, 
तो सामान्यत विलास श्रौर पतन के वीच वीते जीवन के प्रति हमारा मन एक 
भ्राद्रतासे भरलजातादै। ्रेभ्रेजी साहित्य से उद्धरण देने की तत्परता, हाजिर 
जवावी, वाद-विवाद में विरोधी फो भ्रासानी से परास्त कर देना, भ्गेजीहीर्मे न 
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काखरूपमभी एसा था जिसने एसे नाटकोकी रचनाकोप्ररितकिथा 1 दस दग का 
पहला नाटक (कुलीन-कुल सर्वस्व" (१८५४) था 1 दसके रचयिता थे रामनारायण 
त्करत्न, जो प्राने ठग के एक पण्डित थे पर इतनी सामाजिक चेतना उन्म थी कि 
उन्होने कुलीनो के श्रनमेल श्रौर वहुविवाहु की ब्ुरादययो को दर्शाया । यह्‌ नाटक 
एक व्यगात्मक सुखान्त रचना है जो भ्रशतः प्रतीकात्मक है श्रौर श्रश्षत यथार्थवादी । 
यद्यपिक्षली की हृष्टि से यह्‌ श्रपरिपक्व है भौर नाटकीय संकलनो का इसमे भ्रमाव 
है, फिर भी, शुम सामाजिक उह्‌श्यो कै कारण इसका प्रचलन श्रवतक है । सके 
बाद नील दपेण' (१८६०) लिख। गया । इसके लेखक थे दीनवन्धु मित्र । यह्‌ श्रव 
भी वेगला रणमंच का एक सचसे प्रसिद्ध नाठ्क है जिंसर्मे वगाल के किसानो पर 
निलहे गोरो के भ्रत्याचार की कथा प्रभावशाली व्यग्यश्रौर कर्णा के साथ प्रस्तुत 
कीगर्दहै। स नाटक का प्रभाव कुदं इतना श्रधिक पडा कि वगाल के अ्राम-जीवनः 
से घीरे-घीरे उक्त विपत्ति का भ्रन्त हौ गया । यह एक विद्ुद्ध दुखान्त नाटक है 
जिसमे एक एसे परिवार का सम्पुणं विनाश दिखाया गया है जिसने नील की खेती 
की प्रया के विरुद्ध ग्रपना सर उठाया था। इसमे व्यक्तं करुणा भ्रतिशयोक्तिपूणं है 
ग्रोर श्रति-नाटकीय मी, लेकिन दूसरी श्रोर इसकी एक वडी विदोपता भी यह है कि 
इसमे एक मध्यवित्त वगं के परिवार का यथार्थं चित्रण है उसी वर्गं फी प्रवाहुपुर्णं 
ग्रौर जानदार हौली मे, उन्हीं के व्यग्य विनोद ह, जीवन फे प्रति उन्ही के श्राह्लाद 
है जिन्दे किसी मी प्रकार का कोर श्रत्याचार कमी मिटा नही सकता । भ्रव तक किसी 
भी श्रन्य नाटक की भ्रपील इतनी गहरी या सार्वेमौम न हई थी 1 इसने समस्त जनो 
कै श्रन्दर विदेशी शासन फे प्रति तीव्र श्रौर अ्रविस्मरणीयध्रणाभमर दी श्रौर यह 
त्रिटिङ साभ्राज्यवाद कै ध्वस का भ्रग्रदूत सिद्ध हृम्रा । सघवार एकादशी 
(१८६६) मे दीनवन्घु ने भौर भी ॐची उडान भरी । इस नाटक में उन्टोनि श्रपनी 
सफ़ल लेखनी द्वारा श्रम्रं जियत के भ्रसर से दवे हुएं॑तरुण वगाल-उसकी शराव- 
खोरी, वदमाश्ी, महतत्वाकाक्षाएे, शान-शौकत भ्रादि का चित्रया किया 1 इस नाटक 
की सवसे प्रमुख सिद्धि नीमचन्द का चरित्र है| वहु पदिचम से प्रमावित एक एसा 
बगाली तरुण है जौ मग्न-पंख देवदूत है, जो श्रसाघारण मेधावी भी है भ्रौर नंतिक 
रषि से दिवालिया मी, जिसमे भन्य तरुणा भी है श्मौर निदारुण, परोपजीवीः 
श्रस्तित्त्व की चुटनं भी, जिसने मद्यपान की लत डाल ली है जिससे उसकी इच्छा- 
शक्ति श्रौरं उसके महान गुणो का सतत हास होता जा रहा है । इस पतनोन्मुख 
जीवन को देखकर करुणा का सहज उद्र क होता है । तव वह श्रात्मालोचन करता है, 
तो सामान्यत विलास भ्रौर पतन के वीच वीते जीवन के प्रति हमारा मन एकः 
श्रद्रतासे मरजाताहै। भरेभरे जी साहित्य से उद्धरण देने की तत्परता, हाजिर 
जवावी, वाद-विवाद में विरोधी फो भ्रासानी से परास्त कर देना, भ्ग्रजीहीर्मे न 
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के सामाजिक नाटक दीनवन्धु की दौली से कर्द पग श्रागे वढे हए है, श्रौर 
उनकी लेखन-पद्धति श्राघुनिक टै तथा उनके प्रन्तर्गेतं एक नये युग की सामाजिक 
समस्याग्नो को उठाया गया है, तथापि एक श्रादशं दु खान्त नाटक कै धरातल तक वे 
नही पटच पाए द । गिरीशचन्द्र की नादटूय-~रचना शेली के श्रतगत श्रतुकान्त छंद का 
प्रयोग हृश्रा है जिस्म सवादात्मक लय प्नौर भावावेग का समन्वयदहैग्रौर जो उम 
क्लिष्टता तथा सजावट से म्रुक्त है जिसे सस्त के प्रभाव मे प्राकर परवर्ती नाटक- 
कारो ते श्रपनायाथा। 


ग्रमृतलाल वसु भी, गिरीदचन्द्र की भांति, नाटककार भी थे ग्रौर ग्रभिनेता 
भी यद्यपि वे अभिनेता श्रधिकथे श्रौर नाटककार कम। उन्होने कोई गम्भीर नाटक 
नही लिखा 1 उन्होने कु हास्यात्मक स्केच ग्रवश्य लिखे जिनमे श्रेग्र जीद समाजं 
के नये रग-ढग की श्रालोचना थी भ्रौर प्राचीन, परम्परागत श्रादर्शों की परिपुष्ठि। 
इन स्केचो मे वाक्पद्रुता ग्रौर व्यग्य-विनोद का श्रच्छा समावेदा है भ्रौर दस्मे समे 
महत्त्वं खास दखल" (१९६१२) ह । 


इसके वाद के महान्‌ नाटककार द्विजेन्द्रलाल राय ह जिनकी प्रमुखं सफलता 
ेतिहासिक नाटक केक्षेत्र मेह लेकिन उन्होने दो सामाजिकं नाटक भी लिखे 
जिनमे उन्होने गिरीशचन्द्र की परम्परा काही भ्रनुसरण किया भ्रौर कोई मौलिक 
वात नही दी 1 ये नाटक हैँ पारा पारे (१६१२) श्रौर वग-नारी' (१६१६) ग्रौर 
इनर्मे व्यक्त सामाजिक समस्याएंवे ही हैँ जिनका परिचय ह्मे गिरीशचन्द्र दे शुके थे! 
इनमे मी लगातार ग्रौर श्रतिशयोक्तिपुणं कारुशिकता का वसादही चित्रण दहै जसा 
गिरीङचन्दर म था। 


क्षीरोदप्रसाद विद्याविनोद इस कालके एक श्रन्य प्रमुख नाटककार थे पर 
सामाजिक नाटक कै क्षेत्र मे उनका योगदान नगण्य है । 


0, 


रवीन्द्रनाथ के श्रागमन के साय हुम नाटक केएकनयेदही रूप को संवरते हुए 
पते दह । यह एेसा रूप है जो सामान्यत स्वीकृत वर्गीकरण से श्रलग है । रवीन्द्रनाथ 
एक महान गीतकार है जिन्होने श्रपनी महान प्रगीतात्मक श्रौर कान्यात्मक सवेदना 
भौर सामान्य सामाजिक परिवेश के ्रन्तगंत सामान्य मानव-जीवन के प्रततिः निस्सगता 
को भ्रपने नाटको मेँ समाविष्ट किया। वे बाह्य घटनाग्रो की बजाय श्रात्मानुभूति की 
प्राक परवाह्‌ करते ह श्रौर जव उन्होने कोई एतिहासिक प्रसग भी चुना है तव भी 
इतिहास का रगीन, तीव्र प्रवाह श्रौर उसकी वाह्य उत्त जना या सघष उन्हे भ्राकरषित 
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के सामाजिक नाटफ दीनवन्ु की दौली से करई पग श्रागे वदे हुए है, श्रौर 
उनकी लेखन-पद्धति श्राघुनिक है तथा उनके म्रन्तगेत एक नये युग की सामाजिक 
समस्या्मो को उठाया गया है, तथापि एक श्रादशं दु खान्त नाटक कै धरातल तकवे 
नही पटच पाए द । गिरीशचन्द्र की नादटूय-~रचना शेली के श्रतगत श्रतुकान्त छंद का 
प्रयोग हृश्रा है जिस्म सवादात्मक लय प्नौर भावावेग का समन्वयह ग्रौर जो उम 
क्लिष्टता तथा सजावट से म्रुक्त है जिसे सस्त के प्रभावमे प्राकर परवर्ती नाटक- 
कारो ने श्रपनायाथा| 


ग्रमृतलाल वसु भी, गिरीशचन्द्र की भांति, नाटककार मी थे ग्रौर ग्रभिनेता 
भी यद्यपि वे म्रभिनेताश्रधिकथे श्रौर नाटककार कम । उन्होने कोई गम्भीर नाटक 
नही लिखा 1 उन्टोनि कुच हास्यात्मक स्केच ग्रवश्य लिखे जिनमे ग्रेग्रं जीद समाज 
के नये रग-ढग की श्रालोचना थी प्रौर प्राचीन, परम्परागत ्रादर्शों की परिपृष्ट । 
इन स्केचो मे वाक्पटुता प्रर व्यग्य-विनोद का श्रच्छा समावेश है श्रौर दस्मे सवमे 
महत्त्वपुणं खास दखल" (१९६१२) ह । 


इसके वाद के महान्‌ नाटककार द्विजेन्द्रलाल राय ह जिनकी प्रमुख सफलताएं 
एतिहासिक नाटक केक्षत्र मंदहै लेकिन उन्होने दो सामाजिक नाटक भी लिखे 
जिनमे उन्होने गिरीरचन्द्र की परम्परा काही भ्रनुसरण किया भ्रौर कोई मौलिक 
वात नही दी! ये नाटक ह पारा पारेण (१६१२) श्रौर वग-नःरी' (१६१६) रौर 
इनर्मे व्यक्त सामाजिक समस्याएंवे ही है जिनका परिचय ह्मे गिरीशचन्द्र दे चके थे । 
इनमे मी लगातार म्मौर श्रतिशयोक्तिपुणं कारुणिक्ता का ्व॑सादही चित्रण जसा 
गिरीङचन्दर म था। 


क्षीयोदप्रसाद विद्याविनोद इस कालके एक श्रन्य प्रमुख नाटककार थे पर 
सामाजिक नाटक कै क्षेत्र म उनका योगदान नगण्य है | 


म 


रवीन्द्रनाथ के भ्रागमन के साय हम नाटककेएकनयेही खूप को संवरते हुए 
पते है। यह एसा रूप है जो सामान्यत स्वीकृत वर्गीकरण से श्रलग है । रवीन्द्रनाथ 
एक महान गीतकार है जिन्न श्रपनी महान प्रगीत्तात्मक श्रौर काव्यात्मक सवेदना 
भौर सामान्य सामाजिकं परिवेश के प्रन्तगंत सामान्यः मानव-जीवन के प्रति निस्सगता 
को म्रपने नाटको भे समाचष्ट किया । वे बाह्य घटनाप्नो की बजाय श्रात्मानुभूति की 
प्राक परवाह्‌ करते ह ्रौर जव उन्होने कोई एतिहासिक प्रसग भी चुना है तव भी 
इतिष्ास का रगौन, तीव्र प्रवाह श्रौर उसकी बाह्य उत्तेजना या सघष उन्हे श्राकर्षित 
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गया है श्रौर भावना को उभारा गया है, शाइ्वत नेतिक सत्यो का गभीर उद्घाटन 
किया गया है जिसके मध्य नाटकीयता कभी-कभी ही प्रतिच्वनित होती है मौरवहभीषएेसे 


मद रौर सहज भाव से कि सम्पुणं प्रभाव में कोई भ्रन्तर नही दृष्टिगोचर होता । इन 
कृतियो मे नाटकीय सस्पगं के साथ-साथ उच्चकोटि के कान्य का समन्वय मिलता है-- 
यत्र-तत्र भावावेग भ्रौर श्रत के दरशन होते है । परन्तु ये कृतिर्यां न तो नाद्‌य-स्वना 
पद्धति के भ्रनुसार है, न इनकी भ्रपील मुख्यत नाटकौय है । इनसे इतना पता चलता 
है कि कवीन्द्र की चित्तवृत्ति मे नाटकीयता थी, उन्होने नाटकीय प्रमावो का अन्वेषण 
तो किया परन्तु वे किसी प्रकार कं कठोर नाटकीय ग्नुशास्न से श्रपने म्रापको म्रावद्ध 
नही करना चाहते थे या किसी विद्युद्ध नाटकीय लक्षय तक पहचने के लिए उन साधनो 
को स्वीकार नही करना चाहते थे जिनमे कठोर नाटकौीय सयम श्रपेक्षित हो । 


रवीन्द्रनाथने कुं समय के लिए नाटकके उस्तखूपकाभी प्रयोग किया 
जिसमें पांच भ्रको म घटना-क्रम श्रपनी चरम श्रवस्या तक पहुंचता है | लेकिन इस 
माघ्यम को उन्होने श्रपने मनोनूक्रूल नही पाया--यह इस वातसे सिद्ध होजातादहै 
कि वहत शीघ्र उक्त माध्यम का उन्होने परित्याग कर दिया श्रौर एसे माघ्यमको 
भ्रपनाया जो उनका स्रपना कहा जा सकता है । "राजा श्रो रानी' (१८८७), “विस्ज॑नः 
(१८८९), ग्रौर “मालिनी'-ये तीन नाटक ही एसे हैँ जिनर्मे रवीन्धनाय ने परम्परागत 
नादट्य-रेली श्रपनायी । इनर्मे मी वे प्रगीतात्मक भावनागश्रौर भ्रावेगो की नाटकीय 
श्रमिव्यक्ति को ठीक ढग से सन्तुलित नही कर पाये हँ भ्रौर उनका सवाद पात्नो के ठोस 
ग्रौर मनोवज्ञानिक श्रकन की भरावह्यकता से प्रेरित न होकर काल्पनिक श्रौर श्रत्युक्ति- 


पणं हो गए हँ! ये विचासे के नाटक बन गए, न कि किसी यथायं श्रौर भ्रनिवायं 
प्रसग के । 


"राजा प्रो रानी' मे विक्रम एक एेसा राक्षस है जिसमे श्रहकार कूट -कूट कर 
भरा) प्रेम के क्षेत्र मे उसकी भ्राकाक्षाएं विकृति कौ सीमा तक पहुंच जाती है । 
जव इन भ्राकाक्षाग्मनो का स्वप्न भगटहोताहैतो वह्‌ दूसरी सीमा पर जां पहुंचता 
श्रौर एसे उन्माद से भ्रस्तो जातादहै कि ्रविवेकपुरं विनश्ञिहीमे म्रा तेने लगता 
है । रानी सुमित्रा सद्विचारो वाली श्रादर्शोन्मुख नारी है लेकि न तोन उसका कोई 
व्यक्तित्व है, श्रौर न स्त्रियोचित सूक्ष्म श्राकषंणा जिससे अपने मतिभ्रष्ट पति को सुधारने 
के लिए वह मौथरे उपायो का श्रवलम्बन करती है । इस कं विरुद कुमार भश्रौर इला 
कं चरित्रं लेकिनये कुच धपिसे-पिटे अ्रौर जीवनहीन लगते हँ} उनकं उद्गार 
काव्यात्मक हैं श्रौर व्यक्त मावनाएं उच्चकोटि कौ परन्तु उनर्मे तदनुरूप क्रियात्मक 
विरो कौ क्षमता नही \ रक्तपायी विक्रम का चरित्र नाटक केश्रन्त म एक वार 
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गया है श्रौर भावना को उभारा गया है, शाइ्वत नेतिक सत्यो का गभीर उद्घाटन 
किया गया है जिसके मध्य नाटकीयता कभी-कभी ही प्रतिच्वनित होती है मौरवहभीषएेसे 


मद रौर सहज भाव से कि सम्पुणं प्रभाव में कोई भ्रन्तर नही दृष्टिगोचर होता । इन 
कृतियो मे नाटकीय सस्पगं के साथ-साथ उच्चकोटि के कान्य का समन्वय मिलता है-- 
यत्र-तत्र भावावेग भ्रौर श्रत के दरशन होते है । परन्तु ये कृतिर्यां न तो नाद्‌य-स्वना 
पद्धति के भ्रनुसार है, न इनकी भ्रपील मुख्यत नाटकौय है । इनसे इतना पता चलता 
है कि कवीन्द्र की चित्तवृत्ति मे नाटकीयता थी, उन्होने नाटकीय प्रमावो का अन्वेषण 
तो किया परन्तु वे किसी प्रकार कं कठोर नाटकीय ग्नुशास्न से श्रपने म्रापको म्रावद्ध 
नही करना चाहते थे या किसी विद्युद्ध नाटकीय लक्षय तक पहचने के लिए उन साधनो 
को स्वीकार नही करना चाहते थे जिनमे कठोर नाटकौीय सयम श्रपेक्षित हो । 


रवीन्द्रनाथने कुं समय के लिए नाटकके उस्तखूपकाभी प्रयोग किया 
जिसमें पांच भ्रको म घटना-क्रम श्रपनी चरम श्रवस्या तक पहुंचता है | लेकिन इस 
माघ्यम को उन्होने श्रपने मनोनूक्रूल नही पाया--यह इस वातसे सिद्ध होजातादहै 
कि वहत शीघ्र उक्त माध्यम का उन्होने परित्याग कर दिया श्रौर एसे माघ्यमको 
भ्रपनाया जो उनका स्रपना कहा जा सकता है । "राजा श्रो रानी' (१८८७), “विस्ज॑नः 
(१८८९), ग्रौर “मालिनी'-ये तीन नाटक ही एसे हैँ जिनर्मे रवीन्धनाय ने परम्परागत 
नादट्य-रेली श्रपनायी । इनर्मे मी वे प्रगीतात्मक भावनागश्रौर भ्रावेगो की नाटकीय 
श्रमिव्यक्ति को ठीक ढग से सन्तुलित नही कर पाये हँ भ्रौर उनका सवाद पात्नो के ठोस 
ग्रौर मनोवज्ञानिक श्रकन की भरावह्यकता से प्रेरित न होकर काल्पनिक श्रौर श्रत्युक्ति- 


पणं हो गए हँ! ये विचासे के नाटक बन गए, न कि किसी यथायं श्रौर भ्रनिवायं 
प्रसग के । 


"राजा प्रो रानी' मे विक्रम एक एेसा राक्षस है जिसमे श्रहकार कूट -कूट कर 
भरा) प्रेम के क्षेत्र मे उसकी भ्राकाक्षाएं विकृति कौ सीमा तक पहुंच जाती है । 
जव इन भ्राकाक्षाग्मनो का स्वप्न भगटहोताहैतो वह्‌ दूसरी सीमा पर जां पहुंचता 
श्रौर एसे उन्माद से भ्रस्तो जातादहै कि ्रविवेकपुरं विनश्ञिहीमे म्रा तेने लगता 
है । रानी सुमित्रा सद्विचारो वाली श्रादर्शोन्मुख नारी है लेकि न तोन उसका कोई 
व्यक्तित्व है, श्रौर न स्त्रियोचित सूक्ष्म श्राकषंणा जिससे अपने मतिभ्रष्ट पति को सुधारने 
के लिए वह मौथरे उपायो का श्रवलम्बन करती है । इस कं विरुद कुमार भश्रौर इला 
कं चरित्रं लेकिनये कुच धपिसे-पिटे अ्रौर जीवनहीन लगते हँ} उनकं उद्गार 
काव्यात्मक हैं श्रौर व्यक्त मावनाएं उच्चकोटि कौ परन्तु उनर्मे तदनुरूप क्रियात्मक 
विरो कौ क्षमता नही \ रक्तपायी विक्रम का चरित्र नाटक केश्रन्त म एक वार 
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जाता है । दो विरोधी जीवन-दशंनो के वीच सघषं के वजाय वहु दम्भ श्रोर प्रवचना 
के विरुद्ध तीव्र श्रौर कट श्रभियान वन जाता है। इस प्रकार दुखान्त सधपं कर्द 
दिश्ाभो मँ प्रभावित होता है जो नाटकीय सकलन क सिद्धान्त का श्रतिक्रमणा है परतु 


कुल मिला कर रवीन््नाथ के इससे पहले के नाटको से यह्‌ ग्रधिक श्रच्छा नाटक वन 
पडा] 


रवीन्द्रनाथ की बहुमुखी प्रतिमा का परिचय उन श्रनेक हास्य-स्कंचो हारा 
मिलता है जो श्रपूर्वं शब्द-सामय्यं श्रौर कल्पना तथा वाक्‌-पटुता कै कारण केवल 
प्रहसन के स्तर से वहत ॐत उठ गये है । 'वैकुण्ठेर खाता" (१८६६) मे एक एसे वृद्ध 
मनुष्य की मनोरजक कमजोरियो का वणन दहै जो श्रपने मित्रो श्रौर परिचित्तौको 
भ्रपने लेखक होने के विषय मँ वढ-चढ कर वताया करता है । यह्‌ मित्र श्रौर परिचित- 
जन उसकी कृतियो की प्रशसा इसलिए किय। करते है क्योकि उसके द्वारा प्रदत्त धन 
के सहारे वे मौज करते ह । उसका भाई श्रविनाश्ञ श्रपने भाई कौ कमजोरी की कठोर 
प्रालोचना करता है परन्तु वह्‌ स्वय एक श्रन्य दुर्वेलता का शिकार हो जाता है--स्रपनी 
प्रेमिका के कोमल व्यवहार का काल्पनिक एव विशद वरंन । उसके भाई के चतुर 
मित्र प्रविनाश की भी दुव॑लता का लाभ उठते हुए उससे पसे एस्ते ह 1 इस प्रकार 
उस विचित्र परिवार मै विभिन्न हास्यास्पद घटना्ये घटती है परन्तु इस सम्पूणं हंसी- 
खुशीके तले करुण। की प्रन्तर्घारा बहती है जो म्रन्ततोगत्वा हास्यात्मक तत्त्व पर 
विजयिनी होती है श्रौर पारिवारिक जीवन में सामान्य श्रवस्या पून लेम्रातीदहै। 
'चिरकृमार समा" (१६२५) एक भ्नन्य प्रहसन है जिसमें एसे तरुणो का वर्णन हँ 
जिन्होने ब्रह्यचयं का त्रत ले रखा है परन्तु जौ बहुत शीघ्र नारी के भ्राकरषण-जाल 
मे उल जाते ह । इस उलन तक पहुंचाते हुये नाटककार ने मुक्त हास्य प्रर सूक्ष्म 
वाक्‌-चातुयं का परिचय दिया है । साथ ही जीवन कै प्रति उत्साह श्रौर वार्तालाप 
की चतुरता का भी श्रच्छा दिग्दशेन होता है । "दोष रक्ना' (१६२८) मे तीन विवाहो 
को दिखाया गया है , विवाह होने के पहले विवाहेच्छुको के मागं म विभिन्न प्रकारक 
बाघा्ये या भ्रम उपस्थित होते है, भ्रनैक हास्यास्पद घटनाय घटती ह जिनकं श्रन्तगंत 
छदवेदा की घटना भी है परन्तु भरन्त मे सव बाघाश्रो की समासि प्रसन्नतापूर्वेक हो 
जाती है 1 इन सभी सूखान्त नाटको की विदोषता चरित्र-चित्रण श्रथवा जीवन-दशंन 
मे नही है बल्कि शली के सौद, उत्लासपणं व्यग, जीवन के प्रति श्रास्था श्रौर उस 
वाक्‌-पद्रूता्मेहैजोहमं कुक्षणो के लिये जीवन के कठोर यथायथं से दूरले 
जाती है । 


9 = ५ 0 


परन्तु नाटककार के रूप मे रवीद्रनाथ का वास्तविक योगदान प्रतीक~नाटको 


४६०८ | सेठ गोविन्ददास भ्रमिनन्दन-ग्रन्थ 


जाता है । दो विरोधी जीवन-दशंनो के वीच सघषं के वजाय वहु दम्भ श्रोर प्रवचना 
के विरुद्ध तीव्र श्रौर कट श्रभियान वन जाता है। इस प्रकार दुखान्त सधपं कर्द 
दिश्ाभो मँ प्रभावित होता है जो नाटकीय सकलन क सिद्धान्त का श्रतिक्रमणा है परतु 


कुल मिला कर रवीन््नाथ के इससे पहले के नाटको से यह्‌ ग्रधिक श्रच्छा नाटक वन 
पडा] 


रवीन्द्रनाथ की बहुमुखी प्रतिमा का परिचय उन श्रनेक हास्य-स्कंचो हारा 
मिलता है जो श्रपूर्वं शब्द-सामय्यं श्रौर कल्पना तथा वाक्‌-पटुता कै कारण केवल 
प्रहसन के स्तर से वहत ॐत उठ गये है । 'वैकुण्ठेर खाता" (१८६६) मे एक एसे वृद्ध 
मनुष्य की मनोरजक कमजोरियो का वणन दहै जो श्रपने मित्रो श्रौर परिचित्तौको 
भ्रपने लेखक होने के विषय मँ वढ-चढ कर वताया करता है । यह्‌ मित्र श्रौर परिचित- 
जन उसकी कृतियो की प्रशसा इसलिए किय। करते है क्योकि उसके द्वारा प्रदत्त धन 
के सहारे वे मौज करते ह । उसका भाई श्रविनाश्ञ श्रपने भाई कौ कमजोरी की कठोर 
प्रालोचना करता है परन्तु वह्‌ स्वय एक श्रन्य दुर्वेलता का शिकार हो जाता है--स्रपनी 
प्रेमिका के कोमल व्यवहार का काल्पनिक एव विशद वरंन । उसके भाई के चतुर 
मित्र प्रविनाश की भी दुव॑लता का लाभ उठते हुए उससे पसे एस्ते ह 1 इस प्रकार 
उस विचित्र परिवार मै विभिन्न हास्यास्पद घटना्ये घटती है परन्तु इस सम्पूणं हंसी- 
खुशीके तले करुण। की प्रन्तर्घारा बहती है जो म्रन्ततोगत्वा हास्यात्मक तत्त्व पर 
विजयिनी होती है श्रौर पारिवारिक जीवन में सामान्य श्रवस्या पून लेम्रातीदहै। 
'चिरकृमार समा" (१६२५) एक भ्नन्य प्रहसन है जिसमें एसे तरुणो का वर्णन हँ 
जिन्होने ब्रह्यचयं का त्रत ले रखा है परन्तु जौ बहुत शीघ्र नारी के भ्राकरषण-जाल 
मे उल जाते ह । इस उलन तक पहुंचाते हुये नाटककार ने मुक्त हास्य प्रर सूक्ष्म 
वाक्‌-चातुयं का परिचय दिया है । साथ ही जीवन कै प्रति उत्साह श्रौर वार्तालाप 
की चतुरता का भी श्रच्छा दिग्दशेन होता है । "दोष रक्ना' (१६२८) मे तीन विवाहो 
को दिखाया गया है , विवाह होने के पहले विवाहेच्छुको के मागं म विभिन्न प्रकारक 
बाघा्ये या भ्रम उपस्थित होते है, भ्रनैक हास्यास्पद घटनाय घटती ह जिनकं श्रन्तगंत 
छदवेदा की घटना भी है परन्तु भरन्त मे सव बाघाश्रो की समासि प्रसन्नतापूर्वेक हो 
जाती है 1 इन सभी सूखान्त नाटको की विदोषता चरित्र-चित्रण श्रथवा जीवन-दशंन 
मे नही है बल्कि शली के सौद, उत्लासपणं व्यग, जीवन के प्रति श्रास्था श्रौर उस 
वाक्‌-पद्रूता्मेहैजोहमं कुक्षणो के लिये जीवन के कठोर यथायथं से दूरले 
जाती है । 


9 = ५ 0 


परन्तु नाटककार के रूप मे रवीद्रनाथ का वास्तविक योगदान प्रतीक~नाटको 
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प्रभावशाली है । इसमें वणित विषय है दिन्य सत्ता के विचार की गमीर सत्यता एव 
प्रनुच्छेदनीय रहस्यात्मकता । उस सत्ता की श्रनुभ्रूति कै लिए मानवात्मा के प्रयाक्त 
को नाटक मे पूरे भ्रावेग श्रौरश्रन्तद्॑न्द्र के साय व्यक्त किया गयाहै, प्रौर एसे पात्र 
दवारा जो यद्यपि गभीर श्राध्यात्मिक सत्यो को प्रतिविवित करते है, तथापि नितात 
सजीव टै । नाटक मे श्राध्यात्मिक सावना को सजीव यथार्थं से भ्राच्छादित करके 
प्रस्तुत कियागयादहै प्रौर श्रात्माके दरन्द्को भ्रततिहित सूक्ष्मताया विचार से 
पृथक्‌ खूप मे विद नाटकीय श्रपील के साथ, वाह्य क्रिया-कलपि दारा व्यक्त किया 
गया है । राजा के चरित्र मे सौदयं श्रौर उदात्तता, सुकुमारता भ्रौर सभ्रम श्रर 
समय-समय पर भयोत्पादकता, श्रौर विभिन्न विरोधी गुणो का सामजस्य दिखाया गया 
है । रानी सुदर्शना एक विचार मात्र नहीदहैजो किसी द्ाया-चित्रण के पीये दौड 
रही हो । वह मनमानी करने वाली हटीली नारी है जो श्रपनी कमनीय काया के 
के प्रति सजग है, श्रपने प्रियतम राजा के प्रति उसकी उदासीनता पर क्षुव्वहै श्रीर 
शान्त, श्रालोकित ग्रन्तदंक्षन की स्थिति तक पहुंचने कं लिए उसे नकं श्रौर ज्वाला 
से गुलरना होता है । काचिराज एक दृचेता एवं ग्रात्म-निमर व्यक्ति हैजो जीवन 
मे ईक्वर के स्थान की उपेक्षा करता है ग्रौर जिस वस्तु की मी इच्छा उसके हृदय मे 
जागती है उसे ही प्राप्त करने कै लिए कोद भी उपायकरने को तत्पर रहूताहै। वह 
प्रन्ततोगत्त्वा पराजित होता है, पर श्रपमानित नही । उसमे प्रतीकात्मके श्रौर यथायं 
गुणो का भ्रच्छा समन्वय हृश्रारहै रौर रबीद्रनाथ के प्रतीक-नाटको मं भ्राध्यात्मिक 
यथार्थं के विरुद्ध युद्ध छेडने वाले चरितो मे उसका चित्रण सवसे श्रधिक सूगठ्ति हमा 
है । वसत का उल्लास सम्पूणं नाटक पर छायां रहता है श्रौर भ्राध्यात्मिक भ्राकाक्षाग्रो 
को जीवन एवे मानवीय उल्लास से श्रमिपिक्तकरदेताहै। इममे वशित ठाकुर दा 
का चरित्र श्रप्रासगिक नही है । वह्‌ दिन्य सत्ता का प्रवक्ता श्रौर सन्देशवाहूक है रौर 
नाटक के गीत नाटकौीय उल्लास एव गत्यात्मकता को भी व्यक्त करने वाले है ! 


श्च लायतन' (१९११) प्रतीक-नाटक श्रधिक न होकर रूपक है श्रौर इसमे 
ग्राध्यात्मिक सावनाश्रो की गीतात्मक श्रसिव्यक्ति न होकर इसका स्वर व्यग्यात्मक 
श्रधिक है । इसर्मे हिन्द्र धमं के उन पुराने रीति-रिवाजो भ्रौर कम॑काण्ड पर रवीन्धनाथ 
ने व्यगकियाहै जो श्रथंहीन तितिक्षा द्वारा मानवात्मा कापथरख्द करदेते ह श्रौर 
उसे यथां जीवन प्रवाह के सस्पशं से प्रथक्‌ कर देते हँ । चरित्रो मे केवल कद्ध उन 
प्रत्यक्ष गुणो श्रौर स्पष्ट प्रवृत्तियो का समावेश है जो धार्मिक कटरुरता या अन्धविश्वास 
भ्रपनाने वालो में पाई जाती है, लेकिन ये यथार्थं गुण नही कहै जा सकते । ुरूमे 
जिसके श्रागमन को प्रतीक्षा बडी प्राजा श्रौर रहुस्यात्मकता के साथ की जाती है, 
दिव्यत्त्व का कोई श्रश्च नही मिलता । विमित्न लोगो के लिए वह्‌ विभि रूपो मे सम्मुख 
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प्रभावशाली है । इसमें वणित विषय है दिन्य सत्ता के विचार की गमीर सत्यता एव 
प्रनुच्छेदनीय रहस्यात्मकता । उस सत्ता की श्रनुभ्रूति कै लिए मानवात्मा के प्रयाक्त 
को नाटक मे पूरे भ्रावेग श्रौरश्रन्तद्॑न्द्र के साय व्यक्त किया गयाहै, प्रौर एसे पात्र 
दवारा जो यद्यपि गभीर श्राध्यात्मिक सत्यो को प्रतिविवित करते है, तथापि नितात 
सजीव टै । नाटक मे श्राध्यात्मिक सावना को सजीव यथार्थं से भ्राच्छादित करके 
प्रस्तुत कियागयादहै प्रौर श्रात्माके दरन्द्को भ्रततिहित सूक्ष्मताया विचार से 
पृथक्‌ खूप मे विद नाटकीय श्रपील के साथ, वाह्य क्रिया-कलपि दारा व्यक्त किया 
गया है । राजा के चरित्र मे सौदयं श्रौर उदात्तता, सुकुमारता भ्रौर सभ्रम श्रर 
समय-समय पर भयोत्पादकता, श्रौर विभिन्न विरोधी गुणो का सामजस्य दिखाया गया 
है । रानी सुदर्शना एक विचार मात्र नहीदहैजो किसी द्ाया-चित्रण के पीये दौड 
रही हो । वह मनमानी करने वाली हटीली नारी है जो श्रपनी कमनीय काया के 
के प्रति सजग है, श्रपने प्रियतम राजा के प्रति उसकी उदासीनता पर क्षुव्वहै श्रीर 
शान्त, श्रालोकित ग्रन्तदंक्षन की स्थिति तक पहुंचने कं लिए उसे नकं श्रौर ज्वाला 
से गुलरना होता है । काचिराज एक दृचेता एवं ग्रात्म-निमर व्यक्ति हैजो जीवन 
मे ईक्वर के स्थान की उपेक्षा करता है ग्रौर जिस वस्तु की मी इच्छा उसके हृदय मे 
जागती है उसे ही प्राप्त करने कै लिए कोद भी उपायकरने को तत्पर रहूताहै। वह 
प्रन्ततोगत्त्वा पराजित होता है, पर श्रपमानित नही । उसमे प्रतीकात्मके श्रौर यथायं 
गुणो का भ्रच्छा समन्वय हृश्रारहै रौर रबीद्रनाथ के प्रतीक-नाटको मं भ्राध्यात्मिक 
यथार्थं के विरुद्ध युद्ध छेडने वाले चरितो मे उसका चित्रण सवसे श्रधिक सूगठ्ति हमा 
है । वसत का उल्लास सम्पूणं नाटक पर छायां रहता है श्रौर भ्राध्यात्मिक भ्राकाक्षाग्रो 
को जीवन एवे मानवीय उल्लास से श्रमिपिक्तकरदेताहै। इममे वशित ठाकुर दा 
का चरित्र श्रप्रासगिक नही है । वह्‌ दिन्य सत्ता का प्रवक्ता श्रौर सन्देशवाहूक है रौर 
नाटक के गीत नाटकौीय उल्लास एव गत्यात्मकता को भी व्यक्त करने वाले है ! 


श्च लायतन' (१९११) प्रतीक-नाटक श्रधिक न होकर रूपक है श्रौर इसमे 
ग्राध्यात्मिक सावनाश्रो की गीतात्मक श्रसिव्यक्ति न होकर इसका स्वर व्यग्यात्मक 
श्रधिक है । इसर्मे हिन्द्र धमं के उन पुराने रीति-रिवाजो भ्रौर कम॑काण्ड पर रवीन्धनाथ 
ने व्यगकियाहै जो श्रथंहीन तितिक्षा द्वारा मानवात्मा कापथरख्द करदेते ह श्रौर 
उसे यथां जीवन प्रवाह के सस्पशं से प्रथक्‌ कर देते हँ । चरित्रो मे केवल कद्ध उन 
प्रत्यक्ष गुणो श्रौर स्पष्ट प्रवृत्तियो का समावेश है जो धार्मिक कटरुरता या अन्धविश्वास 
भ्रपनाने वालो में पाई जाती है, लेकिन ये यथार्थं गुण नही कहै जा सकते । ुरूमे 
जिसके श्रागमन को प्रतीक्षा बडी प्राजा श्रौर रहुस्यात्मकता के साथ की जाती है, 
दिव्यत्त्व का कोई श्रश्च नही मिलता । विमित्न लोगो के लिए वह्‌ विभि रूपो मे सम्मुख 


४७२ | सेठ गो विन्ददास श्रभिनदनग्रन्थ 


जिनमें प्रतीको हारा कवि ने प्राजके विश्व की श्रार्थिक श्रौर राजनीतिक श्रवम्थाके 
प्रति श्रपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है । पहने नाटक मे सा्राज्यवादी शोपणाकेक्षेत्र को 
बढाने के लिये विज्ञान श्रौर यत्रोके दुरूपयोगको श्रौर उस श्रमानुपिक निर्दयताके 
विरुद्ध भावना श्रौर मानवीयता के स्तर पर मानवात्माके विरोव को व्यक्त किया 
गया है । मशीन के श्रत्याचार को विभूति के चरित्रिके माध्यमसे व्यक्त किया गया 
है विभूति यत्र-वेत्ता है जिसे जनप्रिय शासक के प्रतिस्पर्धीकेषरूप मेंराजमभी कहा 
जाता है । मानचात्मा के विरोघको भ्र्भिजित्तके चरित्र द्वारा व्यक्त कियागया है! 
ग्रभिजित राजकुमार दै जो यन्त्र मे दोप का पता लगाकर जन-प्रवाहं फो दिवतराई 
फी जनता फे लिए मुक्त कर देता हैलेकिन दसक्रम मेंस्वयदइूव जाताटै। सी 
भावना की भ्रसिव्यक्ति घर्नंजय वैरागी के चरित्रिद्रारा हर्द है । वह गंधीवादी दहै भ्रौर 
रोषण के विरुद्ध सविनय श्रवज्ञा का प्रयोग करता है । पुराने समय की हिन्द राज्य- 
व्यवस्था श्रौर शासन के वातावरण में भाय उच्च नंतिक धरातल पर त्रिटिद 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलने वाले राष्ट्रीय सधं की प्रतिष्वनि सुनने को मिलती है । 
नाटक मे प्राचीन ठचि में श्राघुनिक भावना सन्निविष्टको गई हि । सन्घ्यावकाश के 
धूमिल प्रकाश्च मं श्रश्ुभ यत्र विशालकाय मौर भयावह दैत्य के समान स्थापित दै] 
दिव का प्राचीन मदिर उसकी विश्ालता में दवगया ह) किव की स्तुत्तिके मत्रो- 
च्चारया द्वारा यत्राधिकृत विश्व में धमं की सत्ता श्रौर शक्ति की श्रपराजेयता सकेतित 
है! नाटक मे मानव की म्रवाज कर्दषू्पोमे गजती दै कमी हूदयवेषी क्रन्दनर्मे, 
कमी मूक नँ राद्य श्रौर प्रसफल प्रतिरोध मँ, क्रान्तिकारी भावना के सहसा विस्फोट 
प्रोर भयावह चेतावनियो में, भौर श्रततोगत्वा भ्रत्याचार की शान्त स्वीकृति एव भाग्य 
की भ्राकरस्मिकता से ऊचे उठने के प्रयत्न-स्वरूप निर्वेद, दाशनिक उडान मे) एस 
नाटक म॑ हम श्रनेक स्वरो का समवेत गर जन श्रौर मावनाभ्रो की बहुविध फकार सुनते 
हँ जिसके मध्य प्रमुख विचार--म्र्थात्‌ मानव की दासता के श्रत के लिए भ्रात्म- 
विसजंन--उतना स्पष्ट नही है जितना हयौना चाहिए था। 


“रक्तं फरवी' कही भधिक सूक्ष्म नाटक दहै श्रौर जीवन मे गहराई तक प्रवेद 
करता है 1 इसर्मे तश्णाई श्रौर सौन्दयं का प्रतिरोध व्यक्त है । यह्‌ रतान की पूजा के 
विरुद्ध है, यह एसे जीवन का चित्रणहैजिसे पुजीवादी स्वायं की सिद्धिके लिए 
प्रतरुशासित श्रौर नियमित किया गया है । यह्‌ स्वार्थं हतना गहरा भ्रौर भ्रदम्यरै कि 
प्राय स्वमावदही वन गयादहे। नाटक में यात्रिक युग के एक राजाकफा चित्रण है नो 

परन्-कक्ष के राजाके समानही है। वहु एक तहखाने मे रहता है, जिसमें जीवन- 
दायक स्वस्थ वायु का प्रवेश नही होता । वह्‌ लौह-जाल सेधिरादहै जिससे सूयं के 
प्रकाश से भ्रालोकरित धरती कौ क्षिक कलक उसे कभी-कभी मिलती है। राजा के 
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जिनमें प्रतीको हारा कवि ने प्राजके विश्व की श्रार्थिक श्रौर राजनीतिक श्रवम्थाके 
प्रति श्रपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है । पहने नाटक मे सा्राज्यवादी शोपणाकेक्षेत्र को 
बढाने के लिये विज्ञान श्रौर यत्रोके दुरूपयोगको श्रौर उस श्रमानुपिक निर्दयताके 
विरुद्ध भावना श्रौर मानवीयता के स्तर पर मानवात्माके विरोव को व्यक्त किया 
गया है । मशीन के श्रत्याचार को विभूति के चरित्रिके माध्यमसे व्यक्त किया गया 
है विभूति यत्र-वेत्ता है जिसे जनप्रिय शासक के प्रतिस्पर्धीकेषरूप मेंराजमभी कहा 
जाता है । मानचात्मा के विरोघको भ्र्भिजित्तके चरित्र द्वारा व्यक्त कियागया है! 
ग्रभिजित राजकुमार दै जो यन्त्र मे दोप का पता लगाकर जन-प्रवाहं फो दिवतराई 
फी जनता फे लिए मुक्त कर देता हैलेकिन दसक्रम मेंस्वयदइूव जाताटै। सी 
भावना की भ्रसिव्यक्ति घर्नंजय वैरागी के चरित्रिद्रारा हर्द है । वह गंधीवादी दहै भ्रौर 
रोषण के विरुद्ध सविनय श्रवज्ञा का प्रयोग करता है । पुराने समय की हिन्द राज्य- 
व्यवस्था श्रौर शासन के वातावरण में भाय उच्च नंतिक धरातल पर त्रिटिद 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलने वाले राष्ट्रीय सधं की प्रतिष्वनि सुनने को मिलती है । 
नाटक मे प्राचीन ठचि में श्राघुनिक भावना सन्निविष्टको गई हि । सन्घ्यावकाश के 
धूमिल प्रकाश्च मं श्रश्ुभ यत्र विशालकाय मौर भयावह दैत्य के समान स्थापित दै] 
दिव का प्राचीन मदिर उसकी विश्ालता में दवगया ह) किव की स्तुत्तिके मत्रो- 
च्चारया द्वारा यत्राधिकृत विश्व में धमं की सत्ता श्रौर शक्ति की श्रपराजेयता सकेतित 
है! नाटक मे मानव की म्रवाज कर्दषू्पोमे गजती दै कमी हूदयवेषी क्रन्दनर्मे, 
कमी मूक नँ राद्य श्रौर प्रसफल प्रतिरोध मँ, क्रान्तिकारी भावना के सहसा विस्फोट 
प्रोर भयावह चेतावनियो में, भौर श्रततोगत्वा भ्रत्याचार की शान्त स्वीकृति एव भाग्य 
की भ्राकरस्मिकता से ऊचे उठने के प्रयत्न-स्वरूप निर्वेद, दाशनिक उडान मे) एस 
नाटक म॑ हम श्रनेक स्वरो का समवेत गर जन श्रौर मावनाभ्रो की बहुविध फकार सुनते 
हँ जिसके मध्य प्रमुख विचार--म्र्थात्‌ मानव की दासता के श्रत के लिए भ्रात्म- 
विसजंन--उतना स्पष्ट नही है जितना हयौना चाहिए था। 


“रक्तं फरवी' कही भधिक सूक्ष्म नाटक दहै श्रौर जीवन मे गहराई तक प्रवेद 
करता है 1 इसर्मे तश्णाई श्रौर सौन्दयं का प्रतिरोध व्यक्त है । यह्‌ रतान की पूजा के 
विरुद्ध है, यह एसे जीवन का चित्रणहैजिसे पुजीवादी स्वायं की सिद्धिके लिए 
प्रतरुशासित श्रौर नियमित किया गया है । यह्‌ स्वार्थं हतना गहरा भ्रौर भ्रदम्यरै कि 
प्राय स्वमावदही वन गयादहे। नाटक में यात्रिक युग के एक राजाकफा चित्रण है नो 

परन्-कक्ष के राजाके समानही है। वहु एक तहखाने मे रहता है, जिसमें जीवन- 
दायक स्वस्थ वायु का प्रवेश नही होता । वह्‌ लौह-जाल सेधिरादहै जिससे सूयं के 
प्रकाश से भ्रालोकरित धरती कौ क्षिक कलक उसे कभी-कभी मिलती है। राजा के 
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फिर भी वे वास्तविक श्रौर प्राणावानं है रौर उन भ्रपरिभापित श्राकाक्षाश्रो को व्यक्त 
करते ह जो मानवता कौ जीवन-शक्ति्थां है । 


~~~ ६ 1 


(२) रवीन्द्रनाथ का विवेचन करने के वाद हम फिर उसी वर्गफिरणकी 
भ्रोर लोटेगे जिसका निदेश भ्रारम्म में किया गया था) हम उन एतिहासिक नाटको 
पर विचार करेगे जौ १६०५ म वग-मग श्रान्दोलन के फलस्वर्प वगला साहित्यर्मे 
प्राये । मधुसूदन ने सन्‌ (१५६१) मे कष्णाक्ूमारी लिखकर एतिहासिक दुखान्त 
नाटकों का सूत्रपात किया । क्षीरोद प्रसाद विद्याविनोद ने प्रतापादित्य (१९०३) 
लिखकर मार्ग दिखाया । सके बाद ही पद्मिनी (१९०६), श्रशलोक (१६०७), 
चदि वीवी (१९०७), वगलार मसनद (१९१०) श्रौर श्रालमगीर (१९३१) लिखे 
गए । हन सभी एतिहासिक नाटको का उहंश्य था देश्ञभक्ति की मावना को जागृत 
फरना, श्रत्याचारी विदेशियो के विरुद्ध घृणा जगाना श्रौर राष्टीय सम्मान की रक्षाथं 
जिन राष्टूनायकों ने प्रतिरोघ किया उनका गुण-व्ण॑न । उक्त उदेश्य की पूत्िकी 
नाटककारो में इतनी तीव्र भ्राकाक्षा थी कि उन्होने एतिहासिक तर्यो की सच्चाई, 
स्वामाविकता के तका श्रौर घटना-क्रम फे सम्भावित स्वरूप तक की उपेक्षा की। 
नाटककारो का मुख्य उदं श्य किसी प्रकार के स्थायी नाटकीय मूल्यो की स्थापनान 
होकर दक्षको पर तात्कालिक प्रमाव डालना था। श्रत षस काल कै एतिहासिक 
नाटको मे भरालकारिकता, भ्रति-नाटकीयता, नाटकीय श्रौचित्य की चिन्ता किए विना 
देशभक्ति कौ भावना का उद्रेक फरने वाले सम्बाद, भावुकता का प्रनियन्वित प्रवाह 
प्रादि बातें पर्जाती है । क्षीरोदप्रसाद के नाटक ्रतापादित्य' का वदा गहरा 
प्रसर तत्कालीन गाली नवगरुवको पर पडा लेकिन दस नाटकर्मे न तो चरित्र-चित्रण 
उत्कृष्ट कोटि काहि, न एतिहासिक घटनाक्रम की यथार्थं पकड है । प्रतापादित्य में 
घटनाक्रम एक प्रसगसे दूमरे प्रसग तक लडखडाता द्रा निरुह्य वढता है भरर 
चरम सीमा तक एसी परिस्थितियो द्वारा पहुंचता है जो लायक के चरित्र म बद्धमूल 
न होकर बाह्य हँ । वह किमी भौ रूपमे दुखान्त नाटक का नायक नही 
है क्योकि वह पूर्णतः घटना प्रवाह दारा ्रनुलासित है । उसकीविलया, 
जो मातृभूमि कौ प्रतीक दै, देवी श्रौर मानवी का विचित्र मिश्रण रै! नाटक के श्रन्त 
म कोई गहरी सम्बेदना जागृत नही होती क्योकि लेखक श्रपनी सम्पूरां लेखन-क्षमता 
ग्रारम्भिक भाग पर ही समाप्त कर देता है । श्रालमगीरक्षीरोदप्रसाद काएक वडा 
सफल नाटक है जिसमे इतिहास का स्थान चरिप्रो के मनोवैज्ञानिक चित्रण ने 
लिया है । यह्‌ एक द्विविघ व्यक्तित्व के विश्लेषरा का नाटकं है । इसमे श्रालमगीर 
रौर उदयपुरी बेगम के पारस्परिक मन सघपं को दिखाया गया है । महान्‌ सम्राट्‌ 
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फिर भी वे वास्तविक प्रौरं प्रारावान है रौर उन प्रपरिभापिततं भ्राकाक्षाश्रो को व्यक्त 
करते ह जो मानवता कौ जीवन-शक्तिर्था है । 


~~~ ६ ~~ 


(२) रवीन्द्रनाथ का विवेचन करने के वाद हम फिर उसी वर्गकिरणकफौ 
भ्रोर लौरटेगे जिसका निदेश भ्रारम्म में किया गयाथा } हेम उन एतिहासिक नाटको 
पर विचार करेगे जो १६०५ मे वग-मग श्रान्दोलन के फलस्वरूप वगला साहित्यर्मे 
प्राये । मधुसूदन ने सन्‌ (१५६१) मे कष्णाक्ुमारी लिखकर एतिहासिक दुंान्त 
नाटकों का सृ्रपात किया । क्षौरोद प्रसाद विद्याविनोद ने प्रतापादित्य (१६०३) 
लिखकर मार्गं दिखाया । सके वाद ही प्िनी (१६०६), श्र्लोक (१६०७), 
चदि वीवी (१६०७), वगलार मसनद (१६१०) श्रौर श्रालमगीर (१९३१) लिखे 
गए । दन सभी एतिहासिक नाटको का उरुष्य था देश्मक्ति को भावना को जागृत 
फरना, भ्रत्याचारी विदेशियो के विरुद्ध घृणा जगाना श्रौर राष्टरीय सम्मान कौ रक्षाथं 
जिन राष्टूनायकों ने प्रतिरोध किया उनका गरुण-व्णन । उक्त उद्य की पूति की 
नाटककारो में इतनी तीतर भ्राकाक्षा थी कि उन्टोनि एेतिहासिक तर्ध्यो की सच्चाई, 
स्वामाविकता फे तकाजे भ्रौर घटना-क्रम फे सम्भावित स्वरूप तक की उपेक्षा कौ । 
नाटककारो का मुख्य उद स्य किसी प्रकार के स्थायी नाटकीय मूल्यो की स्थापनान 
होकर दशको पर तात्कालिक प्रभाव डालना था। श्रत इस काल फे एतिहासिक 
नाटको में स्रालकारिकता, भ्रति-नाटकीयता, नाटकीय भ्रौचित्य की चिन्ता किए विना 
देशभक्ति कौ भावना का उद्रेक करने वाले सम्वाद, भावुकता का भ्रनियन्वित प्रवाह 
भ्रादि बातें पार्ईजाती है । क्षीरोदप्रसाद के नाटक श्रतापादित्य' का वडा गहरा 
प्रसर तत्कालीन बगाली नवयुवको पर पडा लेकिन स नाटकर्मे न तो चरित्र-चित्ररा 
उत्कृष्ट कोटिकादहै, न एतिहासिक घटनाक्रम की यथायं पकड है । प्रतापादित्य में 
घटनाक्रम एक प्रसगसे द्रुमरे प्रसग तकं लडल्लडाता हुम्रा निर्दश्य वढता है भौर 
चरम्‌ सीमा तक एसी परिस्थितियो द्यरा पह चता है जो नायक फे चरित्र मे बद्धमूल 
न होकर बाह्य है । वह किमी भी रूपमे दुखान्त नाटक का नायक नही 
है क्योकि वह पूर्णतः घटना प्रवाह द्वारा भ्रनु्ासित दै । उसकीविजया, 
जो मातृमूमि कौ प्रतीक दहै, देवी प्रौर मानवी का विचिच्र मिश्रण है! नाटक के श्रन्त 
मे कोई गहरी सम्वेदना जागृत नही होती क्योकि लेखक श्रपनी सम्पुं लेखन-क्षमता 
प्रारम्भिक भागपर ही समाप्त कर देता है । प्रालमगीर क्षीरोदप्रसाद का एक बडा 
सफल नाटक है जिस्म इतिहास का स्थान चरितो के मनोवैज्ञानिक चिघ्रण ने 
लिया है । यह्‌ एक द्विविघ व्यक्तित्व के विष्लेषण का नाटकं है । समे श्रालमगीर 
प्रर उदयपुरी बेगम के पारस्परिक मन सष को दिलाया गया है । महान्‌ सम्राट्‌ 
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क्षणा तक रहती है । वही केन्र विन्द है जिसके दृदं-गिदं सिराज के सभी शश्र ज्जरते 
है श्रौर सिराज के विरुद्ध एकत्र होनै वाली एतिहासिक शक्तियो कौ सख्या-चद्धि करते 
है । ये एसे घरेलु शत्र ह जिनका महत्व गहुनतर दै श्रौर प्रतिश्ोष उचितत्तर । जवा- 
हरा एक भ्रतिनाटकीय चरित्र हैजोरेसे दुवेचनो का उच्वारणा करती दहै जिन्हे 
सुनना वगाली दरशंको को प्रिय लगता है क्योकि शाब्दिक लपट-कफपट मे वे सखासि 
मजा खाते ह 1 तीसरा मह्वपूणं चरित्र करीम चाचाकाहै, जो प्राय दाशनिक- 
सा व्यक्ति है, जो समय रहते सिराज के गले मे फदा कसते हृए देखता है श्रौर उसे 
मंत्रीपणं चेतावनी देता है, यद्यपि उसका कोई फल नही होता । नाटक श्रसफल 
है क्योकि उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है श्रौर उसमे इतनी श्रधिक घटनाग्रो को एक 
साथ समोने का यत्न कियागयादहै कि नाटकीय प्रभाव नष्टहो गया है इतिहास को 
मी इसमे मुठलाया गया है । कत्पनिक चरितो को एतिहासिक चरितो से प्रभिक 
महत्व दिया गया है श्रौर नाटकीय श्रौचित्य की कीमत पर देशभक्ति की भावना को 
उमारा गया है ।यह्‌ एतिहासिक नाटक न होकर भ्ननुक्रम-नाटक भ्रधिके टै । 


दविजेन््रलाल राय के श्रागमन के साथ एतिहासिक नाटक श्रपने पूरे गौरव 
पर पहुंच गया । उन्होने भी देराभक्ति की भावना का पूरा लाभ उठाया । तत्कालीन 
सभी नाटककारो मे द्विजैन्द्रलालदहीरेसेथे जो शेक्सपियरसे पात प्रभावित धेश्रौर 
पादचात्य नाटक -रचना पद्धति से परिचितं थे । यद्यपि उनका नाटकीय ढांचा शिथिल 
रहता है श्रौर उसमे ठोसपन कौ कमी रहती है, फिर भी एक भावात्मक श्रौर कथात्मक 
दीली पर उनका पूरा श्रधिकारहै श्रौर वे किसी मी भावना को सम्पूणं तीत्रता के 
साथ व्यक्त कर सकते है । नाटकीय प्रसगो की उनकी पकड भी सूक्ष्म है । उनके 
चरित्रं भी यद्यपि प्राय नीरस लगते है, तथापि उनका श्रपना व्यक्तित्व होता है श्रौर 
वे एतिहासिक घटनाग्रो के प्रवाह मे वह्ने वाले तिनके सात्र नही होते। उनके नाटक 
रगमचकी हष्टि से बे प्रभावोत्पादक होते थेश्रौर जव वे पहले-पहल भ्रभिनीत 
हए थे तो उनकी भावनात्मक श्रपीलं भत्यधिक तीत्र थी-उनकी उच्चकोटि की 
साहित्यिकता श्रौर नाटकीय गुणो के कारण भ्राज मी उनका समादर है! एतिहासिक 
नारकोकेक्षेत्रम वे सम्मवत श्रकेले ही नाटककार हैँ जिन्होने श्रनैक सामयिक एव 
मिट जाने वाली बातो के बावद्रुद एसे स्थायी तत्त्वो का समावेश किया है जिनके 
कारण भविष्य के लिए उनकी कृतिर्यां सुरक्षित हो गर्द ह । उन्टोने भ्राने वाले नाटक- 
कारो के लिद्‌ एतिहासिक नाटक के रूप श्रौर पद्धति का निर्घारण भी कर दिया) 


दविजेनद्रलाल के एतिहासिक नाटक है "रासा प्रताप' (१६०५), शरगविासः 
(१६०६), भूरहा" श्रौर "मेवाड़ पतन" (१८०८), शशषाहृजहाँ' (१९०९) श्रौर "चन्ध - 
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षण तक रहती है । वही केन्द्र विन्द है जिसके द्द-गिदं सिराज के सभी श्रु ञ्जुटते 
है श्रौर सिराज के विरुद्ध एकत्र होने वाली एतिहासिक शक्तियो की सस्या-चुद्धि करते 
है । ये एेसे घरेलु शत्र है जिनका महत्व गहनतर है श्रौर प्रतिश्लोघ उचितत्तर । जवा- 
हरा एक रतिनाटकीय चरित्र हैजोरएेसे दुवंचनो का उच्वारण करती दहै जिन्हं 
सुनना बगाली दशको को भ्रिय लगता है क्योकि शाव्दिक लपट-भपट मे वे खास 
मजा खाते है 1 तीसरा महत्वपूरण चरित्र करीम चाचाकादहै, जो प्राय दाद्यनिक- 
सा व्यक्ति दहै, जो समय रहते सिराज के गलेर्मे फदा कसते हुए देखता है श्रौर उसे 
मंत्रीपणं चेतावनी देता है, यद्यपि उसका कोई फल नही हता । नाटक श्रसफल 
है क्योकि उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है श्रौर उसमे इतनी श्रधिके घटनाग्रो को एक 
साथ समोने का यत्न किया गया दहै कि नाटकीय प्रभाव नष्ट हो गया है इतिहास को 
भी इसमे भठलाया गया है । काल्पनिक चरितो को एतिहासिक चरितो से श्रधिक 
महत्त्व दिया गया है श्रौर नाटकीय श्रौचित्य की कीमत पर देशभक्ति की भावना को 
उभारा गया है ।यह्‌ एतिहासिक नाटक न होकर ्ननुक्रम-नाटक प्रधिक टै) 


दविजेन्द्रलाल राय के श्रागमन के साथ एतिहासिक नाटक श्रपने पुरे गौरव 
पर पहुंच गया । उन्होने भी देशभक्ति की भावना का पूरा लाभ उठाया । तत्कालीन 
समी नाटककारो मे द्विजैन्द्रलालदहीरेसे थे जो शेक्सपियरसे पूणात प्रभावित धेश्रौर 
पारचात्य नाटक -रचना पद्धति से परिचित थे । यद्यपि उनका नाटकीय ढाँचा शिथिल 
रहता है श्रौर उसमे ठोसपन की कमी रहती है, फिर भी एक भावात्मक रौर कथात्मक 
दौली पर उनका पूरा श्रधिकारहै प्रौर वे किसी मी भावना को सम्पूणं तीत्रता के 
साथ व्यक्त कर सकते ह ! नाटकीय प्रसगो की उनको पकड मी सूक्ष्म! उनके 
चरित्र भी यद्यपि प्राय नीरस लगते है, तथापि उनका श्रपना व्यक्तित्व होता टै श्रौर 
वे एतिहासिक घटनाश्रो के प्रवाह मे वह्ने वाले तिनके सात्र नही होते। उनके नाटक 
रगमचकी हष्टि से उदे प्रभावोत्पादक होते थेश्रौर जव वे पहले-पहलं भ्रभिनीत 
हए थे तो उनकी मावनात्मक श्रपील भ्रत्यधिक तीत्र थी--उनकी उच्वकोटि की 
साहित्यिकता श्रौर नाटकीय गुणो कै कारण भ्राज मी उनका समादर है 1 एतिहासिक 
नारकोकेक्षेत्रमे वे सम्मवत श्रकेले ही नाटककार हैँ जिन्होने श्रनैक सामयिक एव 
मिट जाने वाली बातो के बावद्रुद एसे स्थायी तत्त्वो का समावेश किया ह जिनके 
कारण मविष्य के लिए उनकी कृतिर्या सुरक्षित हो गई है । उन्दोने भ्राने वाले नाटक- 
कारो के लिए एतिहासिक नाटक के रूप श्रौर पद्धति का निर्घरिण भी कर दिया) 


दविजेनद्रलाल के एतिहासिक नाटक है "रासा प्रताप' (१६०५), श्ुगविातः 
(१९०६), 'नूरजरहा" श्रौर "मेवाड़ पतनः (१८०८), शशाहनहा' (१९०६) श्रौर "धन्ध - 
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नायक है श्नौीर नैतिक नियमो की उलट-फेरके प्रनुमवकी दृष्टिस्ते लेक्सपियर के 
“किग लियर' का मूकावला करता है । भ्रन्य चरितो म जर्हानारा की महानताश्रौरगजंव 
का विरोध करनेके कारण सही है बल्कि इसलिए कि वहु श्रपने पिताके दुख ददं 
मे साय रहनी है । श्रौ रगजेव का चरित्र भी उत्कृष्ट हूम्रा है लेकिन एेतिदासिक ग्यक्ति 
फे रूप में उक्तका चित्रण भ्रधिक उभरता है श्मीर उसकी वयक्तिकता को दवा देता 
है । जव-तव उसके मनकी द्विविधा भ्रौर श्रतिम भाग में उसका श्रमने पिततासे 
क्षमा याचना करना नाटककार की कत्पनासे प्रुत धटनाएं लगतीदहै, चित्रको 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया नही । यह्‌ प्रत्येक शाही खानदान के शाहजादो के दुर्भाग्य कौ 
घटनाग्रो फा सकलन-सा लगता है, किसी पूवं-निर्घारित चरम स्थिति तक परहूंचने [वाला 
सुगठिन नाटक नही । दारा, श्ुजा, सुलेमान समीके श्रपने-श्रपने दु्मग्यि है लेकिन 
इन्दे शायद ही महान्‌ दुखान्त प्रसग कफहा जाये । 


चन्द्रगुप्न मे वाह्य सघषंका स्थान शीघ्ररही चाणक्य की श्रात्माका सवरपं 
ले लेताहै। वस्तुत नाट्कमें जो मी उयल-पुथल दहै वहु चाणक्यके कारण होती 
है, श्रौर इतिहास-चक्र उसी के भावावेगो दारा निर्धारित मार्गे पर चलता है। पहले 
ही ट्य मं उत्कृष्ट नाटकीय तनाव का चित्रण श्रौर से चाणक्य के श्रपमान भ्रौर 
बदला लेने की प्रतिज्ञा द्वारा कायम रखा गया है। चन्द्रगुप्त केमोवेश चाणक्य की योज- 
नाम्मोको कायं रूप देने वाला यत्र मात्रै । वहु चन्द्रगुप्त को भ्रपने भार््की हत्या फे 
लिए राजी करने के लिए उसकी माता का सहारा तेता है श्रौर राज-पत्ता को मज- 
तुत वनाने पर सम्राट कोमला बुरा कहता है। चाणक्य विद्युद्ध बुद्धिवादीहै। 
उसके लिए भावना का कोई स्थान नही। श्रत उक कष्टदायक श्रान्तरिक श्॒न्यता 
का भ्रनुभव होता है पर वह्‌ नही सम पाता कि कंसे शून्यता कोभराजाय।दी 
कालसे खोई हुई भ्रपनी प्रौ को पाने पर उसके जीवन काक्रम वदलताहै श्रौर 
प्रवद्ध मावावेग उमड कर उमे द्भवो देता रहै । नाटक के प्रेम-प्रसग निर्जीव श्रौर पिष्ट- 
पेषित है । चारात््य का चरित्र नाटक के भ्रन्य चरित्रोको दवालेताहै भरौरहृ्मे एेमा 
लगने लगता है कि चरित्रो को सतुलित ठग से नही सजोया गया । नाटककेजो भी 
परसग चाणक्य का स्पशं नही करते व श्रप्रासगिक लगते है श्रौर ह्मे एेसा लगता हैक 
यदि वे चाणक्य के इदं-गिदं गतिमान होते तभी सा्थंक होते । 


दविजेन््रलाल के बाद बगाल मे एतिहासिक नाटक का प्रवाह मद प्रर श्रनुल्लेख - 
नीय रहा । श्राघुनिक नाटककारो मं सचीन सेनगरुप्त के 'सिराज्दौला' शैरिक पटक 
“राष्ट विप्लवः श्रौर "वात्र पन्ना, महेन्द्र गुप्त के टीपू सुलतानः श्रौ र^रणजीतसिह्‌' निशि 
कान्त वमुके वगे वारगी' ग्रौर योगेश चौघरी के 'दिग्विजयी' करा उल्लेख कियाजा 


४७८ | सेठ गोविन्ददास श्रभिनन्दन-ग्रन्य 


नायक है श्नौीर नैतिक नियमो की उलट-फेरके प्रनुमवकी दृष्टिस्ते लेक्सपियर के 
“किग लियर' का मूकावला करता है । भ्रन्य चरितो म जर्हानारा की महानताश्रौरगजंव 
का विरोध करनेके कारण सही है बल्कि इसलिए कि वहु श्रपने पिताके दुख ददं 
मे साय रहनी है । श्रौ रगजेव का चरित्र भी उत्कृष्ट हूम्रा है लेकिन एेतिदासिक ग्यक्ति 
फे रूप में उक्तका चित्रण भ्रधिक उभरता है श्मीर उसकी वयक्तिकता को दवा देता 
है । जव-तव उसके मनकी द्विविधा भ्रौर श्रतिम भाग में उसका श्रमने पिततासे 
क्षमा याचना करना नाटककार की कत्पनासे प्रुत धटनाएं लगतीदहै, चित्रको 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया नही । यह्‌ प्रत्येक शाही खानदान के शाहजादो के दुर्भाग्य कौ 
घटनाग्रो फा सकलन-सा लगता है, किसी पूवं-निर्घारित चरम स्थिति तक परहूंचने [वाला 
सुगठिन नाटक नही । दारा, श्ुजा, सुलेमान समीके श्रपने-श्रपने दु्मग्यि है लेकिन 
इन्दे शायद ही महान्‌ दुखान्त प्रसग कफहा जाये । 


चन्द्रगुप्न मे वाह्य सघषंका स्थान शीघ्ररही चाणक्य की श्रात्माका सवरपं 
ले लेताहै। वस्तुत नाट्कमें जो मी उयल-पुथल दहै वहु चाणक्यके कारण होती 
है, श्रौर इतिहास-चक्र उसी के भावावेगो दारा निर्धारित मार्गे पर चलता है। पहले 
ही ट्य मं उत्कृष्ट नाटकीय तनाव का चित्रण श्रौर से चाणक्य के श्रपमान भ्रौर 
बदला लेने की प्रतिज्ञा द्वारा कायम रखा गया है। चन्द्रगुप्त केमोवेश चाणक्य की योज- 
नाम्मोको कायं रूप देने वाला यत्र मात्रै । वहु चन्द्रगुप्त को भ्रपने भार््की हत्या फे 
लिए राजी करने के लिए उसकी माता का सहारा तेता है श्रौर राज-पत्ता को मज- 
तुत वनाने पर सम्राट कोमला बुरा कहता है। चाणक्य विद्युद्ध बुद्धिवादीहै। 
उसके लिए भावना का कोई स्थान नही। श्रत उक कष्टदायक श्रान्तरिक श्॒न्यता 
का भ्रनुभव होता है पर वह्‌ नही सम पाता कि कंसे शून्यता कोभराजाय।दी 
कालसे खोई हुई भ्रपनी प्रौ को पाने पर उसके जीवन काक्रम वदलताहै श्रौर 
प्रवद्ध मावावेग उमड कर उमे द्भवो देता रहै । नाटक के प्रेम-प्रसग निर्जीव श्रौर पिष्ट- 
पेषित है । चारात््य का चरित्र नाटक के भ्रन्य चरित्रोको दवालेताहै भरौरहृ्मे एेमा 
लगने लगता है कि चरित्रो को सतुलित ठग से नही सजोया गया । नाटककेजो भी 
परसग चाणक्य का स्पशं नही करते व श्रप्रासगिक लगते है श्रौर ह्मे एेसा लगता हैक 
यदि वे चाणक्य के इदं-गिदं गतिमान होते तभी सा्थंक होते । 


दविजेन््रलाल के बाद बगाल मे एतिहासिक नाटक का प्रवाह मद प्रर श्रनुल्लेख - 
नीय रहा । श्राघुनिक नाटककारो मं सचीन सेनगरुप्त के 'सिराज्दौला' शैरिक पटक 
“राष्ट विप्लवः श्रौर "वात्र पन्ना, महेन्द्र गुप्त के टीपू सुलतानः श्रौ र^रणजीतसिह्‌' निशि 
कान्त वमुके वगे वारगी' ग्रौर योगेश चौघरी के 'दिग्विजयी' करा उल्लेख कियाजा 
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(१८६४) एकं श्रन्य प्रपिद्ध नाटक है जिसमें एक दुखौ माता कौ मर्मस्पर्ी वेदना है 1 
'पाण्डव-कौरव' (१९००) मे पुराणो के एक एमे प्रसग का चित्रण है जिसमें पाण्डव कृष्ण 
फे विरहो जाते ह क्यो उन्दने दण्डी कोगरणमेलेरखादहि) भीम ग्रीर द्रौपदी 
के चरित श्रीकृष्ण के विशुद्ध पदवात्तापपृणं सकत्प-युक्त हि वे प्रमु के विरुद्ध कोमल 
प्रौर प्रिय उपालम्भ-युक्त ह । क्षीरोद विद्याविनोद्‌ कृत “मीष्म' (१६१३) श्रौर नर- 
नारायण (१९१६) महामारत के युद्ध-प्रसगो के नाटकौीय रूपान्तर है श्रौर भ्राज भी 
उनम प्राणवत्ता प्रौर श्रपील है । योगेश चौधरी क नाटक 'सोता' (१६२४) एक भ्रन्य 
उल्लेखनीय नाटक है जिसमे सीता-परित्याग को नंति समस्या को भ्राघयुनिक रृषएटिकोण 
से देखने का प्रयत्न है । क्षिशिरा भादुडी की महान श्रभिनय-कला का सहारा पाकर 
इस नाटक ने गहरा ्रसर छोड है श्रौर इसर्मे मानव-मनोमावनाभ्रो का हूदय- 
द्रावक चिघधरण है । 

ग्राघुनिक काल में बवेगला नाटक की फोर विशेष सफलता रृषटिगोचर 
नही हई है । पुराने विषयो पर जो कुं लिखा जा सक्ता या लिखाजाद्का दै भ्रौर 
नये विषयो को नही खोजा गया । जीवन श्रपनी प्राचीन नडोसे विच्छिन्न हो गया 
है । महान श्रौर शाश्वत श्रादश्ं दूर जा चुके हैँ! गहून सवेदनार्भ्रोका स्रोत सूख चूका 
है । भ्राज हम इसक्षणसे उप्र क्षण तक चुढकते-लडखडाते हए वढ रहे हैं । हमारे 
जीवन क्री दिला ग्राधिक भ्रावश्यकताभ्रो द्वारा निर््ष्टिहोतीदटै। हमे जीवन के कठोर 
सघषं का सामना करना पडता है । हमारा जीवन श्रधिकाचिक बिखरता जा रहा है- 
वह नये विचारो प्रौर न्ह सूचनाग्रोको ग्रहण करताजा रहा दै पर उन्हं एक सुग. 
ठित सम्यक स्वरूप नही दे रहा है । निस्सदेह हमारे जीवन मं महान्‌, उल्लसपूरणं क्षण 
भीश्रातेहै। ये एसे भनुभूतक्षण है जो सामान्यतः नीरस, नियमवद्ध श्रस्तित्व को 
सहसा विश्रान्ति देते ह। पर ये केवल श्राकस्मिक, श्रसम्बद्ध उल्लास ह जो जीवन-दर्शन 
नही बन पाते, एक व्यापक जीवन-व्यवस्था श्रौर श्रादशं नही वन पाते । हमारे जीवन को 
विस्तारतो मिला है पर गहराई श्रौर भावनात्मक तीव्रता हमने सोई है। कोई समस्या, 
जिसका सामना हमे प्राज करना होतादै, पांच श्रको के नाटक की विस्तृत श्रौर 
सघन परिधि म कस वंध कर नही प्रस्तुत हो पानी! वह्‌ एकाकी के छोटे दायरे मे 
ही म्रातीहै। यही कारण कि हम भ्राज चछोटे दायरे के नाटको की भरमार देख 
रहे है।येएकसे लेकर तीन ्रकोतक के नाटक होते ह। मन्मथ रायन, जो 
श्रपेक्लाकृत तरुण नाटककार है, एकाकियो का एक सग्रह निकाला है जिसमे उन्हे 
ग्राक्ष्चयंजनक सफलता भिली है एव ्रौर अधिकं अदच्यननक सम्भावनां निहित 
है।येरएेसे एकाकीषहैजो रगमच की वजाय वद कमरेमे खेले जा सके, लेकिन इस 
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(१८९६४) एकं श्रन्य प्रपिद्ध नाटक है जिसमें एक दुखी माता कौ मरम॑स्पशी वेदना है 1 
"पाण्डव-कौरव' (१९००) मे पुराणो के एक एमे प्रसग का चित्रण है जिसमे पाण्डव कृष्ण 
फे विर्द्धहो जाति ह क्योकि उन्होने दण्डी कोणरणमेलेरखादहै । मीम ग्रौर द्रौपदी 
के चरित्र श्रीकृष्ण के विशुद्ध पवात्तापपृणं सकत्प-युक्त हि वे प्रमु के विरुद्ध कोमल 
प्रौर प्रिय उपालम्भ-युक्त है । क्षीरोद विद्याविनोद कृत “भीप्म' (१६१३) श्रीर नर- 
नारायण" (१९१६) महाभारत के युद्ध-प्रसगो के नाटकीय रूपान्तर है भ्रौर भ्राज मी 
उनमे प्राणवत्ता म्रौर श्रपील दै । योगेश चौधरी का नाटक 'सोता' (१६२४) एक भन्य 
उल्लेखनीय नाटक है जिसमे खीता-परित्याग की नैतिक समस्या को श्राघुनिक ₹ृषटिकोण 
से देखने का प्रयत्न है । श्िशिसया भादुडी की महान श्रभिनय-कला का सहारा पाकर 
इस नाटक ने गहरा प्रसर छोडा है श्रौर इसर्मे मानव-मनोमावनाभ्रो का हूदय- 
द्रावक चिध्रण है । 

ग्राघुनिक काल मे गला नाटक की फोर विशेष सफलता टृष्टिगोचर 
नही हुई है । पुराने विषयो पर जो कुं लिखा जा सक्ता या लिखाजाद्धका है भौर 
नये विषयो को नही खोजा गया । जीवन श्रपनी प्राचीन जडो से विच्छिन्न हो गया 
है । महान श्रौर शाश्वत श्रादकशं दूर जा चुके हैँ! गहून सवेदनार्भ्रोका स्रोत सूख चूका 
है । भ्राज हम इस क्षणसे उस्र क्षण तक चुढकते-लडखडाते हए वढ रहे हैं । हमारे 
जीवन की दिशा म्राधिक भ्रावदयकताभ्रो द्वारा निर््ष्टिहोतीदटै। हमे जीवन के कठोर 
सघषं का सामना फरना पडता ह । हमारा जीवन श्रधिकाचिक बिखरता जा रहा है-- 
वह नये विचारो प्रौर न्ह सूचनाग्रोको ग्रहण करताजा रहा है पर उर एक सुग- 
ठित स॒म्यक्‌ स्वरूप नही दे रहा है । निस्सदेह्‌ हमारे जीवन म महान्‌, उत्लसपूरणं क्षरए़ 
भीश्रतेदहै।ये एसे भनुभरूत क्षण है जो सामान्यतः नीरस, नियमवद्ध श्रस्तित्त्व को 
सहसा विश्रार्ति देते है। पर ये केवल श्राकस्मिक, श्रसम्बद्ध उल्लास ह जो जीवन-दरशेन 
नही बन पाते, एक व्यापक जीवन-व्यवस्था श्रौर श्रादशं नही वन पाते । हमारे जीवन को 
विस्तारतो मिला है पर गहराई श्रौर भावनात्मक तीव्रता हमने खोई है । कोई समस्या, 
जिसका सामना हरम भ्राज करना होतादै, पांच श्रको के नाटके की विस्तृत श्रौर 
सधन परिधि म कस वेध कर नही प्रस्तुत हो पानी! वह्‌ एकाकी के छोटे दायरे मे 
ही म्रातीहै। यही कारण कि हम श्राज दछोटे दायरे केनाटको की भरमार देख 
रहे ह । ये एकसे लेकर तीन भरकोतक कं नाटक होते हुँ। मन्मथ रायने, जो 
श्रपेक्षाकृत तरुण नाटककार है, एकाकियो का एक सग्रहं निकाला है जिक्षमे उन्हे 
ग्ाक्चयंजनक सफलता मिली है एव श्रौर ्रधिक अइचर्यजनक सम्भावनां निहित 
है।येरेसे एकाकी दहैजो रगमच की वजाय वद कमरेमे खेले जा सके, लेकिन इस 


प्रससिया नाटक 
--ो° प्रफल्ल गोस्वामी 


ग्रसमिया नाटक का इतिहास शकरदेव ( १४४६-१५५८) के नाम से सम्बद्ध 
(प्रकिया नाट' प्रकार के नाटको से प्रारम्भ होता है! यह्‌ ज्ञात नही कि किसर कारणं 
शकरदेव ने इस प्रकार-वि्ोष को श्रपनाया । चिह्व-जात्रा का निर्माणकाल भी किचित्‌ 
विवादास्पद दै । इसका कोई निदिचत प्रमाणा नही मिलता कि उन्होने इसका निर्म 
उन्नीस वषं की श्रवस्थामे किया श्रथवा भ्रपनी उम लम्बी तीर्थयात्रा फे पश्चात्‌ 
जिसका समय १६ वी दाती का प्रारम्भ माना जाता है] 


शकरदेव की इस प्रथम नाट्य-कृति के प्रदशन की भी बडी रोचक कथा है | 
रामचरण ठाकुर (१६००) द्वारा लिखित उनकी जीवनी से पता चलता टै कि एक 
सन्यासी उन्हे चित्रकला कौ शिक्षा दिया करता था } चिह्ल-जात्रा के प्रदशंन के हतु 
शषकरदेव ने सातो बैकुण्ठो को पट पर चित्रित किया, नतक तयार किये श्रौर दवी 
चरित्रोके योग्य रथ श्रौर मूखौटे बनाये । यह्‌ नाटक श्रभीश्रप्राप्य है यद्यपि इस 
सन्त नाटककार द्वारा लिखित कोर भी महत्वपुरां रचना नष्ट नही हृरद है । यदि 
कख नष्ट भी हुभ्राहै तो मी उसके श्रस्तित्व के प्रमाण हमे मिलते है । एेसा प्रतीत 
होता है कि यह्‌ नाटक लिखा ही नही गया था क्योकि इसं नाटक का मुख्य विषय 
स्वगं श्रौर देवता थे जिनं पर कथन, गीत श्रौर नृत्य दारा प्रकारा डाला जाता था। 
'जात्रा' शब्द मी साभिप्राय है । परन्तु चित्रो का प्रयोग भ्रौर “पट” शब्द ह्मे यम- 
पट्िकाकारो का स्मरण कराते हँ जो यमपुरी कै हद्यो को पटो पर चिचत कर 
प्रावद्यक टीका सहितं प्रदतं किया करते थे । इस कलात्मक परम्परा के दशन हमे 
वाण॒भटु के हषंचरित श्रौर विशाखदत्त-रचि त मुद्राराक्षस जसे महान्‌ सस्कृत म्रन्योमे 
मिलते है । 


ग्रागे चलकर यमपुरी के दृश्यो के प्रदहन की परम्परा पर राम श्रौर कृष्ण की 
लीलाग्नो का प्रभाव पडा जिससे राम श्रौर कृष्ण के जीवन से सम्बद्ध हयो का 
प्राधान्य होने लगा । इस कला के लिये बगाल श्रौर उदासा के पटुवे प्रसिद्ध है । 
इनके बनाये सौ वषं से भी पुराने चित्र मिले ह जिनके लिये कपडे का कमश्रौर 
फागज॒ का श्रभिक प्रयोग किया गया है। १० श्रक्तूबर १६४८ के दी इलस्दरटिढ 


प्रससिया नाटक 
--ो° प्रफल्ल गोस्वामी 


ग्रसमिया नाटक का इतिहास शकरदेव (१४४६९-१५५८) कै नाम से सम्बद्ध 
श्रकिया नाट प्रकार के नाटकोसे प्रारम्भ होता टै 1 यह्‌ ज्ञात नही कि किस कारण 
शकरदेव ने इस प्रकार-विरोष को श्रपनाया । चिह्व-जात्रा का निर्माणकाल भी फिचित्‌ 
विवादास्पद है 1 इसका कोई निरिचत प्रमाणा नही मिलता कि उन्होने इसका निमि 
उन्नीस वर्षं की भ्रवस्थामे किया श्रथवा भ्रपनी उम लम्बी तीर्थयात्रा फे पदचात्‌ 
जिसका समय १६ वी दाती का प्रारम्म माना जाता है] 


शकरदेव की इस प्रथम नाट्य-कृति के प्रदर्शन की भी बडी रोचक कथा है । 
रामचरण ठाकुर (१६००) द्वारा लिखित उनकी जीवनी से पता चलतारहै कि एक 
सन्यासी उन्हे चित्रकला की शिक्षा दिया करता था ! चिह्ध-जात्रा के प्रदशंन केहैतु 
शकरदेव ने सातो बैकुण्ठो को पट पर चित्रित किया, नतक यार किये श्रौर दवी 
चरित्रोके योग्य रथ श्रौर मूखौटे बनाये । यहु नाटक म्रभी श्रप्राप्य है यद्यपि इस 
सन्त नाटककार हारा लिखित कोई भी महत्वपूरं रचना नेष्ट नही हृरद है । यदि 
वख नष्ट भी हुम्राहै तो भी उसके श्रस्तित्व के प्रमाण हरमे मिलते ह । एेसा प्रतीत 
होता है कि यह्‌ नाटक लिखा ही नही गया था क्योकि इस नाटक का मख्य विषय 
स्वगं श्रौर देवता थे जिनं पर कथन, गीत श्रौर नृत्य दारा प्रकारा डाला जाता था। 
'जात्रा' शब्द भी सा्मिप्राय है । परन्तु चित्रो का प्रयोग भ्रौर "पट शब्द हमे यम- 
पट्टिकाकारो का स्मरण कराते हैँ जो यमपुरी के हश्यो को पटो पर चिचित कर 
ग्राव्यक टीका सहित प्रदशित किया करते थे । इस कलात्मक परम्परा के दशन हरमे 
वारभटु के हषंचरित श्रौर विदाखदत्त-रचि त मुद्राराक्षस जसे महान्‌ सस्कृत ग्रन्थो 
मिलते ह । 


ग्रागे चलकर यमपुरी के दृश्यो के प्रदश्न की परम्परा पर राम श्रौर कृष्ण की 
लीलाग्रो का प्रभाव पडा जिससे राम भ्रौर कृष्ण के जीवनं से सम्बद्ध ह्यो का 
प्राघाच्य होने लगा । इस कला के लिये बगाल श्रौर उदासा के पटुवे प्रसिद्ध है । 
इनके बनाये सौ वषं से भी पुराने चित्र मिले ह जिनके लिये कपडे का कमश्रौर 
कागज का श्रधिक प्रयोग किया गया है । १० ्रक्तूबर १९४८ के "दी इलस्दर टिड 
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सम्बन्ध में पूर्णं ज्ञान होता टै । वह्‌ मगीत श्रौरनृत्य मभीषद्रु हात्ता श्रत पदि 
फटा जाये कि नाटक उसमे प्रत्यक्ष होता दै, तो भ्रतिशग्रोक्ति नरहोगी । धकरदेव की 
मौलिकता इस वातमे है कि उन्होने न केवल जनता के सम्मुल भाप मे एकर नाटक 
रक्वा वरन सस्कृतेतर भारतीय रगमच पर पहले-पहन गद्य फा प्रयोग किया} ममा- 
पण कान्यमय ग्य मेँहोते ये जिनमे उत्तर मारतमे प्रचलित्तवोनी कै पुहावरे 
का पुट रहता था । वाक्य दछौटे-छौटे श्रीर मूवोधदहातेये श्रौर कमीतौ ययायं का 
वोध कराते घे जसे पारिजातहूरण मे स्त्रियो का कलट्‌ । 


नाटककार का उद्य वैष्णव-मं का प्रचार करना है श्रत उप्षमे चरित्र 
चित्रण के लिये श्रधिक स्थान तही फिर भी वह्‌ उवाने वाला नही ई । स्विमणी- 
हरण (लगभग १५५० ई०} ्रीर माववदेव के पिपरागरुपा जसे नाटको में चरित्र 
चित्रण श्रौर हास्य काश्रमावनहीहै। नाटक की कथा भागवत्‌ श्रीर हरसिवणमती 
गर है किन्तु भावुक पर हदढप्रतिन्चे सुविमणी भ्रौर ब्राह्मण वदनिधि के चरित्र-चित्रणका 
भली-माति निर्वाह किया गयारहै।! नाटकमें हम रोमारिक करति कासा श्रानन्द 
म्राता है । 


ये नाटक नामघर हांल ्रथवा खुले पण्डालो मे सध्याकोपेने जाते घे प्रौर 
प्राय सारी रत चलते ये । रगमच की एकविदोपता धरार कापोरः श्र्थात्‌ वहूपर्दा था 
जो रगमच पर श्रभिनेता कै श्राने से पूर्वं लटका दिया जाता था) श्राभिनेता नटवा 
कहलते चे भ्रौर वे रगमच पर नृत्य करते हये प्राते थे । गुखौटो का प्रयोग सदा दही 
होता था-विशेष खूप से ब्रह्मा, गरोश प्रादि देवताश्रो तथा वकासुर, रावण प्रादि दत्य 
तथा हनुमान भ्रौर पक्षिराज गण्ड के लिये । सूत्रधार श्षरीर षर एक प्रकार का लम्बा 
चोगरा-सा श्रौर सिर पर पगी धारण करता था । सूप्रवार फा वेप श्रौर कायं किन्दी 
ऋक्षो मे भोजा-पाली न्ये भ्रोजाके वेपश्रौर कायं से मिलता-ज्ुलता है । हस नृत्य 
मे भ्रोजा मानस-काव्य भ्रथवा वैष्णव ग्रन्थो से मुद्रा-फवित्ता का पाठ करता है भ्रीर 
दाना भ्रथात्‌ मख्य पाली फौ सहायता से स्पष्ट करता है। एक मत यह्‌ भी प्रकट 


कियागयाह कि सूत्रधार श्रकिया नाट भ्रौर प्रोजापाती के नीचकीक्डटीरहै) भ्नोजा 
पाली भ्रक्रिया नाट से पुराना है। 


शकरदेव वे प्ररुख रिष्य माधवदेव ने भी कुच हसे नायको कौ रचना की 
जो मुरा के नाम से प्रसिद्धै) वे शफरदेव के नाटको कौ भ्रपेक्षा सुवोध है श्रौर 
गीत-प्रघान हं । इनमे से कुं नाटक माधवदेव रचित नही प्रतीत होते । शकरदेव ने 
दास्य भाव को भक्ति पर वल दिया भ्रौर माधवदेव म वात्सल्य भाव पर । श्रत 
माधवदेव को रचनाओं मे इष्ण कौ बाल-लीलाग्नौ का वणं न श्रधिक [मिलता द 
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सम्बन्ध में पूर्णं ज्ञान होता टै । वह्‌ मगीत श्रौरनृत्य मभीषद्रु हात्ता श्रत पदि 
फटा जाये कि नाटक उसमे प्रत्यक्ष होता दै, तो भ्रतिशग्रोक्ति नरहोगी । धकरदेव की 
मौलिकता इस वातमे है कि उन्होने न केवल जनता के सम्मुल भाप मे एकर नाटक 
रक्वा वरन सस्कृतेतर भारतीय रगमच पर पहले-पहन गद्य फा प्रयोग किया} ममा- 
पण कान्यमय ग्य मेँहोते ये जिनमे उत्तर मारतमे प्रचलित्तवोनी कै पुहावरे 
का पुट रहता था । वाक्य दछौटे-छौटे श्रीर मूवोधदहातेये श्रौर कमीतौ ययायं का 
वोध कराते घे जसे पारिजातहूरण मे स्त्रियो का कलट्‌ । 


नाटककार का उद्य वैष्णव-मं का प्रचार करना है श्रत उप्षमे चरित्र 
चित्रण के लिये श्रधिक स्थान तही फिर भी वह्‌ उवाने वाला नही ई । स्विमणी- 
हरण (लगभग १५५० ई०} ्रीर माववदेव के पिपरागरुपा जसे नाटको में चरित्र 
चित्रण श्रौर हास्य काश्रमावनहीहै। नाटक की कथा भागवत्‌ श्रीर हरसिवणमती 
गर है किन्तु भावुक पर हदढप्रतिन्चे सुविमणी भ्रौर ब्राह्मण वदनिधि के चरित्र-चित्रणका 
भली-माति निर्वाह किया गयारहै।! नाटकमें हम रोमारिक करति कासा श्रानन्द 
म्राता है । 


ये नाटक नामघर हांल ्रथवा खुले पण्डालो मे सध्याकोपेने जाते घे प्रौर 
प्राय सारी रत चलते ये । रगमच की एकविदोपता धरार कापोरः श्र्थात्‌ वहूपर्दा था 
जो रगमच पर श्रभिनेता कै श्राने से पूर्वं लटका दिया जाता था) श्राभिनेता नटवा 
कहलते चे भ्रौर वे रगमच पर नृत्य करते हये प्राते थे । गुखौटो का प्रयोग सदा दही 
होता था-विशेष खूप से ब्रह्मा, गरोश प्रादि देवताश्रो तथा वकासुर, रावण प्रादि दत्य 
तथा हनुमान भ्रौर पक्षिराज गण्ड के लिये । सूत्रधार श्षरीर षर एक प्रकार का लम्बा 
चोगरा-सा श्रौर सिर पर पगी धारण करता था । सूप्रवार फा वेप श्रौर कायं किन्दी 
ऋक्षो मे भोजा-पाली न्ये भ्रोजाके वेपश्रौर कायं से मिलता-ज्ुलता है । हस नृत्य 
मे भ्रोजा मानस-काव्य भ्रथवा वैष्णव ग्रन्थो से मुद्रा-फवित्ता का पाठ करता है भ्रीर 
दाना भ्रथात्‌ मख्य पाली फौ सहायता से स्पष्ट करता है। एक मत यह्‌ भी प्रकट 


कियागयाह कि सूत्रधार श्रकिया नाट भ्रौर प्रोजापाती के नीचकीक्डटीरहै) भ्नोजा 
पाली भ्रक्रिया नाट से पुराना है। 


शकरदेव वे प्ररुख रिष्य माधवदेव ने भी कुच हसे नायको कौ रचना की 
जो मुरा के नाम से प्रसिद्धै) वे शफरदेव के नाटको कौ भ्रपेक्षा सुवोध है श्रौर 
गीत-प्रघान हं । इनमे से कुं नाटक माधवदेव रचित नही प्रतीत होते । शकरदेव ने 
दास्य भाव को भक्ति पर वल दिया भ्रौर माधवदेव म वात्सल्य भाव पर । श्रत 
माधवदेव को रचनाओं मे इष्ण कौ बाल-लीलाग्नौ का वणं न श्रधिक [मिलता द 
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सके बाद ईस्ट दृण्डिया कम्पनी के शास्तनक्राल मे (१८३६-७३) श्रासाम के स्करूलो 
प्रोर न्यापालयो पर वेगला भपा थोपदी गई | श्रठारहवी शतीके मध्यसेही 
साम मे घरेलू फूट का सूत्रपात हो गयाथा। फिर वहां विदेशियो का श्रागमन 
हुग्रा ग्रौर उसने परतन्त्रता की वेडियां पहुनी । स्थानीय भापा का ह्रास हस्रा । 
स्वतन्त्रता के श्रपह्रण के कारणा लोग मागं-भ्रष्ट रये । उन्हे श्रफीम कौ लत पडी) 
देन सव ते मिनकर देश के सास्ृतिक जो वन पर कठोर कुठाराघात किया । १८५७ 
तक भी श्रसमी श्रपने बुप्त गौरव को पुन प्राप्त करने के स्वप्न देखते रहै प्र वह्‌ 
मरखिराम दीवान को फासीदेदेने के साय ही दिन्न-भिन्न हो गया । जंसे-जैसे समय 
वीतता गया, वर्ह कै जागरूक युवक वं ने यह्‌ श्रनुमव किया कि उन्हे परिवर्तित 
परिस्थितियो के भ्रनुकरूल श्रपने ्चापको ढालना चार्िये । स नई विचारधारा को 
शशिबसागर से श्रमरीको वैपरिस्टमिहन दारा प्रकादित प्ररुणोदय नामक मासिक पत्र 
में स्थान मिला । सवेप्रयम भ्राघुनिक श्रसमिया नाटके को रचना का श्रेय हेमचन्द 
वरुभ्रा को है जिन्होने श्रपनी साहित्य-साघना भ्ररुणोदय के वातावरणमे की । 


यह्‌ सत्य है कि श्रकिया प्रकारके नाटको को वैष्णव मठोने जीवित रषा 
परन्तु भ्राघुनिकता फी हृष्टि से जिसे हम नाटक कह सक्ते ह, उसको नीव हेमचन्द 
बसश्रा के कानियार कीर्तन (भ्रफीमची के लटके) सेही पदी । नाटक मे नान्दी श्रीर 
प्रस्तावना नही है यह पणंखरूपसे सामाजिक नाटक दहै ग्रौर इसमे श्रफोम की लत 
से होने वाले नै।तक हास का चित्रहै। सक्षेपमें कथा इस प्रकारै एक मले भ्रौर 
प्रच्छ घराने फे युवा कफो भ्रफीम की लत पद्‌ जातीहै। उसका स्वास्थ्य चौपट हो 
जाता है । वह्‌ श्रपनी सारी सम्पत्ति गंवा कैव्ताहै श्रौर श्रपनी गृहिणी के केवर वेच 
कर प्रच चलाता है 1 इतना ही नही, वह म्रपनी पत्नी से श्रफीम फा श्रौषपि कौ भाति 
प्रयोग करने को कहता है ताकि लत पड जाने के वाद वह्‌ भ्रपनी पत्नी के जेवर भौर 
प्रासानी से हड प सके 1 म्रन्त मे दुगेत हो फर वह्‌ एक जेल के श्रस्पताल में मर जाता 
है । नाटकके चारभ्रर्ुह श्रौर प्रत्येक श्रद्धुके लगभग चार हश्य। समे चरम 
विन्दु नाम की कोई वस्तुतो नही दहै पर उस हदय मे जिसमे चन्द्रप्रभा श्रपने पति 
कौ तिकान्त को श्रफीम की लत डालने के लिये धिक्कारती दहै, भ्रवश्य कुषं तीखापन 
है । नाटककार हास्य तथा चरित्र के चित्रण मे सफल रहा है । उनका गद्य यदि पना 
नही तो ्रलकार विहीन तथा स्वाभाविक श्रवश्य है । हिमचन्द बरूप्रा के श्न्दोमें, 
दस छोटे नाटक“ को रचना ्रफीम की लत कफे उन कूप्मभावो पर प्रकाक्ष डालने 
के लिये की गई जिरन्ोनि श्रासाम के पौरुष को खोखला कर डाला था 1 


दन श्राघुनिक नाटको मे से भ्रधिकाश् हुस्तलिखित रूप में प्रचारित किये गये । 
भत इनका इतिहास बहत स्पष्ट नही है । गौहाटी नगरमे एक सार्वजनिक रगमच की 
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सके बाद ईस्ट दृण्डिया कम्पनी के शास्तनक्राल मे (१८३६-७३) श्रासाम के स्करूलो 
प्रोर न्यापालयो पर वेगला भपा थोपदी गई | श्रठारहवी शतीके मध्यसेही 
साम मे घरेलू फूट का सूत्रपात हो गयाथा। फिर वहां विदेशियो का श्रागमन 
हुग्रा ग्रौर उसने परतन्त्रता की वेडियां पहुनी । स्थानीय भापा का ह्रास हस्रा । 
स्वतन्त्रता के श्रपह्रण के कारणा लोग मागं-भ्रष्ट रये । उन्हे श्रफीम कौ लत पडी) 
देन सव ते मिनकर देश के सास्ृतिक जो वन पर कठोर कुठाराघात किया । १८५७ 
तक भी श्रसमी श्रपने बुप्त गौरव को पुन प्राप्त करने के स्वप्न देखते रहै प्र वह्‌ 
मरखिराम दीवान को फासीदेदेने के साय ही दिन्न-भिन्न हो गया । जंसे-जैसे समय 
वीतता गया, वर्ह कै जागरूक युवक वं ने यह्‌ श्रनुमव किया कि उन्हे परिवर्तित 
परिस्थितियो के भ्रनुकरूल श्रपने ्चापको ढालना चार्िये । स नई विचारधारा को 
शशिबसागर से श्रमरीको वैपरिस्टमिहन दारा प्रकादित प्ररुणोदय नामक मासिक पत्र 
में स्थान मिला । सवेप्रयम भ्राघुनिक श्रसमिया नाटके को रचना का श्रेय हेमचन्द 
वरुभ्रा को है जिन्होने श्रपनी साहित्य-साघना भ्ररुणोदय के वातावरणमे की । 


यह्‌ सत्य है कि श्रकिया प्रकारके नाटको को वैष्णव मठोने जीवित रषा 
परन्तु भ्राघुनिकता फी हृष्टि से जिसे हम नाटक कह सक्ते ह, उसको नीव हेमचन्द 
बसश्रा के कानियार कीर्तन (भ्रफीमची के लटके) सेही पदी । नाटक मे नान्दी श्रीर 
प्रस्तावना नही है यह पणंखरूपसे सामाजिक नाटक दहै ग्रौर इसमे श्रफोम की लत 
से होने वाले नै।तक हास का चित्रहै। सक्षेपमें कथा इस प्रकारै एक मले भ्रौर 
प्रच्छ घराने फे युवा कफो भ्रफीम की लत पद्‌ जातीहै। उसका स्वास्थ्य चौपट हो 
जाता है । वह्‌ श्रपनी सारी सम्पत्ति गंवा कैव्ताहै श्रौर श्रपनी गृहिणी के केवर वेच 
कर प्रच चलाता है 1 इतना ही नही, वह म्रपनी पत्नी से श्रफीम फा श्रौषपि कौ भाति 
प्रयोग करने को कहता है ताकि लत पड जाने के वाद वह्‌ भ्रपनी पत्नी के जेवर भौर 
प्रासानी से हड प सके 1 म्रन्त मे दुगेत हो फर वह्‌ एक जेल के श्रस्पताल में मर जाता 
है । नाटकके चारभ्रर्ुह श्रौर प्रत्येक श्रद्धुके लगभग चार हश्य। समे चरम 
विन्दु नाम की कोई वस्तुतो नही दहै पर उस हदय मे जिसमे चन्द्रप्रभा श्रपने पति 
कौ तिकान्त को श्रफीम की लत डालने के लिये धिक्कारती दहै, भ्रवश्य कुषं तीखापन 
है । नाटककार हास्य तथा चरित्र के चित्रण मे सफल रहा है । उनका गद्य यदि पना 
नही तो ्रलकार विहीन तथा स्वाभाविक श्रवश्य है । हिमचन्द बरूप्रा के श्न्दोमें, 
दस छोटे नाटक“ को रचना ्रफीम की लत कफे उन कूप्मभावो पर प्रकाक्ष डालने 
के लिये की गई जिरन्ोनि श्रासाम के पौरुष को खोखला कर डाला था 1 


दन श्राघुनिक नाटको मे से भ्रधिकाश् हुस्तलिखित रूप में प्रचारित किये गये । 
भत इनका इतिहास बहत स्पष्ट नही है । गौहाटी नगरमे एक सार्वजनिक रगमच की 
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लम्बे हो गये दै । भापा नाटक के उपयुक्त है प्रौर उसर्मे गाभीयं तथा हास्य दोनोका 
पुटदहैं। 

इस हास्य रूप कै धरतिरिक्त वेजवस्प्राका एक गमीरषू्पभीदटहै जो उनके 
एतिहासिक नाटको मे मिलता है 1 "चक्रव्वजसिह्‌' (१९१५) का विपय सच्रहवी गती 
के मघ्य में श्रसमी-मुगल सधपं तथा गोहाटी के निकट सरायघाट के नलपोतः-युद्ध म 
मगल सेनानायक राजा रामसिहं की श्रनितिम पराजय है । नाठक के प्रमुख पात्र जसे 
भ्रासाम-नरेश चक्रध्वजसिह्‌, महान श्रसम योद्धा लाचितः वरफुकन, राजा रामसिह, 
वहशाह श्रौरगजेव एतिहासिक ह परन्तु घटनाक्रम प्रस्तुत करने मे नाटककार ने काफी 
स्वतत्रता का परिचय दया है श्रौर कु सहायक पार्त्रो का निमि किया है । नमे 
से एक पात्र लाचित बरफुकन का पत्र प्रिय रामह जो हिनरी चतुथं के विनोदे भ्रिय 
राजकुमार हांल के सहश ही टै । गजपूरीय फांलस्टाफ का श्रसमिया सस्करणहीहै। 
समग्र रूप से नाटक मनोरजक है । गजपूरीय वाले दृश्य वहूत सजीव वन पडे है । 


जयमती की रचना से वेजवरुभरा श्रौर भ्रिक लोकप्रिय हो गये । यह सच्रहुवी 
रानी कौ एके राजकुमारी की जीवनी पर श्राषारितदै। इस राजकुमारी को सत्ता- 
धारी नरेश ते यत्रणा दे-देकर मार ड।ला था क्योकि उसने श्रपने फरार पत्ति गदाधर 
फे सवधम सूचनादेनेसे इकार केरदियाथा। नाटक वडे ही शात वातावरण में 
प्रारम होताहि लेकिन शीघ्र ही भावी षटनाश्रौ का श्राभास मिलने लगतादहै) नरेश 
श्रपने श्रत्याचारी प्रौर दूरदर्शी प्रधान मत्री की सलाह से राजकुमारी फो यच्ररादेता 
दै । गदाघर जो नगा पहादियों में छिपा हृम्रा था, यह जानकर वेचेनहौ जातादहै करि 
उसकी पत्नी उसकी खात्तिर क्टपा रहीहै। नरेश भयभ्रौर श्राक्षकासे त्रस्तहो 
जाता है । गदाघर छदुमवेप मे जयमती के पास जाता है । परन्तु वह उसे गिरप्तार 
नही होने देना चाहती क्योकि वह दस काथं को देश के हित में नही समती । विषय 
नितान्त दुखान्त है । नाटक के विज्ञेष पात्रो मे नगा कन्या डालिमी हैजी गदाधर 
की सहायता करती है ! प्रथम हृदय मे क्षेक्सपीयर की तकनीक का प्रभाव मिलता 
है । इस हस्य मे दो सेवक प्रपने स्वामी श्रौर स्वामिनी के वारे मे लम्बर स्वागत भाषो 
दारा सूचना प्रदान करते हैं) इस पात्रके निर्माण मे "दि फूल' से प्रणा ली गई है। 
कथोपकथन प्राय लम्बा श्रौर कुछ भ्रनाटकोय है । 


पद्यनाय गोहा्ई व्म्राने भी देशप्रेम-विषयक नाटको की रचना फी} उनका 
तचत बरफ्‌कन' (१९१५) मरगलो की पराजय पर प्राधारित है। बेजवश्रा 
# चक्रध्वजसिह की भ्रपेभा यद्‌ एतिहासिक श्रभिलेखो के श्रधिक निकट है रौर 
भ्रसमी सेनानी फी उन गतविधियो पर भ्राधारित है जिनके कारण श्राक्रमणकारियो 
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लम्बे हो गये दै । भापा नाटक के उपयुक्त है भ्रौर उसर्मे गाभीर्थं तथा हास्य दोनो का 
पृटदह। 

दस हास्य रूप फ ्रतिरिक्त वेजवस्प्राकाएक गमीरसूपभीदटहै जो उनके 
एेतिहास्िक नाटको मे मिलता है 1 "चक्रभ्वजसिह' (१९१५) का विपय सव्रहुवी ती 
के मध्य में श्रसमी-मुगल सधपं तथा गोहाटी के निकट सरायघाट के जलपोतः-युद्धर्मे 
मगल सेनानायक राजा रामसिह की श्रन्तिम पराजय ह । नाटक के प्रमुख पात्र जसे 
भ्रासाम-नरेश चक्रध्वज्सिह, महान श्रसम योद्धा लाचित वरफुकन, राजा रामसिह्‌, 
शहराह श्रौरगजेव एतिहासिक ह परन्तु घटनाक्रम प्रस्तुत करने मे नाटककार ने काफी 
स्वतत्रता का परिचय देया है श्रौर कु सहायक पार्त्रो का निमि किया है । नमे 
से एक पात्र लाचित वरफुकन का पत्र प्रिय रामटैजो हैनरी चतुथं के विनोदे प्रिय 
राजकुमार हाल के सदश ही है । गजपूरीय फलस्टाफ का भ्रसमिया सस्करणदहीहै। 
समग्र रूप से नाटक मनोरजक हे । गजपूरीय वाले दृश्य वहत सजीव वन पडे है । 


जयमती की रचना से वेजवरुभ्रा श्रौर भ्रिक लोकप्रिय हो गये । यह सच्रहुवी 
रानी कौ एकफ़ राजकुमारी की जीवनी पर श्राघारित दै। स राजकुमारी को सत्ता- 
धारी नरेश ने यत्रणा दे-देकर मार ड।ला था क्योकि उसने भ्रपने फरार पत्ति गदाधर 
फे सवधम सूचनादेनेसे इकार केरदियाथा। नाटक वडेही शात वातावरण में 
प्रारभ होताहै लेकिन शीघ्र ही भावी घटनाश्रो का भ्रामास मिलने लगता) नरेश्च 
भ्रपने श्रत्याचारी भ्रौर दूरदर्शी प्रधान मत्री की सलाह से राजकुमारी फो यच्ररादेता 
है । गदाघर जो नगा पहादिों में छिपा हम्रा था, यहं जानकर वचन हौ जाताटहै करि 
उसकी पत्नी उसकी खातिर कटपा रहीहै। नरेश भयभ्रौर श्राक्षकासे त्रस्तहो 
जाता है । गदाघर छदूमवेप मे जयमती के पास जाता है । परन्तु वह उसे गिरप्तार 
नही होने देना चाहती क्योकि वह्‌ दस काथं को देश के हित में नही समती । विषय 
नितान्त दुखान्त है । नाटक के विक्ञेष पात्रोमे नगा कन्या डालिमी हैजी गदाधर 
की सहायता करती है ! प्रथम हृदय मे क्षेक्सपीयर की तकनीक का प्रभाव मिलता 
है। इस दृश्य मे दो सेवक प्रपने स्वामी श्रौर स्वामिनी के वारे मे लम्बर स्वागत भाषो 
दारा सूचना प्रदान करते हँ । इस पात्रके निर्माण मे "दि फूल' से प्रेरणा ली गई है। 
कथोपकथन प्राय लम्बा श्रौर कुच भ्रनाटकीय है । 


पद्यनाय गोहाई वक्म्राने भी देशप्रेम-विषयक नाटको की रचना फी] उनका 
(तचित बरष्‌कन' (१९१५) मरगलो की पराजय पर श्राधारित है। वेजवरश्रा 
के चक्रष्वजरसिह्‌ कौ भ्रपे्ा यह एतिहासिक श्रभिलेलो के ्रधिक निकट है श्रौर 
भ्रसमी सेनानी की उन गतविधियो पर भ्राघारित है जिनके कारणा श्राक्रमणकारियो 
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महरि की परम्परा को भ्रागे वटाती हैँ । नाटक.रचना का प्रथम प्रयास राजसोश्रा ने 
दो दशाब्दी पूवंही कर लिया था। महरि की रचना दुर्गाप्रसाद दत्त मजरुमदार वरुप्रा 
ते श्श्ण्टमेकी थी 


चन्द्रधर वरुभ्रा के भेषनाद वध" (१६०४) म श्रौर भ्रषिक लोचदार श्रतुकात 
छन्द फे दशेन होते ह । इस ष्टि से यह्‌ गोहा वश्भ्राके "गदाघरसिह' से भी वढकर 
है । वसुप्रा की कृति भाग्य परोक्षा' गद्यपद्यमय एक मनो रजक सुखात नाटक है । इन्दी 
के समकालीन दुरगेश्वर दर्मा ह जिन दो पौराणिक नाटको के श्रत्तिरिक्त रेक्सपियर 
के एक ग लाइक ्ट' का चन्द्रावली (१६१०) नाम से रूपान्तर किया । 


एस हाती को तृतीय दशाब्दी मे नाटको कौ परम्परया तो श्रक्युण्ण रही परन्तु 
सामाजिक नाटको का स्याने पौराणिक तथा एतिहासिक नाटक तेने लगे ¡ स 
भ्रवधिमं प्रामजनोके लिये वीर रस कै वेगला नाटको का पर्याप्त शूपान्तर हृभ्रा। 
इनमे से कुच नाटको से-्जसे राणा प्रताप, वाजीराव, सग्रामर्सिह, कालापहाड-- 
पता चलता है फि स प्रकारके नाटको फा श्रसमिया के शान्त रसकेनाटको की 
भरपक्षा प्रधिकं स्वागत हभ्रा । भाग्यवश्च एस यियेटरवाजी का श्रसमिया नाटककी 
मूल धारा पर कोड प्रभाव नही पषा । श्रसमिया नाटककारो को काफी पहले से नाटक 
की वारीकियो फा क्ञान धा--इसका सकेत मञ्मदार वस्ग्रा की ्ुरु-दक्षिणा' फी 
मूमिका से मिल जाता है जिसमें नाटककार श्रगरेकी शब्दो के श्रसमिया श्रीर केगला 
पर्यायो पर श्रपने विचार प्रकट करता है । उदाहूरणा्थं एक्ट श्रौर सीन ॐ लिये 
वह बेगला के गर्माक की श्रपेक्षा दरसन फो पसन्द करते है 1 


मेगला मे नव राष्ट्वादी श्रन्दोलन का--जिसक्ा श्रारम १६०५ से 
माना जाता है प्रमाव रगमच पर काफी पडा है) फलत राष्टीयता से श्रोत-प्रोत 
कई एतिहासिक नाटको की रचना की गर्ई। यह्‌ सभव है कि स्वदेशी भ्रान्दोलन 
श्रीर वक्रिमचन्द्र॒ तथा द्िजेन्धलाल राय की प्रणा का प्रभाव भ्रस्मिया नाटककारो 
की चेतना पर भी पडा हो । लेकिन भ्रसमियाके ब्रुरजी जो त्रिटिश्च भ्राधिपत्य के वाद 
लिखे जति रहे--न केवल नाटको की कथावस्तु के लिये बल्कि देशभक्ति के 
लिए भी प्रेरणा के स्रोत सिद्ध हए 1 गाँधी जी कफे श्रान्दोलन 
ते मी राष्ट्रवादी मावनश्रो कोवल दिया होगा । श्रत तीसरी शताब्दी में 
राधाकान्त सन्दिकाद के श्रुला-गामारु (१६२४ अ्रतुकान्त), नकरुलचन्र 
मुदयन के "चन्द्रकान्तसिह' भ्रौर "वदन बरफुकन' (१९२६), देवाचन्द्र॒ तालुकदार कै 
श्रसम-प्रतिभा' (१६२५), गरोशलाल चौधरी फे नीलाम्बर (दुलान्त) जसे नटको 
को रचना होने लगी । गामीयं-रहित नाटको मेँ भित्रदेव महृन्त के प्रहसन, पौराणिक 
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महरि की परम्परा को श्रागे वढाती हँ । नाटकजट्चवना का प्रथम प्रयास राजसोभ्राने 
दो दशाब्दी पूरवे ही कर लिया था। महरि की रचना दुर्गाप्रसाद दत्त मजुमदार वरुभ्रा 
ने १६०्८्मेकीथी। 


चन्द्रधर वरभ्रा के मेघनाद वध" (१६०४) मे श्रौर भ्रविक लोचदार श्रतुकात 
छन्द फे दशेन होते ह । इस ष्टि से यह्‌ गोहा वशभ्राके "गदाधरसिहः से भी वढकर 
है । बसुग्रा की कति भाग्य परोक्षा' गद्यपद्यमय एक मनौ रजक सुखात नाटक है । इन्ही 
के समकालीन दुरगेश्वर शामा ह जि्होनि दो पौराणिक नाटको के श्रतिरिक्त रेक्सपियर 
के एक ग लाइक ्ट' का चन्द्रावली (१६१०) नाम से रूपान्तर किया । 


इस शती को तृतीय दशाबव्दी में नाटकों कौ परम्परा तो श्रक्युण्ण रही परन्तु 
सामाजिक नारको का स्याने पौराणिक तथा एतिहासिक नाटक तेने लये । इस 
भ्रवघिमें ग्रामजनोके लिये वीर रसके वेगला नाटको का पर्याप्त शूपान्तर हृभ्रा। 
इनर्मे से कुच नाटको से-ज॑से राणा प्रताप, वाजीराव, सम्राम्िह, कालापहाड-- 
पता चलता है फस प्रकारके नाटको फा श्रसमिया के शान्त रसकेनाटको की 
भरपक्षा प्रधिकं स्वागत हभ्रा । भाग्यवश्च एस यियेटरवाजी का श्रसमिया नाटक की 
मूल धारा पर कोई प्रभाव नही पषा । श्रसमिया नाटककारो को काफौ पहले से नाटक 
की वारीकियो फा क्ञान धा--इसका सकेत मञ्मदार वस्ग्रा की गुरुदक्षिणा की 
मूमिका से मिल जाता ह जिसमें नाटककार श्रगरेकी शब्दो के भ्रसमिया श्रीर केगला 
पर्यायो पर श्रपने विचार प्रकट करता है । उदाहूरणा्थं एक्ट श्रौर सीन ॐ लिये 
वह बेगला के गर्माक की श्रपेक्षा दरसन फो पसन्द करते है 1 


केगला मे नव राष्ट्रवादी भरान्दोलन का--जिसका श्रारम १६०५ से 
माना जाता है--प्रमाव रगमच पर काफी पडा है) फलत राष्टीयता से श्रोत-प्रोत 
कई एतिहासिक नाटको की रचना की गर्ई। यह्‌ सभव है कि स्वदेशी श्रान्दोलन 
श्रोर बकिमचन््र तथा द्विजेन्धलाल रायकीप्रोरणा का प्रमाव श्रसमिया नाटककारो 
की चेतना पर भी पडा हो । लेकिन भ्रसमियाके ब्रुरजी जो त्रिटिश्च भ्राधिपत्यके वाद 
लिखे जति रहे--न केवल नाटको की कथावस्तु के लिये बल्कि देदामक्ति के 
लिए भी प्रेरणा के स्रोत सिद्ध हए 1 गाँधी जी कै श्रान्दोलन 
ते मी रष्टूवादी मावनाभ्रो कोवल दियाहोगा। श्रत तीसरी शतान्दी भें 
राघाकन्ति सन्दिकाद के शरुला-गामारू (१६२४ अतुकान्त), नक्रुलचन् 
मदयन फे "चन्द्रकान्तसिद्‌' भ्रौर "वदन बरफुकन' (१९२६), देवाचन्द्र तालुकदार्‌ कै 
श्रसमःप्रतिमा' (१६२५), गेशलाल चौधरी फे नीलाम्बरः (दुखान्त) जसे नटको 
को रचना होने लगी । गामीयं-रहित नाटको मेँ भित्रदेव महन्त के प्रहसन, प्रौराशिक 
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म कुद श्रनावष्यक दद्य न रक्खे गये होते तो नाटक काफी संतरुलिप्त श्रौर सफल 
रहता । इसके भ्रतिरिक्त श्रग्रवाल माने हए संगीतकार ये) 'कारेगार लिगिरी'कै 
उनके गीत भापा के सर्वोत्तम गीतो मेसेहै। 


शरग्रवाल ने 'लमिता' श्रपनी श्रकाल मृच्छ से कुं समय पूर्वं प्रकाशित की धी । 
दस्मे उनकी रचना-शक्ति का धौर भ्रधिक परिचय प्राप्त दोतादै। नारक का 
घटनाक्रम १९४ मे भ्रासाम की राजनैतिक पृष्ठभूमि पर श्राधारित हैजंसे सनिक 
प्राधिपत्य, जापानियो द्वारा वम-वर्षा, काग्रेस श्रान्दोलन, कोहिमा मोचं पर ग्राई०- 
एन० ए०्का प्रगे वडाने प्रौर जनता की कठिन्या । 'लमिता' एक ग्राप-वालिकां 
दै। उपकी शिक्चा-दीक्चा प्रविक नही हई जव वह वानिकाश्रो को पुलिम हारा 
यप्रणा देते हुये देखती है तो वह॒ एक पुलिस इस्पेक्टर के हाथ से रिवाल्वर छीन 
लेती है । जापानी भ्रचानक वमवर्षां करते ह, उसमे उसका पिता मारा जाता 
प्रौर संनिक उसका गवि उजाड देते हं) एक दिनिशामको दो सं्निक उमे गिरफ्तार 
फर लेते हैं लेकिन एक साहयी श्रफपसर यथासमय उसकी रधा करलेतारहै। इतस 
श्रादाकासे किं कही उसका मावी पति उमे ्रष्टा समफकर शरणनदे, उसे एक 
मौजेदारके धरश्चरणं लेनी पडतीहै पर वहां मी उ्तका जीवन दूभरहौ जाता 
है । श्रसहाय श्रवस्या मं उसके पास मृत्थुके प्रतिरिक्तश्रौर कोई चारा मही रह्‌ 
जाता । एक दयालु मुसलमान उसे मिल जाता श्रौर उससे श्रपने पास रहने का 
प्राग्रह करताटै) वहु एक नसं वनकफर कोहिमा मोचं पर जाती है जहौ जापानी 
उसे भिरफतार करलेते है) वहु किसी प्रकार आई एन० ए०्में मिल जाती है 
ग्रौर जव भ्रारई० एन० एण्श्रागे वब्डतीरहि तो वह्‌ स्वय श्रागे बढ़कर कडा सेभालती 
है) उमे गोली का निशाना वना दिया जातादहै। इस प्रकार वह्‌ सहूर्पं देह सेवामं 
श्रपवे प्राण्‌ गंवा देती है । 


'लमित्ता' मे चरित्र-चिव खूब वन पडा है। नाटककार का उदेश्य यह्‌ 
दिखानारहै, कि एक मामूली लडकी जो विल्युल श्राददंवादिनी नही है, कर्हां तक 
कष्टो का सामना कर सकती है भ्रौर परिस्थितियो की प्रतिकूलता मेभी भ्रपनी 
प्रात्म-शक्ति को प्रदरंन करके भ्रसमिया जाति के सुप्त साहस श्रीर शक्ति का परिचय 
दे सफती है । 


इमी प्रकारके दो प्न्य नाटके लक्ष्मीकान्तं दत्तका मुक्ति श्राभिजान'(१६५३) 
प्रौर सुरेन सेकिया का कुशल कूवरः (१९४६) हँ । भुक्ति श्रामिजान' मे १६४२ से 
१९४७ तक को घटनाभ्रो का सिहावलोकन किया गयारहै। दूसरे नाटक का सबध 
एक कप्रस-कायकर्तासेदै जिसे १६४२ र्मे विष्वसात्मक कार्यवाहियौं के मूढे 
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प्रधिक दिन नही टिक सकफे) कुं कलारेमियो ने नाटक लिखवाये श्रौर तीन-चार 
नाटक खेले मी पर यह्‌ सव व्यर्थंही रहा इस नाट्य-शली ने श्रनेक दृश्यो वाली 
परम्परा को उखाड फेंका । 


'नाट्य-निफेत्तन' ने सोद्‌्य स्वी पात्रो का श्रसिनयस्मिमो से ही कराया। 
श्रभिनेता श्रधिकाधिक इसको श्रोर भ्राकषित हुये भीरवेस्त्री पात्रके अभिनय 
के लिये स्त्रियो को रगमचं पर लये । स्त्रयो की भूमिका करने बाते कु 
पुरुष श्राज भी ह पर उस परम्परा के श्रवशेप-ल्प मेँ] उन्दँ उनकी पुरानी सेवाभ्नो 
के वदले मेही सरक्षण दिया जाता है । 


१९४३ में मराठी रगमच का शताब्दी समारोह वडी धूमधाम से मनाया 
गया । सागली में इस भ्रवसर पर महाराष्ट कै कोने-कोने से कर्द वीस हजार 
व्यक्ति एकप्र हुये । इस स्थल को इत समारोह के लिये इसलिये छना गया कि 
वही से नाटक की परम्परा श्रू हु६थी। इस स्थान पर पुराने प्रौर नये कलाकारो 
का परस्पर सम्पकं हुश्रा। महाराष्ट्र फे वम्बर्, कोल्हापुर, भ्रमरावती, हैदरावाद 
प्रौर पूना जसे प्रमुख न्गरो मँ मी यह समारोह मनाया गया । इसमे 
म्बई का समारोहं विदे उत्लेखनीय है 1 विभिन्न मण्डलियो ने चौदह दिन तक 
नाटक खेले । हाल खचाखच भरे रहे 1 प्रसत से प्रत्येक दिन कोई १० हजार व्यक्ति 
पाये । स भ्रवसर पर एक विशालं खुली नाट्यशाला तयार की गई थी । कर्‌ नाटक 
हुबारा-तिनारा खेले गये 1 


यह्‌ एक उत्साहवर्धेक ्रनुभव था । दशको में एक नया उत्साह भर गया । 
द्स समागेह्‌ के वाद्‌ प्रतिवषं इसकी उप्सुकता के साय प्रतीक्षा कौ जाती है प्रति वपं 
ताटक-प्रेमियो ते सवीन उत्साह का परिचय दियारहै। एक्‌ प्रकार से इन समारोहो 
ने मराठो रगमच के विकास मे बाधा दाली ष्योकि भ्राघुनिक ठग के नये नाटको 
मे रुचि उत्पन्न करने कै बजाय उन्होने केवल पुरानोका ही उद्धार किया। यह सच 
है कि कुचं नये नाटकं प्रस्तुत कयि गये लेकिन उनम से भ्रधिकशि प्रगरेजी से 
खूपान्तरित कयि गये थे) यदि कोई मौलिकं नाटक र्चा मी गया तो उसमें 
नाटकीयता का भ्रमाव रहा | 


नये नाटको का प्रयोग बदु क्षीण रहा । जिन पेशेवर नाटक कम्पनियो में 
लगन वाले भ्रभिनेताथे,वेही एसा सफल दुस्साहस कर सक्ते ये । महाराष्ट में 
सम्भवत नाट्य-निकेतन' ही एक एेसी मण्डली थी जो व्यावसायिक ख्पसे काम कर 
रही यी लेकिन नदट्यशालार्भो के भ्रमाव मे वहु भी भ्राथिक स्थिरता प्राप्त नही कर 
सको । दुसरी भ्रोर नाटके प्रेमी मही रुचि के क्िकार हो रहै थे। छिन्न-मिन्न 
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राज्य को भ्रोर से लगाये गये प्रतिबन्ध श्रौर कमेक कारण देहाती ममी 
तमा प्रर लोक-नाट्यके श्रन्य रूपो का भ्रस्तित्व दूभरहौ रहादै। कभी इन 
सस्थाग्रो मे जन-जागृति मे महत्वपुणं योग दिया चा । मनोरजन के वहाने वे श्रव 
भी पुरानी परम्परा को वनय हुये ह । उच्च वगं ने इतै कभी पसन्द नही किया 
लेकिन रगमच के श्रलिखित इतिहास में जनता कै हूदय-परिवतंन मे उनका एक 
विशिष्ट स्थान याश्रौर दहै । उसके लियेवेप्रशसाकेपाधरहुं। यह तो में कह ही 
चका हूं कि राज्य सरकार इसके प्रति मी उदासीन दै । केन्द्रीय सरकार भी यथोचित 


ध्यान नही देरही है। वास्तव र्मे उच्ववगं इसे भिटाना चाहता है । यहु स्थिति 
वास्तव मे शोचनीय है । 


यह स्थिति केवल लोकनाट्‌य की ही नही वल्कि समूचे मराठी रगमच की 
भीरहै। प्रतिमा कातो कोई श्रमाव नही । भ्रभिनेता, भ्रभितेत्रिरयां, दित्पविद्‌ 
नाटककार सभी हँ । केवल देर है एक नाट्यशाला की जो उन्हे स्थान दे सके । 
प्राछिर व्यावसायिक रगमच-जो महाराष्ट कौ वतमान भ्रावर्यवता है--जादू कै 
जोरसे तो नही भ्रा सक्ता) 


जोभीहो, मराठी रगमच को न्यावसायिक भराधार की श्रावद्यकता है 
ताकि वह्‌ प्रगति के पथ पर ्रग्रसरही सके भ्रौर जमनिका सामना फर सके! एक 
प्रौर कमी दहै जिसको मै चर्चा करनादही चाहूगा। मराठी नाटककार देश की स्वा- 
घीनता कै प्रति जागखूक नही है। भावी हतिहास्कार इस वात का उल्लेख किये 
बिना नही रहुगे कि हमारे स्वधीनता-सग्राम मे नाटक नें राजनीतिक श्रान्दोलन 
फो वढाने मे महत्वपुणं योग दिया दहै। लेकिन नये नाटककारो ने वदली हूर 
परिस्थितियों के प्रति वसी ही जागष्कता का परिचय नही दिया है। 


लेफिन एक वात है कि रोल्पिक उन्नति चाहे कितनी भी प्रक्षसमीथक्योन 
हो, नाटक की भ्रात्माका स्थान तो ग्रहण नही ही कर सकती । श्राज श्रावकश्यकता है 
एसे नाटर्कोकी जो युग-मावनाके दशन करा सके। क्या हम टेक्नीक पर श्नाव- 
ह्यकता से भ्रधिक वल नही दे रहे ह? एेसाक्यो ? इसलिये कि भावना का भ्रभावदहै। 
यह रोग केवल मराठी रगमचको हीौ-एेसी बात नही । यह्‌ एक भ्राम बीमारी है। 
केवल नर्द्‌ पीदीके उदारमना लेखक ही ष्टसे ठीक कर सक्ते है । क्यावे स्वाधीनता 
को पहुचानते ह ? ज्योही यह्‌ जागरूकता हमारे श्रन्दर श्रा जायेगी, रगमच के पून- 
रुत्थान का महत्वपूणं क्षण भी दूर नही होगा । 
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राज्य को श्रोर से लगाये गये प्रतिबन्ध श्रौर केके कारण देहत ममी 
तमादे ्रौर लोकनाटूय के श्रन्य रूपो का श्रस्तित्व दूमरहो रहाट । कमी इन 
सस्थाग्रो ने जन-जागृति मे महृत्वपुणं योग दिया था । मनौरजन के वहाने वे श्रव 
भी पुरानी परम्पराको वनयेहुये ह । उच्च वगं ने इते कभी पसन्द नही किया 
लेकिन रगमच के प्रलिखित इतिहास में जनता कै हृदय-परिवतंन मे उनका एक 
विशिष्ट स्थान थाश्रौरहै। उसके लियेवेप्रसाके प्रिह । यह्‌ तो में कहही 
चका है कि राज्य सरकार इसके प्रति भी उदासीन है । केन्द्रीय सरकार भी यथोचित 


घ्यान नही देरही है। वास्तव मेँ उच्चवगं इसे मिटाना चाहता है । यह्‌ स्थिति 
वास्तव मे शोचनीय है । 


यह्‌ स्थिति केवल लोकनाट्‌य की ही नही वल्कि समूचे मराठी रगमच की 
मीरहै। प्रतिभा कातो कोर श्रभाव नही । भ्रभिनेता, भरभितेत्रिर्या, दित्पविद्‌ 
नाटककार सभी ह । फेवल देर है एक नाट्यशाला की जो उन्हे स्थान दे सके। 
प्राखिर व्यावसायिक रगमच-जो महाराष्ट की वतमान भ्रावश्यवता है-जादू के 
जोरसे ती नही भ्रा सकता) 


जोभीहो, मराठी रगमच को व्यावसायिक भ्राधार की श्रावश्यकता है 
ताकि वह्‌ प्रगति के पथ पर श्रग्रसर हौ सके भ्रौर जमाने का सामना कर सके! एक 
प्रौर कमी है जिसको मे चर्चाकरनादही चाहुंगा। मराठी नाटककार देरा की स्वा- 
घीनता के प्रति जागरूक नही है। भावी एतिहासकफार इस वात का उल्लेख किये 
बिना नही रहुगे कि हमारे स्वाधीनता-सग्राम मे नाटक नें राजनीतिक श्रान्दोलन 
फो वढाने म महत्वपुणं योग॒ दिया है। लेकिन नये नाटककारो ने बदली हुई 
परिस्थितियों के प्रति वेसी ही जागख्कता का परिचय नही दिया है। 


लेकिन एक बात है फि शेंल्पिक उन्नति चाहे कितनी भी प्रश्षसमनीयक्योन 
हो, नाटक की भ्रात्माका स्थानतो ग्रहण नही ही केर सकती । श्राज श्रावक्यकता है 
एसे नाटर्कोकी जो युग-मावनाके दशन करा सके। क्या हम टेक्नीक पर भ्राव- 
श्यकता से श्रधिक वल नही दे रहे है? एेसाक्यो ? इसलिये कि भावना का भ्रभाव है। 
यह रोग केवल मराठी रगमचकोहौ-एेसी बात नही । यह्‌ एक भ्राम बीमारी दहै । 
केवल नरह पीढी के उदारमना लेखक रही से टोक कर सक्ते ह । क्यावे स्वाधीनता 
को पह्चानते ह ? ज्योही यह्‌ जागखूकता हमारे श्रन्दर भ्रा जायेगी, रगमच के पून- 
रुत्थान का महत्वपूणं क्षण भी दूर नही होगा । 


५२८ | सेठ गोविन्ददास म्रसिनन्दन-प्रन्थ 


जव मुसलमान विजेताकेषख्पमे मारतभ्रायेतोभ्रारम्भमें वेदेश्षकैप्रणासन- 
कर्यो में व्यस्त रहै । क्षान्ति की स्थापना के उपरान्त उन्होने भारतीय साहित्य, कला 
प्रीर सस्कृति के प्रघ्ययन की प्रोर ध्यान दिया । नाटक सागर" में लेखको ने 
लिखा है 


हमे स से सरोकार नही किं उनका यह्‌ कायं विद्या फा सरक्षण करने की 
भावना से प्रेरित थाया केवल मनोरजनकी श्रभिलापा से। परन्तु स मे कोई 
सदेहं नही फि उन्हने भारतीय साहित्य भौर कला के प्रति उदार ृण्टिकोण से काम 
लिया श्रौर श्रपने सिद्धान्तो तथा प्रशासन-नीति फी रक्षा करते हुए यथासम्मव 
उन्होने भारतीय सस्कृति श्रौर कला के विकास मे कोई वाघा नही डाली | उसं समय 
जसा हेम ऊपर कह दके हँ मारतीय नाटक श्रवनति कौ प्रवस्था्मे था मुमलमानो 
को सस्कृत का ज्ञान नही था श्रौर कोई एेसा व्यक्ति भी महीथाजो उन्दः कला के 
रहस्य कौ जानिकारी कराता । इसलिए निकृष्ट को उक्कृष्ट समभते हुए उन्होने 
जनत्ता करा प्रनुसरण करनेमेही श्रपनाश्रोय समा 1 उन्होनि श्रपनी उदारता से 
श्रयोग्य भ्रभिनेताग्रो को मालामाल फर दिया । नकद इनाम देने कै श्रतिरिक्तं उन्हे गाव 
प्रौर जागीरं मीद गई । इन जागीरोर्मे से कुचल एक भ्रभी तक उन फी सतानों 
के पास । 


राह फरूससियर के युग मे नवाज नामक एक केवि ने इद्र मे शकृन्तला क 
भरनुवाद किया था, परन्तु इस का श्रव कोई निशान नही भिलता । यह भी नही कहा 
जा सक्ता कि यह श्रनुवादनाटककेरूपर्मेथा या किसी प्रौररूपमे। 


वहत समय तक नाटके कौ यही स्थिति रही । वाजिद भ्रली शाह के शासन- 
काल मे इन्दर-समा' के प्रचलन ने उदू नाटक मेँ एक नये युग का श्रारम्म किया । 


वाजिदं भ्रली शाहं साहित्य एव .सौदयं का प्रेमी श्रौर विलास-प्रिय राजा था । 
उमका दरबार प्रत्येक प्रकार कै सुसखर-विलास का केन्द्र था । उसके दरबारी सदा इस धुन 
लगे रहते धे कि रगीले पिया कै लिए मनोरजन का कोई नया साघन प्रस्तुत करे । 
दरबारियो ने नयी बोतलो मे पुरानी शराव मरनी श्ुरूफरदी। एक फ़रासीसी ते 
श्रपेरा' की रूपरेखा प्रस्तुत की । वाजिद भ्रली शाह के भ्रादेशनरुसार मीर भरमानत ने 
'इन्दर-समा' की रचना की । 


उदू नाटक के प्रवर्तन का श्वय संयद मे भागराहसन भ्रमानत को ही है ! इन्दर 
सभाकीो रचना १८५० ई०्मेहर्दथी, इसके लिए कंसर वाग में रगमच बनाया 
गयाथा भ्रोर यह एक फ़ासीसी निदशक की देखरेख मे भरभिनीत दग्रा था! इसमे 


५२८ | सेठ गोविन्ददासि म्रभिनन्दन-परन्थ 


जव मुसलमान विजेताकेष्पमे मारतभ्रयेतोप्रारम्भमे वेदेश कै प्रासन- 
कार्यो में व्यस्त रहै । क्षान्ति की स्थापना के उपरान्त उन्होने भारतीय साहित्य, कला 
श्रीर सस्कृति के श्रष्ययन कौ भ्रोर ध्यान दिथा। नाटक सागर" में तेखको ने 
लिखा है 


हमे टस से सरोकार नही कि उनका यह कायं विद्या फा सरक्षण करनै की 
भावना से प्रेरित थाया केवल मनोरजनकी श्रसिलापा से। परन्तु इसमे कोई 
सदेह नही कि उन्होने भारतीय साहित्य भौर कला के प्रति उदार रण्टिकोण से काम 
लिया श्रौर श्रपने सिद्धान्तो तथा प्रशासन-नीतिकी रक्षाकरते हृए यथामम्मव 
उन्होने भारतीय सस्कृति प्रौर कला के विकास मे कोई वाधा नही डाली | उसं समय 
जसा हम ऊपर कहु द्ुके है मारतीय नाटके श्रवनति की प्रवच्था्मे था मुमलमानो 
को सस्करृतकाज्ञान नही यथा श्रौर कोई एेसा व्यवित भी नहीथा जो उन्हे कला कै 
रहस्य कौ जानिकारी कराता । इसलिए निकृष्ट को उक्कृष्ट समभेते हुए उन्होने 
जनता क्राश्रनुसरण करनेमेही श्रपनाश्रोय समा 1 उन्होनि श्रपनी उदारता से 
भ्रयोग्य श्रभिनेताश्रो को मालामाल फर दिया । नकद इनाम देने कै श्रतिरिक्त उन्हे गाव 
प्रौर जागीर मीर्द गरट्‌ । इन जागीरोमे सेकु एक भ्रमी तके उन फी सतानों 
के पास । 


शाह फरूखसियर फे युग मे नवाज नामक एक कवि ने दद्रू मे शकृन्तला क 
भरनुवाद किया था, परन्तु इस का श्रव कोई निशान नही भिलता । यह्‌ भी नहींकहा 
जा सकता कि यह्‌ श्रनुवादनाटककैलूपर्मेथा या किसीश्रौररूपमे। 


वहत समय तक नाटके कौ यही स्थिति रही । वाजिद भ्रली शाह के शासन- 
काल मे न्दर-समा' के प्रचलन ने उदू नाटक मे एक नये युग का श्रारम्म किया । 


वाजिदं श्रली श्चाह साहित्य एव .सौँदयं का प्रेमी श्रीर विलास-प्रिय राजा था । 
उमका दरबार प्रत्येक प्रकार के सुख-विलास का केन्द्र था । उसके दरबारी सदा इस धुन 
लगे रहते थे किं रगीले पिया फे लिए मनोरजन का फोट नया साघन प्रस्तुत करे । 
दरबारियो ने नयी बोतलो मेँ पुरानी शराव मरनी श्ुरूफरदी। एक फ़रासीसी ने 
श्रपेरा' कौ रूपरेखा प्रस्तुत कौ । वाजिद भ्रली शाह्‌ के ्रादेशनुसार मीर भ्रमानत ने 
'इन्दर-समा' की रचना की । 


उदू नाटक के प्रवततंन का श्वौय संयद में भ्रागाहसन श्रमानतं को ही है। इन्दर 
सभाक रचना १८५० ई०रमेहूर्दयथी, एस के लिए कंसर बाग मे रगमच बनाया 
गयाथा भ्रौर यहु एकं फ्रासीसी निदशक की देखरेख म श्रमिनीत हमरा था | इस में 


५३० | सेठ गोविन्दास प्रभिनन्दन-ग्रन्थ 


पुरस्कार देने फौ इच्छा प्रकट की परन्तु वह्‌ पते राजी नही ह । जय इन्द्र ने मुह्‌ 
मांगा पृरस्कार देने का वचन दिया तव कही उसने प्रपनी प्रर ग्रलफ़ाम की प्रेम 
कथा सुनाई । इस पर इन्द्र ने गुलफाम को मुक्त कर दिया । नाटक का श्रन्त न्दी 
दोनो फे मिलन से होता दहै। 


"इन्दर सभा' की कटानी तो एसी नही कि प्रगतिक्षील विचार के लाग मान्यता 
दे, फिर भी इसर्मे वाजिदं श्रली शाह कफे दरवार भ्रौर श्रवध के तत्कालीन रास-रग 
का चित्रतोमुखरहोदही उठ्ताहै। इस टष्टिसे ग्रमानत श्रवद्य मफनरहेहै। 


"इन्दर सभा' श्रौर उस के वाद के उदू नाटको की विदेपताये कृषं विस्तृत 
रूप से नीचे बताईदजा रहीह। 


पहली विषेषता उदू नाटककेनामोकौदै। नामो फौ एक किस्म वह्‌ है जिस 
मे प्रमी भ्रोरप्रेमिकाके नामो को मिला करप्रेम की कहानी प्रस्तुत की जाती है 
जसे शीरी फरहाद, लैला मजन्रु, नल दमन, हीर राफा, सोहूनी महीवाल श्रादि । दूसरे 
प्रकारके नाटकवे है जिनकेनामो में ससारकौी श्रस्यिरता श्रौर सकी दोरगी 
नीति व्यक्त की गर्द है जसे चलती दुनिया" काया, पलट" 'दोरगी दुनिया श्रौर स्न 
का वाजार' । तीसरे प्रकारके नाटक वे है जिनको "खूनी कातिल", वाप का गनाह्‌" 
“नाह कौ दीवार" जसे नाम दिये गये ह । 


प्राचीन उदू नाटक की दूसरी विशेषता यह है कि उसके कथानफ सामान्य 
खूप से विदेशो परम्परा पर प्राधारित हं जसे लला मजन्रू, शीरी फरहाद । केवल 
इरान श्रौर श्ररवषफी ही चही वत्किं मिस्र, रोम, चीन, श्रौर श्रफगानिस्तान की 
परम्परागत कथार्ये भी उदू नाटक का विपयरहीरहैं। मे की वात यहु कि न 
लेखको नेन तो इनदेशोको देखा हीथा भ्रौर नदन से म्रधिकतर को दन 
देशो के भूगोलश्रौर हत्तिहास की ही जानकारी यी) 


उदू के प्राचीन नाटको को तीसरी विद्ोषता यहरहै किमप्रेम-कथाश्रोको छोड 
करने किसीश्रौर बात का वणन नही होता । नायक को नायिकासे प्रेम होगा 
भ्रीर नायिका को नायक से । परिस्थितियां कमी श्रनुकरूल होगीं भौर कभी प्रतिकूल 
इसलिए नाटक कमी कामदी होगा भौर कभी त्रासदी । एकाष "रकीव' {प्रतिद्रन््री) 
भीदहोगा नो सामान्य रूपसेप्रेमी श्रौरप्रेमिफाके रास्ते मे रोडे श्रटकायेगा । इन 
नाटको की चौथी विशेषतां गीत भ्रौर तुकान्त भाषा । सामान्य रूप से नाटक 
मे सहेलिर्यो को गीत गाति भ्रौर सगीत तथा नृत्य की सभा होते दिखाया जायेगा । 
तुकान्त सवादो के कुदं उदाहरण नीचे दिये जाते द - 


५३० | सेठ गोविन्दास ग्रभिनन्दन-ग्रन्थ 


पुरस्कार देने फी इच्छा प्रकट कौ परन्तु वह पहले राजी नही हरं । जव इन्द्र नेम्‌ 
मागा पुरस्कार देने का वचन दिया तव कही उसने ्रपनी श्रौरग्रूलफाम की प्रेम 
कथा सुनाई । इस पर इन्द्र ने गुलफाम को मुक्त कर दिया । नाटक का श्रन्त इन्दी 
दोनो कै मिलनसे होता हि । 


"इन्दर सभा' की कटानी तो एसी नही कि प्रगतिक्षील विचार के लाग मान्यता 
दे, फिर भी इसमें वाजिद श्रती शाह फे दरवार भ्रौर श्रवध के तत्कालीन रास-रग 
का चिघ्रतोमुखरहोही उठ्ताहै। इस टष्टिसे ्रमानत श्रवर्य सफनरहेरहै। 


“इन्दर सभा" श्रौर उसके वाद के उदू नाटको की विशेपताये कुछ विस्तृत 
रूप से नीचे वताईजा रहीहं। 


पहली विदोपता उदू नाटककैनामोकौदै। नामो फी एक किस्म वहै जिस 
मे प्रेमी भरोरप्रेमिकाके नामो को मिला करप्रेम की कहानी प्रस्तुत की जाती है 
जैसे शीरी फरहाद, लैला मजन्र, नल दमन, हीर राफा, सोहनी महीवाल श्रादि। दूसरे 
प्रकार फे नाटकवे ह जिनकेनामो में ससारको श्रस्थिरता श्रौर ह्सकी दोरगी 
नीति व्यक्त की गई है जैसे चलती दुनिया" काया, पलट" 'दोरगी दुनिया श्रौर स्न 
का वाजार' । तीसरे प्रकारके नाटक वे है जिनको "खूनी कातिल", वाप का गनाह्‌" 
“गुनाह की दीवार' जसे नाम दिये गये है। 


प्राचीन उदू नाटकं की दुसरी विशेपता यहं है कि उस के कथानक सामान्य 
खूप मे विदेशो परम्परा पर प्राधारित ह जसे लला मजन्रू, शीरी फरहाद । केवल 
इरान श्रौरश्ररवकी ही नही वत्कि भिस, रोम, चीन, श्रौर श्रफगानिस्तान की 
परम्परागत कथार्ये भी उदू नाटक का विपयरहीरहैं। मजे की वात यहु कि न 
लेखको ने न तो इनदेदो को देखा रहीया भ्रौर नदहनमे से ्रधिकतर को दन 
देशो के भगोलश्रौर हतिहास की ही जानकारी धी । 


उदू के प्राचीन नाटको को तीसरी विद्ोषता यहरहै किमप्रेम-कथाश्रोको छोड 
करन किसीश्रौर बातका वणन नही होता । नायक को नायिकासे प्रेम होगा 
भ्रीर नायिका को नायक से । परिस्थितियां कमी श्रनुकरूल होगीं भौर कभी प्रतिकूल 
इसलिए नाटक कभी कामदी होगा भौर कभी त्रासदी । एकाष ^रकीव' {प्रतिद्वन्द्री) 
भी होगा जो सामान्य रूपसेप्रेमी प्रौरप्रेमिफाके रास्ते मे रोडे भ्रटकयेगा । हन 
नाटको की चौथी विशेषतां गीत भौर तुकान्त भाषा दै । सामान्य रूप से नाटक 
मे सहेलियों को गीत गाते प्रीर सगीत तथा नृत्य की सभा होते दिखाया जायेगा | 
पुकान्त सवादो के कुषं उदाहरण नीचे दिये जाते दै - 


५२३२ | सेठ गोविन्दक्षस श्रभिनन्दन-ग्रन्थ 


हीला साज्-ले उडेगा कोर्ईक्ष्ममे बलबरुली फो बुलब्रुला। मेडकी को सरव मेडक 
चाहने वाला मिला । 

तोवा तल्ला --यारो दुनिया से उठ गर्द क्या लडकियो से हया ? 

नऊज बिल्लाह॒--डाक्टररो के हाथ से शफा । 

तोबा तत्ला--श्षरीफो से तकदीर । 

नऊ्-दवश्रो से तासीर 

तोवा--मृहव्वत किनर्मे है 

नऊज--मूर्गी मूर्गी म । इत्यादि । 


इन उदाहर्णो से नात हो जायेगा कि दशको कौ रूचि क्याथी। ये नाटक- 
कार इन्दी दर्शको का मनोरजन करते थे। नवीनता या प्रगत्तिशीलता उनके लिए 
निरर्थक शन्द थे । वे लकीर के फकीर थे । उस काल में निम्न कोटिं के साहित्यकी 
रचना होती थी । श्रौर यही साहित्य लोकप्रिय था । नाटक इन श्रुधियो से कैसे वच 
सकता था । 


प्रव कुद नाटककार श्रौर उसकी रचनाभ्रो के नाम सुनिये - 


रोनक बनारसी -भरोरिजनल यियेटर कम्पनी, चम्वई्‌ के मालिक सेठ पिस्टनजी 
फ़राम जी स्वय भी नाटक लिखते थे, परन्तु उन्होने रौनक वनारसी 
फोदस कामके लिए ्ुनलियाथा। उनके नाटक उदू मे 
प्रकाशित नहौ हए केवल एक नाटक नसाफ महृमूदशाह्‌" 
१८८२ ई० मे श्रजरतीमे छपा था। 


जरीफ -- हसन मियां जरीफ। दनी रचनाप्नो के नाम नीषे दिये जाते ह 
खुदादोस्त, चान्द बीबी, तोहफाए दिलकश, बुलबुल बीमार, तोहफाए 
दिल पजीर, शीरीफरहाद, श्रली वावा, नके सुलेमानी, भ्रकबरे भाजम, 
लैला मजन्रू, इदरत सभा, फरंख समा, शुलचकावली, हुस्न भ्रफरोज, 
गरल या सनोवर, नैर गे इक्क, हातिम नाई, नासिरो मायू, मातमे जफर, 
वर्मे सुलेमान, ्रलादीन, लाल गौहर, खुदा दाद्‌ इत्यादि । 


मिर्जा नजीर बेग --गूलशने पाक दामन मारूफ व चन्द्रावली" कै प्रथम पृष्ठ परये 
शब्द लिखे हुए है - 


“मूध्रल्लिफा मिर्जा नजीर बेग, डायरेक्टर, दि पारस जुघली 


५३२ | सेठ गोविन्दशस श्रभिनन्दन-ग्रन्थ 


हीला साज-ले उडेगा कोरईद्ममे बुलव्रुली को ब्ुलवूला। मेडकीको खूव मेडक 
चाहने वाला मिला । 


तोवा तल्ला --यारो दुनिया से उठ गर्द क्या लडकियो से हया 
नज वित्लाह- डाक्टर के हाय से शफा । 

तोबा तत्ला--श्षरीफो से तकदीर । 

नऊज--दवाश्रो से तासीर 

तोवा--गुहन्बत किनमेदहै 

नज--मूर्गी मरगी मे । इत्यादि । 


इन उदाहूरणो से क्नात हो जायेगा कि दशको की रूचि क्या थी । ये नाटक- 
कार इन्ही दर्शको का मनोरजन करते थे । नवीनता या प्रगतिश्षीलता उनके लिए 
निर्थंक श्षब्द थे । वे लकीर के फकीर ये । उस काल में निम्न कोटि के साहित्य की 
रचना होती थी । श्रीर यही साहित्य लोकप्रिय था । नाटक इन श्रुटियो से कंसे वच 
सकता था । 


भ्रव कुद नाटककारो प्रौर उसकी रचनाभ्रो के नाम सुनिये - 


रौनक बनारसी -भ्रोरिजनल यियेटर कम्पनी, वम्वई्‌ कै मालिक सेठ पिस्टनजी 
फ्राम जी स्वय भी नाटक लिखते थे, परन्तु उन्होने रौनक वनारसी 
फो षस कामके लिए चुन लियाथधा। उनके नाटक उदू मे 
प्रकाशित नहो हए केवल एक नाटक "दनसाफ महमूदशाह" 
१८८२ ई० ममे ग्रजरातीर्मे छपा था। 


जरीफ हुसैन मर्या ्रीफ। इनकी रचनाभ्रो के नाम नीचे दिये जाति 
घुदादोस्त, चान्द बीवी, तोहफाए दिलकश, बुलबुले बीमार, तोहूफाए 
दिल पजीर, शीरीफरहाद, श्रली बाबा, नक्डो सुलेमानी, भ्रकनरे भ्राजम, 
लेला मजनू, इदरत समभा, फर्स समा, शुलबकावलौ, हुस्न भ्रफरोज, 
गुल या सनोवर, नरगे इदक, हातिम नाई, नासिरो हुमायु, मातमे जफर, 
वर्मे युलेमान, श्रलादीन, लाल गौहर, खुदा दाद इत्यादि । 


मिर्जा नजीर वेग --गरूलरने पाक दामन मारूफ व चन्द्रावली" के प्रथम पृष्ठ परये 
शब्द लिखे हुए दहै -- 


““मूघ्ल्तिफा मिर्जा नीर बेग, ढायरेष्टर, दि पारस ज्ुधली 


५३४ | सेठ गोविन्ददास श्रमिनन्दनःग्रन्थ 


प्रारम्भे हृश्च पुरानी शली का ्रनुसरण करते रहे । श्रागे चल फर उन्दने 
शेक्सपियर के नाटकोको उदू मेँ रूपान्तरित किया) उन्होने उदं मे छ्ेक्सपियर के 
इतने नाटकं का ्रनुवाद किया है कि लोग उनको भारत का ोव्सपियर कहने लगे । 


हश्च ने उदू नाटको को लोकप्रिय वनाया, परन्तु वह पुरानी परम्परागत दौली 
को नही दौड सकफे । उनकी भाषा प्रभावशाली तो है परन्तु वहत प्रातकारिक भी) 
यदि वह्‌ बोलचाल की मरहावरेदार भाषा का प्रयोग करते श्रौर सरल तथा स्वाभाविक 
क्ली को भ्रपनाते तो निस्सन्देहं वह्‌ उदू केश्रद्वितीय नाटककार होते। फिरभी 
उन्होने कथानक, कलात्मक तत्वो भ्रादिकी दृषटिसे उद्र नाटक को वहत सम्पन्न 
कियाहै। हश्रके युगमें कु दूसरे नाटककफारोने भी उदू नाटक में नवीन प्रयोग 
किये । 


हुश्च के वाद जो नाटककार हुए, उनमें महृश्शर श्रवाल्वी, मास्टर रहमत, 
इदारत हसन मूनीर, मुन्शी नाजा, मिर्जा श्रव्वास, श्रागरा शायिर, भ्रारज लखनवी, 
मायल देहलवी श्रादि वहुत प्रसिद्ध नाटककार थे । 


नाटक श्रौर रगशालाकौो यह शोभा १६२७.-२८ तक रही। उसके वाद 
इस मे कमो होती गर्द शओ्रौर १६२८के श्रनसेतो इम सहित्य खूप की श्रवनति 
होने लगी 1 उस समय से लेकर श्रव तक उदू नाटक ने कोई विशेष प्रगति नहीकी 
है 1 जिस प्रकार उदू के श्रम्य साहित्यरूपो की उन्नति हूर्दहै, उस प्रकार नाटक 
कीन्ही होसकीहै। इसका मुख्य कारणं रगमच काश्रमावदहै। फिल्म श्रौर 
रेडियो कै प्रचलन मै नये नादूय-रूपो को जन्म दिया श्रौर रगमचीय नाटक लुप्त 
हौ गया । 


प्राघूनिकयुग केश्रारम्म में जिन नाटककारोने उदू नारक की प्रगत्तिमें 
महत्त्वपूणं योग दिया है, उनमें श्रल्लामा कंफी, रायवहादुर कु वर सेन, मौलाना 
ग्ब्दुलमाजिद दरियावादी, शौक किदवार्ई, जफर श्रली खा, हफीम प्रहमद श्चुजा, 
भ्रौर मिर्जा हादी रसवा विशेष ख्प से उत्लेखनीय ह। जफर श्रलीरखां के नाटक 
(जगे खूसो जापानः प्रगतिशील तत्वो का समावेश हुभ्रा है यह्‌ उद्र के पुराने नाटको 
से सर्वंथा भिन्नहै । फुवर सेन का नाटक ब्रह्मा हडः श्रपने प्रकार का पहला नाटक 
है । इस नाटक मेंगब्रहोकोपषात्रोके रूपमे प्रस्तुत किया गया है। भ्रन्दुल माजिद्‌ 
फा नाटक शुदे पक्र्माः मी बहुत सफल रहा । कंफी के "राजदुलारी' श्रौर मुरारी 
दादा को वहत लोकप्रियता मिली । केफी के इन नाटको मँ भ्राघुनिक सभ्यता का 
स्पष्टरूप से चित्रण क्यादहै। डा० भ्राबिद हसेन क्रा पर्दए गफलतः' भी बहुत 


५३४ | सेठ गोविन्ददास श्रमिनन्दन-ग्रन्थ 


प्रारम्भे हृश्च पुरानी शैली का प्रनरुसरण करते रहै । श्रागे चल फर उन्हीने 
शेक्सपियर के नाटकोको उदू मे रूपान्तरित किया 1 उन्होने उदं में शेक्सपियर के 
इतने नाटकों का श्रनुवाद किया है कि लोग उनको भारत का ठोकसपियर कहने लगे । 


हश्च ने उदू नाटको को लोकप्रिय वनाया, परन्तु वह पुरानी परम्परागत दौली 
को नही द्धोड सके । उनकी माषा प्रभावशाली तो दै परन्तु बहुत प्रालकारिक मीदटै। 
यदि वहु बोलचाल की महावरेदार भाषा का प्रयोग करते श्रौर सरल तथा स्वामाविक 
क्ली को भ्रपनाते तो निस्सन्देह वह उद्र के श्रद्धितीय नाटककार होते फिरभी 
उन्होने कथानकः, कलात्मक तत्वो प्रादिकी टषटिसे उदू नाटक फो वहत सम्पन्न 
कियाहै। हश्रके युग में कु दूसरे नाटककारोने भी उदू नाटक में नवीन प्रयोग 
किये । 


हश्च के वाद जो नाटककार हुए, उनमें महृश्शर श्रवाल्वी, मास्टर रहमत, 
दरारत हसन मूनीर, मुन्शी नाजा, मिर्जा श्रन्वास, श्राग्रा शायिर, भ्रारज लखनवी, 
मायल देहली श्रादि वहत प्रसिद्ध नाटककार थे । 


नाटक श्रौर रगशालाकी यह्‌ शोभा १६२७-२८ तकरही। उसके वाद 
इसमे कमी होती गई ग्रौर १६२८के श्रनसेतो इम साहित्यखूपकी श्रवनति 
होने लगी । उस समय से लेकर श्रव तक उदू नाटक ने कोई विलेप प्रगति नहीकी 
है जिस प्रकार उदू के श्रम्य साहित्यरूपोकी उन्नति हर्द है, उस प्रकार नाटक 
कीन्ही होसकीरहै। इसका मुख्य कारणं रगमच कोाश्रमावदै। फिल्म भरौर 
रेडियो कै प्रचलन नै नये नाट्य-रूपो को जन्म दिया श्रौर रगमचीय नाटक चुप्त 
हौ गया । 


भ्राघुनिक युग केश्रारम्भ में जिन नाटककारोने उदू नाटक की प्रगतिमें 
महत्त्वपुणं योग दिया है, उनमें श्रल्लामा कफो, रायवहादुर कू वर सेन, मौलाना 
म्रव्दुलमाजिद दरियावादी, शौक किदवार्ई, जफर्‌ भ्रली खाँ, हफीम प्रहमद श्चुना, 
प्रोर मिर्जा हादी रुसवा विशेष खूप से उत्लेखनीय है। जफर श्रलीखाँ के नारक 
जगे रूसो जापान' प्रगतिशील तत्वो का समावेर हुभ्रा है यह्‌ उदू के पुराने नाटको 
से सर्वंथा भिन्नदहै। कुंवर सेन का नाटक ब्रह्मा हडः श्रपने प्रकार का पहला नाटक 
है। इस नाटकमेंग्रहोकोपात्रोके रूपमे प्रस्तुत करिया गयाहै। अब्दुल माजिद्‌ 
फा नाटक छदे प्रमां मी वहत सफल रहा । केफी के "राजदुलारी' श्रौर मुरारी 
दादा" को वहत लोकप्रियता मिली । कंफी के इन नाटको मे भ्राघुनिक सभ्यता का 
स्पष्टरूप से चित्रण कियादै। डा० भ्राबिद हसेन का 'र्दाए गफलतः भी वहत 
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होते दै भ्रौर दोनो मे कोई कथा का क्रमिक विकास लगभग एक-सा हता है परन्तु 
पात्रो के चित्रण श्रौर नाट्य-विषि की दृष्टिसे इन दोनो में वडा भ्रन्तर है। एकाकी 
साटको की रचना पाठको भौर दशंकोके लिए की जाती है । इसके विपरित रेडियो- 
नाटक केवल सुनने के लिए लिखे जाते है । इसलिए यह स्वामाविकही हैकि दोनी 
गति भ्रौर व्यापार एक दूसरे से भिन्नहोगे। प्रस्येक एकाकी नाटक प्रसारकी 
प्रावर्यकताप्रो को पूरा नही कर सकता । इसौ प्रकार एक रेदियो नाटक के पठन से 
वह्‌ प्रसन्नता श्रौर हषं नही होता जो उसे रेडियो पर सुनकर होता रै । 


तेरह-चौदह्‌ वषं पूवं भारत में प्रगतिशील भ्रादोलन के परिणामस्वरूप जरनं 
नाट्य सघ! कौ स्थापना हूर थी । वम्वर्ई में ख्वाजा श्रहुमद श्रव्वास, पृथ्वीराज श्रौर 
उनके साथियोने इस रगश्षालाके कार्योका श्रीगणेश नये ठगसे किया । उन्होने 
राजनीतिक श्रौर सामाजिक विपयो से सम्बद्ध नाटक प्रस्तुत किए। नर्म 'पठान' 
को विदोपरूप से वहूत लोकप्रियता मिली] लखनऊ मेँ डाक्टर नसीन सुवही, डा 
रशीद जर्हा, सिन्ते हसन, साहिवजादा रशीदुज्जफर श्रौर उनके साथियो ने लोक- 
रगलशाला फी स्थापना को । इसके रगमच परर भी कुट्धं नवीन नाटक श्रभिनीत हए । 
टन मं प्रेमचन्द को प्रसिद्ध कहानी कफन' कानाटकीय शूप भ्रौर रशीद जहांका 
नाटक "भ्रौरत' विशेष खूप से उतल्लेखनीय हँ । परन्तु लखनऊ मं दस श्रादोलन ने कू 
प्रधिक प्रगति नहीकी। इस की भ्रपेक्षा वम्र मे पृथ्वी धियेटर' को भ्रधिक 
सफलता मिली । लखनऊ मे कलाकारश्रौर पंजी दोनोकी कमी थी । वम्वर्द में 
ये दोनो ही साधन सुलम थे। इसलिए पृथ्वी थियेटर ने बहुत प्रगति की । १९४७ ॥ 
के वाद उसने भारत फे वडे-बढे नगरो का पयर्टन भी किया । रगमच फे पुनतिर्माण 
का भ्रादोलन श्रव बहुत लोकप्रिय श्रौर सफलहोरहाटै। सका एक प्रमाणतो 
यही दहै कि भारत सरफारने लाखो रुपये खचं करके राष्वीय रगक्षाला के लिए नर्द 
दिल्ली मे एफ वहत बडे रगमच की स्थापना की योजना वना ह । 


पिद्धले पच्चीस वर्षो मे फिल्म ने वहत प्रगति की है फिल्म की इस प्रगति 
देखते हुए कुश्च लोगों का विचार टहैकि नाट्य की श्रवनति भ्रौरनाटक की मन्द 
गति का कारण फिल्महीहै। परन्तु यह्‌ सही नही है क्योकि समी सभ्यदेशोमें 
फिल्म कौ लोकप्रियता मारत फी श्रपेक्षा कही भ्रधिकरहै। फिर भी वहां रगमच 
उन्नति की प्रतस्थार्मेहै। कफिल्मभ्रौर रगमचदोनोषकफी ही प्रगतिहो रहीहै। 
दोनों ही जनता कै मनौरजन के साधन हैं। 
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होते ह भ्रौर दोनो में फोर्‌ कथा का क्रमिक विकाक्च लगभग एक-सा हाता है परन्तु 
पात्रो के चित्रण श्रौर नाट्य-विधि की दृष्टिसे इन दोनो में वडा भ्रन्तरहै। एकाकी 
साटको की रचना पाठको भौर दश्ष॑कोके लिए की जाती है । इसके विपरित रेडियो- 
नाटक केवल सुनते के लिए लिखे जाते है 1 इसलिए यह्‌ स्वाभाविकही दकि दोनी 
गति प्रौर व्यापार एक दूसरे से भिन्न दहोगे। प्रत्येक एकाकी नाटक प्रसारकी 
भ्रावर्यकताभ्नो को पूरा नही कर सकता । इसी प्रकार एक रेदियो नाटक के पठन से 
वह्‌ प्रसन्नता श्रौर हषं नही होता जो उसे रेडियो पर सुनकर होता टै। 


तेरह-चौदह्‌ वर्षं पूवं भारत मे प्रगतिशील प्रादोलन के परिणामस्वरूप (जनं 
नाट्य सघ' कौ स्थापना हूरई थी । वम्वरई में स्वाजा श्रहुमद भ्रव्वास, पृथ्वीराज ग्रौर 
उनके साथियोने इस रगशालाके कार्योकाश्रीगरोश नये ढगसे किया । उन्होने 
राजनीतिक श्रौर सामाजिक विपयो से सम्बद्ध नाटक प्रस्तुत किए। इनमे पठान 
को विदोष रूप से वहत लोकप्रियता मिली] लखनऊ में डाक्टर नसीन सुवही, डा० 
रशीद जर्हा, सिन्ते हसन, साहिवजादा रक्षीदुज्जफर श्रौर उनके साथियो ने लोक- 
रग्ाला की स्थापना की । इसके रगमच पर भी कृद्धं नवीन नाटक श्रभिनीत हुए । 
न मं प्रेमचन्द को प्रसिद्ध कहानी कफन' कानाटकीय शूप भ्रौर रशीद जहांका 
नाटक भ्रौरत' विरोष रूप से उल्लेखनीय ह । परन्तु लखनऊ में स श्रादोलन ने कू 
प्रधिके प्रगति नहीकौ। इसकी भ्रपेक्षा वम्वर्ईमे पृथ्वी यियेटर' को प्रधिक्‌ 
सफलता मिली । लखनऊ मे केलाकारश्रौर पूजी दोनोकी कमी थी । वम्वरई्‌ में 
ये दोनो ही साघन सुलम थे । इसलिए पृथ्वी यियेटर ने बहुत प्रगति की । १९५७ ॥ 
के वाद उसने भारत फे वडे-वढे नगरो का पयर्टन मी क्रिया । र्गमच के पुनतिर्माण 
का भ्रादोलन श्रव वहत लोकप्रिय श्रौर सफलहो रहाहै। सका एक प्रमाण तो 
यही है कि भारत सरकारने लाखो रुपये खचं करके राष्ठीय रगक्षाला के लिए नर्द 
दिल्ली मे एफ वहत बडे रगमच की स्थापना की योजना बनाई ह । 


पिद्धले पच्चीस वर्षो मे फिल्म ते वहत प्रगति कीटहै। फिल्म की टस प्रगति 
देखते हुए कुश्च लोगों का विचारटहैकि नाट्य की श्रवनति भ्रौर नाटक की मन्द 
गति का कारण फिल्महीरहै।! परन्तु यह्‌ सही नही है क्योफि समौ सस्यदेरोमें 
फिल्म कौ लोकप्रियता भारतकी श्रपेक्षा कही भ्रधिकटै। फिर भी वहाँ रगमच 
उन्नति की भ्रवस्थार्मे है 1 फिल्मभ्रौर रगमचदोनोषी हीप्रगतिहो रहीहै। 
दोनों ही जनता कै मनोरजन के साधन हैं। 


पंजानी नाटक 
-- शनी कर्तरि तिह दुग्गल 


पजाकी नाटक के विपय मेँ प्रथम वातजो मुम कनी दै वह यहदहैकि 
पजावी म नाटक कोई नही है । विगत तीन-चार दशक्रो मेँग्रप्र जी साहित्य से प्रम [चित 
होकर कुक पठने योग्य नाटक भ्रवदय लिखे गये है श्रौर इनमे से कुद नाटक सफलता 
के साय खेले मी गये है, किन्त श्रमी तक इसकषेत्र में वैसा काथं नही हरा है, जेसा 
पजावी साहित्य के अरन्यक्षे्ो में हृभ्राहै। पजावी मे वारिस शाह्‌ जसा कोद नाटक 
कार नही हृम्रा । जहाँ पील, बुत्तेश्ाह, हारिम श्रोर शाह महम्मद भ्रपने श्रपने समय 
मे पजावी काव्य को कटी का कटी ले गये, वहां नाटक लिखने या खेलने वाला 
हठने से मी नही मिलता) 


प्राखिर क्यो ? 


इसका कारणा यह है कि नाटक फी कुष भरपनी विष श्रपेक्षाये होती है। 
नाटक को फेवल लिखना ही पर्यपि नही, नाटक को खिलाने वाला चाहिये, उसे खेलने 
वाला चाहिये, रगमच कौ श्रावद्यकता है श्रौर श्रावश्यकता है भ्रभिरुचि रखने वाले 
दर्शको की वसी श्रेणी की, जिससे नाटक देखने का श्रवकाश्च प्राप्त हो म्नौर नाटके को 
वह हृदयगम कर सके । श्रौर पजाव र्मे यहु स्थिति कई शताब्दियो तक उपलन्य नी 
हो पाई। जिन लोगों को नित्य सधषं का सामना करना पडता हो, जर्हा प्रति वषं 
बाहरी श्राक्रमणो का भय हो, जहा प्रति चौथे वपं लोगो की छातियो को लताढते 
हुए हमलावर भ्रात ररह, उन लोगों की नाटक प्रवृत्ति कर्टासे हो 


यह बात श्रा््येजनक है फि जिस देशमे मरत जंसा नाट्यशास्त्र का 
पटित पैदा हृश्रा, जहां भास, कालिदास जसे नाटककारो का जन्म हुभ्रा, वर्हां नाटक 
की परम्परा टस तरह दुत्त हो गयी । पजाव मे नाटक कफे श्रमावे का मख्य कारण इस 
प्रदेश का सीमा प्रान्त हीना हि। 


यो नाटक खेलना मनुष्य को स्व मावजन्य प्रवृत्ति है । दिद्यु नकल उतारते है! 
वालकं कभी कुश्च वन कर प्रसन्न होते ह । हर समाज मे लोक-गीतो, लोक-कथाश्रो, 
लोक-नृत्यो के साथ लोकृ-नाट्य भी चले श्रते हँ । कही इनका प्रचलन श्रधिक है 
प्रीर कही कम । स्वाभाविक रूप मे मनुष्य मिल-द्धलकर खेलना पसन्द करता है । 


पंजानी नाटक 
-- धी कतरि सिह दुग्यल 


पजावी नाटक के वियय मेँ प्रथम वात जो मुके कटनी है वह यहदहैकि 
पजावी मे नाटक कोई नही ह! विगत तीन-चार दशको मे ्र्रेजी साहित्य से प्रम [वित 
होकर कुक पढ़ने योग्य नाटक श्रवश्य लिखे गये है श्रौर इनमे से कुं नाटक सफलता 
के साय खेले भी गये ह, किन्तु भ्रमी तक इसक्षेत्र में वैसा ऊ्येनही ह्र है, जसा 
पजावी साहित्य के ्नन्यक्षेत्रो में हृभ्राहै। पजावी मे वारिस शाहं जसा कोद नाटक- 
कार नही हृम्मा । जहाँ पीलू, बुत्लेश्वाह, हारिम श्रीर शाह मुहम्मद भ्रपने श्रपने समय 
मे पजाबी काव्यको कटी का कटी ले गये, वहां नाटक लिखने या खेलने वाला 
हढने से मी नही मिलता । 


श्राखिर क्यो ? 


इसका कारण यह टै कि नाटक की कुष धपनी विशेष श्रपेक्षाये होती दै। 
नाटक को फेवल लिखना ही पयसि नही, नाटक को खिलाने वाला चाहिये, उसे खेलने 
वाला चाहिये, रगमच कौ भ्रावद्यकता है श्रौर भ्रावश्यकता है श्रमिरुचि रखने वाले 
दर्शको की वसी श्रेणी की, जिससे नाटक देखने का श्रवकाश्च प्राप्त हो म्नौर नाटक को 
वह हृदयगम कर सके । श्रीर पजाव र्मे यहु स्थिति कई शताब्दियो तक उपलन्य नही 
हो पाई) जिन लोगों को नित्य सधं फा सामना करना पडता हो, जर्हा प्रति वषं 
बाहरी धाक्रमणो का भय हो, जहाँ प्रति चौथे वषं लोगो की छातियो को लताढते 
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यह बात श्राषचयंजनक है फि जिस देशमे मरत जंसा नाट्यशास्त्र का 
पटडित पदा हभ्रा, जहां भास, कालिदास अजँसे नाटककारो का जन्म हुभ्रा, वर्हां नाटक 
फी परम्परा एस तरह सुसर हो गयी । पजाव म नाटक फे श्रमावे का मुख्य कारण इस 
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यो नाटक खेलना मनुष्य को स्वभावजन्य प्रवृत्ति है । रि्यु नकर्ले उतारते है, 
वालकं कमी कुशं वन कर प्रसन्न होते ह । हर समाज मे लोक-गीतो, लोक-कथाश्रो, 
लोक-नृत्यो के साय लोक-नाट्‌य मी चले श्रते हँ । कही इनका प्रचलन श्रधिक है 
प्रौर कही कम । स्वाभाविक रूप म मनुष्य भिल-द्धलकर खेलना पसन्द करता है । 
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स्वियौ का श्रभिनये पुरूष हीकफरते हैं प्रीर कहानी का भ्रानन्द तथा प्रवाह इतना 
तीक्ष्ण होता दै कि द्शंको की कल्पना उही-उदी सी रहतीदहै, नायिकाके दलो मं 
दुखित होती रहती है, उसके हर श्रासू के साथर््रासू्‌ वहाती रहती द । 


प्राधुनिक पजावी नाटक की उत्पत्ति श्रन्य भापाग्रोफी माति भ्रनायास कौ 
सी स्थित्तिमे हुई । इसकी जर, देश के नाटक फी प्राचीन परम्परया तक नही जाती । 
इसका कारण शताल्दियो तक हमारे देश की पराघीनता श्रीर विदेशी सम्यता का 
प्रावल्य है। 


जरह रगमच ही नही वहाँ नाटक कंसे लिखे जा सकते हँ ? जो लोगं रगमच 
ध्रनूमव के चिना नाटक लिखते है, उन लोगो की कृत्तियां शिथिल, श्रनुषयुक्त भ्रौर 
ग्ररचिकर-सी, वातचीत के ढग से कही हर्द कहानी-माय होकर रह्‌ जाती ह । उनर्मे 
नाटकीयता नही होती। यही हाल पजावी म करई लिखित नाटको कादटै। भाई 
वीरसिह लिखित "राजा लखदाता सिह" सिक्खो म सुधार के हृषटिकोणा से लिखा गया, 
श्रपने मतव्य में सभवत वह सफल भी हृश्रा, चन्त नाटकके स्प र्मे न से कभी 
खेला गया प्रौर ने यह खेलाजा सक्तादहै। इस नाटकं की कथाभरूमि सतोपप्रद 
नही, पात्न-चित्रण नाटकीय भ्राधार पर नही है । कहानी की गति श्रधिक से प्रविक 
कथा जंसीदहै, नाटक जसी विल्कुल नहीं । लेखक का मतव्य सिक्ख मिद्धान्तोँका 
प्रचार है, यह्‌ वात पुस्तक मे सवत्र प्रकट होती है । वीसवी शतान्दी के श्रारम्भ में 
लिखा गया एक श्रौर नाटक 'सुक्का समुन्दर' है । सका लेखक प्ररूढ सिह "ताश्व 
था । दस नाटक म हास-परिहास भ्रधिकहै। हास्य साधारण-सा है। समाज की 
भ्रनेक कररीतिर्यो का उपहास किया गया है। भ्रच्छे पात्र वित्कूल श्रच्छेहंश्रौर बुरे 
पात्र विल्कुल बुरे । जिस रूपमे पात्र नाटक मेँ प्रवेक्ष करते, उसी रकूपर्मे नाटकके 
श्रन्त तक चले जाते है, जंसे पत्थर की मूतिर्यां हँ । कही वहु बदलते नही, कहीं उनका 
रूप परिवतन नही होता । हर रग पक्का है । काले स्याह फले है ्रौर सफंद दव से 
सफेद ह । 


भ्राङ्चर्यजनक यह वात है फि हन कुतियो से पहले माई वीरसिह के पितता डा० 
चरनसिह्‌ जी ने कालिदास के नाटक “शकृतला” का पजावी में वहत विया मनुवाद 
कियाथा श्रौर उन्ही दिनो सरदार मानरसिह ने कालिदास के एक श्रन्य नाटक 
“विक्रमोर्वेरीय'' का भी भनुवाद फिया । किन्तु पजाबी में मौलिक नारक लिखने बालो 
ने दन महान्‌ कृतियो फा को श्रसर स्वीकार नही किया । भाई वीररसिह के नाटक 
“राजालखदाता सिह” से यह्‌ भ्रनुभव होतार किं लेखक श्रे्रेरी नाटय-शेली से प्रमावित 
है । विश्ञाखदत्त का “गद्राराक्षस" मी कुछ समय वाद पजावी मँ श्रनुवाद किय गया । 
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स्वियौ का श्रभिनये पुरूष हीकफरते हैं प्रीर कहानी का भ्रानन्द तथा प्रवाह इतना 
तीक्ष्ण होता दै कि द्शंको की कल्पना उही-उदी सी रहतीदहै, नायिकाके दलो मं 
दुखित होती रहती है, उसके हर श्रासू के साथर््रासू्‌ वहाती रहती द । 


प्राधुनिक पजावी नाटक की उत्पत्ति श्रन्य भापाग्रोफी माति भ्रनायास कौ 
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इसका कारण शताल्दियो तक हमारे देश की पराघीनता श्रीर विदेशी सम्यता का 
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जरह रगमच ही नही वहाँ नाटक कंसे लिखे जा सकते हँ ? जो लोगं रगमच 
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नाटकीयता नही होती। यही हाल पजावी म करई लिखित नाटको कादटै। भाई 
वीरसिह लिखित "राजा लखदाता सिह" सिक्खो म सुधार के हृषटिकोणा से लिखा गया, 
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कथा जंसीदहै, नाटक जसी विल्कुल नहीं । लेखक का मतव्य सिक्ख मिद्धान्तोँका 
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पात्र विल्कुल बुरे । जिस रूपमे पात्र नाटक मेँ प्रवेक्ष करते, उसी रकूपर्मे नाटकके 
श्रन्त तक चले जाते है, जंसे पत्थर की मूतिर्यां हँ । कही वहु बदलते नही, कहीं उनका 
रूप परिवतन नही होता । हर रग पक्का है । काले स्याह फले है ्रौर सफंद दव से 
सफेद ह । 


भ्राङ्चर्यजनक यह वात है फि हन कुतियो से पहले माई वीरसिह के पितता डा० 
चरनसिह्‌ जी ने कालिदास के नाटक “शकृतला” का पजावी में वहत विया मनुवाद 
कियाथा श्रौर उन्ही दिनो सरदार मानरसिह ने कालिदास के एक श्रन्य नाटक 
“विक्रमोर्वेरीय'' का भी भनुवाद फिया । किन्तु पजाबी में मौलिक नारक लिखने बालो 
ने दन महान्‌ कृतियो फा को श्रसर स्वीकार नही किया । भाई वीररसिह के नाटक 
“राजालखदाता सिह” से यह्‌ भ्रनुभव होतार किं लेखक श्रे्रेरी नाटय-शेली से प्रमावित 
है । विश्ञाखदत्त का “गद्राराक्षस" मी कुछ समय वाद पजावी मँ श्रनुवाद किय गया । 
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है । जो पात्र बोलता है, जहां तक छन्द कीसीम। मेँ उसका वोलना सम्भव होता 
है, वह बोलता जाता है 1 नमे से कोर नाटक कभी रगमच पर नही खेलाजां 
सकता । फिरोजदीन “लारफ"' पजारी का एक लोकप्रिय कवि हुमा । श्रारम्भम म 
उसने “हीरस्याल'' के किस्से फो फिल्म के लिये सूपन्तिर क्िया। फिल्म तो न वन 
सकी पर श्रपनी रचना को उन्होनि प्रकारित करा दिया । नाटक के श्एटिकोण से यह्‌ 
रचना श्रत्यन्त निर्बल है । 'श्ारफ'" की मपा मुहाविरेदार प्रौर वहत भ्राकपंक है। 
कटही-कही उसके भीतर का कवि श्रलयन्त सुन्दर हौली का प्रभास दे जतादहै। 


वीसवीं शताब्दी के दूसरे प्रौर तीसरे दशको में पारसी धियेद्िफल कम्पनियो 
के नाटक पजाव तक पहव गये ग्रोर उनकी चर्वाश्रामहौ यी । ये कम्पनिर्यां मारत 
भ्रौर ईरान के पुराने किस्सो, महाभारत प्रौर रामायण कौ पुरानी कहानियो, शेक्स- 
पीयरकी रचनाभ्रोको रूपान्तर करके प्रस्तुत करती थी । इनमें जन-सामान्य के 
मनोरजन कासख्यालदही रखा जाता था । इन कम्पनियो के लिये कुं मौलिक नाटक 
भी लिखे गये । दस समय पजाव्मे शिश्ना का प्रान्दोलन वडेजोरपर था | गवि-गव 
मं स्कूल, शहर-शहर मे कालिज घुन रहै थे । इस्तका परिणाम यहु निकला किं रगमच 
कोश्रोर लोगो का श्रधिक ध्यनि भ्रकृष्ट होने लगा । कांलिजो, स्करूलो, श्षद्रो श्रौर 
गावो मे नाटक-मण्डलियो ने जहौ-कहांसेमी नाटक लैकर खेनने श्ुरू कर दिये । 
हमारे गव कफे ““तकिंये"" मे शहर से कनात श्रौर पदः मगवा फर गंसोकी रोरनीर्मे 
“विल्व मगल" केला गया । कालेनागका गहरी भ्रषेरी राततर्मे दीवार कै साथ 
लटकना श्रौर किपी का उसको पकड कर उप्र की मजिल मे चढ जाना मुमेग्नमी 
तक याददहै। भ्रौर इस सव कुदं पर दशको कीसाभोका रक जाना इप्त नाटक कौ 
सफलता की निशानी थी, शिसेमंकमी मी नही भूल सकता । फिर हमारे गाँवके 
ब।हुर एक ह्षेली में “वन देवी नाटक खेला गया 1 नायिका का श्रभिनय खालसा 
स्कूल कै एक नवथुवक्र सिञ्च प्रष्यापक ने किया । गज-गज भ्रपने वालो को नायक 
के पावोमेगिरा कर जव नायिका ने निरपराष्री होने का श्रमिनय कियातो सैकडो 
दशंको की आंखो मेँ रास ग्रपिरलता से बहु उठे थे । नाटक प्रत्यन्त सफल रहा 1 पर 
प्रगने दिन खालसा स्कूल के उम श्रघ्यापक कौ नौकरी सकट रमे सुनाई पदी । 


पारसी कम्पनियो से प्रभावित होकर पजाबी मे रगमच का प्रचलन 
प्रवय हुश्रा । मगर शिक्षा का माघ्यम उदू होने के कारण, नाटक उदू मेही होते 
थे) इमी पके हए वातावरण में गवनंर्मेट कालेज लाहौर के एक श्रघ्यापक ईश्वर- 
चन्दर नन्दा नें पजानी मेँ नाटक लिखने शुरू शि श्रौर उन्हुँ रगमच पर खेला) 
पहले उन्होने शेक्सपीयर के “ मर्चेण्ट-भ्रांफ वेनिस"' के भ्राधार पर "“शामूखाह्‌" 
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भ्रौर ईरान के पुराने किस्सो, महाभारत प्रौर रामायण कौ पुरानी कहानियो, शेक्स- 
पीयरकी रचनाभ्रोको रूपान्तर करके प्रस्तुत करती थी । इनमें जन-सामान्य के 
मनोरजन कासख्यालदही रखा जाता था । इन कम्पनियो के लिये कुं मौलिक नाटक 
भी लिखे गये । दस समय पजाव्मे शिश्ना का प्रान्दोलन वडेजोरपर था | गवि-गव 
मं स्कूल, शहर-शहर मे कालिज घुन रहै थे । इस्तका परिणाम यहु निकला किं रगमच 
कोश्रोर लोगो का श्रधिक ध्यनि भ्रकृष्ट होने लगा । कांलिजो, स्करूलो, श्षद्रो श्रौर 
गावो मे नाटक-मण्डलियो ने जहौ-कहांसेमी नाटक लैकर खेनने श्ुरू कर दिये । 
हमारे गव कफे ““तकिंये"" मे शहर से कनात श्रौर पदः मगवा फर गंसोकी रोरनीर्मे 
“विल्व मगल" केला गया । कालेनागका गहरी भ्रषेरी राततर्मे दीवार कै साथ 
लटकना श्रौर किपी का उसको पकड कर उप्र की मजिल मे चढ जाना मुमेग्नमी 
तक याददहै। भ्रौर इस सव कुदं पर दशको कीसाभोका रक जाना इप्त नाटक कौ 
सफलता की निशानी थी, शिसेमंकमी मी नही भूल सकता । फिर हमारे गाँवके 
ब।हुर एक ह्षेली में “वन देवी नाटक खेला गया 1 नायिका का श्रभिनय खालसा 
स्कूल कै एक नवथुवक्र सिञ्च प्रष्यापक ने किया । गज-गज भ्रपने वालो को नायक 
के पावोमेगिरा कर जव नायिका ने निरपराष्री होने का श्रमिनय कियातो सैकडो 
दशंको की आंखो मेँ रास ग्रपिरलता से बहु उठे थे । नाटक प्रत्यन्त सफल रहा 1 पर 
प्रगने दिन खालसा स्कूल के उम श्रघ्यापक कौ नौकरी सकट रमे सुनाई पदी । 


पारसी कम्पनियो से प्रभावित होकर पजाबी मे रगमच का प्रचलन 
प्रवय हुश्रा । मगर शिक्षा का माघ्यम उदू होने के कारण, नाटक उदू मेही होते 
थे) इमी पके हए वातावरण में गवनंर्मेट कालेज लाहौर के एक श्रघ्यापक ईश्वर- 
चन्दर नन्दा नें पजानी मेँ नाटक लिखने शुरू शि श्रौर उन्हुँ रगमच पर खेला) 
पहले उन्होने शेक्सपीयर के “ मर्चेण्ट-भ्रांफ वेनिस"' के भ्राधार पर "“शामूखाह्‌" 
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सरदार हूरचरनरसिह को प्रौ० ईश्वरचन्दर नन्दा का उत्तराधिकारी कहा 
जाता दै । यष्ट कहना यहातक तौटीकटै क्रि नन्दा के वाद ह्रचरनसिहने दही 
नाटक की भोर श्रधिक ध्यान दिया । ग्रीर ग्राज के पजावी नाटकक्रारो में सम्भवत 
सव से ज्यादा नाटक उसीने ही लिखे दहै । हरचरन सिहके नाटको मेंजीवन का 
विस्तार बहुत है । नन्दा के नाटक हरचरनसिह्‌ से ज्यादा प्रशस्त होते हैं । श्रध्यापक 
होने के नाते नन्दा श्रपनी रचनाश्रो को स्ूव श्रच्छी तरह माज के पेड करता ह । उसके 
ताटको के पात्र गिने-चने है, ज ने-पहुचाने हि, उनमे वहं कोई उलभने नही डालता । 
कहानी साधारण ग्रौर श्रपनी गति मे चलती निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच जाती दै । हूरचरन 
सिह ने जीवन के भ्रधिक उलभ हुये म्रगोको प्रस्तूत कियाद! पात्र के मनोविदले- 
पण को सम्मुख रख कर उनकी गतिविधि के विस्तारको भ्रमसे दरशन का प्रयास 
किया है! हरचरनर्सिह को समाज की विषमताग्रो का श्रधिक श्रतुभव टै, नये समाज 
मेँ उत्पन्न नयी समस्याग्रो को वह्‌ द्रुद-हुढ कर पात्रोर्म देखताहैश्रौर हूर करटिनारई 
को कर्द हष्टिकोणो से ददानि की कोशिश करता है) ह॒रचरनरसिह का उदेश्य ॐवा 
है, क्या वहं इसमे सफल मी हुश्रा दै, इमका निर्णय समय करेगा । प्रो० गुरुचरनरसिंह्‌ 
का विचारहैं क्रि हूरचरनरसिहं के नाटक “रास्ता दिखाने कौ वजाय रास्तेकौ तगी 
का प्रधिक जिक्र करते ह|" सरदार हरचरनसिह ने प्राधा द्जनसे श्रधिक नाटक 
प्रोर कु एकाकी लिखे 1 इनके नाटकं विमाजन से पूवं लाहौर मं कई वार खेले गये 
श्रोर दिल्ली, पटियाला, श्रमृतसरं श्रादि कालेजो श्रौर स्फरुलो में प्रस्तुत किये जा रहै 
है । भ्रनजोड', "राजा पौरस', ष्दोप, 'खेडण दे दिन चार", दूर दुरोउ शहरो' भ्रौर 
कमला कुमारी' दस नाटककार के कूं बडे नाटक दह । 


ग्ररदथाल मिहं खोसला ने वृए बेटी थी" श्रौर वे धरेते होर' एकाकी नाटक 
लिख । यह नाटककार नन्दा श्रौर हरचरन सिंह दोनो से भ्रधिक सजग, श्रधिक सुलभा 
हुश्रा भ्रीर कुंडल नाटककार है। खोसला ने भ्राघुनिक रगमच की श्रावश्यकताश्रो 
को सम्मुख रख कर नाटक लिखे हैं प्रर उनको दित्ली के रगमच पर करद्‌ वार बडी 
सफलता से खेला है । उसके नाटक साघारणत मध्यश्चणीके पात्र के प्रास-पास 
घूमते है श्रौर इस नाटककार की व्यग-शकिति विप प्रवल मानी जाती है। 


नाटककारो कौ श्रगली पीढी में चार नाम श्रधिक उल्लेखनीय है सन्त सिह 
सेखो, शीला भाटिया, बलवन्त गार्गी भौर श्रमरीक सिह । ये चारो नाटककार प्रगति- 
शील है । साहित्य श्रौर कला की मानवतावादी विचारघारश्रो से भ्रधिक प्रभावित 
जान पडते है । प्रो° सन्तसिह सेखो बहुमुखी लेखक है--उन्होने कहानी, श्रालोचना, 
नाटक प्रौर किसी सीमा तक कविता मे नये-नये प्रयोग किये दहै । नाटककार केषरूप 
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सरदार हूरचरनरसिह को प्रौ० ईश्वरचन्दर नन्दा का उत्तराधिकारी कहा 
जाता दै । यष्ट कहना यहातक तौटीकटै क्रि नन्दा के वाद ह्रचरनसिहने दही 
नाटक की भोर श्रधिक ध्यान दिया । ग्रीर ग्राज के पजावी नाटकक्रारो में सम्भवत 
सव से ज्यादा नाटक उसीने ही लिखे दहै । हरचरन सिहके नाटको मेंजीवन का 
विस्तार बहुत है । नन्दा के नाटक हरचरनसिह्‌ से ज्यादा प्रशस्त होते हैं । श्रध्यापक 
होने के नाते नन्दा श्रपनी रचनाश्रो को स्ूव श्रच्छी तरह माज के पेड करता ह । उसके 
ताटको के पात्र गिने-चने है, ज ने-पहुचाने हि, उनमे वहं कोई उलभने नही डालता । 
कहानी साधारण ग्रौर श्रपनी गति मे चलती निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच जाती दै । हूरचरन 
सिह ने जीवन के भ्रधिक उलभ हुये म्रगोको प्रस्तूत कियाद! पात्र के मनोविदले- 
पण को सम्मुख रख कर उनकी गतिविधि के विस्तारको भ्रमसे दरशन का प्रयास 
किया है! हरचरनर्सिह को समाज की विषमताग्रो का श्रधिक श्रतुभव टै, नये समाज 
मेँ उत्पन्न नयी समस्याग्रो को वह्‌ द्रुद-हुढ कर पात्रोर्म देखताहैश्रौर हूर करटिनारई 
को कर्द हष्टिकोणो से ददानि की कोशिश करता है) ह॒रचरनरसिह का उदेश्य ॐवा 
है, क्या वहं इसमे सफल मी हुश्रा दै, इमका निर्णय समय करेगा । प्रो० गुरुचरनरसिंह्‌ 
का विचारहैं क्रि हूरचरनरसिहं के नाटक “रास्ता दिखाने कौ वजाय रास्तेकौ तगी 
का प्रधिक जिक्र करते ह|" सरदार हरचरनसिह ने प्राधा द्जनसे श्रधिक नाटक 
प्रोर कु एकाकी लिखे 1 इनके नाटकं विमाजन से पूवं लाहौर मं कई वार खेले गये 
श्रोर दिल्ली, पटियाला, श्रमृतसरं श्रादि कालेजो श्रौर स्फरुलो में प्रस्तुत किये जा रहै 
है । भ्रनजोड', "राजा पौरस', ष्दोप, 'खेडण दे दिन चार", दूर दुरोउ शहरो' भ्रौर 
कमला कुमारी' दस नाटककार के कूं बडे नाटक दह । 


ग्ररदथाल मिहं खोसला ने वृए बेटी थी" श्रौर वे धरेते होर' एकाकी नाटक 
लिख । यह नाटककार नन्दा श्रौर हरचरन सिंह दोनो से भ्रधिक सजग, श्रधिक सुलभा 
हुश्रा भ्रीर कुंडल नाटककार है। खोसला ने भ्राघुनिक रगमच की श्रावश्यकताश्रो 
को सम्मुख रख कर नाटक लिखे हैं प्रर उनको दित्ली के रगमच पर करद्‌ वार बडी 
सफलता से खेला है । उसके नाटक साघारणत मध्यश्चणीके पात्र के प्रास-पास 
घूमते है श्रौर इस नाटककार की व्यग-शकिति विप प्रवल मानी जाती है। 


नाटककारो कौ श्रगली पीढी में चार नाम श्रधिक उल्लेखनीय है सन्त सिह 
सेखो, शीला भाटिया, बलवन्त गार्गी भौर श्रमरीक सिह । ये चारो नाटककार प्रगति- 
शील है । साहित्य श्रौर कला की मानवतावादी विचारघारश्रो से भ्रधिक प्रभावित 
जान पडते है । प्रो° सन्तसिह सेखो बहुमुखी लेखक है--उन्होने कहानी, श्रालोचना, 
नाटक प्रौर किसी सीमा तक कविता मे नये-नये प्रयोग किये दहै । नाटककार केषरूप 
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ते भरगरी के कुद्धंनाटको को पजाषी में रूपान्तर किया है। रूपान्तर मून 
नाटकों जितने सफल श्रौर सजीव ह। इस तरह के सूपान्तर एक तीक्ष्ण 
बुद्धि फा प्रतिभाशाली कलाकर दही कर सकता है} श्रपनी कलाक विपयमे एक 
त्थान पर लिखते हृए नाटककार ने कहा है . ^“साधारण-सी धटना को तोड-फोड कर 
इतिवुत्त गढलेताहुः जोजरासे कल्पित रग से विल्करल स्वाभाविक प्रतीत होता 
है ` "कईं साधियोने मेरी भापाको वडा श्लाघ्य मानाहि। मेरेपाग्रो की श्रक्ड 
ग्रामीणा भाषाकी स्वस्थता को मैने भ्रपनें नाटको मे उसी भाषा का प्रयोग 
फियादहै, जो हम प्रतिदिन साधारणत वोलतेह। मेरे शब्दो काभण्डार किती 
साधारण ग्रामीण से श्रधिक नही । मेरी भापा पर श्रधिकृ प्रभाव हमारे महस्ते के 
किसानो का, मिरासी फा, मित्य वढर्दकाश्रोर मेरी्मांकाहै--म वदडी-वदी 
घटनाश्रो भ्रौर तर्को को नही भ्रपनाता। मैएक छोटी सी साधारण बत्तिको लेकर 
उसर्मे नाटकीय नवीनता कोद्ढनेफो कोरिषशकरताहूं “ये सरे नाटक हमारे 
समाज पर न्यग्य करते ह ? इनके पात्र इर्द-गिदं कै श्रषेरे मे फाकते ह । हमारे समाज 
की मव्यमश्ररी का प्रतिनिधित्व फरते ह । इनका जीवन श्रस्वस्य मूल्यो का केन्द्र वन 
गया है ।” मेरी ष्टि मे जिस वात में गार्गी को कोई पानी सकता, वह उसके पात्र 
है भौर हन पात्रो की परस्पर वातचीतहै। कही वह्‌ भ्रपनी कृतियोको मापा के 
सहारे ही उडाकर ले जाता है । भाषा के सहारे भ्रौर घछोटी-छौटी वातौ फे सहारे जो 
हमारे भ्रास-पास प्रतिदिन होती रहती है, किन्तु जिसको सुनने भ्रौर समभने फे लिए 
उनका रगमच पर भ्राना प्रावश्यकरहोतादहै। गार्गी काहरपाच्र जसे जीवनर्मेसे 
वैसे का वैसा उठकर घला भ्राया हो । उनमें से उनके व्यवहार का हमे भ्रामास मिलता 
है । उनके पावो की विवादा, हाथो के गटूठे, उनकी काटो से फटी हर्द उनरिर्या, 
फीचड से लिपटी हृरद तलवार किंतनी-कितनी देर॒हमारी भ्रौ के सामने घूमती 
रहती है । ईष्वरचन्द्र नन्दा भ्रादि पजावी के दूसरे नाटककारो की तरह वलवन्त 
गार्गी कही मौ सुधार करने या उपदेश देने कौ कोशिका नही करता मगर उसका हूर 
नाटक एक चिरस्थायी प्रमाव छौड कर समाप्त होता है । वहुधा वह हमारी मध्य 
श्रोणी पर व्यग्य करता है, बह व्यग्य जर्हा-जहां लगता है, वहां -वहू कितनी ही दैर 
मीठा-मीठा ददं होता रहता है । बलवन्त गार्गी ने पजावी मे पहली बार जन साधा- 
र्णाके वारे में नाटक लिखे दै, एसे नाटक जिनको खेलाजा रहा देखकर हजारो 
की गिनती भ दर्शक उनम श्षामिल हो जाते ह। किसी नाटककारका षस प्रकार 
लोकप्रिय होना कही भी गवं का कारण हो सकता है । “लोहा कुट” वलवन्त मार्गी 
का स्वंप्रथम नाटक है पलेठी के वेटे की तरह एसा लगता, जैसे इस नाटककार 
नै श्रपनी सारी शक्ति स नाटक मँ लगादीदै। मेरी ष्टि में “लोहा कुट” से श्रच्छा 
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ते भरगरी के कुद्धंनाटको को पजाषी में रूपान्तर किया है। रूपान्तर मून 
नाटकों जितने सफल श्रौर सजीव ह। इस तरह के सूपान्तर एक तीक्ष्ण 
बुद्धि फा प्रतिभाशाली कलाकर दही कर सकता है} श्रपनी कलाक विपयमे एक 
त्थान पर लिखते हृए नाटककार ने कहा है . ^“साधारण-सी धटना को तोड-फोड कर 
इतिवुत्त गढलेताहुः जोजरासे कल्पित रग से विल्करल स्वाभाविक प्रतीत होता 
है ` "कईं साधियोने मेरी भापाको वडा श्लाघ्य मानाहि। मेरेपाग्रो की श्रक्ड 
ग्रामीणा भाषाकी स्वस्थता को मैने भ्रपनें नाटको मे उसी भाषा का प्रयोग 
फियादहै, जो हम प्रतिदिन साधारणत वोलतेह। मेरे शब्दो काभण्डार किती 
साधारण ग्रामीण से श्रधिक नही । मेरी भापा पर श्रधिकृ प्रभाव हमारे महस्ते के 
किसानो का, मिरासी फा, मित्य वढर्दकाश्रोर मेरी्मांकाहै--म वदडी-वदी 
घटनाश्रो भ्रौर तर्को को नही भ्रपनाता। मैएक छोटी सी साधारण बत्तिको लेकर 
उसर्मे नाटकीय नवीनता कोद्ढनेफो कोरिषशकरताहूं “ये सरे नाटक हमारे 
समाज पर न्यग्य करते ह ? इनके पात्र इर्द-गिदं कै श्रषेरे मे फाकते ह । हमारे समाज 
की मव्यमश्ररी का प्रतिनिधित्व फरते ह । इनका जीवन श्रस्वस्य मूल्यो का केन्द्र वन 
गया है ।” मेरी ष्टि मे जिस वात में गार्गी को कोई पानी सकता, वह उसके पात्र 
है भौर हन पात्रो की परस्पर वातचीतहै। कही वह्‌ भ्रपनी कृतियोको मापा के 
सहारे ही उडाकर ले जाता है । भाषा के सहारे भ्रौर घछोटी-छौटी वातौ फे सहारे जो 
हमारे भ्रास-पास प्रतिदिन होती रहती है, किन्तु जिसको सुनने भ्रौर समभने फे लिए 
उनका रगमच पर भ्राना प्रावश्यकरहोतादहै। गार्गी काहरपाच्र जसे जीवनर्मेसे 
वैसे का वैसा उठकर घला भ्राया हो । उनमें से उनके व्यवहार का हमे भ्रामास मिलता 
है । उनके पावो की विवादा, हाथो के गटूठे, उनकी काटो से फटी हर्द उनरिर्या, 
फीचड से लिपटी हृरद तलवार किंतनी-कितनी देर॒हमारी भ्रौ के सामने घूमती 
रहती है । ईष्वरचन्द्र नन्दा भ्रादि पजावी के दूसरे नाटककारो की तरह वलवन्त 
गार्गी कही मौ सुधार करने या उपदेश देने कौ कोशिका नही करता मगर उसका हूर 
नाटक एक चिरस्थायी प्रमाव छौड कर समाप्त होता है । वहुधा वह हमारी मध्य 
श्रोणी पर व्यग्य करता है, बह व्यग्य जर्हा-जहां लगता है, वहां -वहू कितनी ही दैर 
मीठा-मीठा ददं होता रहता है । बलवन्त गार्गी ने पजावी मे पहली बार जन साधा- 
र्णाके वारे में नाटक लिखे दै, एसे नाटक जिनको खेलाजा रहा देखकर हजारो 
की गिनती भ दर्शक उनम श्षामिल हो जाते ह। किसी नाटककारका षस प्रकार 
लोकप्रिय होना कही भी गवं का कारण हो सकता है । “लोहा कुट” वलवन्त मार्गी 
का स्वंप्रथम नाटक है पलेठी के वेटे की तरह एसा लगता, जैसे इस नाटककार 
नै श्रपनी सारी शक्ति स नाटक मँ लगादीदै। मेरी ष्टि में “लोहा कुट” से श्रच्छा 
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नाट्य-कला कौ श्रोर ध्यान दे रहै हू । इनके कुछ नाटको को श्रमृतसर श्रादि शहूरो 
मे खेला ग्यारह । 


ग्रव जव कि श्रधिकतर पजावी वोलने वालो से श्रपनी भाषाको ग्रपना लिया 
दै फो कारण नहीं कि इस प्रदे की नाट्य-कला श्रौर श्रधिक विकससितन हो) 
पजाबी नाटक पजाव के गवो म लोक-नाटकोके ष्पे श्रभी तक दम तोड रहार) 
यदि शहर को श्रोर से को स्वस्थ प्रयासं किया जाये तो इस परस्पर सामजस्यसे 
पजारी रगमच का भविष्य भ्त्यन्त उज्ज्वल हो सक्ता है । कुं हम ॒भ्रषने प्रामीरा 
मायो को सखायं भ्रौर कुं उनसे भी सीखं--ऊचा साहित्य केवल हन्ही परिस्थितियो 
मे उत्पन्न हुभ्रा करताहै। महान्‌ कला केलिये धरती का स्पशं वहुत वहत 
प्राव्यक है। 
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नाट्य-कला की श्रोर ध्यान दे रहै है । इनके कुछ नाटको को श्रमृतसर श्रादि शहरो 
मे खेला गयाहै) 


ग्रव जव कि श्रधिकतर पजावी वोलने वालो ने श्रपनी भाषा को श्रपना लिया 
है कोर कारणा नहीं करि इस प्रदे की नादट्य-कलता श्रौर श्रषिक विकस्चितन हो) 
पजावी नाटक पजाव के गावो म लोक-नाटकोके ष्पे श्रभी तक दम तोडरहारं। 
यदि कश्हूर की श्रोरसे कों स्वस्थ प्रयास किया जाये तो इस परस्पर सामजस्यसे 
पजाबी रगमच का भविष्य भ्रत्यन्त उज्ज्वल दहो सक्ता है । कुं हम श्रपने भ्रामीर 
भाद्यो को सिखायें भ्रौर कुदं उनसे भी सीखं-ॐंचा साहित्य केवल हन्ही परिस्थितियो 
मे उत्पन्न दहुभ्रा करतारहै। महान्‌ कला के लिये धरती का स्पर्शं वहुत वहूत 
प्रावर्घ्यक है । 
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“यह्‌ नाटक केवल तुम्हारे श्रौर देवताश्रो कै सुखकेलिएदही नही है, इसमे 
तीनो लोको कै लिए माव का प्रदर्शन) मने इस नाटक कौ रचना लोक की गति- 
विधि काश्रनरुकरण करते हृएकीदहै, चाहे धमं हो चाह क्रडा, या भ्र्थ, शाति, 
हास, युद्ध, वासना या फिर सहार, श्रौर इससे धर्मपालन करने वालो को धमंका 
फल, काम के सेवियो को काम, दुविनीतो को निग्रह्‌, विधिका पालन करने वालो 
को तप, महाजनो फो वल, योद्धाभ्रो को उत्साह, श्रज्ञानियोको ज्ञान, पण्डिती फो 
विध्या, महीपो को क्रीडा, दुःखदग्धो को सहनशीलता, लामापेक्षियो को लाभ, हत- 
सकल्प फो साहस प्राप्त होगा । यह नना मवोसे पृणंदै, हृदय की कामनाग्रो से 
रजित है, समस्त मानवता से सम्बद्ध है, चाहे वह श्रेष्ठ हो, मघ्यमहोया प्रधम, प्रीर 
शिक्षा, मनोविनोद, सुख श्रादि का दाता है। 


““रस-मावादि के विषय मँ यह्‌ नाटक समस्तज्नानका स्रोतरै, जो दुखी ह 
थक्िति दहै, याकसिनितपर्मे लीन ह, उनके लिए यह्‌ भव्य श्राराम है, यह्‌ उन्हं पुण्य, 
ख्याति, दीर्घायु, सौभाग्य भ्रौर वुद्धि प्रदान करेगा श्रौर समस्त ससार को शिक्षा 
देगा । यहनतोन्ननहीरहै,नकलारही,न कमं प्रौरन योग 1 दसं नाटक की 
मुष्टि सप्तभ्रुवनो के श्रनुसार है,जो कि मानो देवो-दानवो, दिग्पालो श्रौर ब्रह्मपियो 
के कृत्यो का भ्रवलोकन कर रहे हं । नाटक वहु टै जो स्वभावानुकरूल है । रगमच 
ससार के लिए मनोविनोद का साघनहै, श्रौर वेद, दषेन, इतिहास श्रौर भ्रन्य विपयां 
के श्रवण फा स्थल टहै। 


वि २ जाक 


भारतीय नारक की भ्रात्मा कत्पना 


रस-स्रीतकेखरूपमे नाटकं एक मोट्‌ष्य सृष्टि है, श्रयति यह्‌ मात्र विषयकी 
भ्नुकृति न होकर एक कत्पनात्मक सृष्टि है । जसा कि भरतने भ्रागे कहाहै- 

“मनुष्य के समस्त क्रिया-कलाप सकल्प की सचेतन क्रियाशीलता के फल रह । 
प्रतएव श्रसिनय के विर्भिन्त श्रगों का विचारपूर्वक विघान होना चाहिए 1“ 


दस प्रकार, रस की तीव्रता के भ्रतिरिक्त, यह्‌ घष्टि किसी मी भ्रन्य तत्व के 
ग्रधीन नहीं रहं जाती । श्रौर जैसा कि कान्यशास्र श्रौर नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित है, 
यह्‌ रस की तीव्रता निभर है लेखक श्रयवा भ्रमिनेता की क्षमता पर, जिसके द्वारा वह 
मानवीय पदाथ में भावो भ्रौर विचारो का सचार करके उर््टँ एक एसे स्तर परला 
खडा करता है जहां वे वयक्तिकता से ऊपर उठ कर निर्वेयक्तिकता की भमि मे पवेश 
करते है। 
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“यह्‌ नाटक केवल तुम्हारे श्रौर देवताश्रो कै सुखकेलिएदही नही है, इसमे 
तीनो लोको के लिए भाव का प्रदर्शन मने इस नाटक की रचना लोक कौ गति- 
विधि काश्रनुकरण करते हृएकौदहै, चाहे धमं हौ चाहे क्रीडा, या श्रथ, शाति, 
हास, गरुद्ध, वासना याफिर सहार, श्रौर इससे वर्मपालन करने वालो को घर्मका 
फल, काम के सेवियो को काम, दुविनीतो को निग्रह्‌, विधिका पालन करने वालो 
को तप, महाजनो फो व्ल, योद्धाभ्रो को उत्साहः भ्रज्ञानियो को ज्ञान, पण्डिती को 
विद्या, महीषो को क्रीडा, दुःखदग्धो को सहनशीलता, लामापेक्षियो को लाभ, हत- 
सकल्प फो साहस प्राप्त होगा । यह नना मवोसे पूणं दै, हृदय की कामनाग्रो से 
रजित 8, समस्त मानवता से सम्बद्ध है, चाहे वह श्रेष्ठ हो, मघ्यमहोया प्रधम, प्रीर 
शिक्षा, मनोविनोद, सुख श्रादिका दताहै। 


“रस-मावादि के विषय मँ यह्‌ नाटक समस्तज्नानका स्रोतरै, जो दुखी ह 
थकिति है, या कसिनितपर्मे लीन ह, उनके लिए यह्‌ भव्य श्राराम है, यह्‌ उन्हं पुण्य, 
ख्याति, दीर्घायु, सौमाम्य भ्रौर वुद्धि प्रदान करेगा श्रौर समस्त ससार को शिक्षा 
देगा । यहनतोञ्ञनहीरहै,नकलादही,न कमं प्रौरन योग 1 इस नाटक की 
सुषि सप्तभ्रुवनो के श्रनुसार है, जो कि मानो देवो-दानवो, दिग्पालो श्रौर ब्रह्मपियो 
के कृत्यो का भ्रवलोकन कररहे हुं । नाटक वहु टै जो स्वभावानुकरूल है । रगमच 
ससार के लिए मनोविनोद का साघनहै, श्रौर वेद, दषेन, इतिहास श्रौर भ्रन्य विपयां 
के श्रवण फा स्थल टहै। 
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भारतीय नाटक की भ्रात्मा कत्पना 


रस-सौतषफे रूप मे नाटकं एक मोट्‌ष्य सृष्टि है, श्रयति यह्‌ मात्र विषयकी 
भ्रनुकृति न होकर एक कत्पनात्मक सृष्टि है । जसा कि भरतने भ्रागे कहाहै 

“मनुष्य के समस्त क्रिया-कलाप सकल्प की सचेतन क्रियाशीलता के फल हैँ । 
प्रतएव श्रसिनय फे विभिन्न भ्रगों का विचारपूर्वक विघान होना चाहिए 1“ 


इस प्रकार, रस की तीव्रता के भ्रतिरिक्त, यह्‌ सृष्टि किसी मी भ्रन्य तत्व के 
ग्रघीन नहीं रहं जाती । श्रौर जसा कि कान्यशास्र श्रौर नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित है, 
यह्‌ रस की तीव्रता नभर है लेखक श्रयवा भ्रमिनेता की क्षमता पर, जिसके द्वारा वह्‌ 
मानवीय पदाथं में भावो प्रौर विचारो का सचार करके उर््टँ एक एसे स्तर परला 
खडा करता है जहाँ वे वैयक्तिकता से ऊपर उठ कर निर्वेयक्तिकता की भरमि मे पवेश 
करते है। 


५५२ ] सेठ गोविन्ददास प्रभिनन्दन-ग्रन्थं 


प्राजाताथा 1 इस सव मे देवदूत कफे खूपमे ब्राह्मण की गरिमा एक महत्वपूण 
तत्व थी । मत्रो श्रौर स्तवों मेँ श्रोतु-समाज कीश्चद्धा भौ इससे कम महत्वपूरण 
नही धी । 


पुरोहित (धर्माधिकारी) भ्रौर श्रोतु-समाज फा यह्‌ श्रमेद, जो कि 
प्राराधना फे लिए श्रावद्यक था, सामूहिक धार्मिक नारको का प्रमुख 
प्रादशं था । यही रूप रामायण श्रौर महाभारत को कथाग्रो का 
भी है, जिनका भ्रभिनय युग-युगसे गवोमे होता चला श्रायाहै। धमं के मूल्योकी 
जह इतनी गहरी थी म्रौर दाशंनिक विशवास की धारां इतनी विस्तृत श्रौर सवनज्नात 
थी, विष रूप से इतिहास श्रौर पुराण के नाटकीकरण के द्वारा, कि ्रमिनेताग्रो-- 
जो किं स्वय पुरोहित होते ये या उसके द्वारा प्ररिक्षित कलाकार--श्रौर अ्रशिक्षित 
जनेता के वीच समनुयोग (या श्रादान-प्रदान) स्थापित होने मे कदाचित्‌ ही कीर 
कठिना होती थी । 


ठेसा प्रतीत होता है कि पौराणिक-कथा काल मँ कमकाडीय उपासना के 
जटिल श्रौर बहुरगी विकास से एक एसी नृत्य-कला का जन्म हुश्रा जिसर्मे भ्रमिनय-मुद्रा, 
भाव श्रौर ग्रन्य नाटकीय तत्वो को पूणं विकासो चुका था, म्नौर जो भरतं के 
नाटूय-शास्त्र के रूप मे भ्राज उपलव्व है। 


कर्मकादीय उपासना का उट्‌ श्थ सौदययनुभूति को जन्म देना नही श्रपितु 
प्राध्यात्मिक श्रनुभूति का स्फुरण था, श्रतएव, प्रारम्भ मंरसौदयं का भ्रादशं श्रपने 
प्राधुनिक भ्रात्मसविद्‌ रूप मे उदय नही हौ पाया था, श्रौर भ्राघ्यात्मिक ्रानन्द को 
रस का सहोदर माना गया । इस प्रकार ब्रह्मानन्द रस या सौदर्यानुभूति का पर्याय 
माना गया जो कि चत्यकार या भ्रभिनेता दवारा भाव या श्रनुभूति की श्रभिन्यक्ति करते 
समय उत्पन्न होता है । 


१ 


ललित कला को सकल्पना का विकास 


कामशास्त्र के समान काम-विषयक ग्रन्थो श्रौर भरत नाट्य-शास््र से ज्ञात ` 
होता है कि भारत की बौद्ध भ्रौर जन-परम्पराग्रोमे ही चत्यकार श्रौर श्रभिनेता का 
व्यवसाय स्वतन्त्र ख्य धारण कर चुका था, भ्रौर प्रविधि (ठेकनौक) को प्रधानता देने 
के कारण कला का मूल्याकन करते समय कर्म॑काड कै ज्ञान फे साथ साथ निपुणता 
परं भी विचार किया जाता था 1 फलस्वरूप प्रविधि का भ्रधिक ज्ञान होने पर नाट्य- 
रूपो की भ्रभिन्पक्ति मे नतंक श्रौर श्रभिनेता दूसरो से श्रेष्ठ माने गये । 


५५२ ] सेठ गोविन्ददास प्रभिनन्दन-ग्रन्थं 


प्राजाताथा 1 इस सव मे देवदूत कफे खूपमे ब्राह्मण की गरिमा एक महत्वपूण 
तत्व थी । मत्रो श्रौर स्तवों मेँ श्रोतु-समाज कीश्चद्धा भौ इससे कम महत्वपूरण 
नही धी । 


पुरोहित (धर्माधिकारी) भ्रौर श्रोतु-समाज फा यह्‌ श्रमेद, जो कि 
प्राराधना फे लिए श्रावद्यक था, सामूहिक धार्मिक नारको का प्रमुख 
प्रादशं था । यही रूप रामायण श्रौर महाभारत को कथाग्रो का 
भी है, जिनका भ्रभिनय युग-युगसे गवोमे होता चला श्रायाहै। धमं के मूल्योकी 
जह इतनी गहरी थी म्रौर दाशंनिक विशवास की धारां इतनी विस्तृत श्रौर सवनज्नात 
थी, विष रूप से इतिहास श्रौर पुराण के नाटकीकरण के द्वारा, कि ्रमिनेताग्रो-- 
जो किं स्वय पुरोहित होते ये या उसके द्वारा प्ररिक्षित कलाकार--श्रौर अ्रशिक्षित 
जनेता के वीच समनुयोग (या श्रादान-प्रदान) स्थापित होने मे कदाचित्‌ ही कीर 
कठिना होती थी । 


ठेसा प्रतीत होता है कि पौराणिक-कथा काल मँ कमकाडीय उपासना के 
जटिल श्रौर बहुरगी विकास से एक एसी नृत्य-कला का जन्म हुश्रा जिसर्मे भ्रमिनय-मुद्रा, 
भाव श्रौर ग्रन्य नाटकीय तत्वो को पूणं विकासो चुका था, म्नौर जो भरतं के 
नाटूय-शास्त्र के रूप मे भ्राज उपलव्व है। 


कर्मकादीय उपासना का उट्‌ श्थ सौदययनुभूति को जन्म देना नही श्रपितु 
प्राध्यात्मिक श्रनुभूति का स्फुरण था, श्रतएव, प्रारम्भ मंरसौदयं का भ्रादशं श्रपने 
प्राधुनिक भ्रात्मसविद्‌ रूप मे उदय नही हौ पाया था, श्रौर भ्राघ्यात्मिक ्रानन्द को 
रस का सहोदर माना गया । इस प्रकार ब्रह्मानन्द रस या सौदर्यानुभूति का पर्याय 
माना गया जो कि चत्यकार या भ्रभिनेता दवारा भाव या श्रनुभूति की श्रभिन्यक्ति करते 
समय उत्पन्न होता है । 


१ 


ललित कला को सकल्पना का विकास 


कामशास्त्र के समान काम-विषयक ग्रन्थो श्रौर भरत नाट्य-शास््र से ज्ञात ` 
होता है कि भारत की बौद्ध भ्रौर जन-परम्पराग्रोमे ही चत्यकार श्रौर श्रभिनेता का 
व्यवसाय स्वतन्त्र ख्य धारण कर चुका था, भ्रौर प्रविधि (ठेकनौक) को प्रधानता देने 
के कारण कला का मूल्याकन करते समय कर्म॑काड कै ज्ञान फे साथ साथ निपुणता 
परं भी विचार किया जाता था 1 फलस्वरूप प्रविधि का भ्रधिक ज्ञान होने पर नाट्य- 
रूपो की भ्रभिन्पक्ति मे नतंक श्रौर श्रभिनेता दूसरो से श्रेष्ठ माने गये । 


५५४ | सेठ गोचिन्ददास प्रभिनन्दन-ग्रन्य 


है कि जैसे रगमचश्रधिकतर श्रोताश्रोके हृदय मे निवाप्त ऊरताथा श्रौर नाटके कौ 
ग्रवतारणा घुले स्यानमेहीकी जाती थी। 


साथ ही नाटक भ्रव भीरएेसे वातावन्ण में खेला जाता था, जहां कि भ्रभिनेता 
ग्रोर श्रोतृ-समाज का एेक्य स्वया सम्भव था। मच पर भ्रथवा श्रोतृ-समाज के मध्य 
मे जिस सादी यवनिका के पीले श्रभिनेतागण एकत्र होते थे, वह्‌ चिवस्त्वाभास उत्पप्त 
करने का एक मात्र साधन होता था। किन्तु समस्त नाट्य प्रदान को पूर्णं इकारे 
सकलित फरने के लिए, एक भाव से दूसरे भाव मे श्रयवा एके हदयसे दूमरे हश्यमे 
या नाटक की ही रचना से सकरपर उपस्थित करने के लिए सूत्रधारकी खषटिकी गयी । 
भ्राघुनिक भापा में उसे श्राप प्रबन्धक या दिग्द्शकं या प्रस्तावक जो भी कहूना चाहं 
कह सक्ते है । 


समस्त श्रेण्य नाटक कीकुजी सूत्रधार के हाथमे रहती दहै क्योकि वेदिक 
युग कै पुरोहितो श्रौर मदिरो के एकाग्र श्रोतु-समाज कै प्रभावे, वह ही एक एसा 
सयोजक होता था जिससे नाटक परस्पर जुडा रहता था श्रौर जिसके हारा नाटककार 
श्रपनी र्वनाको श्रोताग्रो के समक्ष उद्घाटित करताथा, म्रौरजोश्रोताग्नो का 
प्रतिनिधित्व भी फरता था । 

सूत्रधार--जोकि म्राघुनिक दिग्दशेक का ही पूर्वाभास है--का विकास प्रेण्य- 
युग के रगमचकेभ्रगोकौ प्रगति में प्रविधि कौ हष्टि से स्वभे महत्वपुरं स्थान 
रखता हे । 


कुछ लोगो की यह भी धारणाहै कि प्राचीन भारतीय नाटको में सूत्रघार 
की प्रेरणा यूनानी नाटको के कोरस' (वृन्द-गायन) से प्राप्त हुई, श्रत यह्‌ एक विदेही 
प्रभाव है। यह श्रनुमान एक भ्रतिरजना मात्रहै, श्रौर मान्य नही हो सकता क्योकि 
सूत्रधार यद्यपि व्याख्याकार का कायं करता है पर यूनानी कोरस' का रूपश्ायददही 
कभी ग्रहण करता हो 1 


1 ६--~ 
ग्रभिनेताभ्रो श्रीर्‌ श्रोतृ-समाज काएेक्य ` भारतीय नाटको की दूसरी 
निजी विशेषता 


प्रत. हम देखते है कि मिरासियो श्रौर भाडो की टोलियोर्मे, जो कि गाँव-गाँव 
मे धमते थे, श्रौर सस्कृत से उद्‌मूत श्रनेक प्राकृतो मेँ श्रनुकरण, गीत, नृत्य श्रौर तमाशे 
करते थे सूत्रधार का स्थान सदा प्रमुख होता था । वह्‌ श्रभिनेताम्रो भौर श्रोतारो कै 


५५४ | सेठ गोचिन्ददास् धर्भिनन्दन-ग्रन्य 


है कि जैसे रगमच श्रधिकतरश्रोताभ्रो के हृदयमे निवासि ऊरताथा प्रर नाटकं कौ 
ग्रवतारणा घुले स्यानमेहीकी जाती थी । 


साथ ही नाटक भ्रव भी रेमे वातावग्ण में खेला जाता था, जरह कि श्रभिनेता 
ग्रोर श्रोतु-समाज का एेक्य सर्वथा सम्भव था। मच प्र भ्रथवा श्रोतृ-समाज के मध्य 
मे जिस सादी यवनिका के पीले श्रभिनेतागण एकत्र होते ये, वह्‌ चिवस्त्वामास्त उत्पघ्न 
करने का एक मात्र साधन होता था। किन्तु समस्त नाट्य प्रदान को पूर्णं इकारे 
सकलित फरने के लिए, एक भाव से दूसरे भाव मेश्रयवा एके हद्यसे दूमरे हश्यमे 
या नाटक की ही रचना से सक्रमरा उपस्थित करने के लिए सूत्रधार की षटि कौ गयी । 
भ्राघुनिक भापा में उसे श्राप प्रवन्धक या दिग्दर्शकं या प्रस्तावक जो भी कटुना चाहं 
कहू सक्ते हैं । 


समस्त श्रेण्य नाटक कीकुजी सूत्रधार के हाथमे रहती दहै क्योकि वेदिक 
युग के पुरोहितो श्रौर मदिरो के एकाग्र श्रोतु-समाज कै प्रभावे, वहही एक एसा 
सयोजक होता था जिससे नाटक परस्पर जुडा रहता था श्रौर जिसके हारा नाटककार 
प्रपनी रचना को श्रोताग्रो के समक्ष उद्घाटित करताथा, म्रौरजोश्रोताग्नो का 
प्रतिनिधित्व मी फरता था । 

सूत्रधार-जोफि ग्राधुनिक दिग्दशेक का ही पूर्वाभास है--का विकास प्रेण्य- 
युग के रगमचकेश्रगोकौ प्रगति में प्रविधि की हृष्टि से सवे महत्वपुरं स्थान 
रखता हे । 


कु लोगो कौ यह भी धारणा है कि प्राचीन भारतीय नाटको मं सूत्रघार 
की प्रेरणा यूनानी नाटको के कोरस' (वृन्द-गायन) से प्राप्त हुई, श्रत यह्‌ एक विदेशी 
प्रभाव है। यह भ्रनुमान एक भ्रतिरजना मात्रहै, श्रौर मान्य नही हो सकता क्योकि 
सूत्रधार यद्यपि व्याख्याकार का कायं करता ह पर यूनानी कोरस' काख्पश्चायददही 
कभी ग्रहण करता हो 1 


== ६--~ 
ग्रभिनेताप्रो श्रौर श्रोतृ-समाज का एेक्य ` भारतीय नाटको की दूसरी 
निजी विशेषता 


प्रत, हम देखते है किं मिरासियो श्रौर भाडोकी टोलियोरमे, जो कि गँव-गाँव 
मे धमते ये, भ्रौर सस्कृत से उद्रूत श्रनेक प्राकृतो में श्रनुकरण, गीत, चरत्य श्रौर तमादो 
करते थे, सूत्रधार का स्थान सदा प्रमुख होता था । वह्‌ श्रभिनेताग्रो भरौर श्रोतारो के 


५५६ | सेठ गोविन्ददास श्रमिनन्दन-ग्रन्थ 


हो गयी भी, हिन्द समाज की व्णं-न्यवस्था मे श्रभिनेताश्रो शौर नर्तको को स्तर 
निम्न होने के कारण पतित होती मयी । मुस्लिम ब्राक्रमणकासियो ने कलाग्रो फी 
स्थिति श्नीर भी कठिन कर दी क्योकि हिन्दुभ्रो कै धामिक समारोहो म वहुधा उनकी 
मान्यताग्रनो की ही व्याख्या की जाती यी] 


प्रौर फिर, यूरोपवासियो के श्रागमन पर रगमच कै व्रि-प्रायामिक स्वस्पने, 
जिसमे रग~मुख का एक चौखटेके रूपमे विधान था, मारतीयम रगमच की सवसे 
प्रबल श्राघात पहंचाया । एस श्राघात से श्रनेक जटिलतायें पदा हो गयी, जिनका 
प्रभी तक पूरं विदलेषणा नही हो पायाद, श्रौर जिसके स्वोप्तिम तत्वो को देशी 
परम्परा भ्रात्मसात्‌ नही कर पायी है । 


| [रौ ट जेषि 


हमारी शोष परम्परा रूप प्रौर विषय मे परिचमी प्रभावों को कां तक 
ग्रात्ससात कर पायी है 


वतमान युग मे रगमच की सवसे महत्वपूरण समस्या ह नाटक कौ मारतीय 
परम्परा फा प्रतीकवाद प्रौर उसके कान्यमय यथार्थवाद तथा परिचिमी रगमच के 
स्वाभाविकतावाद (श्रनुकृति-कलावाद) के भारतीय सस्करण के वीच विरोध । क्योकि 
पर्चिमी स्वाभाविकता का यहु भारतीय सस्करण श्रपनी स्वाभाविक सवेदनशीलता, 
फान्यमयता श्रौर प्रविधि की पूर्णतासेरिक्तिटै 1 प्रतीत होता है कि स्वय ग्रपनी 
परम्परा के मूल तथ्यो का स्मरण कयि विनाही हमने परिचिमसे सभी कु ग्रहण 
कर लियादहै) साथी यूरोपीय रगमच कै विकास के पीछे जो सामाजिक भौर 
मानवीय परिस्थितियां थी उनकी हरमे भ्रत्यन्त स्वल्प जानकारी ह । हमारे श्राघुनिके 
रगमच मे यत्र-तत्र कु उदाहरण एेसे मिलते ह जहौ कुद श्रग्रयायियो ने परिचमी 
रगमच के उन तत्वो को श्रात्मसात कर पाया है जिनका स्वरूप भौर विषयवस्तु की 
दण्ट से थोा-बहुत महत्व है । परन्तु हमारा रगमच श्रधिकतर वहं समन्वय नही कर 
पाया है जिसके विना हमारी सर्वा गपुणं परम्परा का नवीयन या नाटूय-कला की नयी 
परम्परा की स॒ष्टि सम्भव नही दै। 


व 2- 
हमारी श्रवशिष्ट प्राचीन परम्परा श्रौर नवीन यूरोपीय रगमच क 


परस्पर विरोध का स्वरूपक्याहैश्रौर हम विद के सुप्रभावोको क्यो 
ग्रहण नही कर सके ? 


५५६ | सेठ गोविन्ददास श्रमिनन्दन-ग्रन्थ 


हो गयी भी, हिन्द समाज की व्णं-न्यवस्था मे श्रभिनेताश्रो शौर नर्तको को स्तर 
निम्न होने के कारण पतित होती मयी । मुस्लिम ब्राक्रमणकासियो ने कलाग्रो फी 
स्थिति श्नीर भी कठिन कर दी क्योकि हिन्दुभ्रो कै धामिक समारोहो म वहुधा उनकी 
मान्यताग्रनो की ही व्याख्या की जाती यी] 


प्रौर फिर, यूरोपवासियो के श्रागमन पर रगमच कै व्रि-प्रायामिक स्वस्पने, 
जिसमे रग~मुख का एक चौखटेके रूपमे विधान था, मारतीयम रगमच की सवसे 
प्रबल श्राघात पहंचाया । एस श्राघात से श्रनेक जटिलतायें पदा हो गयी, जिनका 
प्रभी तक पूरं विदलेषणा नही हो पायाद, श्रौर जिसके स्वोप्तिम तत्वो को देशी 
परम्परा भ्रात्मसात्‌ नही कर पायी है । 


| [रौ ट जेषि 


हमारी शोष परम्परा रूप प्रौर विषय मे परिचमी प्रभावों को कां तक 
ग्रात्ससात कर पायी है 


वतमान युग मे रगमच की सवसे महत्वपूरण समस्या ह नाटक कौ मारतीय 
परम्परा फा प्रतीकवाद प्रौर उसके कान्यमय यथार्थवाद तथा परिचिमी रगमच के 
स्वाभाविकतावाद (श्रनुकृति-कलावाद) के भारतीय सस्करण के वीच विरोध । क्योकि 
पर्चिमी स्वाभाविकता का यहु भारतीय सस्करण श्रपनी स्वाभाविक सवेदनशीलता, 
फान्यमयता श्रौर प्रविधि की पूर्णतासेरिक्तिटै 1 प्रतीत होता है कि स्वय ग्रपनी 
परम्परा के मूल तथ्यो का स्मरण कयि विनाही हमने परिचिमसे सभी कु ग्रहण 
कर लियादहै) साथी यूरोपीय रगमच कै विकास के पीछे जो सामाजिक भौर 
मानवीय परिस्थितियां थी उनकी हरमे भ्रत्यन्त स्वल्प जानकारी ह । हमारे श्राघुनिके 
रगमच मे यत्र-तत्र कु उदाहरण एेसे मिलते ह जहौ कुद श्रग्रयायियो ने परिचमी 
रगमच के उन तत्वो को श्रात्मसात कर पाया है जिनका स्वरूप भौर विषयवस्तु की 
दण्ट से थोा-बहुत महत्व है । परन्तु हमारा रगमच श्रधिकतर वहं समन्वय नही कर 
पाया है जिसके विना हमारी सर्वा गपुणं परम्परा का नवीयन या नाटूय-कला की नयी 
परम्परा की स॒ष्टि सम्भव नही दै। 


व 2- 
हमारी श्रवशिष्ट प्राचीन परम्परा श्रौर नवीन यूरोपीय रगमच क 


परस्पर विरोध का स्वरूपक्याहैश्रौर हम विद के सुप्रभावोको क्यो 
ग्रहण नही कर सके ? 


५५८ | सेठ गोविन्द्ास श्रसिनन्दन-ग्रम्य 


लगे श्रौर वे निमित रगमच के चौखटे कं भीतरसे यूरोपवामियो के जीवन की की 
प्राप्त करे लगे । श्रौर उन्हे स्वय ग्रपने जीवन को इस रग-मुख कं भीतर श्र्िनीत 
करने की श्रावदयकता प्रतीत हूर । धीरे-षीरे नाटकीय मगठनो का रहस्य भारतीय 
वुद्धिजीवी-व्गं को ज्ञात होने लगा : मवनेन्ट गाडन के ढक कं श्रोपेरा हाउस" श्रौर 
फ्रंसीसी ढग के, जो मखमली कुसियो, सुनहरी सजावट, काडफातनरुस श्रादि से परिपूणं 
थे, वडे-बडे शहरो में वनाये जाने लगे । श्रौर इनमे कभी-कभी गरूरोपियन गीकिया 
प्रमिनेताग्रो दारा नाटय-प्रदशेन के साथ ही रोक्सपियर के नाटको कें भ्रनुवाद रामा- 
यण तथा महाभारत पर प्राधारित धार्मिक नाटक श्रौर सामाजिके नाटक भी प्रस्तुत 
किये जाते थे, जिनमें प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, लोभ श्रादि मूल भावो का यूरोपीय भ्रभि- 
तेताप्रो की शेली पर प्रदर्शन किया जाता था। 


नने १ © ~ 


यूरोपीय रगमच श्रौर प्रचीन भारतीय रगमच का समन्वय न हो 
सकने का कारण भारत के लेखको श्रौर कलाकारो की ्रसमर्थता है या 
कोई श्रन्य संद्धान्तिक मनोवज्ञानिक या भौतिक कारणभी है? 


भारत की प्रमुख भापाग्रो के स्यात लेखको कौ सद्हूदयता में कोई सदेह नही 
है । यत्र-तत्र वे म्रपनी स्वतन्ध्र नाटक-दोली का सृजन करने मे कुं हद तक सफल मी 
हुए दै, क्योकि ये बुद्धिजीवी समन्वय की भ्रावश्यकता के प्रति जागरुक ये-विशेष 
करकं वबगाल श्रौर महाराष्ट मं) 


उदाहरणार्थं, ठाकुर परिवार ने नाटक-लेखन की एकं स्वतन्त्र दौली का 
विकास किया । उन्होने नाटक के मूल तत्वौ को लोक-कथाग्रो श्रौर प्रतीक कथाश्रोसे 
ग्रहण किया भ्रौर एक एेसे गीत-नाट्‌य का परिपाक हुश्रा जो रवीन्द्रनाथ के नारको में 
सरलता श्रौर तीत्रताकी चरमसीमाकोष्ु सका। 


वगाल में रवीन्दधनाथ ठकूर श्रौर माइकल मधुसुदनदत्त के नाटक, नील 
दपण" के समान इक्के-दुक्कं राजनीतिक नाटक, या सचिनसेन गुप्त के समसामयिक 
सामाजिक नाटक, दक्षिण मारतीय भाषार्म्रो के नाटककार कंलासम्‌ अ्रौर टी० के० 
वन्धु, मराठी मे श्रत्रो तथा दूसरे करई लेखक, गुजराती मै मृन्शी भ्रौर मेहता श्रौर 
हिन्दुस्तानी मे एथ्वीराज कपुर की रचना श्रव्षय देखने को मिले जाती है, पर भारत 
के प्रमुख लेखके भ्रभिनय के योग्य नाटको की रचना करने मँ श्रसफल रहे है । 

इसका कारणं यहं नही है किं हमारे लेखको मे लेखन-कला या हमारे भ्रमि 
नेताश्नो मे भ्रमिनय-पर्तिमा का प्नमाव है 1 इसके लिए उत्तरदायी है त्रिरिक्ष सास्नाज्य- 


५५८ | सेठ गोविन्दष्ास श्रसिनन्दन-ग्रम्य 


लगे श्रौर वे निभित रगमच के चौखटे के भीतरसे यूरोपवासियो के जीवन की की 
प्राप्त करने लगे । श्रौर उन्हे स्वय श्रपने जीवन को इस रग-मुख कं भीतर श्रभिनीत 
करने की श्रावरद्यकता प्रतीत हई । धीरे-धीरे नाटकौय सगठनो का रहस्य भारतीय 
वुद्धिजीवी-व्गं को ज्ञात होने लगा : मवनेन्ट गाडन के ढक कं श्रोपेरा हाउस श्रौर 
फ्रसीसी ढग के, जो मखमली कूसियौ, सुनहरी सजावट, भाडफात्रुस श्रादि से परिपूरां 
ये, बडे-बडे शहरो मे वनाये जाने लगे । ग्रौर इनमे कभी-कभी यूरोपियन यौीकिया 
प्रभिनेताग्रो दारा नाटय-प्रदशेन के साथ ही रोक्सपियर के नाटको के श्रनुवाद रामा- 
यण तथा महाभारत पर भ्राधारित धार्मिक नाटक श्रौर सामाजिकं नाटक भी प्रस्तुत 
किये जाते थे, जिनमें प्रेम, ईर्ष्या, घणा, लोभ श्रादि मूल भावो का यूरोपीय श्रमि- 
नेताप्रो की शेली पर प्रदर्शन किया जाता था। 


म १ © ~~ 


यूरोपीय रगमच श्रौर प्रचीन भारतीय रगमच का समन्वय न हो 
सकने का कारण भारत के लेखको श्रौर कलाकारो की प्रसमथता दहै या 
कोई श्रन्य सेद्धान्तिक मनोवैज्ञानिक या भौतिक कारणमभी रै? 


भारत की प्रमुख भापाग्रो के ख्यात लेखको की सद्हूदयता में कोई सदेह नही 
है । यत्र-तत्र वे श्रपनी स्वतन्ध्र नाटक-दोली का सजन करने मे कु हद तक सफल भी 
हुए है, क्योकि ये बुद्धिजीवी समन्वय की भ्रावश्यकता के प्रति जागरुक ये--विरोष 
करकं वगाल श्रौर महाराष्ट मे) 


उदाहरणार्थं, ठाकुर परिवार ने नाटक-लेखन की एक स्वतन्त्र शेली का 
विकास किया । उन्होने नाटक के मूल तत्व को लोक-कथाग्रो भ्रौर प्रतीक कथाश्रोसे 
ग्रहण किया भ्रौर एक एेसे गीत-नाट्‌य का परिपाक हुश्रा जो रवीन्धनाथ कं नाटको में 
सरलता श्रौर तीत्रताकी चरमसीमाकोष्ु सका। 


वगाल में रवीन्द्रनाथ ठकुर भ्रौर माइकल मधुसुदनदत्त के नाटक, "नील 
दपण" के समान इक्के-दुक्कं राजनीतिक नाटक, या सचिनसेन गुप्त के समसामयिक 
सामाजिक नाटक, दक्षिण भारतीय भाषाग्रों के नाटककार कंलासम्‌ रौर टी० के० 
वन्धु, मराठी मे अत्रे तथा दूसरे करई लेखक, गरुजरती मे मुन्री भ्रौर मेहता श्रौर 
हिन्दुस्तानी मे पृथ्वीराज कपूर की रचनाएं श्रवश्य देखने को मिल जाती है, पर भारत 
के प्रमुख लेखक भ्रभिनय के योग्य नाटको कौ रचना करने रँ श्रस्फल रहे है । 

इसका कारणं यहं नही है कि हमारे लेखको मे लेखन-कला या हमारे भ्रमि 
नेताभ्नो मे भ्रसिनयःप्र्तिमा का श्रमाव ह । इसके लिए उत्तरदायी है त्रिरिक्ष सान्नाज्य- 


५६० | सेठ गोविन्ददास ग्रभिनन्दन-प्रन्थ 


प्ररणाएं उदय हूर । उसका विधेप कारणा यहथाकिदेन मे रष्टीय चेतना की 
प्राप्ति के लवे सपं से जो सच्ची सूजन-क्षमता उत्सन्न हुई थी वह राजसत्ता त्रिेन 
के हाथसे भारतीयोकेहाथमेभ्रा जाने से फलीभूतहो रही थी । 


पारचात्य शेली से कंसे लाभ उठाया जाय 


भ्रव प्ररन यह उर्ता है फि पाष्वात्य शली, प्रणाली या प्रविधि से भारतीय 
नाटक कहाँ तक लामान्वित हो सकता है ? 


मरुफे लगता है कि शौकिया कलाकारो या पेक्षेवरो द्वारा पूरोपीयप्रमाव के 
भ्रघीन रहं कर यूरोपीय भ्रयवा भारतीय नाटको फो रगमच पर केवल दुहृराते जाने 
का श्रनुमव हरमे प्राप्त है, उससे निकट भविष्य मेदस दिश्ामें कोश्रदा नही 


है । 


हमारे देश के शौकिया कलाकारो ने श्रौसत स्तर के कालेन नाटक समाज, या 
रेलवे कमंचारी नाट्य कलव, या शिमला, मसूरी प्रथवा दार्जीलिग के न्यक्तिक 
भ्रभिनेत्ता सधौ द्वारा नाटकीय प्ररणासे जीवितरखारहै श्रौर श्राग्ल-प्रेमियो के 
पथदशंन मेँ समरसेट मौहम या नौएल कावद या फिर टी० एस° इलियट के नाटक 
दी सवे कुद वन गये । ये भ्राग्लप्रेमी उनलोगों मेसेथेजोयातो विलायत के ग्रपने 
स्क्ली दिनो मे एकाधघ वार शार्टसवरी एवेन्य्‌ हो श्राये थे, ्रौर जो उपनागरिक क्षेत्र 
के भरच्छे नागरिक की भाति स्थानीय कस्वेमे फंलनपरस्त श्रग्रजी रगमच का 
उदाहरण उपस्थित करना चदह्ते हू, भ्रीर हस प्रकार प्र निम्नवगं फो विदेश की 
उच्च शिक्षा के महत्व से परिचित करना चाहते ह । 


२०्वी शती के प्रारम्मिक वर्षो मं कुष्ठ ्रधिक चतुर वियार्थी ्रपने प्राघ्यापको 
से शेक्सपियर प्रौरर्शां फे नाटको की श्रवतरणा करने पर जोर देते थे। श्रौर इनमें 
से कोई एक पुस्तके प्रमी इन्सन, विजोरसन भ्रौर स्ट्डिवगं फी वात भी करता था । 
कुक भ्रग्रगामी विद्यार्थी टल्सटाय, चेखाव श्रौर गोर्की का नाम भौ जानते येश्रौर 
प्रविधिके प्रमी जानकारो की तरह दवी आवाज मे स्टेनिस्लाविस्की, गानक्तग 
मकस राइन्डहटं, नोमीरिपोविच डान्टकषेको, टेरेन्ध म्र श्रौर पीटर गादफ्राद्‌ के नाम 
भी लेते षे। 


भारत को नाट्य-कला कै सामान्य वातावरण को श्रनुकूल बनाने मे इस 
भरभिजात-वृत्ति का भ्रच्छा प्रमाव पडा । परन्तु हमारे देश की भ्रमिजात-वृत्तिकाजो 
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प्ररणाएं उदय हूर्ई । इसका विक्षेप कारणा यहथाकिदेन मे राष्टीय चेतना की 
प्राप्ति के लवे सघपं से जो सच्ची सूजन-क्षमता उत्सन्न हुई धी वहं राजसत्ता त्रिेन 
के हाथसे भारतीयोके हाथमेभ्रा जाने से फलीमृतदहो रही थी । 


पार्चात्य शली से कंसे लाभ उठाया जाय 2 


प्रव प्रन यहु उठता है फि पाश्चात्य शली, प्रणाली या प्रविधि से भारतीय 
नाटक कर्हां तक ॒लामान्वित हो सकता है? 


मरुफे लगतादहै कि शौकिया कलाकारो या पेहेवरो दरा पूरोपीयप्रमाव के 
भ्रघीन रहं कर यूरोपीय भ्रयवा भारतीय नाटको को रगमच पर केवल दुहूराते जाने 
का श्रनुमव हरमे प्राप्त है, उससे निकट भविष्य मेदस दिशा को्श्रशा नही 


है । 


हमारे देश के शौकिया कलाकारो ने भ्रौसत स्तर के कालेन नाटक समाज, या 
रेलवे कमंचारी नादटूय कलव, या शिमला, मसूरी भ्रयवा दार्जीलिग के व्यक्तिक 
भ्रभिनेत्ता सधो द्वारा नाटकीय प्रोरणासे जीवितरखारहै श्रौर श्राग्ल-प्रेमियो के 
पथदशंन मं समरसेट मौहम या नोएल कावदं या फिर टी°० एस० इलियट के नाटक 
दी सव कु वन गये । ये श्राग्लप्रेमी उनलोगों मेसेथेजो यातो विलायत के म्रपने 
स्कली दिनो मे एकाध वार शाटंसवरी एवेन्यू हो प्राये ये, भ्रौर जो उपनागरिक क्षेत्र 
के भ्रच्छ नागरिक की भाति स्थानीय कस्वेमे फंशनपरस्त श्रग्रजी रगमच का 
उदाहरण उपस्थित करना च!हते है, श्रौर हस प्रकार प्रघ निम्नवगं फो विदेश की 
उच्च शिक्षा के महत्व से परिचित करना चाहते है । 


२०्वी शती फे प्रारम्मिक वर्षो में कुष्ठ ्रधिके चतुर वियार्थी ्रपने प्राघ्यापको 
से शेक्सपियर भ्रीरर्शाके नाटको की श्रवतरणा करने पर जोर देते थे। श्रौर इनमे 
से कोई एक पुस्तक प्र मी इन्सन, विजोरसन भ्रौर स्ट्डिवगं की बात मी करताथा। 
कुक भ्रग्रगामी विद्यार्थी टल्सटाय, चेलाव श्रौर गोकी का नाम भी जानते थेश्रौर 
प्रविधिके प्रमी जानकारो कौ तरह दवी भआवाज मे स्टेनिस्लाविस्की, गार्डनक्तग 
मैक्स राहन्डहर्, नोमीरिपोविच डान्टशेको, दैरेन्त भ्रं श्रौर पीटर गाडकराद्‌ के नाम 
भी लेते थे। 


भारत कौ नादट्य-कला के सामान्य वातावरण को श्रनुकरूल बनाने मे इस 
भभिजात-वृत्ति का श्रच्छा प्रमाव पडा । परन्तु हमारे देश की श्रभिजात-वृत्ति का जो 
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रगमचीय सम्ुदाय का सामाजिक स्तर निम्न होनैके कारण वे छौटी-छोटी 
गशालाभ्मो मेँ एक साथ रहने लगे । श्रौर यर्हां रगमूखके प्राविष्कारके वाद वे 
ारीरिक हष्टि से भ्रपने श्रोतृ-वगं से विलग हो गये 1 भ्रमिनेता श्राति थेभ्रौर रगमच 
र श्रभिनय श्रारम्म करतेथे, जव कि श्रोतागण॒ उनसे दस गजकीद्रूरी पर एक 
्धवृक्त वना कर वैठतेथे। वे दिन वीत चुके थे जव जनता खुली या वन्द रगघालाभ्रो 
ं गोलाकार रगमचके चारो ग्रोर वंठते थै। 


गत श्र्धंशतान्दी के समी महान्‌ निमतिम्नोकेमन मेँ ्रभिनेताग्रो श्रौर 
मोताभों फे इस विभाजन का प्रद्न उठा है । इनमे से महानतम निर्मातिाग्रो 
 गलेड मेँ गाडंन क्रग, रूस मेस्टेनिस्लाविस्की श्रीर मेरहील्ड, जर्मनी में रेनाहारं 
मरौर ब्रेरट, सभी ने भ्रभिनेताप्रो श्रौर श्रोताग्रो के वीच श्रान्तरिक श्रादान-प्रदान के 
प्रभाव के विरुद्ध भ्रावाज उठायी । वे म्राधुनिक भ्रीयोगिक क्रान्ति से उत्पन्न व्यक्तिवाद 
विरुद्ध विद्रोही थे। धन भ्रजित करनेको लालसा से उन्हे घृणाथी।वे इस 
त कौ भत्संना करतेथे कि रगमच समदाय के दनिक जीवन का भिन्न अरग नही 
हं गयाहै) श्रौर उन्होने रगमच को समुदायके जीवन सेपुन श्रभिन्न करनेका 
यत्न किया । 


उन्होने जिस तरीक्र की खोज की वहु श्रलग दही था। 


गाडनक्रगका विश्वास था कि प्रविधि स्वय ही श्रभिनेताश्रो प्रौर श्रोताश्रो 
¡ एक्य स्थापित करने म समयहै 1 यह्‌ प्रकाशश्च को वदलने से या भ्रभिनेताप्रो को ग्रलग- 
परलग समूहो में खडा फरके विया जा सक्ता है, जिससे ज्ञात हो फि भ्रमिनेता रगमूख 
। बाहर निकल कर श्रोताश्रो के बीच चलेश्रा रहे ह, 

इन प्राविधिक श्राविष्कारो फा उपभोग रेनहाटं ने श्रौर जमंन भ्रमिययजना- 
7दियोनेकियानजो किं नयी-नयी वज्ञानिक कलोष्टारा क्रगके प्राविधिक कौशल को 
प्रागे बढा ले गये । 


परन्तु सब से महत्वपुणं नवीयन स्टेनिसलाविस्की ने किया । उन्होने क्रग 
मरौर भ्रसिन्यजनावादियो द्वारा विकसित टेकनिकल कौशल को सर्वथा श्रस्वीकार नही 
केया, वह्‌ समस्या म गहरे पठे उनका विचार था कि श्रभिनेताश्रौर श्रोता के वीच 
एक सच्चे सम्बन्ध को फिरसे स्थापित करनेसेही रगमच्मेयेदो पहलू मिल सकते 
; । यह तमी किया जा सकता है जव किं रगमच से श्रस्वाभाविकता भ्रौर अति- 
माटकीय श्रभिनय फा बहिष्कार किया जाय श्रौर रगमच को मानवन-जीवन भ्रौर 
सको समस्याप्रो का एक जीवित श्रौर प्राणवत प्रतिबिम्ब बनाया जाय । इस 
[कार दशंकगण नाट्य-कला दवारा श्रपने ही जीवन का भ्रभिनय श्रौर उसका रूपान्तरया 
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रगमचीय समुदाय का सामाजिक स्तर निम्न होनैके कारण वे छौटी-छोटी 
गशालाभो में एक साथ रहने लगे । श्रौर यहाँ रगमूख के ्राविष्कारकेवाद वे 
रीरिकं हृष्टि से भ्रपने श्रोतृ-वगं से विलग हो गये । भ्रमिनेता श्राति येश्रोर रगमच 
र श्रभिनय भ्रारम्म करते थे, जबकि श्रोतागण उनसे दस गजक दूरी पर एक 
धंवृत्त वना कर वैठ्तेथे ) वे दिन वीत चके थे जव जनता खुली या बन्द रगघालाम्रो 
। गोलाकार रगमचके चारो ग्रोर वत्ते थै। 


गत श्रधंशतान्दी के समी महान्‌ निमतिम्रोकेमन मँ ्रभिनेताग्रो श्रौर 
भोताभों कै उक्ष विभाजन का प्रद्न उठा है। इनमे से महानतम निर्मातिाग्रो, 
{ गलेड में गाडंन क्रग, रूस मे स्टेनिस्लाविस्की श्रौर मेरहोल्ड, जमनी मे रेनाहारटं 
मरौर ब्रश्ट, सभी ने भ्रभिनेताप्नो श्रौर श्रोताश्रो के वीच भ्रान्तरिक भ्रादान-प्रदान के 
प्रभाव फे विरुद्ध भ्रावाज उठायौ । वे म्राघुनिक भ्रौदयोगिक क्रान्ति से उत्पन्न व्यक्तिवाद 
$ विरुद्ध विद्रोह थे। धन श्रजित करनेकी लालसा से उन्हे घृणाथी।वे इस 
त की भत्सेना करते थे कि रगमच समदाय के दनिक जीवन का भिन्न अग नही 
ह्‌ गयाहै) श्रौर उन्दने रगमच को समुदायके जीवन सेपुन श्रभिन्न करनेका 
यत्न किया । 


उन्होने जिस तरीक्र की खोज की वह्‌ श्रलगदही था । 


गाडनक्रगका विश्वास था कि प्रविधि स्वय ही श्रभिनेताश्रो प्रौर श्रोताश्रो 
¡ एिक्य स्थापित करने म समयह 1 यह्‌ प्रकाञ्च को वदलने से या भ्रभिनेताश्रो को अ्रलग- 
परलग समूहो में खडा करके क्याजा सक्ता है, जिससे ज्ञात हो कि भ्रभिनेता रगमुख 
[ बाहर निकल कर श्रोताश्रो के बीच चलेश्रा रेह, 

इन प्राविधिक श्राविष्कारो का उपभोग रेनहार ने श्रौर जमन भ्रभिययजना- 
7दियोनेकियानजो किं नयी-नयी वज्ञानिक कलोष्टारा क्रगके प्राविधिक कौशल को 
प्रागे बढा ले गये । 


परन्तु सब से महत्वपुणं नवीयन स्टेनिसलाविस्की ने किया 1 उन्होने क्रग 
मरौर भ्रभिन्यजनावादियो द्वारा विकसित टेकनिकल कौशल को सर्वथा श्रस्वीकार नही 
केया, वह्‌ समस्या म गहरे पठे उनका विचार था कि ग्रभिनेताश्रौर श्रोता के बीच 
एक सच्चे सम्बन्ध को फिरसे स्थापित करनेसेही रगमचर्मे ये दो पहल मिल सकते 
 । यह्‌ तमी किया जा सकता है जव कि रगमच से श्रस्वाभाविकता श्रौर श्रति- 
ाटकीय श्रभिनय का बहिष्कार किया जाय ग्रौर रगमच को मानव-जीवन शओ्रौर 
सकी समस्यश्रो का एक जीवित श्रौर भ्रारावत प्रतिविम्ब बनाया जाय । इस 
[कार द्ंकगरणए नाट्य-कला द्वारा श्रपने ही जीवन का श्रभिनय श्रौर उसका रूपान्तरण 


५६४ | सेठ गोविन्ददास प्रभिनन्दन-प्रन्थ 


लेकर नाटको का म्रवत्तारण फरनाश्रारम्भ कर दं, जिन प्रविधियो को गूरोप के 
प्रत्यन्त प्रगतिशील विशेषज्ञ भ्रस्वीकार फर चके ट । 


चकि हमारी प्राचीन सास्कृतिक परम्परा में सचा रगमच कल्पना पर निभर 
करता था, श्रौरच्रुकि यूरोपका सरव्से प्रगतिक्ील रगमच भी उसी कल्पनारील 
सुजन-प्रतिभा पर बल देता है, श्रतएव हम ईस निष्कयं पर पहुचते द कि हमे भ्रपनी 
परम्पस के कैनद्रगत तत्वो श्रौर परिम के उन विशेषज्ञो फे श्रभिनवहित्पश्रौर 
टेकनीक के वीच समन्वयं उत्पन्न करना चाहिये जो फि स्वय भी एस महत्वपूरं कल्पना 
तत्व को श्रपने रगमच मे लाना चाहते ह श्रौर श्रमिनेताश्रो श्रौर श्रोताश्रौ के वीच 
एेक्य स्थापित करना चाहते ह । 


यह स्पष्ट किं हम प्राचीन प्रौर मध्यकालीन भारत के सामती समाज में 
नही रह रहै है, कि हुम भ्राज एक धर्म-निरपेक्ष, लोकतन्प्रीय, समाजवादी समाज की 
प्रोर चढ रहे ग्रौर इस समाज को हम यूरोप अमरीका को प्रौयोगिक क्रान्तिया 
भ्रौर रूस की नवीन सम्यता के श्रनुभवो को सजो कर विकसित कर रहे ह 


प्रतएव, जो समन्वय हुम कर रहै हैँ वह्‌ करई वातो पर निभेर करतारटै जिन 
पर हम यहाँ विस्तारपूवेक नही कहं सकते । 


स्पष्टत", यह समव नही है कि पदिचिम का भ्नुकरण हम उनके नाटक-लेखन 
तथा प्रस्तुतीकरण के स्वरूपो को ग्रहण करके करर, क्योकि भारत के सात हजार 
गावो मे भ्राज भी कल्पना का महत्व छाया हमरा दै । हा, यद श्रवश्य जरूरी है 
करि नाटक-लेखन प्रौर प्रस्तुतीकरण के श्रनुभव से हम कस्वो प्रौर नगरो की ्रपनी 
प्रावश््यकताभ्रो के लिये लाम उरुं, षयोकि ये स्थान ससार के दूसरे श्रौद्योशिक 
केन्द्रो केही समान हो जार्येगे | 


यदि हम विषयवस्तु कौ दृष्टि से लोक-नाट्‌य को वदलने का प्रयत न भी 
कर्‌, तव मी यह सम्मवहैकि हमे गवो के परम्परागते रगमचकोजो कि हुमारे 
जन-श्रोताम्मो के तिकटतम है, प्रस्तुतीकरण भ्राघुनिक मूल्यो के भनुसार सगित करने 
मे अ्रधिक परिश्चम नही करना पडेगा 1 उदाहरणायं, इसका कोई कारण नही 
दीखता कि दशशदह्रे पर रामायण की कथा को नाटक की शैली पर पौरारिकं उत्सव 
केषख्पमंक्योन कर| 


नये श्रौदयोगिक समाज का रगमच नवीकृत लोक-रगमच से बदटत्त भिन्नं हो 
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लेकर नाटको का म्रवत्तारण फरनाश्रारम्भ कर दं, जिन प्रविधियो को गूरोप के 
प्रत्यन्त प्रगतिशील विशेषज्ञ भ्रस्वीकार फर चके ट । 


चकि हमारी प्राचीन सास्कृतिक परम्परा में सचा रगमच कल्पना पर निभर 
करता था, श्रौरच्रुकि यूरोपका सरव्से प्रगतिक्ील रगमच भी उसी कल्पनारील 
सुजन-प्रतिभा पर बल देता है, श्रतएव हम ईस निष्कयं पर पहुचते द कि हमे भ्रपनी 
परम्पस के कैनद्रगत तत्वो श्रौर परिम के उन विशेषज्ञो फे श्रभिनवहित्पश्रौर 
टेकनीक के वीच समन्वयं उत्पन्न करना चाहिये जो फि स्वय भी एस महत्वपूरं कल्पना 
तत्व को श्रपने रगमच मे लाना चाहते ह श्रौर श्रमिनेताश्रो श्रौर श्रोताश्रौ के वीच 
एेक्य स्थापित करना चाहते ह । 


यह स्पष्ट किं हम प्राचीन प्रौर मध्यकालीन भारत के सामती समाज में 
नही रह रहै है, कि हुम भ्राज एक धर्म-निरपेक्ष, लोकतन्प्रीय, समाजवादी समाज की 
प्रोर चढ रहे ग्रौर इस समाज को हम यूरोप अमरीका को प्रौयोगिक क्रान्तिया 
भ्रौर रूस की नवीन सम्यता के श्रनुभवो को सजो कर विकसित कर रहे ह 


प्रतएव, जो समन्वय हुम कर रहै हैँ वह्‌ करई वातो पर निभेर करतारटै जिन 
पर हम यहाँ विस्तारपूवेक नही कहं सकते । 


स्पष्टत", यह समव नही है कि पदिचिम का भ्नुकरण हम उनके नाटक-लेखन 
तथा प्रस्तुतीकरण के स्वरूपो को ग्रहण करके करर, क्योकि भारत के सात हजार 
गावो मे भ्राज भी कल्पना का महत्व छाया हमरा दै । हा, यद श्रवश्य जरूरी है 
करि नाटक-लेखन प्रौर प्रस्तुतीकरण के श्रनुभव से हम कस्वो प्रौर नगरो की ्रपनी 
प्रावश््यकताभ्रो के लिये लाम उरुं, षयोकि ये स्थान ससार के दूसरे श्रौद्योशिक 
केन्द्रो केही समान हो जार्येगे | 


यदि हम विषयवस्तु कौ दृष्टि से लोक-नाट्‌य को वदलने का प्रयत न भी 
कर्‌, तव मी यह सम्मवहैकि हमे गवो के परम्परागते रगमचकोजो कि हुमारे 
जन-श्रोताम्मो के तिकटतम है, प्रस्तुतीकरण भ्राघुनिक मूल्यो के भनुसार सगित करने 
मे अ्रधिक परिश्चम नही करना पडेगा 1 उदाहरणायं, इसका कोई कारण नही 
दीखता कि दशशदह्रे पर रामायण की कथा को नाटक की शैली पर पौरारिकं उत्सव 
केषख्पमंक्योन कर| 


नये श्रौदयोगिक समाज का रगमच नवीकृत लोक-रगमच से बदटत्त भिन्नं हो 
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पर्चिमी व्यावसायिक रगमचफी भूटी श्रभिनय-कला फे प्रभाव से हमारे 
रगमच व्यवसायमें जो रगमचीय कृत्रिमता श्रौर नाटकीयता घ्रा गयीरहै, उसे जना 
ही होगा, हरमे जीवन कं निकट जाना होगा, जिसकी श्रावदयकता चेव ने 
श्रपने एक्‌ पत्रमे समभकायी थी “देखो. वहुसख्यफ लोग स्नायविक तनाव फा 
प्रभेव करते हँ, श्रधिकतर लोग ब्ध भेल्ते ह मीर एदु लोग तीव्र वेदनाका 
सनुमव फरते ह पर क्या फभी तुमने लोगो षलो-- चाहे सडर्णो पर हो, चाहे धर पर 
हगामा मचते हुए, उचछछलकूद करते श्रौर सर पफडते हए देया ह 7 वेवना फो 
श्रभिस्यक्ति वसी ही होनी चाहूय जक्ते फि जीवन ्मे--वहु हाय-पैर नचा कर नहीं 
होतो, उसके लिए श्ानीनता चाह्यि । शिक्षित व्यक्तयो मे हूदय फी भावनाकफीजो 
स्वाभाविक सूष्षप्रता होती है उक्षकी प्रभिन्यक्ति भो सुक्ष्म होनी चाहिये 1 पुम कहोगी- 
रगमच कौ स्थिति उत्तरदायी है । स्थिति वसोहीरप्योन हो, भढ फा पक्ष नहीं 
लिया जा सकता ।"' 


जिस भूठ की वात चेखव ने कही है, वह्‌ रगमच के लिए मवमे वडा खतरा 
है, चाहे वह रूसी रगमच, श्रोल्ड विक, श्रथवा जा सुई वोराल कै रगमच की महानता 
ग्रोर पुणता मी क्योन प्राप्त कर ले 1 क्योकि हम यदि जीवन के प्रति ईमानदारी के 
भ्रादरं कोदृष्टिर्मे रसँ तो श्रधिकतर व्यावसायिक श्रभिनय गतिहीन जान पडेगा, 
जिसका गतिमान सवेदनशीलता की दृष्टि से पुननियोजन करने की श्रायद्यकता होगी । 
ग्रोर, यह सच भीर कि शौकिया रगमचको प्रभावीस्पमेटेसी दिशा्मे ले जाना 
होगा जिससे श्रपक्च उत्साह-जिसका परिणाम गेवारूपन होता है-्रौर जीवन की मृदुल 
सचेतनता में सतुलन रखा जा सके । 


रगमच को प्रविधि सीखने की श्रावदयकता 


कल्पना को रगमच की प्रमुख विदोपता स्वीकार करने का श्र्थं यह नहीदहै 
कि प्रविधि की समस्या को रुला दिया जाय । ह्मे रगमच कै प्रविकं प्रगतिशील 
प्रयोगो कै दवारा श्रपनी सेकडो-हुज्ारो प्रतिमामग्रो को प्रशिक्षित करना होगा । 


सामान्य जीवन मे बोलचाल की भ्रावाज्ञ “फुटलाइट"' को पार करके श्रोताग्रो 
तक नहीं पहुंच पाती है। श्रौर भ्रमिनेता की श्रावाज सुनी जा सके इसलिए उसका 
स्वर उचितरूपसे ऊचा करना पडता है । तारत्व, उच्चारण श्रौर श्चन्द-कथन, 
प्रौर साय ही साथ छोटी-खोटी बातो मे कठिनादयौ उपस्थित होती है, जिनको 
प्रषिकतर शौकिया कलाकार पार नही कर सकते । परन्तु एक समभदार युवा 
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पर्चिमी व्यावसायिक रगमचफी भूटी श्रभिनय-कला फे प्रभाव से हमारे 
रगमच व्यवसायमें जो रगमचीय कृत्रिमता श्रौर नाटकीयता घ्रा गयीरहै, उसे जना 
ही होगा, हरमे जीवन कं निकट जाना होगा, जिसकी श्रावदयकता चेव ने 
श्रपने एक्‌ पत्रमे समभकायी थी “देखो. वहुसख्यफ लोग स्नायविक तनाव फा 
प्रभेव करते हँ, श्रधिकतर लोग ब्ध भेल्ते ह मीर एदु लोग तीव्र वेदनाका 
सनुमव फरते ह पर क्या फभी तुमने लोगो षलो-- चाहे सडर्णो पर हो, चाहे धर पर 
हगामा मचते हुए, उचछछलकूद करते श्रौर सर पफडते हए देया ह 7 वेवना फो 
श्रभिस्यक्ति वसी ही होनी चाहूय जक्ते फि जीवन ्मे--वहु हाय-पैर नचा कर नहीं 
होतो, उसके लिए श्ानीनता चाह्यि । शिक्षित व्यक्तयो मे हूदय फी भावनाकफीजो 
स्वाभाविक सूष्षप्रता होती है उक्षकी प्रभिन्यक्ति भो सुक्ष्म होनी चाहिये 1 पुम कहोगी- 
रगमच कौ स्थिति उत्तरदायी है । स्थिति वसोहीरप्योन हो, भढ फा पक्ष नहीं 
लिया जा सकता ।"' 


जिस भूठ की वात चेखव ने कही है, वह्‌ रगमच के लिए मवमे वडा खतरा 
है, चाहे वह रूसी रगमच, श्रोल्ड विक, श्रथवा जा सुई वोराल कै रगमच की महानता 
ग्रोर पुणता मी क्योन प्राप्त कर ले 1 क्योकि हम यदि जीवन के प्रति ईमानदारी के 
भ्रादरं कोदृष्टिर्मे रसँ तो श्रधिकतर व्यावसायिक श्रभिनय गतिहीन जान पडेगा, 
जिसका गतिमान सवेदनशीलता की दृष्टि से पुननियोजन करने की श्रायद्यकता होगी । 
ग्रोर, यह सच भीर कि शौकिया रगमचको प्रभावीस्पमेटेसी दिशा्मे ले जाना 
होगा जिससे श्रपक्च उत्साह-जिसका परिणाम गेवारूपन होता है-्रौर जीवन की मृदुल 
सचेतनता में सतुलन रखा जा सके । 


रगमच को प्रविधि सीखने की श्रावदयकता 


कल्पना को रगमच की प्रमुख विदोपता स्वीकार करने का श्र्थं यह नहीदहै 
कि प्रविधि की समस्या को रुला दिया जाय । ह्मे रगमच कै प्रविकं प्रगतिशील 
प्रयोगो कै दवारा श्रपनी सेकडो-हुज्ारो प्रतिमामग्रो को प्रशिक्षित करना होगा । 


सामान्य जीवन मे बोलचाल की भ्रावाज्ञ “फुटलाइट"' को पार करके श्रोताग्रो 
तक नहीं पहुंच पाती है। श्रौर भ्रमिनेता की श्रावाज सुनी जा सके इसलिए उसका 
स्वर उचितरूपसे ऊचा करना पडता है । तारत्व, उच्चारण श्रौर श्चन्द-कथन, 
प्रौर साय ही साथ छोटी-खोटी बातो मे कठिनादयौ उपस्थित होती है, जिनको 
प्रषिकतर शौकिया कलाकार पार नही कर सकते । परन्तु एक समभदार युवा 


५६८ | सेठ गोविन्ददाप् ग्रमिनन्दन-ग्रन्य 


है--जो शभ्रात्मा भारतीय नाटक का जीवन-रस है, जिसके दारा श्रोतागणा उम 
प्रात्मरेचन का श्रनुभव कर सकेंगे जिसे रम कहते हँ । रगमंच कौ कला प्राणहीन 
सिनेमा म्रौर टेलिविजन से श्रधिक जीवन्त होने के कारण जीवन के स॒व्रमे 
निकट ह । 
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